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कथाकोश री श्रारशं प्रति 


श्रीचन्द्र एत श्रपश्चह कयाकोष का प्रस्तुत संस्करण केवल एक मात्र प्रति के श्राधारसे 
तैयार किया गया है । यह्‌ प्रति कारंजा (जिला श्रकोला, महाराष्ट राज्य) कै सेनगण भण्डार की 
है । यह्‌ प्रति भेरे हाय मे उक्त भण्डार के स्वामी श्री वीरसेन भटटूारक कौ छपा से उस समय 
श्रायी यौ जव मे सन्‌ १६२३ के म्रीष्म श्रवकाश मेँ वहां संस्कृत-प्राकृत हस्तलिखित प्रथो की सुची 
तैयार करने गया या \ यह सुची कंटेलाग श्राफ संस्छृत एण्ड प्राकृत मेनुस्किष्ट्स इन सी० पी° एन्ड 
बरार" नाम से मध्यप्रदेश श्षासत दारा सत्‌ १९२६ मे प्रकाशित की गयी \ उस सुची मे मने इस 
पर॑यका कु परिचय श्रौर परिक्षप्ट्मे कुद श्रवतरण भी द्यि! तवसे इस रचनाकाजोभी 
परिचय कहीं भी श्रन तक प्रकाशित हृश्रा है, वह्‌ केवल उसी एक सुची के श्राधार से श्रथना उक्त 
पर्ति के प्रवलोकन ते \* 


तवसे बहत प्रयास करने पर भी इस रचना फी कोई श्रन्य प्राचीन प्रति प्राप्त न हौ सकी । 
पर॑य का कागज जीर्णं होकर फटने लगा था । इसलिये उसका जीर्णोद्धार नेगनल श्रारकाइन्स, दिल्ली 
में करनापा।! मेरी श्रभीभी इच्छा नहीं थीकि षस विशाल ग्रथ का सम्पादन केवल एक सात्र 
प्रति परसे किया जाय । किन्तु प्रिय सुहृद्‌ डा० श्रा० ने° उपध्ये ने श्रव श्रौर श्रधिक फिसीश्रन्य 
प्रति के प्रकाक्र मे श्राने को वाट जोहना उचित नही सममा श्रौर सुभे इस कायं को तत्काल हाय 
मेेने के लिये प्रेरित किया! सौभाग्य से उपलस्य प्रति बहुत कुखं शुद्ध है श्रौर उसकी कथा्ये 
प्रायःवे हीह जो उयाध्ये द्वाय सपादित संस्कृत वृहत्कथाकोश मे भ्रा चुकी है । श्रनेक श्रपशचंशञ 
प्रयो के सम्पादन से इस भापा की प्रकृति, शब्दावली श्नौर कान्यञ्ञेली का जो श्रनुभव प्राप्त हो चुका 
है उसके श्राघार से पाठ-संशोधन श्रौर कही-रुहीं स्खलिते भ्रंशो के पादपुरणमें मुभे विशेष 
कठिनिाई नही हई । 


इस प्रति कौ एक विशेषता ने प्रस्तुत संस्करण को तो प्रभाचित किया ही है, किन्तु साय 
ही श्रपभ्रंल श्रयो के सम्पादन को एक नया मोड भी दिया है । श्रपञनंश्ञ रचनाग्रों कौ प्राचीनं 
प्रतियोमे नश्रौरण का प्रयोग प्राय प्रनियनितसरूपसे पाया जाता! इस कारण श्रभी तकके 
प्रकाठित श्रषध्ंक प्रयो के सम्पादको ने प्रात वैयाकरण चररुचि के उस नियम का पुरणं रीतिसे 
परिपालन क्रिया ह निके श्रुसार संस्कृत नका प्राकृत मे सर्वत्र णश्रादेश होताहै (नोणः 
सर्वत्र २, ४२) । मेने भी श्रपने समस्त पूवे सम्पादित ग्रो मे इसी नियम का श्रनुसरण किया है । 
तदनुसार प्रस्तुत श्रय की प्रेस कापीमे भी सने कोई ८-१० सधियो मे निरपनादसू्पसेनके 


+ (१) ग्रपश्रल् लिटरेचर ही° ला० जेन ( श्रलाहावाद यूनीवसिटी जरनल, प्रथम भाग, 


१६२ ५ )1 
(२) श्रपश्रन भ्रौर सहित्य ही° ला० जैन (नागरी प्रचारिणी पिका, 
भा १४, श्र १-४। 


(३) श्रपभ्रंग साहित्य हरिव कोड 1 
(४) हरिपेण त कथाकोश्च की प्रस्तावना . श्रा० न° उपाच्ये } 


( २ ) 


स्यान पर ण कर दिया! किन्तु मुभे प्रतीत हृश्रा कि इस प्रतिमेन पग्रीरण का प्रयोग श्रनियमित 
नही, कुच व्यवस्था को लिये हुए हैँ । चुकष्मता से जच पड़ताल करने पर मे इस निर्णय पर प्टुंचा 
कि यहँन श्रौर म दोनो ही श्रपने-श्नपने स्यान पर प्रायः हेमचन्द्र कृत प्रकृत-व्याकरण कै नियमा- 
नुसार श्रये ह । इस सम्बन्व मे मैने श्रपने सहयोगी विहन्‌ मित्रो डा° उपाघ्ये श्रौर डा० वयसे भो 
परास्तं किया ! उनकी सम्मत्ति भी मुभे यही मिली कि प्रस्तुत संस्करण मे नर्हा तक भ्रति साय देती 
है “नः श्रौर /ण' दोनो का ययास्यान प्रयोग करना उचित है। न" श्रौर "ण" के प्रयोग के सम्बन्व 
मे विशेष विवेचन श्रागे किया गया है । 

प्रस्तुत कथाकोश्च की एकत मात्र श्राद्दो प्रति का विशेष परिचय निम्न प्रकार है-- 

पर्नरो की लम्बाई १४१ इच, चौडाई ६ इंच, ऊपर हाँ क्िया ई इंच, नीचे हासिया ई इच, 
वोनों बायुग्रों में हरिया १ इंच, पत्र सरया १७३; पक्तियाँ रति पृष्ठ १५, प्रति पंक्तिमेश्रौसत 
प्रक्षर ५७ 1 

लिपिकार की प्रज्ञस्ति 


सवत्‌ १७८३ वषं भप्रवा सुदि ५ शुके ! श्रीरस्तु \ श्री सुरति-वंदिरे चासुपूज्य-चैत्याल्ये 
लिखापितमिद पुस्तक । श्री मुल-संधे सरस्वतीगच्े वलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दान्नये भलयसेड- 
सिहास्नाधीक्ष्वर-कायरंजकपुरवासि-भटरारक श्री घर्मचन्द्रदेवास्तत्पह महारक श्रीदेवेन््रकीर्तयस्तलि- 
शापितम्‌ श्रायिका-धीपासमतिपरोक्षदत्तवित्तेन ॥\ 


इस श्रादशं प्रति कौ लिपि श्रादि सम्बन्धी श्रन्य विशेषताएं प्रदात करने के लिये प्रति के 
प्रयम्‌ पृष्ठ का याच्रिक प्रतिविम्व भी प्रकाकित कियाजा रहा है । 


कथाकोडा मे कडवकों की संख्या 
संधि, कडवक सख्या 
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इतत भकार कथाकोश मे कुल कडवकों की सरया 


१०२५ है ! सवसे कम कडवक दब 
संधि में १० है, श्रौर सचते श्रविक इकतालीसवी संवि मे # 


३२. 


{ ३ ) 
कथाकोश् फे कर्त 


श्रपरंश कथाकोश्च के कर्त ते श्रपना नामोल्लेख प्रंय के श्रादि में तथा प्रत्येक सधि के श्रन्त 
ते किय है! प्रारम्भ मे उन्दोनि कहा है--पण्वेप्पिणु जिणु सुविमुद्धमइ ! प्वतइ मणि मणि 
सिरिचंदु कड { १,११.३ )} तया प्रत्येक संधि के श्रन्त कौ पद्यात्मक पुष्पिका मे कहा गया है-- 
'मुणि-्तिरिचंदयउत्तो' इससे स्पष्ट है कि ग्र॑यकर्ता का नाम क्ीचच् था, वे मुनि ये नौर प्र॑य-रचना 
के समय वे कवि की उपाधिसे भी भ्रस्त ये । उन्न श्रषना कु भ्रौर श्रधिकं परिचय प्रघ के 
श्रन्त की प्ररास्ति मे दिया है श्रौर यहां उन्होने श्रयनी युर-परस्परा निम्न प्रकार बतलार्ई है :-- 


कुन्दकुन्दान्वय 
| 
श्रीकीति 
श्ुतर्कोति 
| 
सहस््रकोति 
वौरचन्द्र 
| 
श्रीचन्द्र 
इसी प्रश्षस्ति में उन्होने श्रपने श्रन्य की रचना हेवु श्रावक प्रेरको का भी चंजञ-परिचय शु 
व्स्तिरसे दिया हैजो सक्षेपमे $स प्रकार है- सौरष्टर देश के श्रणदहित्लपुरं (पाटन) नामक 
नगर मे प्राग्वाटवंक्षीय सज्जन नाम के एक सज्जन हए जो मूलराज नरेवा के घमे-स्यान के गोष्टी- 
कार श्रवात्‌ धामि कया-वार्ता सुनाने चले ये \ उनके पुत्र हए कृष्ण, जिनकी भगिनी का नमि 
जयंती श्रौर पत्नी का नाम राण्‌ था! उनके तीन पुत्र हुए बीजा, साहनपाले रौर साठदेव तया 
चार कन्यार्ण, श्र, श्युगारदेवी, सुद श्रौर सोख्‌ ।! इनमे सुन्दर था चुन्दरुका विशेयरूप से जेनधम्‌ के 
उद्धार श्रौर प्रचारमें रुचि रखती यीं । कृष्ण कीं इस सन्तान ने श्रयते कर्मक्षय के हतु कथाकोर 
को च्याद्या कराई ! प्राने चलकर यहु भौ कहा गया हैकिकर्ताने भव्यो की प्रायेना से पुर्व 
श्राचायं कौ कृति को जानकर इस सुन्दर कथाकोश की रचना कौ । इस पर से श्रनुमान होता है 
क्ति इस विघय पर कोई पूर्वाचार्य की रचना श्रीचच्छमुनि के सम्मुख थी 1 प्रथम उन्होने उसी पुवं 
रचना का व्याख्यानं श्रावको को सुनाया होगा जो उन्हं बहुत रोचक प्रतीत हृश्रा 1 इसी से उन्टोने 
उनसे ब्रार्यना कौ कि श्राप स्वतंत्र रूप से कथाकोडहा कौ रचन! कौजिये । फलस्वख्प प्रस्तुत प्रंय का 
निर्माण हृभ्रा 1 प्रशस्ति मे ग्रंयकार के व्याद्यातृत्व श्रौर कवित्वादि गुखो का विशिप स्पते निर्वेश 
भी किया गया है । यह्‌ पर्वाचायंकृत कति कौनसी यी, इसका विचारं श्रागे किया जायगा 1 
यह रचना कहां पर कौ गई, इसका प्रशस्ति मे स्पष्ट उल्ठेख ह \ सुरस्य (सौराष्ट्र) देदा 
मे श्रणहित्लपुर (पाटन) मेही ङ्कष्ण श्रावक श्रौर उनकी सन्तान का निवास चा, श्रतः बही पर 
उन्होने धमक कथा का व्याख्यान व इस कयाकोडा को रचना की होगी \ 


( ४ ) 
कथाकोक् का रचना-काल 


इस रचना कै काल फी फोई स्पस्ट सुचना भ्रव मे नही पायी जाती । किन्तु प्रय॒ की श्रादज्ञ 
भ्रति मे उसका लेखन-काल संवत्‌ १७८३ निदिष्ट है ! यह म्रथ-रचना रौ उत्तर सीमा मानना 
चाहिये । पूवं सीमा फे लिये प्रशस्ति फा यह उल्लेख महत्वपुणं है कि जिन महाश्रानक कृष्ण फो 
सन्तान ने कथाकोड का व्याख्यान कराया था, उनके पिता सज्जन सुलराज नरेश के घर्मस्थान फे 
गोष्ठीकार थे । ये मूलराज निक्ष्चयत. वे ही नरे ह जिन्होने गुजरात मे वनराज द्वारा स्थापित चावड़ा 
वंश को च्युत करके सन्‌ ९४१ मे सोलकी (चालुक्य) वह फी स्थापना की यी । प्रशस्तिमे यहभी 
उल्ठेख है कि ग्रथकार कै परदादा गुर श्रुतकीति के चररणो कौ पुजा गार्गेय, भोजदेव श्रादि घडे वड़े 
राजाग्नो ने की थी । गागेय नि्चयत उहल (जबलपुर के भ्रासपस का प्रदेढ) कतेवेही कलचुरि 
नरेश गागेयदेव होना चाहिये जो कोकल्ल (द्वि°) के पड्चात्‌ सन्‌ १०१९ के लगभग सिहासनार्द 
होकर सन्‌ १०३८ के लगभग तक राज्य करते रहै । भोजदेव धारा केवेही परमार वंशी राजा 
है जिन्होने सन्‌ १००० से १०५५ ई० तक मालवा का राज्य किया तया जिनका गुजरात के 
सोलेकी राजाभ्रो से भ्रनेक वार सधघषं हरा । इन राजाग्नो के उत्लेख से स्पष्ट है कि श्रीचन्का 
रचनाकाल सन्‌ {०५५ के श्रनेक वर्षो पश्चात्‌ होना चाहिये । 


गर॑यरचना काल के सम्बन्ध मे इससे भ्रधिक प्रकाश इसी कचि श्नीचन् की दूसरी रचना 
"दंसणकह्रयणकरड” से पडता है । यह्‌ प्रंय भी श्रभी तक प्रकाञ्च में नही श्राया । फिन्तु इसकी 
सेवत्‌ १५४७ भाद्रपद्‌ शुक्ल १ चन्द्रवार छो लिखी एक प्रति मुभे प्राप्त हुई है 1 इसमे २१ संधिर्या 
है श्रौर श्रत मे श्रंथकार कौ प्रश्षस्तिमी है। इस प्रशस्ति मे श्रीचन्दर फी गुरुपरम्परा वही दी गयौ 
हैजो कथाकोशमे) इस प्रशस्ति कौ विशेषता यह है कि यह संसृत मे नहीं श्रमधरंश मे ही रची 
गयौ है तथा यहा उन श्राचार्यो के कुन्ददुन्दान्वय के श्रतिरिक्त देशी गण का भौ उल्लेख है तया 
सहस््रकौति के शिष्य वौरचनर के ्रतिरिक्त चार प्रर शिष्यो के नाम श्रंकित हु, देवीति, 
वासव, उदयकीति श्रौर सुरेन्द्र या देवचनद्र ! वडे महत्व कौ वात यह है कि इस प्रशस्ति केश्रन्तमे 


दो गायाग्नो दवारा उस रचना का फाल, उस समय के नरे तथा स्थान का भी स्पष्ट निदश्च कर 
दिया गया है यथा-- 


एयारह्‌-तेवीसा वाससया विक्कसस्स णरवडणो । 
जद्रया गया हं तदइया समाणिय सुदर कन्व ॥१॥ 
कण्ण-णरिदहो रज्जेसहो सिरिसिरिवालपुरम्मि । 
बुह-सिरिचदे एड किड णदड कव्वु जयम्मि ॥२॥ 
भ्र्यात्‌ विक्रम सवत्‌ ११२३ व्यतीत होने पर कणं नरेन्र के राज्यमे श्रीमालयुर मे विदान्‌ 
श्रीचन्द्र ने इस दंस्णकहुरयणकरंड नामक काव्य की रचना फी । इस प्रकार इसका रचना-काल 
१९२३-५७ = १०६६ ईसवी सिद्ध होता है 1 कर्णं सोलंको नरेश भोमदेव प्रथम के उत्तराधिकारी 
ये श्रीर उन्ोने सन्‌ १०६४ से १०९४ तक राज्य किया 1 
श्रीमाल श्रपरनाम भीनमाल दक्षिण मारवाड की रजधानं 


६ थौ । सोलकोनरेश्च 
सन्‌ १०६० ई, मे बहूं के परमादवश्षी राजा ङृप्णराज को पर शं भीमदेद ने 


एजित कर बन्दीगृह मे डाल दिया 


( ५ ) 


श्रौर भीनमाल यर श्रपना श्रधिकार जमा ल्य जो उनके उत्तराधिकारी कणं तक स्थिर रहा 
प्रतीत्त होता है 1 
दंसणकह्रयणकरंड में हमे एक श्रौर महृत्वपुणं सकेत प्राप्त होता है । इस ग्रंय कौ कयाकोडा 
के समान संच्यन्त को पद्यात्मक युष्पिका््नो मँ कर्ता का निदेश पंडित भीचन्दकृत (पंडिय-सिरिचंद- 
कए) रूप से किया णया है ! किन्तु यह क्रम सोलहवौ संधि तक हौ पाया जाता है 1 सत्तरहवीं से 
वार्दसवीं सर्वि तक की पुप्पिकाग्नौं मे “इय सिरिचंद-मुणिदकए” (-श्नीचन्दरमुनिङृत) एेसा निदे हुश्रा 
है 1 प्रगत्ति मे भी कर्ता का निर्वेश पंडित या बुव उपाधि सहित ही क्या गया है 1 मुनि उपाधि 
सहित नहीं ! 
यवा- सिरिचंदणामु सोहणमणीचु 1 
संजायउ पंडिड पटठमसोचु ॥ 
> > > > 
बुहृसिरि चरे एड किड । 
णंदड कव्व जयम्मि ॥ 


जान पडता हैँ कि दर्शनकथारत्नकरंड कौ १५६ ह्वीं सन्धि को रचना तक श्नरीचन्द्र जी श्रावक 
(गृहस्य या क्षुल्लक) ही ये । तत्पश्चात्‌ उन्होने मुनि-दीक्षा प्रहणफौ । कथाकोशमेश्रादिसेही 
कर्ता के साय मुनि उपाधि का प्रयोग पाया जाता है । चितड मणि मुणिसिरिचन्डु कई ! पुण्पिकाग्रों 
मेभीश्रादिसे श्रन्त तक मनि शब्द श्रायादह, श्रौर प्रशस्तिमेतो उन्हे सुरि" भीकहा गयाहै। 
प्रतएव निश्वयत कथाकोश्च की रचना दरछन-कथा-रत्न-करण्ड को रचना के पडचात्‌ सन्‌ १०७० के 
लगभग हई होगी 1 


कथाकोहाकार के ्राश्रय-दाता 


कथाको को भ्रंयकार-प्रशस्ति का एक श्रौर संकेत ध्यान देने योग्य है ! जिन प्राग्वाट वंशी 
सज्जन के उल्लेख ने वह्‌ प्रस्ति प्रारम्भ हू्ई है, उनके पुत्र कृष्ण को "निद्रान्वयमहामुक्तामालायां 
नायकोपम * श्र्थात्‌ निद्रां के महापुरुषो रूपौ मोतियो कौ माला के प्रमुख रत्न कहा गया है । 
यहां निद्रान्वय पठ को शुद्धि मे सन्देह उत्पन्न हौना स्वाभाविक वा, क्योकि निद्रा वज्ञ कभी देखने 
सुनने मे नहीं श्राया वा । श्रतद्व मेने प्रारवाट वंदा सम्बन्धी प्राचीन उल्लेखो को देखना प्रारम्भ 
किया \ इस खोज मे मेरा घ्यान सर्वप्रथम राजदेखर कृत प्रबन्य-कोष के वस्तुपाल-प्रवन्ध कौ श्रोर 
गया जहां उनके वंश को “भरौमत्पत्तनवास्तव्यप्राग्बाटान्वय' कहा गया है ! वस्तुपाल तेजपाल के प्रसंग 
से जव उनके बनवये प्माद्रू के मन्दरो के शिला्ेखो भ्रादिकीश्रोर घ्यन गयातोन्ञात हुश्रा कि 
शरान के विमलव्रही नामक मंदिर में जो हस्तिशाला है उसमे हाथियो की सतियो पर विमलबाह्‌ 
के पूर्वज सवार्‌ हुए दिखाये गये ह श्रौर उनके नाम भी वहां श्रकित हैँ ! इनमे विमलज्ञाह के सर्व- 
भ्रयम पूर्वज महमत्र चौना कहे गये ह ! उनके पश्चात्‌ क्रमश्च भ० म० लहर, वीर, नेढ, घवल 
श्रादि दानाम पयि जाते हैः लिनमे प्रथम सात महामती पृथ्वीपाल हारा वि० स १२०्४मे 
तया शेष तोन महप्मव्री घनपाल हारा वि० स० १२७७ मेँ प्रतिष्ठित सिद्ध होते है । मन्दिर की 
क्रमांक १० व° कुलिका मे एक दिलष्टदहै, जिसपर भौ श्राठ श्रावको के चित्र खुदेहुएु हं 
शरीरं प्रत्येक के नीचे क्मडा महामं० भरौ नीनामूति › महामं० श्रौलहरमूति. महाम० श्री वीरमति , 


- # ~। 


परादि नाम श्रकित हँ । मदिर मे श्रन्यत्र जी विमलदयाह्‌ की प्रशस्ति उत्कोणं है उत्तमे तथा नेमिणाह्‌- 
चरि की प्रस्त मे इस वंश क! कमला विधिवत्‌ वणन पाथा जाता है । यहु वदावली नीना या 
नित्य! के नमसे ही प्रारम्भ होती है नौर इसमे उसे चावड़ा राजवंश के सस्यापकं वनराज का 
सम-सामयिक कहा गया है । उसके तथा उसके पुत्र लहर फो वीरता श्रौर वुद्धि से प्रभावित होकर 
वनरा ने नीना के परिवार को श्रपनी राजधानी श्रणहिलवाड़पत्तन (पाटन) मे बुलवा लिया या) 
श्रित यह्‌ कुदुस् गुजसत की प्राचीन राजधानी श्रीमाल (भीनमाल) का निवासी या} उक्त 
जानकारी पर से दे प्रतीत हृश्रा कि यथार्थत निद्राल्वय के स्थान पर शुद्ध पाठ नीनल्वय या 
निन्यान्वय रहा होगा । किन्तु उत्त स्कालीन लिपिकार ने उसका श्रयं न समभकर उसे श्रशयुद्ध समभा 
होगा श्नौर उसके स्यान पर उससे मिलता जलता शुद्ध सस्छृत काव्द “निद्रान्वय' लिखे दिया होगा \ 


व्ञावलि मे नीना व उसके पुत्र लहर कौ वनराज (विण्सं° ८०२) के मंत्री तया लहर 
के पुत्र चीर को मूलराज (चि० सं० ९९९) का मत्री एवं वीरं के एक पुत्र नेह को भीम (वि० स० 
१०७९} का श्रमात्य व दूसरे पुत्र विमल को भीम का दडाधिप कहा गया है! किन्तु वनराज श्रौर 
मूलराज के घीच लगभग दो सतौ वर्षो के श्रन्तर को देखते दए विद्टानो ने उक्तं कयन पर सन्देह 
क्या है श्रौर यह कल्पना कीहैक्ियात्तो वीर लहर कापुतर न होकर उनका वंशज या, श्रयवा 
नीना ग्रौर लहर वनराज के समय न होकर मुलराजकेही कालमे हुए । जे हो, किन्तु प्रस्तुत 
कथाका की प्रश्गस्तिसे स्पष्ट कि मुलराज के समय नीना वश के सज्जन नामक सच्युरुप 
विद्यमनये ग्रौर उन्ही की तीसरी पीठी के वंशजे द्वारा चि० स० १०७० के लगभग इसं कथाकोल् 
की रचना कराई गयौ \ (प्रग 4एण ए 22,42 & 81) । 


यहा एक श्रौर महत्वयुणं तथ्य यह्‌ सम्म भ्राता है कि नौनाके चश्की एक शाखा द्वारा 
र्वेताम्बर सम्प्रदाय ततया इसरो शाखा हरा दिगम्बर सम्प्रदाय का श्रनुसरण किया गया था । इससे 
प्रतीत होत! है कि दोनो सम्भ्रदायो मे मेलजोल था व एक ही परिवार के रव्याक्ति श्रपनी-श्रपनी रुचि 
श्रनुसार एक था इूसरे सम्प्रदाय को ग्रहण करके थे ! 


न्त" श्रौर 'ण' के प्रयोग का विवेचन 


प्रपश्चश्च भाषा श्रौर सामान्यतः श्रन्य प्रात भाषाश्रो मे दन्त्य श्नौर मूर्धन्य श्रनुनासिक वर्णो 
श्र्थात्‌ न" श्रौर णः के प्रयोग मे बड़ी श्रनियमितता श्रीर श्रनिहचवय पायां जाता है! भाषा-विन्ान 
के विद्यारदे काश्रवुमानहै किट वगं को घ्वनियां भारोपीय परिवार की किसी भो भ्रत्य भाषा 
मे नहीं पाई जप्त \ वैदिक भाषा मे इनका प्रयोग प्रारम्भ मे बहुत कम श्रौर पी करमशः बढता 
हृशरा पाया जाता है । श्रनुमानतः यह भवृति भारत मे वैदिक काल मे प्रचित निषाद द्विड्‌ 
प्रादि साषाश्रं के प्रभाव से श्राह है । सस्छृतमेत्त वर्गं फे स्थान मे ट वर्गं की ध्यनियों के रेस को 
नियमित कर दिया पया है 1 किन्तु म० चा०श्रा० चषाश्नौ ्र्थात्‌ पालि, श्राकृत श्रौर श्रपशनंशो 
मे इनक विलेप प्रयोग पाया जाता है! इन भायाश्रोके साहित्य म जहां की न" श्रौर णः 
प्रयोग हृश्रा है, उसके श्रावार से कोई नियम वनाना श्रमी 


६ तक सम्भव नहीं हो सक्षा है । घर्द- 
मची श्रागम को प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोमे भी यह्‌ श्रनियमितता है, किन्तु क 


ने हेमचन्द्र के प्राकृत न्याकरण के नियमानुसार पाठ रखे गये ह । श्रन्य जैन प्राकृत ग्रन्थो के 


( ७ ) 


सम्पादन मेँ भी प्रायः इसी नियम का पालन किया गया है । प्राकृत के श्रन्य कान्यो, जंसे गाहा- 
सत्तसई सेतुवंघ गा गडउवहो, लौलावई, कंसवहो श्रादि मे वररुचि के श्राकृत-प्रकाज्ञ' के नियमा- 
नुसार सभी स्थितियों मे न' के स्थान पर ण' का प्रयोग किया गया है । 


श्रपर्श् भाषा के प्रन्यो का सम्पादन श्रपेक्षा कृत बहुत भ्राधुनिक है, श्रौर प्रायः इस भाषा 
के जितने प्रस्य श्रभौ तक सुसम्पादित होकर प्रकाशित हए है उनमे एकाधिकं हस्तलिखित प्रतियो 
का उपयोग किया गया है! उन प्रतियोमे शनः श्रौर ण' ध्वनियों के प्रयोगमे जो श्रनियमितता 
दृष्टिगोचर हुई है, उसका उल्लेख प्रायः सभौ सम्पादकं ने किया है । सवं प्रथम डा० ह्रमन 
याकोनी ने भविसयत्त-कहा तथा सणक्ुमार-चरिउ का सम्पादन किया था! उन्होने श्रपने लिए 
यह्‌ नियम बनाया फि जब शव' शब्द फे मध्य मे श्रावे, तव यदि भुल संस्कृत इन्द मे "ण! नही है तो 
उसे दन्त्य ही रहने दिया जावे! किन्तु यदि संस्कत मेण'दहौतो उसके स्थान पर मूद्धन्य 
भ्रनुनासिक हौ रखा जावे, जेसे फन्या-कन्ना तथा करणं-कण्ण । उनके दारा सम्पादित सणकरुमार 
चरिउ' (मुन्वेन, जमनी १९२१) फी शन्द-सुची मे लगभग १६८ शब्द नादि हैँ श्रौर "णादि 
केवल एक णु" (ननु) ही तीन-चार वार प्राया है । 


डा० श्रात्सडांफं हारा सम्पादित कुमारपालं प्रतिबोध ( हम्बुगं सन्‌ १९२८ ई०) की 
शल्दानुक्रमणिका मे लगभग डेढ सौ शब्द ^नादि' है तथा "णादि' केवल दो शब्द मेरी दृष्टि मे श्रये, 
णड श्रौर ण्हाण 1 यह स्थिति उनके वारा सम्पादित हरिवस् पुराणु (हम्बुगं सन्‌ १९३६) मे उलट 
गयी, क्योकि इसकी शब्द-सुची मे केवल नृ व नृव शब्द ही ^नादि' है; शेष सभी शब्द "णादि 
पाये जते ह । 


डा० गुणे ने भविसयत्तकहा' का प्रकाशन १९२३ ई० मे कराया । उसकी प्रस्तावना मे 
उन्होने शब्द के श्रारम्भ मेतथा मध्यमे द्वित्वस्पसेशन' ध्वनि को सुरक्षित रखने की प्रणाली 
को श्रद्ध-मगधी प्रवृत्ति फहा है, श्रपश्नज्ञ भाषा की कोई विक्रेषता नही । उनका मत है किं प्रप्र 
ग्रन्थोमे ननः श्रौर ण' का प्रयोग श्रनियमित विकत्पसूपसे श्रातादहै, जसे नः श्रादि नयर, नराहु, 
नेउर, श्र्वः मच्रड इत्यादि, तथा णिहृणु ण, भ्राणर्ताह्‌ः णिज्जावय, समण्णुण्ण, णिन्भिणदं 
इत्यादि । श्रतिएव इनमे मिसी नियम की कल्पना करना व्यथं है । 


डा० प० ल० वैद्य ने पुष्पदन्त कृत “जसहूर-चरि (कारजा जेन ग्रन्थमाला १९३१ ई०} 
तथा महापुराण (मा० दि० जेन प्रन्थ. १९३७ ई० श्रादि) मे निरपवाद रूप से सर्वन्न केवल “णः 
काही प्रयोग क्ियाहै। श्रौर ईसी प्रवृत्ति का पालन डा० श्रा० ने उपाध्ये ने योगीन््रदेव कृत 
परमारमघ्रकाक एव योगसार (रा० जेन शास्त्र० बम्बर १९३७ ई०} मे तथा ॐा० ह° व० भयाणी 
ने स्वयम्भू कृत पउमचरिउ (भाग १-३, सधी जेन म्रन्थ० भा० चि० भ० वम्बरई सन्‌ १९५३ ई० 
श्रादि) के सम्पादन मे किया है। प्रस्तुत सम्पादक ने भी णायकरुमारचरिड सावय-घम्मदोहा, 
पाहुडदोहा, करक डचरिउ, सुदसणचरिउ, सयणपराजयचरिड एवं सुगंधदशमी-क्था इन ग्रन्थो फे 
सम्पादन मे इसी नियम को निरपवाद रूप से स्वीकार क्या है । किन्तु यहाँ यह्‌ बात ध्यान देने 
योग्य है कि {० वैद ने श्रपने हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण के संस्करणों (पूना १९२८ ई० तथा 
१९३६ ई०) की शब्द~सुची मे नादि" लगभग २०० शब्दों को दिया है जिनमे ५० से श्रधिकं 
श्रपथचश् इव्द है, एव 'णादि' शब्दो की सस्या लगभग १०० ह जिनमे श्रयश्ंश के केवल णं, णवि, 


6. 


णिदि, ष्टाणु, णिहालहि, ये पाच क्व्द ही श्रव तक मेरे दृष्टिगोचर हुए है । इस सम्बन्ध मे डा 
वैद्य ने श्रपते भिविकरम कृत शराक्त शव्दानुशासन" (जौव० जैन ग्र॑य० श्रोलापुरं सन्‌ १९५४ ई०) 
कौ प्रस्तावना मे श्रपना यहु श्रभिमत व्यक्त कियाद क्तिनः को "णः मे परिर्वातित करने के विषय 
पर प्राकृत वैयाकरणो मे मतभेद है \ ग्रौर इसका परिणम यद हृश्रा है कि श्रपश्श्च कौ हस्तलिखितत 
प्रतिय मे तय श्राघुनिक संस्करणो मे वड़ी श्रनियमितता श्रा गयी ह 1 श्रतएव नियमितता लने 
के हेतु उन्होने यह्‌ सुकाव दिया है किं यदि सम्पादनीय प्राङृत रचना जेन परम्परा कौरहैतो 
शब्द के प्रादि कान" यदि वहु उस्केमूल सस्छतङ्पमेहै तो उसे सुरक्षित्त रखा जाय, तथा 
मध्यवर्ती न" को णः मे परिर्बातित कतिया ज्ञाय! ण (ननु) जैसे एकाक्षर चन्द देश्ची समभे जवे ! 
किन्तु नूनं के स्थान पर मणं रखा जावे \ तथापि जेनेतर प्राकृत रचनाग्रौ मे सर्वे न" के स्थान 
पर "णः का श्रादेडा किया जवे! 


डा०्पन०्लन्वैद्यने जोप्राछत वैयाकरणो के मतभेदों के कारण उपर्युक्त श्रनिष्िचित 
स्थिति उत्यच्च हुई, एेसा कहा है, वह्‌ इस प्रकार है-भरत ने श्रपते नाटूयशास्च मे प्रकृत भाषा कौ 
विदरेषताग्रो का भी उल्लेख करिया है । चहं उन्होने कह है--^सरवंत्र च प्रयोगे भवति नकारो ऽपि 
च णकारः' {म० ना० चा० १८-१२) \ इसी प्रकार वररुचि कृत श्राकृत-परकाङ्न' मे सूत्र पाया 
जाता है--ने णः सर्व" (प्रा° प्र° २-४२), निस्की भामह कृत टीका है श्रादेरित्ति निवृत्तम्‌" । 
सर्वत्र नकारस्म णकारो भवति । णद, कणग्रं, वश्रणं, माणुसो ! इस प्रकार उक्त दोनो श्राचार्यो के 


मत से प्राकृत मे शब्द के प्रादि, मध्य एवं द्वित्व इन सभी स्थितियोभे न्तः के स्थान पर्ण का 
प्रादेड श्रनिवार्यं है । 


इसके विपरीत हेमचन्द्र छत प्राकृत-व्याकरण के सुत्र हँ नो ण. । वदी (८ १ २२८२९ ) । 
श्रीर्‌ इन सूत्रो पर उनक्ौ स्वोयक्ष टीका है--स्वरात्‌ परस्यासयुक्तस्यानादे्नस्य णो भेवति-कणयं, 
मयणो वयण मयण माणद्‌ । श्रषिं श्रारनालं, श्रनिलो, ्रनलो इत्याद्यपि । प्रसंयक्तस्यादौ वर्तमानस्य 
नस्य णो वा भवति, णरो-नरो; णई-नई; णेड-नेड । श्रसयुक्तस्येत्येच न्याय.-नाश्न ! 


इसी भकार त्रिविक्रम कृत प्राकृत शन्दानुज्ञासन का सुच है न 1 श्रादेस्तु (१ ३ ५२-५३ ) । 
इसकी टीका है-श्रस्तोरलोरच. परस्य नमारस्य णक्तारी मेवत्ति 1 कनक-फणग्मं । धने-घण । समाणड 
मानयति ॥ न इत्यनुवर्तते ! शन्दानामदेनकारस्प णत्व भवति तु 1 नदी-णई-नई \ नयति-णेद-नेड \ 
श्रस्तोरित्येव 1 व्यायः-नाश्नो ! (श्रस्तो" = ्रसंयुक्तस्य; श्रो = श्रनददेः) । 


उक्त सभी प्राकृत वेाकररते से सम्भवतः पुर्वचर्त चण्ड ने श्रयते भ्राकृत-लक्षण मे केवल 
इतना कहा है - तवर्गस्य च-टवर्गी (१६) यथा निस्य-निच्च; नृत्य -नटर्‌, घान्यं-चाणं } 


इस प्र कार हमारे सन्मुख वैयाकरणं के प्रमुखता से दो मत उपस्थित होते हं ! एक सो यह्‌ 

ङि प्राछृतमे सर्वत्रहौ न' के स्यान पर “णः प्रादे श्रनिवार्यत किया जाना चाहिये ! श्रौर दुसरा 

यह्‌ क्रि जवे शब्द मे न" दो स्वसे के वीच मे रावे तभौ उसके स्यान प्रश्ण का अदेश किया | 

जाप, प्न्य श्र्यात्‌ शब्द के शरदि मे तथा संयुक्त वर्ण मे "न' को ्रपरिर्वाित रखा जवे । ॥ 
इस सम्बन्य मे हेमचन्द्र 


1 ५ चका एक श्रौर मत ध्यान देने योग्य है। उन्होने प्रपते "देशीनाममाला 
व र कटा ह-नकारादयस्वु देदयामत्तम्भविन एवैति न निवद्धा. । यच्च “वादौ इति 
सू भ तेल्तसछृतनवग्राङृत्व्दपिद्या न देकयपेक्षयेति सर्वमवदातम्‌ ! इसका तात्य यह है 


( € ) 


न्तादि' देशी शब्द होना श्रसम्भव है, इसलिए रेते फोई शब्द इस कोड मे निवद्ध नहीं किये गये । 
तया जो उन्दोने श्रपने प्राङृत व्याकरण मे "वार्यो" सुत्रहारा शब्द केश्रादि मे विकल्पसेनः'के 
स्थान पर "ण' के श्रादेहा का विधान किया है, वहू केवल संस्कृत से उत्पच् प्राकृत शब्दों भ्र्थात्‌-- 
तदभव शब्दो की श्रपेक्षा से हैः देशी कौ श्रपेक्षा से नही, यह स्पष्टता से समक ठेना चहिये । 


हेमचन्द्र के इस स्पष्टीकरण से हमे यह सकेत भिलतां है कि जिन श्रनायं भाषाप्रोने 
प्रायं भाषाश्रो को प्रभावित किया उनमे "ण' का प्रयोग प्रबलता श्रौर बहुलता से होता था श्रीर इससे 
भाषा-चिज्ञान फी उस मान्यता को भी वल निलता है कि भारतीय श्रायं भाषाश्रो मेमुद्धन्य घ्वनियो 
का प्रवेश उक्त श्रना्यं-देकली साषाश्रो के प्रभावसे हुभ्राहै। 


पूर्वोक्त समस्त मत-मतान्तरो का मयितायं हमारे मतानुसार निम्न प्रकार है-- 


(१) स्वर-मध्यवर्ती श्रसंयुक्त शन" के स्थान पर “ण' काश्रादेश्ञ श्रनिवायं रूपसे किया 
जावे । इसमे किसी का कोई मतभेद नहीं है 1 


(२) सयुक्त ^न' फे स्थान पर निर्णायक उसका संस्कृत रूप होना चाहिये । यदि संस्कृत मे 
ननन्हैतो नः ही रखा जवे, असे श्रन्य-्रल्नं मन्यते-मन्लद न्यय.-नाश्रो; श्रौर यदिषण'होतो 
"णः जसे कणे-कण्ण 1 


(३) श्रादि "न के सम्बन्ध मे कोई निकश््चयात्मक नियम बनाना कठिन है । इसे प्राचीनतम 
हस्तलिखित प्रति के श्राघार से ही निहित करना चाहिये 1 कु क्षेत्र का विचार भी कियाजा 
सक्ता है । पर्ठ्चिम क्री श्रोर "न" को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती है, तथा हैम- 
चन्द्रादि वैयाकरणो ने इसमे विक्त्प की छट भी दे रखी है । 


जहां तक प्रस्तुत श्रीचन्दरकृत कथाकोध का प्रश्न है, सम्पादक के सन्मुख केवल एक मान्न 
भ्रादश्ं प्रति होने से पाठान्तरो ब विकल्पों कौ समस्या ही उपस्थित नही हई । सौभाग्य से उपलब्ध 
प्रति बहुत कु शुद्ध है श्रौर सावधानी से लिखी गयौ है । उसमे अउहृलता से श्रादि शनः एव 
मध्यवर्ता संयुक्त शन" को सुरक्षित रखा या हौ । श्रतएव इस स्थित्ति मे परिवतंन करने का कोई 
कारण नही था, विशेषत जब कि ्रथकार श्रौर लिपिकार पश्चिम देशीयये। 


कथाकोश् के विषय का श्राधार 


भीचन्द्र ने प्रस्तुत कृति के श्रादि मे ही श्रषनी विनय तथा पुर्वाचार्यो के प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करते हुए कहा है कि “धमं मे मेरी वडी भक्ति हैः किन्तु ज्ञान कुं सी नहीहै। ठेसीदश्ामेजो 
कथाकोष समुद्र के समान कभी सुखने वाला नहं है उसे मे कंसे सम्प कर सकृगा ।! जिसकी रचना 
श्रनेक महपमति महषि सत्कवियो ने कौ है उसे मे मन्दमति कंसे रच सकूगए ? जिनयति (महावीर) 
ने जैसा गणधर (गौतम) को सुनाया था, श्रौर गणधर ने राजाः भेणिक को कहा था, तथा जैसा 
इस पचम काल मे दिवकोटि मनीन्धे ने कथाकोञ्च को कहा घा उसी प्रकार गुरु-परम्परा-कम सेमे 
भी कहता हुं । मरूलाराघना प्रथ के वीच-बीच मे बहुत सी सी गाथाये हँ जिनमे सुन्दर श्रौर 
मनोरंजक तथा धर्म, ्र्थ, काम ग्रौर मोक्ष पुरुषार्थो सबधी कथान्नो के उल्लेख है ! नै उन्हीं माथा्नो 


( १ ) 


का पहले श्रयं कहु कर प्वात्‌ श्रादरपू्वेक उन कथाग्रो को कहता ह, फ्योकि सन्दर्भ रहित चात 
कह्ने से गुणवानो कोुउसके रसकी श्रनुमूति नही होती 1“ 


इस धर से सिद्ध होता है कि धामिक कयाग्नो की परम्परा जेन धमं मे तीर्यकर महानीर के 
ही काल से प्रारम्भ हुई श्रौर वह्‌ गुरुपरम्परा ते निरन्तर चलती हूई प्रस्तुत ग्रन्यकार फे समय तक 
चली श्राई 1 इन कथाग्रो मे से श्रनेक का उत्लेल सन्दर्भानुसार मुनि लिवकोटि या शिवां द्वारा 
श्रपनी मुलाराघना श्रर्यात्‌ भगवती श्राराधनामे भी किया मया हे \! उसीको सम्भवतः भीचच ने 
पंचमकाल मे शिवकोटि द्वारा कथित कथाकोष कहां है, क्योकि एेसा तो श्रन्य कोई अरन्य या प्रन्वौ- 
ल्लेख नहीं पाया जात। निस्ते शिवकोटि हारा रचित कयाकोष ग्रन्य का श्रस्तित्व सिद्ध हो । प्रस्तुत 
रचना मे श्रीचन््र ने श्रपनी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है कि वे श्रपने कया सम्बन्वी मूलाराधना 
की गाया को उद्धुत कर तथा उसका सस्कृत मे श्रथ समश्ाकर पश्चात्‌ श्रपना कथानक प्रारम्भे 
करेगे ! यह्‌ वात विरल सूप से तेतालीसवौं सन्धि तक पाई जाती हे" किन्तु उससे श्रगे कौ दस 
सन्धियो मे कवि ने मूलाराघना कौ कोई गाया उद्धृत नहं की ! उक्त प्रकार से भुलराघनाकफो 
जितनी गायारें प्रस्तुत रचना मे उद्धृत पायी जती ह उनको सुविधा के लिए यहां एकन्न संकलित 
कर दिया गया है । 
अपने ग्रन्थ कौ रचना मे श्रीचन्द्र ने ग्रन्य कौ श्रन्तिम प्रग्स्ति के उन्ती लोक मे एक 

श्रौर महत्व की वात कही है कि उन्हेनि भव्यो कौ प्रा्थेना पर एक्‌ पूर्वाचयं दारा विरचित कृति 
का ज्ञान प्राप्त करके भले प्रकार इस श्रति सुन्दर कथाकोष को रचना कौ । इससे श्रतीत होता है 
कि उनके सन्मुख कयाकोष सम्बन्धी एक रचना विरिष्ट रूप ॒से प्रस्तुत थी, जिसे उन्होने श्रपनी 
रचना का श्रावार वनाया । यह्‌ रचना ्रन्य कोई नह, वही बृहत्कथाकोष है लिसकी रचन सस्कृत 
भाषा में हरियेणाचायं हारा विक्रम स्तवत्‌ ९८९ एवं शक संवत्‌ ८५३, भ्र्यात्‌ ई० सन्‌ ९३१-३२ मे 
चद्ंमानपुर ने परणं को गयी वौ 1 यह ग्रन्य ड. श्रा ने उपाच्ये द्वारा सुस्सम्यादित होकर प्रकारित 
हो चुका है ({सिघी ज० ग्रन्य० १७, भा० वि० भ० वम्बई १९४३) ! इस्त संस्करण की प्रस्तावना मे 
विदान्‌ सम्पादक ने इस संस्कृत कथाकोप का प्रस्तुत श्रपश्ंश कथाकोष ते विस्तारपुरवक मिलान किया 
है, श्रौर निव्कवं निकाला है कि इन दोनो रन्यो मे कथया्रो का कम, विषय तथा नामो व श्ट 
का एसा साम्य है जिससे उनका परस्पर सम्बन्ध निविवाद सिद्ध होता है ! नौर क्योकि हर्विण का 
रचनाकाल श्रीचन्द्र से लगमग एक सौ चालीस वषं पहले सिद्ध होता है, रतः इस बात मे सन्देह का 
कोई कारण नहीं कि श्नौचनदर ने ्रपने श्रपञंश कथाकोष को रचन! हरिवेण कृत संसृत कथाकोष 
को सामने रखकर कौ है । इस सम्बन् मे ॐोक्छर उपाच्ये ने श्रपने जो विचार उक्त प्रस्तावना मे 


भ्रकट कयि है वे महत्वं है । उक्त योनो ग्रन्यो को कथाओं के साम्य व मेद को प्रस्तुत करने के 
लिए हम उनको तुलनात्मक सुची यहां दे रहे हँ 1 


कयाकोश्च मे उद्धृत मगवती श्रायघना कौ श्रावार गायं पाठान्तरो सहित । 


सुचना--क = भ० श्रा० अ्ननन्तकोति जेन प्रं मा० ८ बम्बई वि० सं० १९८९ । गायाग्रो के 
माके भी इसी संस्करण के प्रनुसार दिये गये है । 


ख~ म० ्र० प्रोलापुर १९३५५ हरिषेण क० को० की प्रस्तावना में उद्धृत 


कहुकोसु 
संवि कंडवक कर० सं भ० श्रा 
१ ९ (१) सिद्धे जयप्पसिद्धे च्व्वरहुराहणाफलं पत्तं । 
वदित्ता श्ररहते वोच्छः श्राराहणः कमसो ॥ १ 
(२) उज्जोवण धुज्जवण निन्वहुणः सिद्धि साहणः च नित्यरण । 
दंसणणाणचरित्ते तवाणमाराहणा भणिया । २ 
२ १ (३) सम्मत्तादीचारा संका कखा तहेव विदिगिदा। 
परदिट्टीण पसंसा अणायदणसेवणा चेव ॥ ॥ 0; 
३ १ (४) उवगूहण ठिदिकरणं वच्छल्लपहावणा+ गुणा भणिदा। 
सम्मत्तविसोहीएः उवगूहणकारया चदुरो० ॥ ४५ 
५ १९ (५) सह्या पत्तियया रोचयफासतया पवयणस्स। 
सयलस्छ "जे णरा ते" सम्मत्ताराहया होति ।। ॥1- 
५ ३ (६) अ्रववादिर्यालिगकडो वि सगसत्तिमगूहमाणो? हु" । 
णिदण-गरहणसुत्तो सुञ्फदि उवधि परिहुरतो ॥ ८९ 
५ १२ (७) प्राणक्खिदा य लोचेण अ्रपरणो होदि घम्मसङ्ढा! य। 
उग्गो तवो य लोचो तहैव दुक्खस्् सहण च। ९४ 
१५ १७ (८) काञे विणएु उवहाणे'2 वहुमाणेऽ तहैव निण्ट्वणे4 | 
वंजणः« श्रत्य तदुभय“ विणग्रो नाणस्मि श्रदुविहौ ॥ ११४ 
७ १ (९) भगिणीए" वि विहुम्मिज्जतीएः6 एवत्तमावणाडइ7 जघा | 
जिणकप्पिश्रो'9न मूढो सवगो चि न मुज्फदिष तघेवः2 1! २०६ 
१. क वुच्छं} २. कष्टणा। ३. क साहण। ४. ख -पभावणा। ५. ख धीए्‌। 


६ ख चरो! ७.ख जेणणएदे। = क “गदो, खकदो। &. क सय सक्तिं श्रगृहु"; ख 


विक्षयासत्ति श्रगरहः ! १० कखय ¡ ११. क “सद्धा 1 
प्रणिष्ठ्वणे 1 {य क भ्रत्थतदुमश्रो; ख अत्य तदुभये । १५ ख “सय । 


१२ क उवधाणे} १३. ख तहु 
१६. क ख “विध । 


१७. कख गाए १८.कखजहा1 १६ क दौ २० कखश्रो1 २१ कख.इ 1 २२.क तदेव । 


( १२ ) 
कहुकोसु 
सन्वि कडवक ऋण सं० भ० श्रा० 
७ ७ (१०) तं वत्थु मौत्तव्वं जं पदिः उप्पज्जएज कसायग्गी । 
तः वत्थु श्रर्लिएज्जोः जत्थोवसमोः हवे तेसि 1 २६७ 
७ ११ (११) गुणपरिणामादीदहि य वेज्जावच्चज्जुदोःऽ समज्जेदि । 
तित्ययरनामयौत्त तिहुयणसदोहुणॐ पुण्ण ।! ३३३ 
७ १४ (१२) सुयो वि हवे लहूम्नो दुज्जणसम्मेलणाय दोसेण । 
माला वि मोत्ललहृई“ होदिॐ5 हु मडयस्स ससिटुा6 ।। ३५० 
७ १५ (१३) दुन्नणसंसग्गीए संकिज्जदि सजदो वि दोसम्मि। 
पाणागारे दुद पिवतग्रो वमणो चेव | ३५१ 
७ १७ (४) च्रवि संजदो चि दूज्जणकदेण दोस्नेण पाउणदि दोसं । 


जव धूयक्दे दोसे हंसो वहिग्रो श्रपावो वि॥ ३५३ 
८ १ (१५) न्रासयवसेण एवं पुरिसा दोसं गणं च पावती । 
तम्हा पसत्यगुणमेव भ्रासय भ्रर्लिएज्जाहं ॥ २३६१ 


"0 
[= 


(१६) श्रप्पो वि परस्स गुणो सप्पुरिस पप्प॒वहुदरो होदि । 
उदएु व तेल्लविदू कह सो जेपिहिदि परदोस ॥ ३७८ 
१६ (१७) जह्‌ वालो जपतो कज्जमकज्ज च उज्जु भणदि । 
तह॒ त्रालोचेदव्व माया-मोस च मोत्तूण ।॥ ५५३ 
१० १ (१८) ब्रच्छीणि संवत्तिरिणो मिच्छत्तनिकाचिदेण पडिदाइ% } 
कालगदो वि य सतो जादो सो दीहससारी4 ! ७३६ 
११ १ (१९) भावागुरायपेम्माणुराय^^-मज्जाणुराय^५-सततो य| 
घम्माणुराय रत्तो य होहि जिणसासणे निच्चं ॥ ७४१ 
११ १० (२०) दंसणमद्ढो भट्टो न दु भट्ढोहौ दि चरणभटूढो दु । 
दसणममुयंतस्स हु परिवडण नत्यि ससारे।। 


0 


७४३ 


२३. कख पडि) २४ लंद्दे। २१ कृ वल्युमच्जि; ख वत्युमल्लि* ! २६ कख 
कप्ायाण । २७ क "दीदि 1 रष खश््जुदौ। २६ कख कम्म ¡ ३० कं तिलोगसखोभयं, 
ख तिलोयसखोभय 1 ३१ कख सुजणी। इ२ कल होड 1 ३३ क “समील, ख "समेलणाए । 
३४. क "गद्या; ख "गर्प्रा 1 २५ खोड 1 उद कख लह म्यः 1 ३७ क खदोमेण । इष. क 
ख पिवि। € क क्िद्िग्ख किद्‌ ४० कश्रमखग। ४१.क ख भिकाचमेण। ४२ खश्णि। 


४६३. कख चतरे । ४४ कख^राग। ४५ कव्व; खवा1 ४६ क होद 1 *७ खहु। 


कहकोसु 

सन्धि कडवक कऋर० सं भ० श्रा० 
१२ १ (२१) सुद्धे सम्मत्त श्रविरदो वि भ्रज्जेदि तित्थयरनामं। 

जादो हु सेणिप्रो* अआआगमेसि भह अविरदो वि ॥ ७४४ 
१६ १९ (२२) एक्का विसा समत्या जिणभत्ती दुग्गदि निवारेदु। 

पुण्णाणि य परेदु ्रासिद्धि परपरसुहाण । ७५० 
२१ १ (२३) विज्जा वि भत्तिमंतस्सःः सिद्धिमुवयादि होदि सफलाय। 

कह? पुण्‌ निव्वुदिविज्जाॐ सिज्मिहिदि%€ श्रभक्तिवतस्स7 ।। ७५२ 
२२ १ (२४) श्रच्नाणी वि य गोवो आराराधित्ता मदो नमोक्कार। 

चंपाए सेद्विकुले जादो पत्तो य सामन्न।॥ ७६२ 
२३ १९ (२५) जइदा खंडसिलोगेहिःऽ यमो मरणादु फेडिदो% राया । 

पत्तो य॒ सुसामन्नं कि पुण जिणवृत्तसुत्तेण6 ।। ७७५ 
५ ७ (२६) ददसुप्पो सूलहदो पंचनमोक्का रमेत्तसुदनाणोऽ2 । 
उवउत्तो कालगदो देवो जादो महड्ढीश्रो6ः ।। ७७६ 
जीववधोऽ‹ भ्नप्पवघो०4 जी वदया होदि€ श्रप्पणो ह दया । 
विसकटश्रो व्व हिसा परिहरिदन्वा तदो होदि ॥ ७९६ 
३० १ (२८) मारेदि एगमविश जौ जीव सो बहुसु जम्मकोडीसु । 

श्रवसो मारिज्जतो मरदि विधा्णेहि वहु्एहि%8 । ८०२ 


< 
9 
[+ ० 

[ 
[२ 
< 

0 


„ ^+ (२९) पाणो चि पाड्हिर पत्तो छो वि सुसुमारदहे। 
एगेण एगदिवसक्कदेण% हिसावदगुणेण?० ।} ८२१ 


+ ठ (३०) सच्च भणति" रिसभ्रो रिसीहि विहियाउ2 सन्वविज्जाॐ३। 
मेच्छस्स वि सिज्छति य विज्जाभ्रो सच्चवाइस्स4 1} ८३६ 


३० ९ (३१) पावस्सासवदार भ्रसच्चवयण भणति ह जिणिदा। 
हियएण?€ अ्रपावो चि हु मोसेण वसु? गदो? निरयं ।। ठ४८ 


४्८कदु, खु! ४६ कखनगो1 ५०कखम्ररुहौ। ५१कखएया।५२क द इ। 
५३ क ख "वतस्स ५४क किह, खकिव 1५५ क ख वीज । ५६ क्र “हृदि! ५७ क ख “मतस्स। 
८कृख गेण 1 ५६ क खजमो) ६० कश््रो। ६१ क खे जिणउत्तः। ६२ कख "णाणे। 
६३ क महद्टीग्रो । दण्कख वहो 1 ९५ क होड । ६६ ख "यत्वा । ६७ क "एय । ६ ख गेहि। 
६& ख “श्रप्पकाल 1७० ख श्रहिसा ७१क सखे वदत्ति। ७२ क ख विहिदाउ। ७२३ क सच्च । 
७्४्क ख "वादिस्स 1 ७५ क पाप 1 ७६ क हिदयेण, ख हिदएण। ७७ कखगदो वसु । 


( १४ ) 
कहकोमु | 
सन्धि कडवक्‌ ऋ० स प्र० भा० 
३२९ २ (३२) परदव्वहरणवृुद्धी सतिरिभूदी नयरमनज्छयारम्मि। 
होदूण हदो पहदो पत्तो दीह च ससार 1] ८७६ 
३३ १ (३३) निच्च9पि कुणदि कम्म कुलउत्तदुग्‌चिद विगदमाणो । 
वारत्तम्नो वि कम्म श्रकासि जह लखियाहैदु ।। ९०८ 
„ ६ (३४) बारसवरिसाणि8 वि संवसित्तु कामादुसो न नासीयच । 
पादगदुमसंत गणियाए गोरसदीवो ॥ ९१४ 
३४ १ (३५) इहलोए वि महल्लं दोसं कामस्स वसगश्रो$ पत्तो । 
कालगदो वि य पच्छा कडारयिमो गदो निरय । ९३४ 
३५ १ (३६) श्रोघेण न वृढाग्नो जलंतघोरग्गिणा न दडुाग्रोश। 
सप्पेहि साव्एहि88 य 9०परिहुरिदाश्रो वि% काश्रो?० वि ।। ९९८ 
„+ ५ (३७) साहु पडिलाहेदु गदस्स सुरदस्स श्रग्गमहिसीए । 
नद सदी भ्रंग कोटेण मृहृत्तमेत्तेण ।॥ १०६१ 
„+ ९ (३८) जादो ह+ चारुदत्तो गोट्टीदोसेण तह विणीदो वि। 
गणियासत्तो मज्जे® सत्तो कूलयनासम्रो% य तहा ।॥ १०८२ 
(३९) सभूदो वि निदाणेण देवसोक्खाई? चविकसोक्ाई98 । 
पत्तो तत्तो य चुदो उववन्नो नरयवासम्मि% ! १२८२ 


४३ 


०< 


कहकोसु' मे उद्धृत श्रन्य प्राकृत गाथां 


१ ९ (१) निह कुडण विहूण श्रालेक्खं नत्थि जीवलोयम्मि । 
तिह पवयेण विहुण पावंत्ति कह न सोयारा ॥ 
५ १५ (२) घम्मो जयवसियरण धम्मो चितामणि भ्रणधेउ। 
धम्मो सुहवसुधारा धम्मो कामदुहा धेणू ॥ 


७्कखसौो दीहससार। ७६कखणीच।! प््कख -पुत्तदुगृचियं 1 ८१ क ^्तप्रोवि 
छकम्म° ख वास्त्िगौ वि० । प्रक ख लधिया। ८दक ख ्वासाणि । ठक याणीय) ८५ क ख 


वस्षगदो । ८९ ख उग्घेण 1 ७ कर दग्धा्नो । ठम क देहि,ख -ज्जहि ! € लवि ह्रिदा खद्धाण। 


६्०कष्दाग्रोयकात्रो) ६१क ख साधु 1 €३ “यस्स ६३कख जहा मुहुत्तेण ! € कखयखु। 
€५क ख मज्जा ६६ क ख कूुलदूसम्नो । ६७ क भुक्ख च, ख सोक्ल च! €८ क चक्कह्‌ रसुक्ख, 
ख चक्कधरसोक्छ। ६६ कं च णिरय°। 


२३ 


२३ 


र्ट 


२४ 


३३ 


१६ 


२१ 


१६ 


१८ 


१५ 


( १५ ) 


(३) कि जपिदेण बहुणा ज जं दीसइ जीवलोयम्मि । 
इदियमणोहिराम त त धम्मफलं सव्व ।॥। 
धणसचयादो वर पुण्णसचभ्रो एस पडदा वेति । 
धम्मो मदमणुगच्छदि धण पिभ्रन्ने विलपति ॥ 
थोव थोव घम्म करेह्‌ जइवि हु बहुन पारेह्‌। 
विरला वि रुक्वद्ाया नं होदि दुक्लावहा नूण ॥ 
(५) पलियक-निसेज्ज-गदो पडिलिहिय कयजली कदपणामो । 
सृत्तत्थजोगजृत्तो पटिदन्वो श्रादसत्तीए ॥ (मूलाचार २८१) 
(६) विणएण सुदमधीद जदि वि पमादेण कहू व वीसरिद । 
त उवठादि परभवे केवलनाणं च श्रावहदि ॥ (मूलाचार २८६) 
(७) श्रायविल निव्वियडी श्रन्न वा जस्स होदि जं जोग्ग । 
त तस्स करेमाणो उवधाणपरो हवदि एसो । (मूलाचार २८२) 
(८) सृत्तत्थ जपंतो वायतो चावि निज्जराहेदु । 
ग्रासादण न कुञ्जा तेण कदं होदि वहुमाण ॥ (मूलाचार २८३) 
(९) चोल्लय पासय धन्ने जृद रयण सिविण चक्क च । 
कम्म जुग परमाण्‌ दस दिट्ढता मणुयलभे ॥ 
(१०) एक्का वि जिणे भत्ती निद दुक्छलक्खनासयरी । 
सोक्छाणमणताण होदिहु सा कारण परम ॥ 
(११) एक्कम्मि भवग्गहणे समाहिमरणेण जो मदो जीवो । 
न ह सो हिडदि बहुसो सत्तद्रुभने पमोत्तृण ॥ 
(१२) दीहकालं वयं वृत्था पादवे निरुवदह्वे । 
मूलादो उद्दा वल्ली जाद सरणदो भय ॥ 
(१३) जेण भिक्ख बलि देमि जेण पोेमि श्रप्पयं । 
तेण मे पद्धिया भम्गा जाद सरणदो भय ॥ 
(१४) स्व विस जहि सलिल सन्वारन्न च कूडसदच् । 
राथा य सय वाहो तत्थ मयाण कृदो वासो ॥ 
(१५) जेण वीया परोहुति जेण सिप्पत्ति पादवा । 
तस्स मल्क मरिस्सामि जाद स्षरणदो भय ॥ 
(१६) स्वणवरगघहत्थी गिहनधणनेहनियलउम्मूक्को । 
महिलागणियारिरभ्रो पेच्छह्‌ किह बधण पत्तो ॥ 


(४ 
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८९4 
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१२ 


[+ *॥ 
९१ 


१५ 


१५. 


१७ 


१८ 


१४७ 


१३ 


{ १६ ) 


(१७) पव्वयपृहदपग्रोनिहिसमसारो सव्वरयणसारेसु । 


पेच्छह तिणतुसतुल्लो जाग्र सो जुवदइसगेण ॥ 


(१८) दरियारिदप्पभजण परमेसर जणियजणमणाणद । 


दुत्थियकप्पमीरूह्‌ ज सधवल चिरं तुम जीय ॥ 
"कहुकोसु' में उद्धुत संस्कृत पद्य 
(१) श्रालोचनैनिन्दनगहंणेद्च ब्रतोपवासैः स्तुतिसकथाभि । 
शुदधेस्व योगैः क्षपण करोति धिपप्रतीवातमिवाप्रमत्तः ॥ 
(२) सवं वेदा न तत्‌ कुर्युः स्वेयज्ञारच भारत । 
स्वंतीर्थाभिपकडच यल्कुर्याल्राणिनां दया ॥ 
एवमादि धर्मनास्तरकारेः धर्मफलं वर्णितमिति । 
(३) शूद्राच्च चूद्रसुश्रूपा चद्रप्रषणकारिता। 
दूद्रदत्ता च या वृत्ति. पर्याप्त नरकाय तत्‌ ॥ 
(४) न बरुद्राय मति दयान्नोच्छिप्टं न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्‌ धर्म न चास्य त्रतमादिशेत्‌ ॥ 
(५) न स्थातव्य न गन्तव्य दुष्टेन सह्क्मेणा । 
दौण्डं सह्‌ पय पीत वारुणी मन्यते जनः ॥ 
(६) विकालचर्या विषमा च गोष्ठी कुमित्रसेवा न कदापि कुर्यात्‌ । 
परयाण्डज पञ्नवने प्रसूतं धनुविमूक्तेन शरेण ताडितम्‌ ॥ 
(७) मात्ताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्लिण. 1 
ग्रह मूनिभिरानीत. स तु नीतो गवादन. ॥ 
(८) श्छणोति वाक्यं स गवाशनानामहं च राजन्मुनिपुद्धवानाम्‌ । 
भ्रत्यक्षमेतद्‌ भवता हि दुष्टं सगजा दोषगुणा भवन्ति ॥। 
(९) भवविच्छेदिनी दीक्षा निरवद्या सुनिर्मला । 
नुपञयुनां हितार्थाय महादेवेन भापित्ता ॥ 
(१०) न चावुयेरतेनापि शार्वा सा हन्यते सती । 
गुरुदरोहाद्ते पुसामित्याह परमेद्वर ॥ 
(११) किन दयात्‌ फिन कुर्यात्‌ स््रीभिरम्यथितो नर । 
ग्रनज्वोऽप्यरवतां याति श्रपवैणि मुण्डितं शिरः ॥ 
(पञ्चतन्त्र ४-६) 


१८ १५ 
२० ९ 
२५ २० 
९. ९ 
२३ ९ 
२३ १७ 
२६९ ७ 


(१७) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 
(२४) 


(२५) 


( १७ ) 


पुजितव्यो जिनो नित्य तरैलोक्येर्वरपूजित । 
जिनपूजासम पुण्य न भूत न भविष्यति ॥ 
भारते मुरारिणा-त्वमारोह्‌ रथ पाथं गाण्डीव चापि धारय । 
निजिता मेदिनी मन्ये निग्रन्थो मुनिरग्रतः॥ 
शकुनकशास्त्रे च~श्रवणस्तुरगो राजा मगूरः कुञ्जरो वृष । 
प्रस्थाने वा प्रवेदो वा सवे सिद्धिकरा स्मृताः ॥ 
ज्योत्तिषाद्धं च-पिनी राजहसाश्च [ निम्रन्थाश्च | तपोधनाः । 
यहेशमुपसपेन्ति तदेशे शुभमादिशेत्‌ ॥ 
धर्मश स्त्रे च--यागी च याज्ञी च तपोधनश्च 
सूरोऽथ राजाथ सहखदश्च । 
ध्यानी च योगी च तथा शतायु 
सदशेनादेव हरन्ति पापम्‌ ॥ 
उदकागमे यथा रुद्धे सरः शोषत्ति भास्करः । 
तथोपवासयोगेन प्राणी पापं विशोधयेत्‌ ॥ 
श्रूयते सर्वशास्त्रेषु तपो नानशनास्परम्‌ । 
पापाना क्षयहेतुत्वात्सवंसोख्यप्रदायकम्‌ । 
देवा गत्धरववंयक्षा वा पिशाचोरगराक्षसाः, 
व्रतोपवासयोगेन वश गच्छन्ति वतक्षणात्‌ ॥ 
विद्या मन्त्रास्तथौषध्यो योगाश्च वशकारका. । 
सिध्यन्ति द्यपवासेन क्षीयन्ते च जरादयः ॥ 
सान्येनापि [स्वार्थेनापि] नमस्कार य. करोति जिनेश्वरे । 
स॒तिस्तरति ससार कि पुन परमार्थत ॥ 
उपकाररतेनापि गृह्यते न पर क्वचित्‌ । 
सुगृहीत सुमन्योवाय पर परषएवस ॥ 
ग्रफनस्यापि वृक्षस्य छाया भवति ब्रीतला । 
निर्गुणोऽपि वर वधुर्य पर पर एवस ॥ 
वृद्धवाक्य सदाङ्त्य ये च वृद्धाः बहृ्रृता 1 
पश्य हसा वने बद्धा वृद्धवाक्येन मोचिता ॥ 
यो दद्यात्काच्चन मेरु कृत्स्ना चापि वसुन्धराम्‌ । 
एकस्य जीवित दद्यात्‌ फलेन न सम्‌ भवेत्‌ ॥ 


३१ 


३६ 
३९ 


३९ 


५२ 


५२ 


५.३ 


१० 


१९ 


(4 


१६ 


(२६) 
(२७) 
(रन) 


(२९) 
(३०) 


(३१) 


(३२) 


(३३) 


(३४) 


( श्न ) 
हिरण्यदानं गोदान भरुमिदान तथेव च | 
एकस्य जीवित दद्यात्‌ फेन न समं भवेत्‌ ॥ 
नभरचरः सर्वजनग्रघानो वमुर्मेहात्मा वभ्रुधातकेऽस्मिन्‌ । 
एकेन मिथ्यावचनेन राजा रसातल सप्तममाससाद ॥ 
सकेतपूर्यां सुलसानिमित्त कत निदान मधूपिद्धञेन । 
परोपराम्यागमन च तस्याः को नाश्णोत्‌ भारतजातमत्येः ॥ 
ग्रग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगंकाम इति । 
नाह स्वर्गफलोपसोगतृपितो नास्यथितस्त्वे मया । 
सन्तुष्टस्तृणभक्षणेन च गुरुस्तव मे न चाह सुतः ॥। 
स्वर्ग नेतुमभीप्ससे यदि भवेद्‌ वेदे च तथ्या श्रुति 1 
यन्न किन करोपि मात्रपित्रृमि. पुत्रैस्तथा वान्धवै. ॥ 
यूथादीनां तमेक सरसकिसलयग्रासमात्रोपभोज्यं । 
मुग्धं यूपे निवद्ध भयत्तरलदृ श कम्पमान वराकम्‌ ॥। 


वे वेति व्याहरन्त पञ्युमिति विवह निघ्नता या्ञिकानाम्‌ । 
मन्ये वज्रातिरेक न दलति हृदय तत्क्षणादेव सद्यः ॥ 
उर्वशी ब्रह्मणो भार्या वेद्या विख्यातसुन्दरी । 

तस्या. पुत्रो वसिष्ठाख्यो वेदे विप्रगणेडित ॥ 

यत्र॒ यत्रोपपदयन्ते जीवा. क्मवडानुगा । 

तत्र तत्र रति यान्ति कर्मणा तेन रङ््जिता ॥ 


नन्दस्य राज्ये मदचिह्धलाया हस्ताच्च्यूत स्व्णघटोऽम्बुरिक्त.। 
सोपानमासाद्य करोति जन्द रण रण टटण टटणेति॥ 


(३५) उत्पलनालकृताभरणा सा त्व न गत स्थितसा पि निराशा । 


(३६) 
(३७) 


प्रय कृत कमलं कमनादया. ककंशनालमककंशनालम्‌ ।। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दुर्वद्धे न त्व किमपि वुद्धयते । 

स्मर रिक्ष तथा व्याघ्र न्यग्रोधे यत्त्वया कृतम्‌ ॥ 

नेतासौ स्वंहत्याना यो भित्र हृन्ति दुर्मति । 

मित्रघुक्‌ नरक यातिन जातु सुखमेधते ॥ 


(३८) वालहन्यावलाहत्या वुद्धहत्या वर कृत्ता । 


न पापा मित्रहत्या सावनतासुखदायिनी 1! 
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( १६ ) 
(३९) तेन त्व पाप पापेन दुस्सहेन नराधम । 
दह्यसे हृदयस्थेन शुष्कवृक्षो यथाग्निना ॥ 
(४०) हन्ति जातौ विजातौ च द्युभौ पक्षौ नराधम । 
यो मित्रं सुखमासीन छद्‌मनेव प्रयच्छति ॥ 
(४१) कि त्वदीयं कृत तेन मित्रेणाभयदायिना 1 
येन निद्रावरीभूत त त्वं हन्तुं समुद्यत. ॥ 
(४२) चित्ताह्लादङरृत मित्र विदवस्त च हिनस्ति यः। 
पापादपि स पापीयान्यथा त्वमसि दुमेते॥ 
(४३) दुष्टात्मानं न जानासि यथा शस्त्रेषु पठ्यते । 
मित्रद्रोदात्पर पाप न भूपत्त न भविष्यति ॥ 
(४४) सेतु यातु समृद्रवा गद्धाद्याः सरितोऽथवा । 
ब्रह्महा मुच्यते तत्र मित्रधुग्‌ नैव मूच्यते | 
(४५) मित्रवन्धुपरित्यक्तः युहदभृत्यविर्वाजित । 
लोकानलभमानस्तु नरके निपतिष्यति ॥ 
(४६) ग्रामवासी मनुष्यस्त्वमटव्या त्वतप्रयोजनम्‌ । 
पदूनां नरगारदूल कथ जानासि भाषितम्‌ ॥ 
(४७) हृद्ये मम सावित्री जिह्वाग्रे च सरस्वती । 
तेनाह नृप जानामि भारुका [ गुद्यान्ते ? ] तिलकं यथा ॥ 
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कथा-सुची 
संधि-१ 


जिनेन्द्र को नमस्कार करके श्रीचन््ध कविका संसार की क्षणभंगुरता सवधी 
चिन्तन । 
धन की सार्थकता--पात्रदान ! 
मनुष्य भव की तथा शुद्ध देश, वदा, निरोगत्व, सत्सग व सवोधन क दुर्लभता । 
ूर्वाक्ति गुणो को पाकर तप, ध्यान व श्रध्ययन द्वारा मोक्ष के चिन्तन का उपदेश । 
स्वाध्याय से लाभ व चित्तके वशीकरण दारा श्रेष्ठ वाणी से देव, शस्त्र, गुरुव 
धमं विषयक कास्य-र्वसा का उपदेश । 
ग्रथकार का साधन~विहीनता सवधी विनय~प्रकाशन व धमं मे दढ भक्ति होते 
हए भी कथाकोश~-र्वना की शक्ति मे सराय । 
तथापि पूर्वे महषियो व सत्कवियो की रचनाश्रो कै श्राधार से कथाको रचना 
का सकत्प । 
कथाकोश की पूर्वैपरम्परामे मूलाराघनाका स्थानव उसीकी गाथाश्रोके 
श्राधार मे प्रस्तुत रचना की सूचना 1 
भगवती भ्राराघना की प्रथम श्रौर द्वितीय गाथाग्रो का उद्धरण, उनकी व्याख्या, 
उद्योतनादि भेद तथा लौकिक उद्योतन का दृष्टान्त-भरत चक्रवर्ती कौ विभूति । 
लोकोत्तर उद्योतन का दुष्टान्त-मोक्षगामी साघु । 
लौकिक उद्यमन का दृष्टान्त-जितदत्रू का उद्यान । 
लोकोत्तर उद्यमन का दष्टान्त-मुनिचर्या हारा सिद्धि, लौकिक निरवहन का दृष्टान्त 
सुखी नर । 
लोकोत्तर निवेहन का दुष्टान्त-सयमी मनि द्वारा प्राप्त सिद्धि का सख । लौकिक 
सिद्धि का दुष्टन्त~श्राहारादि सामग्री का सुख-भोग । लोकोत्तर सिद्धि-दरोन 
ज्ञानादि द्वारा मोक्षसुख । लौकिक साधन-रावण का विद्या-सिद्धि साधन का सुख) 
सोकोत्तर साघन~-रत्नत्रय रूपी विद्यासाघन हारा मोक्ष-सुख ! लौकिक निस्तरण- 
ऋषमदत्त हारा वाणिज्य से श्रजित धन का सुख ! लोकोत्तर निस्तरण सम्यक्त्व 
रूपी रत्न दारा मोक्षसुख । ५ 
भ्राराधना कायं मे परिकमं की श्रावद्यकता । उदाहरण, शस्त्राभ्यास-हीन जिन- 
दत्त का पराभव 1 
रस्त्राम्यास-सम्पन्न सूरदत्त की विजय । 
सूरदत्त की विजय से लक्ष्मी श्रौर प्रशंसा कौ तथा मुनिदीक्षा द्वारा मोक्ष कौ प्राप्ति । 
योग के भरनस्यासी का मरणकाल मे श्राराघक्‌ होना स्याणु-निधिके लाभके 


समान है-कथानक-मूखं साघु सोमशर्मा ने ल्ञान-सम्पादन से निराश हो समाधि 
मरण का विचार किया! 


पृष्ट 


५ ९) ^ < 


( २८ ) 


१६ वह्‌ पाच दिनि समाचि की साघना कर स्वर्गेवाङगी ग्रवविनानी देव हुख्ा । 

२० स्थाणु निधि लाभ का लौकिक द्ष्टान्त-श्रंवा विष्णुदत्त पत्नी की भत्सनासे 
श्रात्मघात का विचार कर घर से निकल पड़ा भ्रौर एक भिरे हए वृक्षसे टकरा 
गया । साल मे से रक्तप्रवाहं निकला जिससे उसे दुष्टि प्राप्त हो गई ज्रौर वही 
उसे एक वन की निधि मिल गई । 

२१. यह पुण्य का श्राकस्मिक फल है । इसे देख दरसरे प्रधौने भीं वसे ही धन-प्राप्त 
करना चाहा, किन्तु केवल क्लश्ष ही हाथ लगा । 


कथाकोकष 
संधि-२ 
कडवक 


१ सम्यवत्व के श्रतिचार शकादिक के उदाहरण! सेठको भ्राकिमार्गसे 
तीर्थवन्दना को जते देख उनके पुरोहित सोमदत्त ने नभोगामिनी विद्या सीखने 
की इच्छा प्रगट की 1 

२ सेठने मत-साघन क्री विधि वतलार्ई-वृक्न के नीचे उच्वमुख नस्व रखकर 
ऊपर सीकर मे बैठकर मत्रोच्चारण सहितं सीकेकेतनौको काट डाली । नीचे 
गिरने से पूवं मत्र सिद्धहो जायगा । 

३ ब्राह्मणने व्यवस्थातो वंसीही की 1 किन्तु सशय वश्च वह्‌ वृध प्र चटढतां 
रौर उतरता 1 कार्यं की श्रसिदधि! उपरी समयं एक चोर वहा से निकला। 
उसने विधि पाकर निगकं भावसे सीकेमे वैठकर तनोको काट डाला ञ्रौर 
नभोगामिनी विद्या सिद्ध कर ली। 
विद्या देवी ने उसे सव तीर्थो को वन्दना कराकर सेठ के समीप पहुचा दिया । 

५ सेठकी प्रदक्षिणा के पदचात्‌ उनके पुने पर उसका न्रात्म-पस्विय। श्रपने 
दष्ट स्वभावके कारण घर से निर्वासित होकर चोरी करते लगा वश्रपनी 
प्रेयसी को सतुष्ठिके लिये रानीकाहार चुराकरभागा। रक्षकोनेहारकी 
चमक देकर उसे घेर लिया 1 

६ तव वद्‌ हार छोडकर श्रदुर्य टौ गया । इमरान मे पहुचने पर उस ब्राह्मण कौ 
वृक्षपर चढत उतरते देख कारण पदधा । 

% ब्राह्मण ने ्रपना पूर्वोम्ति वृत्तान्त सुनाया ¦ 

पादुक वन श्रादि तीर्थो कौ वन्दना करके भ्रने कासेठको गर मनने का सवाद 

त्रीर फिर मुनि-दील्ला । संशयवश मटर कही कान रहा । 

काला श्रौर निस्कांल्ा के उदाहरण--दो सजपुत्र श्रपने गोकुल को गये 1 यौपने 

स्वार क्य भाजन कराया! छोटा राजपत्र विग्वमर अधिक खा गया श्रौर 


विपूचिका से मरणको प्रप्तत्भ्रा) वडा राजपुत्र यत्ोवर राजा हुश्रा चीर 
फिर उसने प्रवज्या वारण की | 
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विचिकित्सा श्रौर निविचिकित्सा के उदाहुरण । श्रपने मित्र गगनमित्र नरेश के 
मरण पर गगनचन््र नरे ने वहत शोक कियाव मिचके पुत्रको विषान्न 
। श्रेष्ठ भोजन) करनि का रसोइये को श्रदिदा दिया । 

उम्हे वैसा ही उत्तम भोजन कराया गया । किन्तु ज्येष्ठ भ्राता को सन्देह होने ते 
उसे विकार उत्पन्न हु्रा व प्रतंध्यान सहित उसकी मृत्यु हुई 1 निदशके भावसे 
जीवित्त रहकर लचुशभ्राता सर्वाथंसिद्धि को गया 1 

विद्याधर श्रावक ने दक्षिण मथुरा जाकर मुनि-वन्दना की । लौटते समय मुनि 
ने रेवती को ्रा्ीर्वाद कहा, जिससे उसे बडा विस्मय हूभ्रा । 

विस्मय काकारण यह था कि उत्तर मथुरामे भवसेन नामके ज्ञानी भ्नौर दुधंर 
सयमी को श्राश्ीर्वाद न कहकर एक श्राविका को क्यो भ्रालीर्वाद भेजा ! सभवत 
मुनियोके भी रगनद्ेप होताहो, विद्याधर ने इसकी परीक्षाके लिये विक्रिया 
की प्रौर ब्रह्याश्रादिदेवोका रूप धारण किया] 

लोगो ने भवित दिखाई । दुसरे दिन श्रत का वेप वनाया । भवसेन सघ सहित 
वन्दना को श्राया । किन्तु रेवती ने उसकी मायासमभली, श्रत वह्‌ नही श्रा] 
तव वहु रोगग्रस्त साधु बनकर रेवतीकेघरके समीप मूचित हो पड रहा। 
रेवती ने उसकी सेवा की, खूव भोजन करायाव उसफ़ा वमन भी श्रपने 
हाथो मे भोला । 

रेवती का शुद्धभाव देखकर विद्याधर श्रपने रूपमे प्रकट हु 1 फिर वह्‌ भवसेन 
मूनि की परीक्षाके लिये वदु बनकर उसके पास गया । 

उसने भवसेन मनि की शौचक्रिया के सवधमेपरीक्षाकौ । मुनिने हरित 
भ्रकुरो पर गमन किया। 

जल के श्रभाव से ्रशौच अ्रवस्था मे मूनि का मौन-मम। 

भ्रप्राञुक मृत्तिका व नदी के जल से मुनि का श्रडौच-निवारण । विद्याधर का 
काचीपुर जाकर मुनिगुप्तसे परीक्षा का निवेदन । 

धिद्याघर का तथा रेवती श्राविका का दीक्षा-घारण । 


संधि- द , 


फेडतकं 


र 


उपगहन प्रादि सम्यक्त्व के चार गुण | उपगूहन का दुष्टान्त । पुष्पपुर के 
राजकुमार विदाख के विवाहानन्तर मुनि का ्रागमन। 

मुनि के साथ जाकर राजकुमार कागुरुसे दीक्षा-ग्रहण। पत्नीका रोप व 
विष खाकर मरण 1 राक्षस योनि मे उत्पत्ति । 

राक्षसौ का जातिस्मरण व विश्ाखमुनि के लिग-विकार द्वारा ब्राहारका 
श्रन्तराय, दौवेल्य ब एक दिन राजगृह मे आहारनिमित्त प्रवेद 1 

महारानी चेलना दवारा पड्गाहना । मुनि का लिग-विकार। रानीद्वास 
पटाच्छादन व श्राहारदान । मुनि का वन-प्रवेा । शुक्लध्यान व अन्तराय के 
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कारण का वोध, उपदेद्च व सवका सम्यक्त्व-ग्रहूण । 

उपगूटन का दूसरा श्राख्यान । इन्द्र को समामे राजा श्रेणिक के सम्यक्त्व कौ 
प्रशंसा! परीक्षा निमित्त एक देव का श्रागमन व राजाको श्रते देख मद्यली 
सासे हुए मूनिकाच्प वारण) 

राजा रौर मुनि का वार्तालाप 1 लोगो का दिगम्बर घमं पर श्राक्षेप तथा राजा 
का निवर्गच द्वारा उस श्राक्षेप का निराकरण 1 

देव क्रा सक्तोष व राजा की प्रह्मसा तथा ध्म॑-प्रमावना। 

स्थित्िकरण की कथा। श्रेणिक्पुतव्र वारिपेण का घ्मघान मे प्रतिमायोये। 
विद्छुच्वर चोर का गणिका सुन्दरी को प्रदवासन । 

विचून्चर चोर द्वारा रानी चेलनाके हारका प्रपहरण व वारिपेण के समीप 
क्षेपण ! राजयुख्पौ द्वारा वारिषेण पर उपसर्गे । 

वारिपेण के उपसगे का धर्म-प्रभाव से निवारण 


वारिषेण द्वारा मित्र को दीलित कराना व उसके चलायमान हने पर स्थिति-करण 1 


वात्सल्य के दृष्टान्त स्प विष्णुक्रुमार मुनि की कथा । उज्जचिनीके राजा 
श्रीवमं के वालि आदिं चार मत्री । श्रकपन सुनि न्ता सात्ति सौ मूनियो सहित 
श्रागमन । मौनोपवास्न का श्रादेरा, किन्तु पीये श्रये हृए श्रुतसागर मनि द्वारा 
नगसप्वेश्य । उवर राजान महल परसि लोगो को यावा पर जीते देख वचि 
मची से पृद्धा 1 

मत्रीनेकटाकि लोग श्रमण सधकै दगंन को जति) राजानेभीचनेकी 
इच्छा प्रकट की) वलि ने ववन छे लियाकि वहा राजा मौन रहे श्रीर 
वार्तरलाप वही करे । 

वहा जाकर वलि ने प्रकन क्रिया क्रि श्रमण धमे का उपदेश कीजिये । किन्तु 
क्रिसी नै कोई उत्तर नही दिया! तववे सव वापिस श्राये ! नगरद्वार पर 
श्रुतेसागर मुनि मिते) 

मूनि चे वनि श्रादि चारो मत्रियो को वाद मे पराजित किया। 

रालाने प्रसन्न हो श्रावक-त्रत लिये 1 उवर मनि के विजय कौ वात सुनकर गुरु 
ने भागका से उस मुनि को पून वही लाकर प्रतिमा-योग का अदेद दिया! 
उवर चारो म्रौ श्रपमानसचे क्रुय हौ अस्त्र मे सुसन्जित्त होकर मुनियौ को 
मारने निकठे 1 श्रुतसागर मनि को देखकर उम्होने उन पर प्रहार कयि । कन्तु 
देव ने जन कौलित्त कर दिया । वहं देख लोगो ने उनकौ निन्दा की श्रौर राना 
ने उन्हे रज्यसे निकाल दिया । कुरुनागल देग के हस्तिनापुर नगर के 
राज! पहापद्म 1 

उनके दो पुत्र पद्म ्रौर्‌ विष्णु } पद्म को राज्यं देकर महापद्म 


ह र र्म ने दूसरे पृत्र 
सदिस दीक्ञाठे ली । वलि श्रादि चारर्म॑त्री वही श्राये। उनकौ बुद्धि देख राजा 
ने उन्हे मत्री वनालिया! वनिने सिह॒रथ पर विजय पायी ! श्रत राजा ने 


उयसे वर मांगने को कहा ! 
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१६. वलिने यथावसर वर मागने की श्रनुज्ञा प्राप्त कौ } श्रकम्पनादि मुनियोका 


वहा श्रागमन । यह्‌ जानकर उन मतरियो को चिता हुई । ३० 
२०. बलि ने पद्म राजासे सात दिनिका राज्य माग लिया भ्रौरः पशु-यज्ञ के भिष 

मूनियो का उपसगे प्रारस किया । ३१ 
२१. पञु-यज्ञ की विकरालता । ३१ 


२२. महापद्म मुनि को मिथिला मे उक्त मुनि-उपसगे का ज्ञान हृश्रा । उन्होने ्रायं 

पुष्पदन्त को सब वृत्तान्त कहा च विष्णु मुनि द्वारा उपसगे निवारण का उपाय 

भी बतलाया । विष्णु सुनि ने श्रपनी विक्रिया ऋद्धि कौ परीक्षाकौश्रौर फिर 

वे गुरु के पास श्राये। ३२ 
२३ गुरु का श्रादेश्च पाकर विष्णु मनि का गजप्रद श्रागमन व च्येष्ठ भ्राता पद्ूमसे 

उपसर्ग-निवारण का श्राग्रह्‌ । पद्म दवारा चरदान की बात कहकर ्रपनी 

लाचारी का निवेदन । ३३ 
२४ विष्णु ने वामन-वेष धारणकियाव वलि से मटका (मढिया) के लिये तीन 

पद भूमि की याचना की1 वर पाकर विष्णुने विक्रिया ऋद्धि द्वारा श्रपना 

शरीर तिभुवन प्रमाण विलाल वना लिया 1 ३३ 
२५ विष्णु ने श्रपना एक पैर सुमेरु पवंत पर तथा दसरा मानुषोत्तर पर स्थापित 

किया । तृतीय पदको भ्राकाशमे रखा जिससेदेवो मेक्षोभे हुभ्रा) उन्होने 

श्राकर यज्ञ की समप्तिकीश्रौर मुनि की स्तुति । विष्णु श्रकपन मुनि के पासश्राये। ३३ 
२६. राजा व मत्रियों का वैराग्य । विष्णुकुमार श्रपने गुरु के पास वापिसश्रयि। ३४ 


संधि- य 
कडवक पृष्ठ 
१ प्रभावना विषयक वज्रकुमार की कथा} भरत क्षेत्र कुरुजागल जनपद, हस्तिना- 
पुर के राजा महावलः, रानी वालश्री, पुरौहित सुद्रदत्त, ब्राह्मणी सोमित्ला, पुत्र 
सोमदत्त । श्रहिच्छव्रपुर के राजा दुर्मुख, रनी दुम्‌खा, पररोदित सुभूति, ब्राह्मणी 
काश्यपी, पुत्र सोमभूति, पुत्री यज्ञदत्ता । सौमदत्त का श्रपने मामा सुभूतिके पास 
ग्रागमन व राजास भेंट करने की इच्छा । मामा की उदासीनता से स्वय घर 


से बाहर जा बहुरुपिया वनकर शिवमदिर मे प्रदशंन 1 ३६ 
२. एक वार राजासे उसकी भेटव राजा को उसका भ्राशीर्वाद । ३६ 
३ सौमदत्त की बुद्धिमत्ता देखकर राजा का श्राष्चये व परिचय सबधी प्रदतं । ३७ 
४ सौमदत्त का भ्रत्म-परिचय। ३७ 
५. प्रिचयसे राजा की प्रसन्नता । ३८ 
६. सौमदत्त को राजा ने श्रपना म्री वनाया व मामाने उसे श्रपनी पुत्री विवाह 

दी। पत्नी का दोहला डालके पकेश्राम खाने की इच्छा । ३८ 


७. सेवको द्वारा श्राच्रफल प्राप्त न होने पर सोमदत्त का स्वय स्सैन्य खोज मे जाना 
व वन मे एके मुनि के प्रभाव से फले ्रास्रवृक्ष को देखकर चकित होना । ३६ 
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मुनि का घर्मोपिदे् । सोमदत्त को वैराग्य । फल घर भेजकर उसका दीक्षा 
लेना । प्रसव के पश्चात्‌ पत्नी का श्रपने राता के साथ उसके पसश्रानाव 
पुत्र को उसके श्रागे फक कर रोप से घर्‌ लौटना । 

सूर्यदेव विद्याधर का श्रागमन, पुत्र-ग्रहण व॒ वच्देव नामकरण । पुत्र को 
विद्या एव यौवन प्राप्ति । 


कुमार का ह्रीमन्त पवंत पर क्रीडार्थं गमन श्रौर वहा प्रलकापुरी के राजा पवन 
वेग की प्री मदनवेगासे भट 1 मदनवेगाकीध्राखमे काटा चुभ जनेसे 
्रन्नप्ति विद्या की सिदधिमे विघ्न । कमारने वह्‌ काटा निकाल कर उसे विद्या 
की सिद्धि करा दी। 


कन्या हारा वरदान । सात दिन के लिये पर्तप्ति विद्या की माग । विद्या पकर 
कुमार द्वारा श्रमरावती जाकर ग्रपने पिताक शत्रु श्रपने चाचाको जीतकर 
श्रपने पिता को राना वनाना व ख्याति प्राप्त करना । 


मदनवेगा श्रादि द्वारा व्रक्गमार का श्रपहरण व पाचर्वें दिन पच सौ विद्या 
धरियो को विवाह कर पुनरागमन । सूर्यदेव को पत्रोत्पत्ति 1 उस पुत्रदारा 
वचकूमार का उपहास व सूर्यदेव हारा यथार्थं कथन । 

वच्करुमार ने उत्तर मथुरा कीक्षान्तिगफा मे जाकर सोमदत्त कौ वन्दना करके 
दीक्ला ग्रहण की । वहा के राजा पृथ्वीमुख श्रौर रानी श्रोकिला। 


व्हा के सेठ सागरदत्त ्रौर सेठानी सागरदतता । सेठ की मृत्यु व सेठानीका 
दारिद्रय । उनकी पृत्रीकौ मार्गं मे उच्छिष्ट खाते हुए दो मुनियोने देखा । 
उसके लक्षण देखकर उसके रानी होने की भविष्यवाणी । 


उक्त कन्या के पूवे-जन्म की कथा । मूनिके गलेमे मृत स्पे डालनेसे नाना 
कूयोनियो मे जन्म ॥ ब्रत घारण । शेप पापके कारण द्रारिक्च । पापक्षय 
हने षर नरेन््र-पत्नी । 

यह्‌ मविष्यवाणी सुनकर बुद्धधमं भिक्षु द्वारा उसकी माता से मिलकरच्सेके 
जाना व विहार मे उसका सवेन । राजा का उस पर मोहित होना । 


मघ्रौद्टारा राजा को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न । वौद्धधमं स्वीकार करनेकीं 
दापय पर उक्त कन्या चे च्विाह्‌ 1 


नन्दीदवर पव पर वौद्ध रथ पहले चलाने की प्राथना । ग्रोविला रानी हारा 


मुनि सोमदत्त से जंनवमं कौ प्रमावना की प्रार्थना व मुनिद्ारा वजक्रुमार को 
श्रदेष् । 


सूयदेव विद्याधर की सहायता, राजा कौ सन्य का स्तम्मन व वौद्धरथका विनाज्ञ । 


जन र्य का महोत्सव के साथ परिभ्रमण व वमं-प्भावना । 


वच्रकुमार्‌ का निर्वाण । कथा का माहात्म्य । 
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सन्वि--५ 


श्रद्धानं श्रादि के फल की कथा । हस्तिनापुर के राजा धनपाल व सेठ जिनदान्त । 
राजाकै जरीरमे व्याधि । सेठनेश्राकर खवर दी कि एक महामूनिश्रायेहै, 
जिनके चरणोद्कसेलोगोकेदुखदूर हौतेहें। 

मुनि के चरणोदकमे व्याधि करा तथा उपदे से मानसिक दोपो का श्रपहूरण, 
वर्म-रसायन का फल जन्म-जरा-मरण से मुक्ति । 

ग्रात्म-निन्दा का श्रास्यान बुद्धिमती कथा । वाराणसी पुरी, राजा विद्ाखदत्त । 
गौड नरेग पर श्राक्रमण श्रौर विजय । वहा के प्रासाद का चित्र ग्रपने नव-निमित 
चित्तवि्भकर प्रासाद मे ल्लिखाने की श्राकाक्षा। चित्रकारो का ग्रसमथंता। 
उज्जनी से एक सुयोग्य चित्रकार का श्रागमन व जिन मन्दिर मे उपदेश करते 
हए श्रीचन्द्र मुनि के चित्र का लेखन । 

उस चित्र की महिमा सुनकर राजा का भ्रागमन व चिच्रकारका राज 
प्रासादम प्रवेडा। 

चित्रकार द्वारा चित्र-केखन । चित्रकार की कन्या वृद्धिमती हारा मगूरपखं का 
चित्रण । राजा का म्रागमन । 

बुद्धिमती कौ चतुराई देख राजा ने उसे न्रपनी महदिवी वनाया । 

श्रन्य रानियो द्वारा वृद्धिकर की श्रवा तथा बुद्धिमती की ग्रात्मनिन्दा । 

राजा दारा बुद्धिमती की स्तुति व श्रन्य रानियौ को दण्ड । 


बुद्धिमती का दुल्चरिच्र व राजा का घाति । भ्मश्ानमे त्याग व देवता हारा स्तभन। 


देवता के उपदेश से बुद्धिमती हारा श्रपने पाप की घोषणा । 

ग्रालोचना का ग्राख्यान । वरदी दे, देवीकोट पटुन, सोमदत्त द्विज, सौमित्ला 
पतनी, श्रम्निभूति पुत्र । उसी नगरमे हरिदत्त विप्र, हरिदत्ता पत्नी । सोमदत्त 
उन्दी के ग्राश्रित ) सोमदत्त का मृनित्रत धारण । विहार करते हुए उसौ नगर 
मे श्रानै पर हरिदत्त दारा ऋणनशोव की मागव सोमदत्त द्वारा पूत्रौ 
की श्रोर निदे । 


हरिदत्त श्रौर सोमदत्त का विवदिव ऋण-शोध के लिये धर्मघनको वेचनेका 
प्रस्ताव । गुरु वीरभद्र हारा खै का श्रनुमोदन । रत्रिमे शएमदानमे जाकर 
सोमदत्त दारा उद्धोषणा । 

इद्र, रग्नि यम श्रादि देवताश्रो से धमं खरीदने का प्रस्ताव । वन देवता के 
पूछने पर प्रट्ठाइस मूल गुणो का निर्देश । 

घमं कौ प्ररासा व दगविव घर्मो का निर्देश तथा मूल्याकन । 

वनदेवी वारा घमं का मूल्य श्रसख्य रत्नादि प्रस्तुत । सोमदत्त हारा वह्‌ धन 
हस्दित्त को समपित । हरिदत्त का वैराग्य एव दीक्षा-प्रहण । 

ज्ञान-साधना मे काल श्रादि श्रष्ट प्रकार के विनय का निर्देश । कालविनय कां 
श्राख्यान । वीरभद्र मुनि का निर्जन वनकी गुफामे राति मे श्रकाल शास्त्र 
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पठन । ध्रुतदेवी का ग्वालिनी फे वेप मतक वेचने प्राना साघुद्रायानक 
वेचने के श्रनुचित समय का निर्देग करने परं ध्रुतदेवी द्वारा मुनि का सवोवन । 
वीरभद्र दारा श्रकाल शास्राम्यास का संकेत पाकर प्रायदिचत-ग्रटण । 
ग्रकाल-शास्व-पठन के दुप्परिणाम का दर्रा उदाहरण । निवनन्दन नामक 
श्रमण सर्वकाल स्वाव्यायके पापस मरकर गगाके कूटमे पादन दुर । बर्हा 
तट पर मुनि को शास्म पाठ करते सुनकर जत्ि-स्मरण व प्रायस्चित्त 1 


संधि-६ 


श्रुत-विनय का भ्राल्यान । वत्स जनपद, कौगाम्वीपुरी, वनसेन नदेन, धनी 
रानी 1 रानी जिनघर्मी श्रीर्‌ राजा भागवत जिननेः गुरु भागवत्त । जनल-स्तम्भन 
सच्रवादी । इसी प्रकार विजयार्ध कौ दक्षिण ्रेणी के रथनूपुर नमर के विद्याधर 
राजा विदयुखभ सम्यग्दुष्टि श्रावक श्रौर उसकी पनी विदुल्मा विप्णुभक्त । 
वन्दना हेतु भ्रमण करते हुए उनका जमुना के जल पर जापि करते हुए 
भागवत का दर्शेन । 
विद्याधरी दारा उसके ध्यानयोग की प्रशसा । विद्याधर द्रासं श्रश्रद्ा-प्रदशेन । 
परीक्षां उनका मत्तिग-मातमी वेप धारण व जमूनाकते ऊपर कौ म्नोर मान 
प्रक्षालन । भागवत का उनके ऊपर कौ श्रोर गमन च मातमो का पून उसकेनी 
ऊपर गमन । श्रनेक वार एेस्रा करने पर भागव्तका रोप व स्नान-त्याग। 
मातगो दासा सुन्दर माया-उद्यान का निर्माण । भागवत का विस्मय 1 
भागवत को उनको इस वरया कौ प्राप्तिका लोभ | मातम का कथन । गुर-विनव 
फे विना मत्र-सिद्धि च्तभव नही 1 
भागवत हारा उनकी विनय स्वीकृत व चिन्तामणि विद्याकीप्राप्ति। राजाको 
सुचना ! जह्या-विष्णु-महेषवरादि देवो हारा उसे यह्‌ विद्या-प्राप्ति । धनसेन 
की श्रश्रद्धा। 
भागवत वारा ग्रपनौ विचा के प्रदरनंनाथे कुटी पर राजा का निमव्रण व मायापुरी 
का निर्माण । राजा का श्रात्िथ्य 1 राजा का विस्मय । 
उन मातगो का श्रागमन । मागवत द्वारा निराठर। विचा काना । राजा के 
पृदने पर॒ भागवत्त कौ स्वीकृति कि मात्तग गुरु को नमस्कार नकरनेका यह्‌ 
परिणम हुम्रा । 
रजा द्वारा मात्तग का विनय व चिन्तामणि विद्या की प्राप्ति! राजसमामे भी 
मातग के पहुंचने पर राजा की गुर-विनय । मातग का स्वत्प-दर्शन व सवकी 
श्रावक-घमं-स्वीकृति । 
= कथा । श्रिच्छत्रपुर राजा वसूपाल रानी वसुमती । राजाद्रारा 
दस्वकूट जिनालय का निर्माण । यथोचित श्रवग्रह के रभाव मे पां प्रतिमा 
के घटन म विध्न 1 यथोचित पूजा चर्चा कथि जनि पर कायं सिद्धि ।_ 
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ज्ञान बहुमान कथा । काशी विपय, वाराणसी नगरी, वसुभद्र राजा, वसुमती रानी । 
समीपही गगा तट पर पलासखेडी ग्राम मे श्ररोक गोपाल जी प्रतिवपे राजा 
को एक सहस्त्र घृत देता था उस्की स्वी नन्दा बन्ध्या थी । दूसरी पत्नी सुनन्दा । 
नन्दा गौश्रौ गोपालो की सव प्रकारसे चिन्ता करती श्रौर खूब घृत इकटा करती । 
सुनन्दा श्रपने यौवन के उन्माद मे बडी श्रसावधान रहती । यथा समय राजाके 
भडसाली घृत वसूल करने श्राये । ज्येष्ठ भार्य ने श्रपने हिस्सेके ्पाचसौ 
घडे दे दिये, किन्तु सुनन्दा कूद भी नही दे सकी । श्रत पतिने मारकर 
उसे निकाल दिया । नन्दा ने उसके हिस्से के घडे भी दिये, जिससे पति उस पर 
वहत प्रसन्न हुश्रा | 

गुरुनिन्हव कथा । उज्जयिनी का राजा चृत्िसेन । रानी मलयावती । पत्र 
चन्द्रप्रयोत । दक्षिण देश कौ वेण्णातट पुरी मे प्रसिद्ध ब्राह्यण सोमर्मा, पनी 
सोमिल्ला, पुत्र विद्वान्‌ कालसदीप समस्त श्ास्त्रोका पारगामी । वह श्राकर 
चन्द्रभरयोत का गुरु बना । उसने उसे समस्त कलाये प्रौर विद्याए पढाई । किन्तु 
यह्‌ यवन देश कौ भाषा प्रीर लिपि किसी प्रकारमभीन सीख सका । रुष्ट 
होकर राजपुत्र ने राजा होने पर उसका पैर कटवा डालने को प्रतिन्ना की । 


गुरु ने भविष्य का विचार कर कहा तेरे राज्यमे मेरे पैर का पटुबधन (पुजन) 
होगा । राजपुत्र की शिक्षा पूरी कर कालसदीप दक्षिण देशमे जाकर मुनीहौो 
गया । चद्रप्रयोत राजा हश्रा यवन देश से उसे एक पत्र मिला । जिसे अनन्य कोई 
न पढ सका । स्वय स्मे पढा। गुरु की याद श्रायी भ्रौर उनकौ खोज कराई] 
वे काचीपूर मे भिरे । 
सत्रियो ने कालसदीपसे कहा कि चद्रप्र्योत नरेश उनका किस प्रकार स्मरण 
कररहाहै। 
वे कालसदीप कौ मनाकर उज्जयिनी ले भ्राये । राजादहारा सम्मान व चरण 
का पटूवधय । राजाकौ गौर सीप नाम से मुनि-दीक्षा । दोनोका राजगृह 
श्रागमन । राजा श्रेणिक की गौर सदीप मुनि से भेट व गुरु सम्बन्धी प्रष्न । 
गौर सदीपने श्रषने गुरुका नाम वीतराग महावीर बतलाया, कालसदीप 
नही । इस प्रकार गुरू कानाम चछिपनिसे उसका शरीर काला भ्रौर रोग-ग्रस्त 
हो गया । श्रेणिक के पृचछने पर गौतम मुनि ने यह्‌ कारण बतलाया, श्रेणिक ने 
उस मुनिको भी इसकौ सूचनादेदी। 
व्यजन हीन कथा । मगघ मडल, राजगृह नगर, वीरसेन राजा, सिह्‌ राजपुत्र । 
पोदनपुर के राजा सिहुरथ पर श्राक्रमण । विजय मे विलम्ब । राजकुमार 
के शिक्षण की चिन्ता) 
मूखंता के दोषो का विचार कर राजा ने पत्र लिखवाया कि सिह का प्रघ्यापन 
कराग्रो (श्रध्यापय) । किन्तु इधर वाचकने पडा सिहको प्रधा करादो 
(श्रधापय) रानी ने पुत्र को चछिपाकर रखा 1 पढाया नही । राजा के लौटकर 
भ्रानि पर भेद खुला श्रौर उस दुष्ट वाचकं को दड दिय! गया । 
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्र्थहीन कथा । कौशल नरेश वसुपाल का उज्जयिनो नरेद बीरदत्त पर 
श्राक्रमण । वसुपाल का रानीको पत जो इसप्रकार पठा गया कि राजपुत्र 
के उपाध्याय को शालि-भात, घृत श्रौर मसि (काजल) खिलाया जाय । 
व॑सादही किया गया। 

राजा के लौटने पर उपाव्याय की शिकायत । वाचकने मपि काश्रथंदालन 


करके कज्जल किया इस कारण उसे दण्ड । 
व्यंजन-र्थहीन कथा ! हस्तिनापुर के राजा पद्म का पोदनपुर के राजा हरिनाग 


पर श्राक्रमण । सहस्व स्तम मदिर देखकर वैसा ही श्रपनी राजधानी मे बनवाने 
की इच्छा से वहा के नागरको को स्तभ सग्रह करने के लिये पत्र प्रेषित । 
वाचक ने स्तम का श्रं वकरा (स्तम) चत्तलाया व तदनुसार सहस्त्ौ बकरे 
एकव किये गये । 

राजा के लौटने पर वाचक को दण्ड । 

व्यजन-श्र्थं उभय शुद्धि कथा । सोरठ देश, गिरिनगर पटन, धमंसेन नरेश, 
धरसेन महामुनि चन्द्रगुफा-निवासी । दो वृपभौो का स्वप्न । दक्षिणदेशसे 
दो साघु्नो का प्रागमन-मूतवली श्रौर पुप्पदन्त । 

ग्रागत साधुभ्रो द्वारा सिद्धात की वाचा की प्राणना । मुनि दारा हीनाक्षर 
भ्रयिकाक्षर मरो द्यरा परीक्षा 1 छ्दयोजना द्वारा द्ध किये गये म्रौ से सिद्धि 1 


संधि-७ 


फडवकफ्‌ 
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एकत्व क्नायना पर न(गवत्त मुनि कथा ! उज्जयिनी के राजा प्रजपाल । दौ पृत्र 
त्रियचमं श्रौर प्रियशमं । दमवर मुनिस दोनो की मूनि दीक्षा, स्वगंवास, श्रगले 
जन्म मे परस्पर सम्बोधन की प्रतिज्ञा! लघुभ्राता का उच्जयिनी के राजा 
श्रभिवमं कौ पत्नी नागदत्ता के उदर से जन्म । नाम नागदत्त । 

नागदत्त कौ वहिन नागघ्री का वत्न देल मे कौञ्चाम्बी नगर के राजा जिनदत्त 
से विवाह्‌ ! ज्येष्ठ च्राता दास नागदत्त कौ श्रधामिक प्रवृत्ति जानकर सवो- 
घनाय नपरे के छदुवेश मे श्रागमन 1 नागदत्त दवारा मर्पो से बेलने की स्वीकृति । 
साजा कै नमल्लन्तनामे सपं का चेल । नागदत्त कौ सर्पेविप से मूर्च्छाव मरण) 
जिनदक्षा ॐ गपय-ब पर सपेदे हारा नागदत्त का पुनर्जीवन श्रौर तपग्रहण 1 
ज्येष्ठ प्राता दरार पूरव-्मरण व जिनकत्प अ्रहुण । 

नागदत्त धा विहार । पूवं से रति हए सीमावर्तीं मूरदत्त राजा द्वारा विरोध व 
निन्लगज दाख सुप्रित । दूनदीश्रोरमगे माना रौर यिनि का कोमाम्बीकी 


क 


#॥ 1 क 


पर ध्रातमने । मुनि ने भय कौवातनक्ही! चोरो द्वारा उनका पकडा 
जाना 1 सपनि > नृस्दत्त गी श्रपने नुनदो मे गोष्टी । 
नागदा दनि ने भयतो वात्न जानने हए ठमे कुछ न वतलाया श्रौर लुख्वा व 


५ { 
न्दा स्वा द्यि । टयप्ररम्ननाकाननेपव उदर-विदारण की तत्परता 1 
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नूरत्त छारा मवं वृत्तान्त जानकर उसका सम्मान सहित कौम्दी प्रेयण । 
नुरदत्त का नागदत्ते दीक्ना-अरहणम व स्वगं यमन 
कथायोपन्ञमन षर शुरमिच्र कया । पूवं मालव मे तलिया राष्ट्र विषय, प्रदरकच्छं 
नगर. नूर्खेन नरज, सूरदत्त सेठ व दो पुत्र नूरमित्र ग्रौर सूरचन्दर । दोनो ाच्यौ 
का िहलद्रीप गमन 
महारत्न की प्रास्ति। घर कीश्रोर्‌ गमन । प्रत्येक की दरे मार्ईको मारकर 
र्न लेने की इच्छा! घर के समीप वेवती नदी के तीर पर्‌ दोनो भाद्यो 
करा रत्न के वियय मे परस्पर स्पष्टीकरण । 
कुत्सित रतन जानकर नदी म फेना 1 मत्स्य वारा चतन का मकण । माता 
कहं व हाट चे मत्स्य की खरीद । उप्सके पेट से रत्न-प्राप्ति। 
उख रत से माताके हृदय मे पुनोको मारने की सावना । माता द्वारा पत्री 
कोव्ि जाने पर उसकी मादइयोको मारने की ङच्छा। पू्रोदह्ादमी रत्न 
की कहानी ! सवं खम्मतिते रत्न का त्याग व द्त्-ग्रहुण ) 
वेयावृत्य पर॒ वासुदेव कथा 1 सोरठ राष्ट्र, हारवती नगरी, विष्णु नरेश, 
श्राता वलराम। यिष्णु का एकत ब्रती साव को व्वांधिग्रस्त देखकर वैय 
से पराम 
रोम निवारण की व्यवस्था | श्रच्छाहोने परव व्यक्त रूप से उपक्रार न मानने 
परर्वंद्यका रोप व मरकर रेवा-तटकेवन मे मकट का जन्म । मुनि-प्रागमन 
तया वृक्त को गाता के पतन से क्षति) 
वानरो द्रास ाखा को दुरकर मुनि का उपचार | वानर मरकर देव टरा 
श्रौर मुनि को केवलजानें 1 नरदेव हारा आकर मुनि की वन्दना । 
वसुदेव को वेयावृत्य के फलल्वर्प भवी तीर्वकरत्व । 
लधुत्व का श्रास्यान } टक्क देव, वलदेवपुर, वनभद्र राला, धनक्त्त ठेठ, व 
घनवती पुत्री, जिसको पुणंमद्र वणिक्‌ हार श्रपने पत्र पूर्णचन्द्र हतु याचना । 
वन ठेकर कन्यादान ! विवाह के पस्चात्‌ ही कन्या की मृत्यु } समस्त घन से 


मुद्णेमाल वनवाकर धनदत्त दादा मृतक को अर्पण 1 पूर्णभद्र दरार उस्तकी 
जचना 1 
मृतक के संसर्गं दोपके कारण किसी ने उस माला को मूल्य देकर नही खरीदा ! 


दुजन ससं से सुजन भी श्रपूज्य । 
इनन संस्र पर क्ल्तालमिच्र कया 1 वत्स जनपद, कौशाम्बी पुरी, घनपाल राजा 
पूपमद्र रमवणिक्‌ {मदिर व्यापारी) कौ पूद्री वसुमित्रा का विवाह! श्रपने 


मिव सजपुसोहित चरिवभरत्ति का निमवण, चिन्तु चृद्राच्र-निपेव के कारण 
च्रस्वीकरत्ति । 


पणन हारा वनगोष्ठो मे दुगव-चकंया पान का प्रस्ताव । पुरोहित दात 
स्वीकृति ! लोक दारा शंका वं मचपान का्रारोप। वमने कराने पर 


दुव-शक्कर मे मीमदय कौगंवव राजाद्टारा दंड । दुजंन-तं्र्गे का दोप 1 
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१७ दजन संसर्गदोष पर धूक सगत हस को कथा} मगध मडल, पाटलिपुर नगर 

प्रजापाल राजा । गोपुर निवासी उल्लू की राजहससेमंत्री । राजाव 

सामत उसी के वगीभूत होने की भटी ्रात्म-प्रशसा व हस के प्रत्तिथ्य का ग्रहण । <€ 
१८ उल्लू का हमको अ्रपने धर निमत्रण । प्रभाव दिलाने केलिये राजाका 

विजय यात्रा मे श्रपशकुन दवारा बारवार विषघ्न हने पर गन्द-वेवी वाणद्रारा 

निदोपि हस कौ मृत्यु । ९० 


संधि-- ८ 
कृडवक पृष्ठ 


१, सज्जन-ससर्गं के गुणो पर हरिषेण चक्री कौ कथा । जभ्बरूदरीप, भारतवपं, अगदेश, 
काम्पिल्यपुर, हरिकेतु नरेन्द्र, वप्पा रानी, हरिषेण पुत्र दुसरी रानी लक्ष्मौमती । 
वप्पारानी द्वारा फाल्गुण मे नन्दीरवर पवं सवघी रथयात्रा-महोत्सव कौ योजना । 


लक्ष्मीमती दारा उसका राजाज्ञा से निषेव ! ६१ 
२ वप्पा रानी द्वारा वैणिवध तथा रथयात्रा निकलने तकं म्रन्नजल का त्याग । 

राजपुत्र को उनकी जानकारी । ६२ 
३ माताको वेयं वघाकर राजपत्र हूरिपेण का निगमन व वन मे विदयुच्वर चौर 

की पल्सी मे प्रवेद । शुक काकथन-रीध्र पकडोश्रौर मरो) ६२ 


४ शुक का कथन सुनकर हरिषेण का वहिगेमन व॒ तापसोके अ्राश्रम मे प्रवेदा। 
वहां शुक का कथम--प्राश्चरमगुद भ्राये है, सम्मान करौ । पुने परद्युकने 
बतलाया कि वे दोनो शुक एक ही माता-पिता कौ सन्तान है 1 कन्तु मुनियो 
व चाण्डार्लोद्रारा पलि जने से सस्कारानुसार वह्‌ वचन-भेद । कथान्तर। 
जनमेज्ज तापस की पत्नी नागवती का पुत्र चम्पापुरी करा राजा। 

५ उसकी वहिन मदनावलि के विषयमे ज्योतिपियोकाश्रदेश कि वहु चक्तवर्ती 
कौ पत्नी होगी । उसके लिये श्रोड़्‌ के राजा कल द्वारा चम्पापुरी का श्रवरोध। 
शत्रुको श्रसाघ्य जान मूरग द्वारा मदनावलि का निस्सारण । उसका माता 
सहित पिता के श्राश्रममे भ्रागमन य हरिषेण को देखकर कामामक्ति । हातमन्यु 
तापस दारा हरिपेण का निष्कासन । 

९ स्िधुनदकेतीर सिंधुनद पटणके सिधु नरेशको रिधृदेवी कन्या सरोवरमे 
स्नान को गई । हाथो का भय 1 हुरिपेणने पटहुचकर गज का निरोध किया । 

७ गज का वक्ौकरण व देवो द्वारा पुष्पवृष्टि । स्सिबुदेवी से विवाह । विद्याधरी 
दारा हरिपेण का श्रपहूरण । पूद्धने पर वृत्तान्त-कयन । जम्बुद्रीप, भेरतक्षेव, 
विजयार्वे को उत्तरश्रेणीमे सुरोदय नगरी, सुरवनु नरेश, बुद्धिमती रानी, 
जयचन्द्रा पुप्री | 


वह्‌ चित्रपट देखकर मोहित । इमीलिये यह श्रपहरण । विवाह । विद्ाधरोके 
श्रिपति गगाधर का सेव व श्राक्रमण। 
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सुरषनु = सूचना 1 इर्िण द्वारा वयं वदान्रु का सामना करने निष्करमण | ६६ 
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सुरधनु ब्नौर गगाधर की सेनाग्रौ का सघपे 1 

युद्धं वणेन 1 ५ 

सुरघनु की सेना का पलायन, किन्तु सिहुकेतु सेनापति दवारा पून सघटन वे दातु 
सन्य का श्रप्तरण 

दोनो सेनापतियो का क्रम जय-पराजय । 

सुरधनु के सेनापति द्वारा श्रमोष शक्ति का प्रयोग । 

गगाधरका पराक्रम श्रौर सुरघनु को ललकार व विद्याधरो श्रौर भरुगोचरोके 
वीच श्रयोग्य विवाह का श्रारोप। 

सुरघनु द्वारा प्रत्युत्तर च उक्त विवाह्‌ का श्रौचित्य उदाहर्णो दारा प्रमाणित । 
सुरवनु श्नौर गगाघरका वरावरी का युद्ध । गगाधर हारा सुरधनुका घात । 
किन्तु एक के दो सुरघनु होकर युद्ध करने लगे । 


१८ दोकेमारेजाने पर्‌ चार व चारके श्राठ, सोलह, वत्तीस, चौसठ ध्रादि क्रमसे 
ग्रनन्त सुरघनु युद्धरत । गगाघर द्वारा श्रमित-लक्ति नामक विद्या का प्रयोग, 
जिससे विक्रिया विनष्ट होकर एकमात्र सुरधनु शेय । हरिपेण का युद्ध मे प्रवेश । 

१६ हरिपेण श्रौर गगाधरके वीच गृद्ध । हरिपेण द्वारा शतके समस्त ₹स्बोका 
प्रतिचात । 

२० गगावर द्वारा प्रज्ञप्ति रादि विद्याभ्नो को श्राब्हूान । उनका चक्रवर्ती के विरुद्ध 
त्रसामथ्ये प्रकाशन । रोपपूर्वेक गगाधर द्वारा उनका निराकरण । 

२१ गंगावरश्रौर हूरिवेण का रथ त्याग कर शस्त्र-युद्ध व गगाधर का क्षिरच्छेद । 

२२२ हर्पिण का सम्मान व विद्याधरो द्वारा सेवा-स्वीकृति ! मदनावलि का परिणय । 
श्रपनी नगरी मे पुनरागमन । माता की प्रसन्नता व रथयात्रा । 

२३ हरिपेण का राज्याभिपेक, मदिर-निर्माण, तप श्रौर स्वगंवास । 

संधि--९ 

कडवक 

१ सज्जन-स्वभाव पर विष्णु-प्रद््‌म्न कया । भारतवषे, समुद्र के वीच द्वारवती 
नगरी, नेमिनाथ-श्रवतार, वासुदेव नरेन्द्र, इन्द्र कौ सभा मे उत्तम पुरुष के गुणो 
सवघी प्रन । परदोप उपगूहन व परगुण-विस्तार उत्तम पुरुप का लक्षण 1 

२ इन्द्र दारा सत्पुरुपके गणो का वर्णेन व दृष्टान्त स्वरूप वासुदेव का उल्लेख । 
परीक्षाहितु देव का व्याधि-गीडित व कीट-युक्त इवानके रूपमे वासुदेव के 
मागेमेभ्रा पडना। 

३ लोगो का उसे देखकर भागना। एक चाण्डाल का नाक भोह सिकोड कर उसकी 
निन्दा करना । किन्तु विष्णु ने श्रातं जीवके प्रति दुर्भाव का निवारण 
किया । देव उनकी स्तुति कर श्रपने घर गया । 

४ 


मनुष्य जन्म की दुलं भता स्वध दश दृष्टान्त जिनमे प्रथम चोल्लक । साकेतपुरी, 
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, विदान्‌ सहलरभट का पुत्र वसुमित्र इुव्यसनी 1 पिता की भृत्य 
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पर मूखंताके कारण रजा रास निष्कामित 1 माता सहित जीणे गृहमे 
निवास 1 घुडदीड के मैदाम मे वसुमित्र उक्तम घोडे के ममान दौटना स्रौखकर 
राजाके पसि गया। 

वसुभित्र राजा का परिचारके । दुष्ट श्रऽ्व हाय राजा का त्रपहुरण | नीपण 
वन मे एकमात्र वसुमित्र राजाके साय) सरोवरमे राजा की ऋ्वसे मुक्ति 
वसुमित्र द्वारा राजा कौ स्नान भोजन व्यवस्था । लौटने पर राजा हारा हाच 
कृकृण का पारितोपिक । 

ककण वेचते हुए वमुभित्र का राजपुरुष हारा पकडा जाना ' राजा का वरदान । 
माता द्वारा चोल्लक भोजन को माग) 

ब्रपते रसौर मे भोजन कराकर श्रपने राज्य के समस्त नगर, ग्रामो श्रादि 
क प्रत्येक घर मे उनके भोजन कौ व्यवस्था 1 

चक्रवर्ती की महाविभूति । सवके घर भोजन करके जिस प्रकार युन चक्रवर्ती 
के रसोर्घरमे भोजन कौ वारी श्राना नितान्त दुलेम दहै, उस्ती प्रकार पून 

नरजन्म दुलभ । अ्रतएव प्राप्त हुए मनुष्य जन्म को घम मे लगाने का उषपदेञ 1 

नर ज्म की इलंभता का इसरा दृष्टान्त-पाशक । मगध देन, शतद्धारपुर नेगर, 
शतद्वार नृप द्वारा मणिमब तौरणो से युक्त सौ द्वारो का निर्माण, एक एक दार 
मे स्यारह्‌ सौ सखम, एक एक स्तभ मे छयात्नवे कोने, एक एक कोने म एक एक 
चुवाडियोकाश्रहा) द्विज की मांग कि यदि नमस्त जुवाड्यो काकेमी एक 

सादाव पडजायतो उम दाव कासवद्रन्य उसे दिया जाय । एक वाररएेसा 
ही हुश्रा । इसी प्रकार मनुप्य जन्म दुलंभ 1 

नरजन्म कौ दुलभता का तीसरा दुष्टात--धान्य का। जब्ीप को एक पल्य 

वनाकर नाना वनन्यौसे उत्ते भरा श्रौरएक देव ने एके एक वर्षमे एक एक 


कणं निकाला श्रौट सव वान्य कभी समाप्त हौ गया । एसा दीं मनुष्य जन्म दुलभ } 


श्रयवा 

श्रयोघ्या नगर मे प्रजापाल राजा के कोषागार मे समस्त प्रजा का धान्य सुरक्षा 
के लिये सचित किया गया। संकट निकल जाने पर श्रपने न्नपने घान्यकी 
मागि उसे छाटना जसा दुर्लभ, वैसा ही मनुप्य जन्म । 

नरजन्म को द्ुलंभता का चौया दृष्टान्त-- दूत । ञतद्रारपूरी के प्रत्येक द्वार पर 
पाच सौ खल व प्रत्येक खल मे पाच पाच सौ चुतकार। एकं धनी चतकार्‌ को 
धनदे देकर चूत खिलवाना 1 एकत दिन समस्त जुवाडियो का समस्त घन, 
कत्ता व कवङ्डा ठेकर इवर उधर भाग जाना व सव वस्तुप्रो को वेच खाना । 
उन वस्तुभ्रौ का पुन मेल जितना दुलभ, उससे श्रविक दुलभ नरजन्म 1 श्रथवां 
उक्त नगरमे निकक्षण नामक चुवाडी} वह्‌ दूत खेलता सदैव, किन्तु जीतता 
कमी नही 1 एक वार उस्ने सव जुवाडियौ के कत्ता कवङ्डा तक जीतकर नाना 
देगोघे ्रविदीन दृखियोकोवाँटद्यि श्रौर वे श्रपने श्रपने दैश्लो को चकते 
ये । अव जुवाडौ वन देकर निनंक्षण से रपे श्रपने कत्ता कवङ्डा भागने 
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लगे । वे कदाचित्‌ पुन" एकत्र क्रिये जा सक, किन्तु नरजन्म उससे भी दुलभ । 
नरजन्म की दुलंभता का पांचवा दृष्टात--रत्नकथा । भरत प्रादि चक्रवतियो 
कोदेवोदह्ारा एक एक चूडामणि.रत्न दिया गया। उन देवो चक्रवतियौ व 
रत्नो का एकत्रीकरण जितना दुलंम उससेरृश्रधिक दुलभ नरजन्म । श्रथवा 
सागरदत्त वणिक्‌ का सिहलद्वीप गमन, माणिक्य प्राप्ति, जलयान से श्रते समय 
समुद्र मे रत्न-पात । उस रत्न कौ पुन प्राप्ति सदृश नर-भव की दुलंभता। 
नरजन्म की दुलंभता का षडा दृष्टान्त--स्वप्न । दरिद्री ने स्वप्न मे राज्य 
विलास पाया ! किन्तु यथां राज्य प्राप्ति के समान नरजन्म दुलभ 
नरजन्म की दुलंमता का सातां दृष्टान्त- चन््रक्वेध । माकदी पुरी, द्रौपदी का 
स्वयवर । चन्धकवेध द्वारा, श्र्जून का द्रौपदी परिणय । उसी समान मनुष्य-भव 
दुलेभ । श्रथवा-सुभौम चक्रवर्ती के समय के जीव, यक्षदेव, व॒ समस्त 
वस्तुस्थिति का पुन. मेलापन जितना दलं भ, उससे श्रधिक दुलभ मनुष्य-जन्म 1 
नरजन्म की दुलंभता का श्राठवा उदाहरण-कूमं कथा । स्वयभूरमण समत्र, 
चक्रवर्ती के चमे-रतन से श्राच्छादित। काने कच्छपने एक खिद्रमेसेसूयंकी 
रञ्मि देखी । उसे दिखाने वह्‌ श्रपने परिवार कोलाया। वही छिद्र पुनं 
मिलना जितना कठिन उससे श्रधिक दुलंभ नर-भव । 
नरजन्म कौ दुलभता का नवमां दृष्टान्त--युग्म। वैलगाडी के युगम (जश्रा) 
का एक समिला (सला) पूवं समुद्रमे गिरा श्रौर दूसरा पचिम समुद्रमे। 
उनका पुन सगम कितना दुलेभ उससे श्रधिक दुलभ नर-जन्म । 
नरजन्म की दुलेभता का दड़वा दृष्टान्त-- परमाणु । चक्रवर्ती के चार हाथ लम्बे 
दण्ड-रत्न का चूणं करके उसके परमाणु सवत्र विखर गये । उनका पनः दण्डाकारः 
सयोग जितना दुलं भ, उससे श्रधिक दुलेभ नरजन्म । श्रतः एेसे दुलभ नरजन्म 
को पाकर व्यथंन खोने तथा दशंन-ज्ञान ्रौर चरि के श्रम्यास का उपदेश । 
बालक समान माया~समृषा को त्याग कर श्रालोचना का उपदेश । प्राख्यान- 
कोशाम्वी पुरी, जयपाल राजा, जयमती रानी, यमदड कोटपाल, सागरदत्त सेठ 
सागर दत्ता सेठानी, समुद्रदत्त पत्र । दूसरा वणिक्‌ वामन, सोमा गृहिणी, सोम 
पुत्र । सोम श्रौर समुद्रदत्त की मित्रता । एक दिन वामन द्वारा समूद्रदत्त को 
मारकर्‌ श्राभूषण ज्ेकर घरमे गड्ढा खोदकर गाड देना । माता पित्ता की 
श्राकुलता । वामन के पुत्र सोम का उनके धर श्राना। 
सेठनी द्वाराप्यार पूवक सोम से प्रष्न व सोम द्वारा वास्तविकता का 
प्रकटन । श्रारक्षकद्वारा्लोधव राजा हारा प्राणदण्ड। बालक के समान 
सत्य प्रकट करना भ्रालोचन का गुण । 


संधि- १० 


केदवृक्‌ 


१ 


मिथ्या भाषण का दुष्परिणाम । सघश्री की कथा । श्राग्धर देश, श्रीपर्वत के 
पक्ष्चिम मे बल्लूरपुर, यशोधर राजा, वसुधरी रानी, तीन पुत्र । धन की ्रस्थि- 
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रता देख राजा का वैराग्य । अनन्तवीर श्रौर श्रीधर नामकं पूत्रोद्रासय राज्य 
श्रस्वीकार, तृतीय पुत्र प्रियचन्दर को राज्य । 
वरोधर का तग रौर निर्वाण 1 श्रनन्तवीर का स्वर्गवास । श्रीधरं का विहार 
करते-करते श्चपर्वत पर श्रागमन । प्रियचन्द्र राजा कौ उद्यान मे नाटक देखते 
सपेद्से मृत्यु 1 मत्रीकी चिन्ता । प्रियचन्द्रके पिताव भ्राताश्रो कौ खोज 
मे दत-ग्रेपण । 
दूतो का लौटकर समाचार देना । म्री दवारा श्रीपर्वत पर श्रीधर मनि के देन 
व वृत्तान्त-कथन । मनाकर श्रीधर को घर लाना) 
श्रीवर का राज्यामिपेक व मृडव्य नरेर्वर नाम से प्रसिद्धि 1 श्रीवर को तपस्या 
के कारण ही श्रीपर्वत नाम की तथा राजवंश्च की मुडिय नाम से प्रसिद्धि) उसरी 
वगमे श्रान्ध्र ठे के धान्यकटकपुर के राजा धनसेन परम श्रावक ! 
वौद् भिक्षु बुद्धश्री का श्रगसन। राजा का मत्री सध्री उसका परम उपासक, 
पत्नी कमलश्री, पत्री बुद्धिमती राजा की महाहैवी हुई ओरौर श्राविका वन गई} 
मत्री का दुभवि, कक दिन मुनि का श्रागमन व राजा द्वारा सम्मान । 
राजा का मूनिमे धमं सवधी प्रदन 1 चारण मुनियो का भ्राकाश से श्रागमन। 
मूनि की धमं कथासे सघश्ची भी श्रावकं हु्ना 1 दुसरे दिन सभामे सघश्री 
दारा धर्मश्रद्धान का भापण करने के लिये राजा का प्रस्ताव) 
मत्री द्वारा ्रपना जन धमं के प्रति श्रद्धान प्रकट करने कौ प्रतिना । बुदध-विहार 
मे जाकर बुंद्धश्री कौ भत्सेना । 
बुदधश्री हारा मंत्री को सवोधन व इन्द्रजाल प्रदर्शन । 
बुद्धश्नी द्वारा कथा वणेन 1 वाराणसी पुरी के राजा उग्रसेन का पुरोहित सोम- 
रार्मा, पत्नी पव्मावंती, पत्री लोमश्री । सौमशर्माके घरपाचसौ वैष्णवोका 
नित्य भोजन । सुवणेखुर नामक युवक वैष्णव का सोमशार्माके मठाश्रममे 
श्रागमन । 
लोमश्री कौ वैष्णव भक्ति! दोनौमे परस्पर प्रेम वृद्धि व पलायन । सोमशर्मा 
कावोक वं राजा से निवेदन । 
राजा का तलवरको श्रे करि श्रपराधौ को दंढकर व वाधकर लग्नो । दोनौ 
का श्रानयन । वर्माधिकारी स्ने प्रदन । कन्या-साहस करने वे को मृत्युदड का 
विधन । तदनुनार दड 1 
कन्या करा गक । मृतक से मिलन व विलाप । देह्‌ के भस्मीभूत किये जाने पर 
भी भस्म को पूजा । भस्म के जल-प्रवाह्‌ कयि जने पर उस जल का सम्मान । 
उसी प्रकार वौद्धमत्त को त्यायकर श्रन्य मत का श्रादर निष्फल । 
इती प्रकार निरन्तर उपदेग मे मंत्री का पुन मत-परिव्तंन । प्रात सभामे पु 


जाने वाले भ्रव्न के उत्तर मे मौन रखने का श्रादेश्च । 


प्राते नमा मे चारण सृनियो के श्रागमन का वृत्तान्त व मद्री का साक्ष्य । किन्तु 


वुलवनि पर मंप्रोकानम्राना व्रं दुखने का बहाना करना 
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म्रौ का वलपूर्वंक समा मे श्रानयन व राजा द्वारा गत दिवसे कौ घटनाश्रो 
कोस्मरण करना) मत्री दवारास्त्यको छिपाना व कहना कि्मने कु नही 
देखा 1 इस श्रनव्य भपणसे मत्री कौ ्रखोके मणियो का भूमि पर पडनाव 
व श्रासनसे नीचे गिरना) 

पुन पृषे जाने पर्‌ भी श्रमत्यकान्यागन करनेमे पृथ्वी फट गर्ईश्रौर मत्री 
मरकर महानरक को गया! उसके वराजो का श्रव तक भी जात्य होना । 
इम अन्वयसे स्ोगोकी घम॑रचि । राजा का वैराग्य व्र तप। 


संधि-११ 


घ्म मे अ्ननुराग के चार भेद, भावानुराग, प्रेमानुराग, मज्जानुराग श्रौर 
वर्मानुराग 1 भावानुराग पर्‌ सागरदत्त की कथा । उज्जयिनी पुरी, सागरदत्त सेठ 
प्रियगश्री पत्नी, जिसक्ता पहने नागसेन से वाग्दान हो चुका था 1 सागरदत्तका 
जिनालव मे उपवास । नागसेन का ग्रागमन, रोप, बदला लने हेतु श्रपना हार 
उसे पहनाकर चोरी-चोरी की पकार, श्रधिकारी से निवेदन श्रौर हार देखकर 
राजा मे निवेदन । 

राजा द्वारा तण्ड का श्रदेश। तलवर क्रा प्रहार मणिहार वना) 
देवो द्वारा पुप्पवृष्टि । यह्‌ अद्चर्यं देख लोगो मे वर्मानुराग की उत्पत्ति । 
प्रेमानुराग पर द्रव्यदत्त क्रा श्रास्यान । विनीता जनपद, श्रयोच्यापुर, सुवणेधममं 
राजा, सुवणलक्ष्मी रानी, द्रव्यदत्त वणिक्‌ का चतुरदंजी उपवास मे ध्यान योग । 
पूर्वं॒वैरानुवन्धी देव वारा उपस्मे । सेठ की निप्कपता से सतुप्ट देव द्वारा 
पूजा व नभोगामिनी विद्या का दान 1 यहं ञ्राङ्चयं देख राजाकार्वैरग्यि। 
मन्जानुराग पर॒ लिनदत्त-वसुदत्त का श्रास्यान । उज्जयिनी नगरी, जिनदत्त 
श्रौर वमुदत्त भ्राता, सार्थं म मिलकर व्यापार निमित्त उत्तरापथ गमन । वन 
ने म्तेच्छो दारा सथं की लूट 1 दोनौ भ्राता लुटकर ससार से विरक्त व जिन- 
रासन मे ब्रस्थि-मञ्जानुराग से रक्त। सोमरार्मां दिन भी लुटकर सन्यास 
मे स्थिर होकर पिपीलिकराग्रो का उपसर्गे सह्‌, मरकर ब्रह्मलोक गया । 
घर्मानरुराग पर लकुचकरुमार का श्रास्यान 1 उज्जयिनी नगरी, घनवर्मा नरेक, 
लकुच राजकुमार, सीमावर्ती कालमेल म्नेच्छं द्वारा श्राक्रमण । लकुच कुमार 
द्वारं पराजित श्रीर वन्दी । राजा हाया कुमार का श्रभिनन्दन । 

कुमार को पुल सेठ कौ पत्नी नागवर्मां पर श्रासक्ति। एक दिन मुनि ठरशन । 
वर्मश्नवेण श्रौर मुनिचारित्र ग्रहण 1 विहार व पून नगरागमन । महाकालं 
उद्यान म प्रतिमा योग । पगुन सेठ दारा पूवं वैर स्मरण कर लकुच मुनि को 
लोहगलाक्रग्रो द्वारा बाधा 1 घर्मानूराम सहित उपसगे सहकर स्वगं-गमन । 
लिनभक्ति पर पन्यरथ नृपाटयान ! मिथिला नगर का पद्मरथ राजाश्वुका 
दमन करने नूरयेप्रम-पटून गया) वरां सुधमं मुनीन्द्र के उपदेश से श्रावक 
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हुभ्रा। कोई श्रन्य भी देखा घर्मोपदेलक है, एेसा पृते पर साधुने कहा, 
चम्पापुर मे वासुपूज्य तीर्थकर है, जिनकी वाणी त्रिभुवन पूज्य है । पञ्मरय 
ससैन्य वासुपूज्य तीर्थकर की वन्दना को चला। उसकी परीक्षा निमित्त 
शरमितप्रम श्रौर वियुखम देवो का श्रागमन । पहले उन्होने यमदग्नि को श्रपने 
सयम से चलायमान किया । फिर जंनधर्मानुराग की परीक्षा करनी चाही । 
विद्युतस ने मिथिला नगर का दाह व घरद्वारो का ध्वसश्रादि मायाजल 
दिखलाया । फिर भी पद्मरथ नही लौटा। देव हारा प्रसा । राजाद्रारा 
तीर्थकर कौ वन्दना । मृनि-दीक्षा, गणधर पद व मोन प्राप्ति । 
दक्चंनश्रश पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का श्राख्यान : अरिष्ट नेमि का तीथे, काम्पिल्य 
पुरी, राजा ब्रह्मरथ, महादेवी सोमिल्ला, पुत्र ब्रह्मदत्त वारहुवा चक्रवर्ती, 
चक्रवर्ती विभूति । तप्त खीरसे दग्ध! रसोदये पर रोष । उबलती खीरसे 
उसका स्नान । मरकर लवण समुद्र मे राक्षस । 
पूर्वं वैर स्मरण । वैष्णव केवेपमे फन लेकर श्रागमन । राजा का फल भक्षण 
ग्रौर प्रश्न श्रपने श्रश्रम मे उनके प्राचुर्यं का कथन 1 राजा का समुद्र 
के वीच श्राश्नम को गमन । उपत्तगं व पूवं वैर को स्मरण कराना । राजा मत्री, 
व सामन्त श्राहार-त्याग कर सन्यास मे स्थित । 
नवकारमत्र स्मरण के कारण राक्षस राजाको मारने मे श्रसम्थं । राक्षस 
का प्रस्ताव-यदि जैन धमं त्याग कर पचाक्षर मन्ेकोपैरसेपोचदेतो 
म्रभयदान 1 भयभीत होकर राजा के वैसा करने पर राक्षस द्वारा घातव 
रसातल के वडवानल मे प्रक्षेप व सप्तम चरक गमन । 

दशन मे दृढता पर जिनदास का श्राख्यान } पाटलिपुर, जिनदास वणिक्‌ 
लिनभक्त 1 वाणिज्य नि्नित्त भाड लेकर कचनद्रीप गमन) द्रव्योपार्जन कर 
लौटते स्मय पूवं वैरी कालियदेहं दारा प्रचड वायु एव सघन बादल निमगणि व 
यह्‌ कथन कि जीवन चाहो तो जंनधमं छोडो 1 जिनदास की निदचलता । 
जिनदास की घमेनिष्ठा से भ्रणावि यक्ष का श्रासन कपायमान । यक्ष के 
दासय शत्रु के सिर पर प्रहार व॒ वडवामुखम क्षेपण) वरुणदेव दारा 
वणिक्‌ केपोत कौ रक्षा! लक्ष्मी का कलक् केकर श्रागमन। देवो द्वारां 
सम्मान । घर श्राकर सेठ का मुनिराज से उपस्गंकारी के विषय मे प्रन । 
मुनि कां कथन । हस्तिनापुर मे अग्निभरूति विप्र । उसका वादमे तुम्हारे 
दारा पराजय । राजा हारा निष्कान । श्रपमान का रोष । कालियदेह्‌ राक्षसं 
के ख्पमे जन्म) पूर्वं वैर स्मरण कर उपसगं। मुनि का यह कथन सुनकर 
सवकी धमे मे रुचि । जिनद।स की प्रव्रज्या } 

वशेन का पालन न करने का इद्रदत्त का प्रारयान । लाट देश, द्रोणिमन 
पर्तत के समीप गो्रहुपुरौ, जिनदत्त वणिक्‌, पत्नी जिनदत्ता, पुत्री जिनमती । 
हुनर वणिक्‌ नागदत्त परम माेऽवर, प्र स्रदत्त ! उसके विवाह हेतु जिनमती 
कौ माय । धमं भेद हने के कारण जिनदत्त द्वारा प्रस्ताव श्रस्वीकार। 
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नागदत्त का जैन धसं स्वीकार करना । सुद्रदत्त का जिनमती से विवाह । रुद्रदत्त 
हारा डौव धमं ग्रहण करने का प्रस्ताव । जिनमती कौ भ्रस्वीकति । 

सद्रदत्त का श्राग्रहु। जिनमतौ का प्रस्ताव किं दोनो श्रपना-श्रपना धमं पालन 
करे । सुद्रदत्त का पुन वही हठ । जिनमती कौ दृढता । 

प्रति-पत्नी का इसी विपय पर विवाद श्रौर कलहं एवे परस्पर धमकीव 
श्रपने-श्रपने प्रस्ताव । भिल्लो हारा नगर पर्‌ श्राक्रमण। 

पुरमे प्रग्नि-प्रकोप व रुद्रदत्त के धर तक श्रगनि का प्रवेश । जिनमती का पति 
से प्रस्तावकिजो देव इस उपसर्ग से रक्षा करे उसी को पूज्य माना जाय) 
प्रथम रद्रदत्त द्वारा श्रषने इष्ट देवकी भ्राराधनावत्रण की प्राना | किन्तु 
श्रम्नि की वृद्धि व निर्गमन मागे भी भग्न । 

रुद्रदत्त हारा हरि, कमलासन, इन्द्र, चन्द्र श्रादि देवो का स्मरण व अ्रघजिलि। 
तोभी रग्नि प्रकोप की निरन्तर वृद्धि। नागदत्त दारा जिनमती से ्रपने 
देव को श्रघं देने का श्राग्रह्‌ । 

जिनमती द्वारा श्ररहूत देव का श्राराधन 1 शासन देवी हारा श्रमिनि का उप- 
समन । सवका जेनधमं स्वीकरण । 


संधि-१२ 


कंडव्‌के 


शुद्ध सम्यक्त्व से तीर्थकरत्व को प्राप्ति पर श्रेणिक चरित्र ! जवूद्रीप, भरत क्षत्र, 
मगघ देश, राजगृह पुर, उपश्रेणिक राजा, सुप्रभा रानी, श्रेणिक राजकुमार, पूवे- 
वैरी सीमान्त नरेश श्रभिधमं द्वारा प्रेषित दृष्ट श्रदव। राजा की सवारी । भीषण 
वन मे श्रपहुरण । किरातराज हारा सम्मान व श्रपनी पुत्री तिलकावतीका 
परिणयन इस प्रतिज्ञा सहित कि उसी का पुत्र राजा होगा । नगरागमन । 
कुमार चिलातपूत्र की उत्पत्ति । राजा का नंमित्तिक से प्रशन--कौन उसका 
उत्तराधिकारी होगा ? उत्तर--जो सहासन पर वैठकर भेरी बजाता हुश्ना, कुत्तो 
को चातुरी से सम्हालता हुश्रा पायस का भोजन करेगा, वही उत्तराधिकारी 
होगा । राजा दारा पाच सौ राजकुमारो की परीक्षा 1 नानाप्रकार के वरदान । 
श्रेणिक की माग । सिंहासन पर बैठकर भेरी बजाना पायस भोजन । इ्वानो 
का छोडा जाना । राजकुमारो का पलायन । श्रेणिक उन्हे भी थोडा लिलाता 
हुश्रा स्थिर । भूपाल के मन मे निश्चय । किन्तु दायादोके भयस कुत्तोके साथ 
भोजन के विटाल का दोष लगाकर नगर से निष्कासन । राजकुमार का नन्द 
ग्राम मे प्रवेश । 

नन्दग्राम के विप्रो द्वारा भी निष्कासन श्रौर परिव्राजको के मठ मे प्रवेश । बौद्ध 
धमं मे दीक्षित । वहा से दक्षिण देश गमन । गगास्नान से लौटते हुए काचीपुर 
के राजमक्री इन्द्रदत्त से मेल । राजपुत्र का कषे पर वैटने भ्रथवा विव्लनेका 
प्रस्ताव । इन्द्रदत्त को भराति । 
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मागमे हरा भरा देत देखकर प्रन्न-देत खा लिया गया, खायाजारस्हाहैया 
खाया जायया । इस वेर के वृक्ष मे कितने काटे है ? यह्‌ मैसो को म्यौ पीटता 
है? यह्‌ वधू जो पीटी जा रही है, वह बद्ध दै किमुक्त † राजक्रुमार का वृक्ष 
के नीचे दात्र धारण, पानी मे चलने पर पनरह धारण । राजकुमार के इन 
प्रन व एेसी क्रियाश्रौ से विघ्रकी हैरानी । राजकुमार को काचीपुर के बाहुर 
छोड विप्र का अपने घर गमन । पुत्री श्रभयमती का साथी के विषयमे प्रदन । 


महु द्वारा राजपुत्र को पागल वतलाते हए उस प्र्नो व क्रियाग्रौ का वृत्तान्त । 
कन्या द्वारा उनका युक्तियुक्त समाधान । 

कन्या का उस बुद्धिमान युवक को धर लाने का प्रस्ताव । युवक कीचड के मागं 
ते लाया गया व कटोरे भर मात्र जल पैर धोने के लिए दिया गया । उससेभी 
कम जलमे राजकुमार का पाद-प्रक्षालन। कन्या की उसे वरण करन 

की इच्छा । 

दोनो का विवाह । श्रमयक्रुमार पुत्र की उत्पत्ति ! परदेरा से वसुपाल नरेश का 
मन्री को एक स्तम प्रासाद वनवाने का भ्रदश । विज्ञानियो का सम्मेलन । 
चित्रपट देखकर मी एकं स्तभ प्रासाद वनवाने मे श्रपने श्रसामथ्यं का स्वीकार । 
सोमशर्मा की चिन्ता । जामाता द्वारा निर्माण । राजा का पूनरागमन व प्रासाद 
देखकर सतोष । 

श्रेणिक मे राजपुत्री वसुमित्रा का विवाह । उधर उपश्रेणिक द्वारा चिलति पुत्र 
को राज्य सम्पण 1 उसकौ प्रनीति । सतियो क्षारा श्रेणिक की खोज व पत्र-प्रषण 
व राज्य निमित्त भ्रामच्रण 1 

श्रेणिक का रजगृह्‌ श्रागमन व॒ चिलातपुत्र को च्युत कर राज्य प्रहुण । इधर 
काचीपुरमे श्रभयकुमार का माता से पित्ताके विषय मे प्रदन व वृत्तान्त जानकर 
प्रस्थनि तथा नन्दिग्रास मे श्रागमन । वहा सव दहिजो को उदास चित्त देख प्रन 
द्विजो द्वारा अपना परिचय-श्रेणिक नरेश के श्रगिनिहोत्री । राजा का श्रकारण 
रोष व श्रादेय कि तुम्हारे ग्राम का कूप बहुत भ्रच्छाहै। उसे हमारे पास भेजो। 
श्रमभयकरुमार का धंयदन । 

श्रमयकरुमार दवारा राजा को समुचित उत्तर प्रेषण । कूप से जाने को कहा, किन्तु 
नही जाता । उसके श्राक्पंण के लिये किसी सुन्दरी को भेजा जाय, क्योकि नारी 
ने पुरुप का वजीकरण है । इस सदेश्च से राजा नि त्तर । 

सनाका दुसरा भ्रादेश-हाथी को कंसे तौला जाय । कुमारने हाथी को नौका 
म चढाया व जितनौ नौका पानी मे डवी उतने पत्थर भरकर उन्दै तलकर 
1 ८ तौच बतला दौ । राजा का तीसरा श्रादेश-प्रचुर जलयूक्त कूपको ग्राम्‌ 
के पूर्वे मे पठ्चिम दि्नामे करो। 
कुमारनेग्रामको प की पूवं दिशामे वसा दिया। राजा का श्राद्वयं । कोर 
नया विद्धान्‌ ग्राममे राया, जानकर प्रादेज-परदेशी को जब दिन होन 
रात्रि, न भूमि न प्राकार मागं घे तुरत हमारे पास भेजना जाय । 
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कुमार सव्या के समय रथ से लटकता हुप्रा राजगृह पहुंचा । पुत्र को पहचान 
कर राजा का हषं । उसे पुन काचीपुर भेजकर दोनो पर्नियो का श्रानयन । 
दूमसा प्रसग 1 रदे, वंशाली पुरी, कौरिक राजा व यगोमती रानी का पुत्र 
चेटक राजा व सुभद्रा रानी, सात पूत्रिर्या--प्रियकारिणी, सुप्रभा, प्रभावती, 
मृगावती, ज्येष्ठा, चन्दना श्रौर चेलना 1 

राजा की वासगृहु मे चित्र लिखाने की इच्छा । कलाकार कोकास हारास्त्री 
का चित्रलेखन । चित्रभूत्ति चित्रकार का श्रागमन व कोकासं से मेल । श्रनेक 
ध्रार्चये, राजा का श्रामत्रण । 

राजादेश से चित्रभूति दारा महादेवी व॒ कस्थाश्रौ के चित्रलेखन । चेलना के 
गुह्यस्थान पर मस्ि-विन्दु । राजा का रोप} चित्रकार का पलायन व राजगृह 
श्रागमन, श्रणिक को चेलना का चित्र प्रदरोन । कन्या का परिचय । 

ग्रपने पलायन का कारण वर्णन । कन्याकेसूपकी प्रशसा । 


राजा का श्रनुराग व॒ मत्रणा। किसी बुद्धिमान को भेजकर राजकन्याको 


मूलाकरलेश्राने कौ सम्मति। 

राजा का चित्रपटलेकर, व्यापारी केवेपमे वैगाली गमन । चैटक राजाद्ारा 
सम्मान व निवास दान । वोट वणिक्‌ के नाम से क्रय-विक्रय। 

प्रसिद्धि! चेलना को चित्रपट का ममाचार। कौतुक वद अ्रागमन व चित्र 
देखकर अनुराग 1 श्रियके पासके चलने काप्राग्रह। 

कुमार द्वारा राजकुमारी के भवन तक सुरग निर्माण । रत्रिमे ज्येष्ठाश्रौर 


चेलना का वहिगेमन ) भूली हुई नजिन-प्रतिमा व रत्न पट्टिका लाने के वहाने 
ज्येष्ठा को लीटाना । 


श्रभयक्रुमार का चेलना को लेकर पलायन । ज्येष्ठा का नराक्य व तप-ग्रहुण । 
श्रेणिक की प्रसन्नता व चेलना से विवाह । 


संधि-१३ 


केवकं 


चेलना के वारिमेन नामके व महादेवी के कूणिक नामक पुत्रका जन्म । राजा 
राजा द्वारा ग्रपने वैष्णव गृरुप्रो (भगवो) कौ श्रामत्रण । 

चेलना द्वारा सानृश्नो कास्वागत व तपाये हुए पटी पर श्रासन। साधुभ्रो 
का पलायन । राजा को रोप । 

चेलना दारा उदाहरण । कौशाम्बी पुरी, प्रनापाल राज्य, यज्ञोमती महादेवी, 
सागरदत्त प्रणिक्‌ वसुमति गृहिणी, दरूमरा वणिक्‌ समुद्रदत्त, पत्नी समुद्रदत्ता । 
दौनो वणिकोकौ मत्री । 

सागरदत्त का प्रस्ताव--यदि उनके पुत्र-पुत्री काजन्महो तो परस्पर चिवाह्‌ \ 
सागरदत्त के भुजग का जन्म 1 ममुद्रदत्त की नागदत्ता कन्या । परस्पर विवाह 
नागदत्ता का मातासते कथन कि उसका पत्ति राच्रिकोपृस्पवेपमे रहतादहै, 
कन्तु दिनि मे सपे वनकर पिटारी मे बन्द रहता है। माता का श्रार्वासन । 
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५ समूद्रदत्ता कापूत्री कै घर गमन । पुरुष वनकरप्रियाके परासि जामे पर उसकी 

पिटारी का दमन व भुजग का सवैकाल पुरुष सूप रह जाना । तदनुसार भगवो 

के मिथ्या ूप का दहन कर उनके सत्स्वरूप के प्रकटनं के लिय उसका वह प्रयास । १५३ 
६ यह उत्तर पाकर राजा का मौन) एक दिन राजा का श्राखेट गमन । यशोधर 

मूनि का प्रतिमायोग मे दर्शन । इसे अरपदाकुन समभना 1 १५४ 
७ राजा का मूनि परर्पाच सौ कत्ते छोडना । मुनि-माहातम्य से उनका उपगमन | 

राजा की वाण-वृष्टि । उसका भी पुष्पवृष्टि मे परिवर्तन । फिर मूनिके गले 

मे मृत सपं का डालना व॒ सप्तम नरक की श्रायु बाँवना 1 उपर्युक्त श्राश्चयं 


देखकर राजा का विनय ब मुनि का श्राञ्चीवदि। १५४ 

८ श्रणिक कौ जेन लासन मे श्रद्धावृद्धि। सभामे वनमाली हारा महावीर तीर्थकर 
श्रागमन का समाचार । १५५ 
६ राजा का विनय व वन्दना के लिए प्रस्थान) १५५ 
१० विपुलगिरिकी शोमा व उस पर समवसरण का दर्ोन } १५१५ 


११ शखमवसरण के विस्तार, तोरण, प्राकार, मानस्तभ, सोपान, उपवन श्रादिका वर्णन | १५६ 
१२ समवसरणके द्वारो, प्रतिहारो, नृत्यो, धूपधरो केलिगृहो, चन्दनवनो म्रोकवृक्ष 


का वर्णन । १५६ 
१३, चार गोपुरो, वन वेदिका, ध्वजाम्नो व प्राकार का वणेन । १५७ 
१४ प्रतिहारो, नृत्यगृहो, कल्पवृक्षो, प्रासादो, तोरणो, सभाश्रो ष द्वारपालो 
का वणेन । १५७ 
१५ सोलह भित्तियो, मणिमडप, सोलह सोपानयुक्त पीठ, धमंचक्तो युक्त यक्षो, सुवणं 
पीठ, चक्रध्वज ग्रादि का वर्णेन । १५७ 
१६ श्ररहत के ऊपर देवो द्वारा पृष्पवृण्टि, चौसठ यज्ञो द्वारा चमर चालन, उनकी 
दिव्यवाणी, सवेजीव मत्री श्रादि का वर्णेन । १५०५ 
१७ पीर्त्रय, भद्रासन व उस पर विराजमान तीर्थकर का वर्णेन) १५८ 


१८५ स्तंमो, स्तुपो, वेदियो का प्रमाण, वारह कोले एव जयघ्वनि का वणेन व राजा 
का वहाँ पटुचकर जिनेन्द्र दर्शन । 


१५६ 
संधि--१४ 
कडवक पृष्ठ 
१ श्रेणिक दवारा तीर्थकर महावीर की स्तुति । १६० 
२ राजाकौ मूनिवन्दना वतीर्थकरके धर्मोपदेनका श्रवण! दो प्रकारके जीव 
तीन काल, शल्य, रत्न, गत्ति, गारव, गुण गुप्ति, जगत, योग, वेद, मरुत्‌ व 
शढ्ता, चार सज्ञा, वन्ध, केपाय, प्राराधना प्रादि क्तम से, श्राठ कर्म, भयश्रौर 
मद्‌ तके १६ 
चे [9 ४ 
3. नेव त्रह्मचय, पदार्थ, प्रहु, नय श्रौर पदा्थंसे ठेकर सोलह स्वर्ग, कपाय वं 
सावना तक 1 
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सत्तरह सयम से ठेकर तेतीस श्रासादन दोप तक । धमं श्रवण कर श्रेणिक 
नरेश का गौतम स्वामी से श्रपने भवान्तर सवधी प्रश्न । 

गौतम स्वामो का उत्तर । विन्ध्य पवेत पर खदिरसार नामक पुलिन्द । 
उस पुलिन्द द्वारा समाधिगुप्त मुनिका देन व विनय । धमेवृद्धि का प्राशी्वदि । 
धर्मं के स्वर्प का प्रशन । हिसा, मास भोजन व॒ मद्यपान का त्याग 
ही धमं 1 

पुन॒श्रसत्य, चोरी, परस्त्री, रात्रि भोजन, पेश्युन्य व॒ परवचन कात्यागही 
धमं । पुलिद का प्रह्न -समस्त धमं पालनमे श्रशक्तहोतो व्या करे ? मुनि 
का उत्तर--देव-गुरु पर श्वद्धा रखकर शक्त्यनुसार धमं पालन का भी महा- 
फल । पुलिद का वायसमास के त्याग का व्रत ब्रहुण। 

पुलिद को व्याधि । वैय द्वारा काक-मास खनि का विधान, पुलिदको 
म्रस्वीकार । पत्नी द्वारा भ्रपने भ्राता सूरवीरक) सारसपुर से श्रानयन । वन 
मे रोती हुई यक्षिणी से भेट । 

वट-यक्षिणी द्वारा श्रात्म-निवेदन । भगिनीपति काकमास त्याग के फल से उसका 
भावी पत्ति, किन्तु उसके त्रतभण के फल से देवयोनि की श्रप्राप्ति कौ भ्राशकासे 
रुदन । ब्रत भग न करने का वचन देकर सूरवीर का भगिनीपति के समीप 
गमन 1 

काक्मास खाकर व्याधि दुर करने काश्राग्रहः किन्तु पुललिद द्वारा निषेध । 
सूरवीर हारा यक्षिणी-वृत्तान्त सुनकर पुलिन्द का सब जीवोके मासकात्याग 
व मरकर प्रथम स्वगं मे दिवाकर नामक देव होना । 

लौटते हुए सूरवीर द्वारा पुन यक्षिणीसे मेट। यक्षिणी का पुन रुदन, क्योकि 
उती कौ बात सुनकर सवेजीवमासके त्याग से पुलिन्द को उत्तम देव योनि 
मिली । सूरवीरकाश्रावक धमं ग्रहण । 

उसी खदिरसार पुलिन्द काश्रेणिक के रूप मे जन्म । श्रेणिक का सक्षेप मे जीवन 
चरित्र । 

शेष जीवन चरित श्रभयकुमार के जन्म से केकर काचीपुर से निकलने तक । 

पुन ब्रभयकूमार के नन्दिग्राम मे पहुचने से चेलना केलाये जनेतक का 
सक्षेप वृत्तान्त । 

चेलना के विवाह से लेकर ममि कौ महिमा देखकर श्रेणिक के उपशम भाव तक 
का वृत्तान्त । 

श्रेणिक का गौतम गणधर को प्रणाम, स्तवन, धर्मश्रवण, क्षायिक सम्यक्त्व 
उत्पादन, सप्तम नरक से काटकर प्रथथ नरक का भ्रायुबध, प्रवल सवेगसे भावी 
तीर्थकरत्व लाभ व महावीर का निर्वाण हौ जाने पर तथा चतुर्थं काल के तीन 
वषं श्राठ मास व पन्द्रह दिन शेष रहने पर मृत्यु की भविष्यवाणी । 
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साजा श्रेछिक का गीतम गणधर से कालक्रम सवधी प्रष्न । उत्तर--तुम्हारी 
(श्रेणिक कौ) मृत्यु के तीन वपं श्राठ माहु पनरह दिन पदचाते श्रापाद पूणिमा 
समाप्त होने पर श्वावण प्रतिषदासे पचम कान प्रारभ । तव उक्कृष्टश्रायु 
१२० वपव शरीर प्रमाण ७ हाय । एक सहस्व वर्प पदचात्‌ पाटचिपुरम 
दुरमृखकलि्कि की उत्पत्ति । 
साधुश्रो पर सकट } कल्क का मारा जाना । 
पचमकराल मे नीत्तिव गुणो का हास श्रौर अनीति की वृद्धि। 
स्वी पुरूषो मे दोप वृद्धि } प्रकृति मे परिवतंन । श्रतिम कत्कि कोलपुर का 
दुदेशेन । 
कल्कि का उनको वृत्ति के सवव मे प्रन । मवी का उत्तर-भिक्षाहार । उसे 
भी ग्रहण करने पुरुप-प्रेपण । उस समय सागरचन्द्र नामक एक मावर मुनि येप । 
श्राज्ञा न मानने वालो के सवधम प्ररन । उत्तरम निर््रय साधुश्रोके गण-धर्मों 
का उल्लेख । 
श्रौर एक मात्र श्रावक सागरदत्त 1 प्राहारका भी कर देकर मुनि श्रौर श्रावक 
का स्वगेवास । निर््रेथ सावुभ्नौ का श्रभाव । वखपात से राजा की मृत्यु । 
कातिक की श्रमावस्या को सूर्योदय मे सागरचन्द्र का स्वर्गेवास, पूर्वाण्टुमे धर्म 
नाज, मव्यान्ह्‌ म राजकूल क्षय, श्रपराण्ड्‌मे श्रम्नि का नाय तत्पल्चात्‌ सवकम 
कच्चा भोजन । अ्रापाढ पूणिमा के परचात कलिकी समाप्ति । 
श्रावण प्रतिपदा से भ्रति कलिकालका प्रारभ । उक्छृष्ट श्राय वीस वपव 
दारीरकृति एक हाथ प्रमाण । फिर प्रलय काल । जल का सुखा, पृथ्वीका 
फटना । सम्त रात्रि वज्राग्निपात्त, सम्तराति प्रचण्ड वायु, सप्त रात्रि विषयुक्त 
जलवृष्ठि, सप्त रात्रि खारी जलवृष्टि फिर कषाय, कटु, तीखे व काजी सदश 
व ततपर््चात्‌ अ्रमृतोपम जलवृष्टि । फिर पृथ्वी पर वीजाकूरादि की उत्पत्ति व 
सानच वृद्धि पुनः राजा का गणधर से प्रहन। 
क्या विजयाधे पवेत पर वज्रानल नही पडता ? उत्तर--नही । ्रार्यलड के 
मध्यमेही प्रलय होता है, पच म्लेच्छलडोमे नही । व्हा सर्वत्र दुषम भ्र 
सुषम काल मात्र कौ प्रवृत्ति । वहा श्रयुश्रादि का प्रमाण । 
ग्रतिदुपम काल के पश्चात, दुपमकान व श्रायु शरीर प्रमाण प्रादि । सहस वर्षं 
शेष रटने पर चौदह कुलकरो कौ उत्पत्ति } उनके नाम । 
तत्पश्चात्‌ चौवीस तीर्थकर । उनमे प्रथम पद्म नामकं तुम ( श्रेणिक ) ।भ्रन्य 
भावी तीर्थकरो के नाम। । 
मरते त्रादि वारह्‌ भावी चक्रवत्तियो के नाम । तथा नव बलदेवं नारायण रौर 
उनके प्रततित । नव नारद, चौदीस्र कामदेव व श्रन्य प्रकार क राजा। 


च्छृष्ट माच व गीर्‌ परमाण । दुपम-सुपम काल मे दस प्रकार के कल्प वृक्ष 1 
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कमदा. नुपम-दुपम सुषम्‌ व नुपम-सुपम काल कौ प्रवृत्तिया । 

फिर मुपम, मुपम-दरषम, दुपम-नुपम, दुपम व प्रतिदुपम कालोकाक्रम । यह्‌ 
नवं नुनकर राजा को सत्तोप । गृह्‌ श्रागमन । च्रायु पूणं करमरण । कूणिक 
कुमार का राज्याभिपेक । अभयक्रुमार व वारिपेण । राजकुमारो का तपण्टण । 


संधि- १६ 


घमंमे मक्तिके प्रभाव पर्‌ करकड्‌ चरित्र 1 भारतववे, ्रग देल चम्पापुर, 
वाडीवाह्न राजा, वनुदत्ता महादेवी । नमीष ही कुसुमपुर्‌ । 

एकं दिन वाडीवाह्न का कुनुमपुर भ्रागमन । चौराहे पर पव्यरादती सुन्दरी 
का दर्शन 1 

राजा करा पद्मावती के प्रति श्रनुराग । उसके पित्ता क्रुमुमदत्त माली से सम्पकं 
व राजा ने पच्रावत्ती का वियाह । 

पद्मावती का गील देखकर राजा का उसके कुल कै मवथ मे सन्देह । कुसुमदत्त 
ने ज्ञात हरा कि उने एक दिन सध्या समय गगा म वहती हई पटिका दिखी । 
पटिका को घर लाकर दष्ने पर उमम यह्‌ कन्या मिली 1 प्च महाद्रह्‌ मे मिलने 
से नाम पद्मावती रखा । 

राजाने वहु पेटिका मगवाई जिसमे एक पत्र मिला 1 उसमे लिखायाकि 
यह्‌ कौगाम्नी के राजा वनुपाच श्रौर रानी वमुमती कौ प्री है 1 इसके गर्भवास 
मे माताको ञ्रनेक कण्ट हृएु 1 रत. ग्रञुम जान गगामे छोड दी गई 

पद्मावती महदेौ हई । चम्पापुर मे स्वागत । 

अन्तःपुर मे प्रवाद फनाकि राजाने माली कौ नीच कुल की कन्या ते विवाह्‌ 
किया! मुनकर देवी क खेदं व पिहितास्रव मुनि के समीप गमन] 

रानीने दीक्षा मागी। उसी ममय श्रन्त पुर से उसे मनम्ने महादेवी राई] 
वमुदत्ता महादेवी ने मनाकर पद्मावतीको घर लौटा दिवा श्रौरस्वयत्तप 
ग्रहणं कर लिया । 

वमुदत्ता तप कर स्वगलोक गई । इवर पद्मावनी को एक रात्रि स्वप्न मे हाथी, 
व्वेत श्रव्व, वृपभ, श्री भवन व करपवृक्ल दिखाई दिये । प्रात राजा मे निवेदन 1 
राजानैस्वण्न क्रा फल प्रतापी पृव्र की उत्पत्ति वतलाया । 

स्वप्नफल सुनकर पद्मावती का मन्तोप । गर्मोत्ित्ति । दोहला कि पुरुषेन 
करके राजाके माथ हावी पर वंठकर सपरिवार, गीतल मद पवन ग्रौर वृष्टि 
दते समव नगर की प्रदक्षिणा कं । नगर मे उत्सव श्रौर श्रेष्ठ हाथी का श्ृगार। 
विद्यावेग विद्यावर द्वारा पवन, मेघ च्रौर वृष्टिकी मृष्ठि । सजवन के साथ 
यात्रा प्रारम्म । हाथौ मदोन्मत्त होकर नगर से वाहूर भाग उठा) 

दायी कलिग देश के दतीपुर के समीप जा पटंवा 1 रानी ने मनाकर राजाको 
वृक्ष की शाखा पकड कर उत्तरने व घर लौटने पर राजी कर लिया । 
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हाथी का दतीपुरके पथरमरोयरमे प्रये, गनी उ उमसकर वटवृ कः नेप 
ठहूरना, माली का जस मसले प्राना न वद्धि कटकः पद्माया कने प्त सदना | 
चार मान सुमते व्यतीत । भालीको श्रनुपरिथतिभे मानिनद्प्य धरम 
निस्तारण । 
पद्मावती का दमयान मे पृ्रजन्म । मातगवेपी वृद्वा छयमन व ष्पल्न 
निवेदन । भारत देश विजयार्ध पर्वत की दलति सेणामे वियुल्छनषृर, विदृ्रभ 
राजा, विद्युल्लेखा महादेवी । उनका पतरम वानदेव, पल्ली दममासा । एव 
दिन मलयाचल की श्रोर्‌ विहार । 
लौरते समय मयुन्य के ऊपर विमान रथगित 1 नीच पोगम लीन पपि । उम 
चिमानकेनिरोधका कारण सान श्रपमान । चिरा विच्छद कालप 
क्षमा याचना । 
कषाप का श्रन्त तथ जव दतीपुर के द्मदानमे प्राची द्वारा प्रमृत धृद्रकात्रू 
चाण्डालवेप मे पालन करेगा श्रौर युवक होने पर उसका दाज्याजिपेकः दोगा | 
तभी से म (मातगवेशी विद्ाघर) यहाँ प्रतीक्षामे। 
मातग ने वालक की याचनाकी) उसे केकर धर श्राया श्रीर पल्ली द्विया 1 
पद्मावत्ती जिनमदिर मे गयी श्रौर भ्रजिका कै पान रहकर निरौग हृद्‌ 1 श्रमि- 
काग्रौ के साथ समाधिगप्त मनि की वन्दना को गई) 
पद्मावती ने मनिंसे श्रपने पर्ि-वियोग का क्रारण पृछा । मुति का उ्तर- 
श्रावस्तीपुरी, वणिक्‌ नागदत्त, पतनी नागदत्ता व्यभिचारिणी, उने छोटकर पति 
की मूनि-दीक्ता, स्वगे-गमन । वहा से चम्पापुर म वादीवाहून नदे । 
नागदत्ता का जार दतीपुरकेवन मे हायी होकर धघाडीवाहूनं फा रेवानिनक 
हाथी हृश्रा । नागदत्ता ताञ्नलिप्ति नगर मे वसुदत्त वणिक्‌ को पनी नागदत्ता 
हुई । उसकी दो पृत्िर्यां घनवती श्रौर घनश्री । वनवती का चिवाह्‌ नालदा वैः 
घनपाल से 1 उसने बौद्धधर्म प्रहण विया । धनधी फा विवाह कौधाम्बौके 
वणिक्‌ वसुमित्रसे। वह हद श्राविका । माता विधवा च निधन होकर सधु 
पुत्री के पास कौदाम्वी ब्राई। 
नागदत्ता का मूनिके पास राव्रिभौजनत्याग का त्रत ग्रहण । नालदा जाने पर 
व्रत खडित । इसी प्रकार श्राते जाते तीन वार व्रत्त-ग्रहण श्रीर खडन । ग्रन्तमे 
धनश्वी के पास ब्रत केकर मरण च वसुपाल नरेशकी देवी वसुमतीके गर्भमे 
जन्म । माता कौ पीडा। 
जन्मसे गगाहृदसेपेटिकामे पायौ जाकर माली हारा पाली जाने कावत्तान्त । 


माली द्वारा पत्नी को सौपनेसे लेकर राजा को श्रपना दोहला प्रकट करने तकः 
का वृत्तान्त । 
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नगर कौ प्रदक्षिणा को निकलने सेक्ेकर दतीषुरके सरोवरमे हाथी से मुक्ति 
तक का वृत्तान्त । 


माली के घर पहुंचने से केकर मातग दारा पुत्र ्रहण तक का वृत्तान्त । तीन 


[> 
4; 
42 


१८४ 


१८५ 


१८५ 
१८५ 


१८६ 


८५ नद 


{ ५२ ) 
वार्‌ करतमग का फन रमय चजन्मते ही जलभ्रवाह्‌, हाथी द्वा श्रपहुरण च्रौर 
माली के धरे निस्सारण। 


संचधि-- १७ 
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वनदेव चेचर के घर वालक करा संवर्धन । एक दिन पद्मावती उसे देखने श्रायी 
उच दाय व्वुननाति देखकर करकं नाम दिया । विद्याधर द्रारा नाना 





दान्तौ 

रमद्र जयमद्र मुनियो का श्रागमन । वहा नर-क्पाल से निक्ठे तीन वासोको 

देखकर मुनि की भविष्यवाणी कि वे राजा के श्रकुय, छत्र श्रौर व्वजा के दढ 

होगे 1 

उम भविष्यवाणी कोसून एक विप्र का उन्द्‌ काटना 1 करकदु का उसे 

छीनना । उनके राज-लक्षण ठं विप्र का विनय । 

करकंडु कै पचने पर चिप्र का श्रा्मनिवेदन । पाटलिपुर का सुमति नामक 

सकलकला प्रवीण किन्तु निर्वन पंडित । अर्थोपाजंन निमित्त सव कुंद किया 

ग्रौर सर्वत्र गया । किन्तु काययं-निद्ध नही । अरमण करते करते श्राना व मुनि 

वचन युनकर्‌ वान काट्ना। 

करकंहुसे विप्र की याचना कि राजा दने पर उसे मत्रिपद दिया जाय । 

करकं कौ स्छीकृति । वृके नीचे निद्रा दतीपुर के राजा वलवाहून का 

पुचहीन मरण । मवी की चिन्ता । पट्ृहस्ती का शगार कर, सूड मे कलश दे 

राजाकौ खोज का निर्देब 1 

हायी का त्मानं म जाकर करकदुका कलदा से स्नान । सवका जयघोप। 

करद का हस्ति घ्रारोहण । कृं लोगो कौ मातग के राज्याभिवेक पर 

श्रापत्ति ! द्विज करा त्रागमन । 

द्विज का विन्यव अरीर्वदि।! लोगो का संडय-निवारण। करकद्‌ कानगर 

प्रवेद व राज्याभिपेक । 

वलदेव विद्यावर कराश्रकागमे विमान से श्रमना व करक्ंड का परिचय देकर 

सवक त्राव्वस्त करना । 

उन वस्नोके ग्रकु छत्र व घ्वज-दड निर्माण । द्विज को मत्रिपद प्रदान । 
पद्मावती का ग्रागमन व अङ्गीर्वाद भ्रीर निक्षण देकर निर्गमन 1 

चम्पापुर नरेण के दूत का श्रागमन व सेवा की माग, श्रन्यया आक्रमण का भय । 

करकदु क्रा श्रस्वीकार 1 

दूत का पुन श्राग्रह्‌ व भय प्रदर्चन 1 

कन्कट्टुकौ समाके सभी सामन्तो व मधरियो कारोप, दूत की मर्त्तनाव 

स्वामी को वीरत्तापूर्ण सदे । 

दूत का लौटकर स्वामी को श्रावेदन । चम्पा नरेद का सैन्व सहित श्राक्रमण ] 
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१६ गृप्तचगेद्रागा कन्कंडु > प्रचड श्राच्रमण कौ सृचना। १६४ 
१७ करकटुकी समर्‌ घोपणा । नुभटोकौ तयारी । ४९४ 


ठ भटो की त्रपनी परत्नियो ने दर्पोक्ति्णं । 

६ भट-पृन्तिणेद्रारा वदि । सवच सैन्य सहित राजान्न निर्गमन । 

० दोनो सेनश्रो का मघर्यं । पद्मावत्ती का त्राकरर पिना-पृत्र की पदधिचान कराना । 

२१ यपिना-पुत्र का ग्रानिनन 1 सत्रके दारा पदमाक्ती की स्तुति । 

२२ क्ररकडुका चम्पापुर नमन व राज्वानिपेक का उत्मव 1 पिता कौ गनि दीका । 

२३ कौनान पर्वत पर योग मनाघना श्रौर मुक्ति! कर्कटकी चमामं गुप्तचर न्ना 
श्रागमन । 

२४. गुप्तचर का सन्दे 1 दक्षिणापव्र के चोल चेर्‌ रीर पाड्य नरे द्वारा करकट 
की प्रमृता श्रन्वीकार्‌ । दन-प्रेपण ! जउक्त तरेगो कौ जिनेन्ध क्रोद्धोड श्रन्य 
क्रिमौकोप्रणामन करने की प्रतिना! करकंटुका प्रकोपवप्रविष् वेल पर्‌ 
श्राक्रमण। 
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२५ करकंदुकाद्रविग नरेनोने नग्राम 1 नीनो द्रविण रालात्रो करा वन्टीकरण | 

२६ हकार सदिति वामपादने निर प्र प्रहार करते नमय मिर पर जिनमृतिक्रा 
दर्यन । करकदु का पल्चाताप व दाजाच्रो की मुक्ति। उनका पुत्रोको राज्य 
देकर्‌ तप ग्रहण 1 १ 
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सन्धि १८ 

कडवक 

१ दक्षिण विजयवे टकर तैरापुर्‌ म भ्रावाम । 

२ तेरापुर के भिल्ल चरेन दिवकरा श्राकर क्रकदु को नमन व महस्व-स्तम 
जिनाय कं उनके ऊपर एक वामी काष्चैत दाथी दरार पूजन का च्र्चिर्वे कथन । 
करकंदुकरा गमन, जिनानलय-वदन, वरामीके दायी द्वारा पूजन का चमत्कार 
दन, स्व्यं कामी का पनन व चामी के रहत्योदुधाटन पर्यन उथवास ग्रहण । 
रात्रिक पञ्चम याम म नागठेव का श्रागमन व वृत्तान्त कथन ! ददानन व्री 
सूयं ठेव व्रिचाधरर द्वारा पडि नामक गिरि पर्‌ चौवीबो तीर्थकर नी प्रतिष्ठा! 
्रमिततवेग-नुवेग विन्याघरो का श्रागमन च प्रतिमा-दर्जन 1 
\ श्रमिनवेग का पष्ठ प्रनिमा को नकन वहं (तेरायुर)} तम च्राना व पर्वत 


९५) 


+ 1 


पर प्रतिमा रखकर जिनाय की वव्ना करना। पुन. उठाने पर्‌ प्रतिमा का 
न च्ठना) निनाग होकर वदी मलपा म रखकर तेरापुर के नहुस्त-करट मंदिर 
मे यगोवर मनि क्रा दर्गन। मूनि दारा वहीं विव्राल लिनालय वनने की 
स्व्रिप्यव्राणी सुन दोनो च्रानात्रो की मुनि दीना! 

६. सुरेय जा मिच्यातप 1 मरकर च्वेत हायी की पयि । शमितवेम का देव होना 
व श्राक्रर हावी नो जाति-न्मरण कराना त्तथा जव तक को प्रतिमा का उ््रार 
न कटे ततर तर प्रजन कर्ने का उपदे । | २०२ 
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नागदेव काश्रागे कथन । विजयाधे से नील महानील विद्याधरो का निर्वासित 
होकर यहा श्रागमन । उनका सागर मुनि से प्रशन । 
सागर मनि की भविष्यवाणी । जव तुम॒दक्षिण देशकेश्राभीर विषयवर्ती 
तेरापुर मे बारह वषं रह्‌ चुकोगे तथा धारािव पल्ली के समीप भिरितल पर 
सहस्र स्तभ जिनभवन बनवाकर प्रष्टाह्भिक महोत्सव व श्राठ दिन का उपवास 
पूवक मत्राराधन करोगे तव तुम्हारी इच्छा पूणं होगी । उन्ही का यहाभ्र।कर 
राज्यस्थापन । जिनालय निर्माण व पुन विद्याधर पद प्राप्ति नागदेवदहारा 
करक्डकी भी प्रशसा । 
नागदेव का गमन । प्रात करकण्डु द्वारा वामी का खनन व जिनप्रतिमाकपेण 
एव लयन मे श्रानयन ) 
लयन की मूल प्रतिमा मे पापाण-ग्रथि श्रवलोकन । ग्रथि कास्फाटन । जलवाहिनी 
निगमन । नैमित्तिक के वचनानुसार पापाण-चयन व वधान । 
करकड्‌ का परचात्ताप ! नागदेव का पुन रागमन व सबोधन । एक शरीर लयन के 
निर्माण का उपदे । 
दूसरा एक श्रौर छोटा लयन महादेवी के नाम का वनवाया गया । तीनो लयनो 
म प्रतिष्ठा एक साथ करायी गयी। चम्पापुर श्रागमन। मनि सघका 
ञ्रागमन । वन्दना । पद्मनाभे मनि से पूर्वभवे सवधी प्ररन । मुनि का उत्तर- 
--तेरापुर मे नील-महानील के राज्यकाल मे धनमित्र वणिक्‌ । 
उसके धनदत्त गोपाल का कमल तोडना, नागदेव द्वारा निरोध व सवसे श्रेष्ठ 
ग्रौर पूज्य को उस कमलसे पूजा का भ्रादेडा । धनमिवकी पूजा का प्रयत्न । 
वणिक्‌ हारा नील राजाको, राजा हारा यशोधर मुनिकोवमूनि द्वारा 
ग्ररहत देव को पूजने का निर्देश । 
उस पूजाके फल से चम्पानरेश पद कौ प्राप्ति। करकडु का तपग्रहुण व 
स्वगे-प्राप्ति । 


सन्धि १९ 


कंडवक्‌ 


भक्तिके फल पर रोहिणीचरित्र। श्रेणिक का गौतम मुनि से प्रन ! गौतम 
का उत्तर--भारतवषे, चम्पापुरी, राजा मघवत । 

रानी श्रीमती के श्रीपाल प्राटि श्राठ पुत्र व उनसे छोटी पुरी रोहिणी । कार्षिक 
मे नन्दीदवर-पर्व के दिन रोहिणी का उपयासि व पिता को हेष श्रपण । राजा 
को पूत्रीके विवाह की चिन्ता। चारो मचियो के साथ मेत्रणा। 

सुबुद्धि मत्री द्वारा स्वयवर का प्रस्ताव । स्वयवर योजना 1 

राजकुमारी के मडपमे श्रने पर राजाग्रौ की चेष्टाए। 

नेपाल श्रादि देशो के राजाश्रो को व्यथा पहुचाती हुई राजकुमारी का श्ररोक 
कुमार के पसि श्रागमन । 
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धात्री द्वारा परिचय-हस्तिनापुत्र के राजा वीतशोक का पुत्र श्रशोक । कुमारी 
हास वरमाला ्रपेण । 

ग्रन्य राजाग्नो का नैरान्य श्रौर रोप) 

श्रगोक का राजाग्रो से बुद्ध । 

श्र्ोकं से पराजित हो नरेशो का पलायन } 

(ग्रशोक-रोहणी विवाहोत्सव) । 

(हस्तिनापुर श्रागमन । स्नेह । पुव जन्म) विलाप करती हुई महिला को देखकर 
रोहिणी का धात्री से प्रन ! 

धात्री का उत्तर-विलाप काकारण शोक ! रोहिणी का प्रसन- शोक क्याम्रौर 
कैसा होता है? इसपर धात्री का रोष । 

रोहिणी की क्षमायाचना, किन्तु शोक नाम की वस्तु का श्रज्नान प्रदरंन । पति 
कारोपव लोकपाल पत्र का प्रसाद से क्षेपण । देवो द्वारा वालक की रक्षा। 


वालक को खेलते देख व रोहिणी के पुण्य प्रभावं को जानकर सवका विस्मय 
तथा धर्मरुचि । स्प्यकूम श्रौर सूवणकूभम मुनियो का श्रागमन। राजाद्रारा 
वन्दना व पूवंजन्म सवधी प्रन । 

मुनि का उत्तर । उत्तर दिशा मे वारहु यौजन पर नील पवेत । मृगमारी व्याध । 
यशोधर मुनि का श्रागमन । उस दिन व्याधे को कोई गिकारन मिला । मुनि 
को कारण जन उनके भिक्षाको जाने पर प्रासनरिला को तपाना। 

मुनि का शिला पर वस्ते ही मरण व मुक्ति । न्याध को कुष्ठ-व्याधि व मरकर 
नरक नमन । पुन पुनः पञ्चु व नरक योनि मे जन्म । फिर इसी नगर मे ग्वाला 


वुपभसेन । दुगेन्धयुक्त देह । नीलभिरी मे दावाग्नि मे मरण । श्रतएव उसकी 
माता का शोक । 


रोहणी को भवावलि । उसी नगर मे वसुपाल का राज्य । घनमित्र सेठ, धन- 
मित्रा पत्नौ । पुत्री दुगेन्धा । वही सगरसेन कौ श्रीमती भार्या का पुत्र श्रीफेण, 
खल स्वमाव के कारण मृत्युदड को प्राप्त | 

उसे घनमित्र का प्रस्ताव कि यदि पुत्री को विवि तो मृत्युदड से मुक्त कराया 
जाय 1 स्वीकृति । राजा को प्रसन्न कर मृक्ति । दुगेन्धा से विवाह ! उसका स्प 
प्रसह्य पाकर पलायन । मनि श्रागमन । दुगेन्वा का प्रह्न । सुनि का उत्तर-- 
सोरठ देग । गिरिनगर । भरुपाल राजा । गगदत्त वणिक्‌ । मदनोत्सव कौ याचा । 
मुनिदङेन । सिघुमती भार्या से अ्राग्रहु-- 

धर जाकर मुनि को भोजन करा प्राश्न । रोषूरवकं लौटकर कडवी तवी का 
श्राहारदान । सुनि कौ मृत्यु । विमान द्वारा ज्व यत्रा । लौरते हए सरल, ने 
देखा श्रौर प्रदन किया । 

वृत्तान्त जानकर राजा का शोक व रोप । सिधुमततीका खरारोहण व निस्सारण 
कुष्ठव्याधिने मरण । कृत्तौ, चुकरी, श्रगाली, उदुरी, जलूका, मातगी, गदेभौ 
व गाय योनियोमे भ्रमण करतु दर्मा हई । सुनकर दुर्गधा का पश्चाताप । 
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पाप से मुक्तिका उपाय बवलाया गया रोहिणी उपवास । उसकी विधि । 
उपवास की उद्यमन विधि । फल-उत्तम कुल मे जन्म । 


संधि- २० 


१--साधु हारा रोहिणीत्रत माहात्म्य की कथा । भारतवषं, सकट विषय, सिहपुर नरे 


१९ 


जयसेन । कनक प्रभादेवी का पत्र दुगंन्ध। नभ मे प्रसुरकरुमार को देखकर 
पूवं भवस्मरण व मूर्च्छा । सचेत होने पर पिता दारा मूर्च्छाकेकारण का प्रन । 
कारण न वतलाने पर केवली के समीप गमन । पूवेभव मे मुनिवध केकारण 
दुख परम्परा 1 कलिग देश्ष, विन्घ्यपवंत का महाशोक वन । 
वहा तास्रकरति श्रौर श्वेतछृति नामक दो गजेन्द्र । परस्पर युद्ध मे दोनो मृत । 
पक्चात्‌ परस्पर वैरयुक्त मूषक-मार्जार, श्रहि-नुकल, कराक-रयेन प्रादि सूपो मे 
जन्म । फिर दोनो का कनकपुर के पुरोहित सोमभूति के सोमशर्मा श्रौर सोमदत्त 
नामकं पत्र होना । उनकी क्रमश सुकाता श्रौर लक्ष्मीमती नामक पत्तिया। 
पिता की मृत्यु पर लघु भ्राता का राजपुरोहित होना । 
एक दिन भावज ने सोमशर्माकै दुराचार की वात कही । सोमदत्त का छिपकर 
स्वय देखना व विरक्ति से मूनि-दीक्षा केना । सोमशर्मा को पुरोहित पद । 
शकट देश के राजा द्वारा तैलोक्य सुन्दर हाथी को माग । न देने पर श्राक्रमण) 
सोमदत्त मुनि का वही बिहार । सोमशर्मा की इसे श्रपशकूुन बताकर मनि को 
मरवा डालने की राजा को सलाह 1 विइवदेव विप्र द्वारा विरोध । 
मूनिदरन शुभम दाकून के पक्षमे शास्त्रप्रमाण । प्रातः मगध नरेश द्वारा हस्ति- 
समर्पण । रात्रि मे सोमशर्मा द्वारा सोमदत्त मुनि का वध । राजा दारा वधक 
को पिटवाकर निर्वासन । कुष्ठ-व्याधि । मरकर नरक गमन । 
सोमशर्मा नरक से निकल कर समूद्रमे ति्मिगिल मत्स्य हुश्रा । फिर सिह सर्प, 
भेरुड व घक पक्षी होकर श्रन्त मे यह्‌ तेरा पुत्र दुगंन्ध हुभ्रा है। रोहिणी उपवास 
के पुण्यसे दुगेन्ध सुगघ दहो गयी । 
राज्य किया} फिर श्रपने पृक्चश्री विजयं को राज्य देकर तप श्रौर स्वगं गमन । 
फिर ॒पुवेविदेह्‌ क्षेत्र कौ पुडरीक नगरी के राजा विमलकीत्ति का दिवाकर कीर्ति 
लामक पुत्र | मित्र मेवसेन 1 उत्तर मथुरा के सेठ सागरदत्त का पुत्र सुमन्दिर । 
दक्षिणमथुरा के नल्दिमित्र वणिक्‌ कौदो कन्याभ्रो का सुमन्दिर से विवाह्‌। 
रविकीति (दिवाकरकीति) का पहुचना व नवोढाश्रौ का श्रपह्रण । नागरिको 
द्वारा मनाकर पुनरावतन । रविकीति के पिताने सुना! रविकीसि का मित्र 
सहित निर्वासिन । वीतशोक नगर जाना। व्हा के राजा निमलवाहन की 
जयमती श्रादि श्राठ पुत्रियां । 
नेमित्तिक की भविष्यवाणी, जो चन्दरक्वेध करेगा वही जयमती का पति होगा । 
चन्द्रक्वेघ की स्थापना 1 
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श्रन्थ किसीकेन वेध मफने पर प्र्ककीति को प्रदेशा व उसके दारा वधन तशा 
जयमती प्रादि कन्याश्नो का वरण । सोते हए चित्रलेखा विद्याघरीद्रान 
श्रपह्रण । विजयाट्रं के चिन्वर पर मिद्धकूट मन्दिर मे छोटकर विकट 
दन्त विद्याघर को समाचार 

इधर कुमार्‌ कौ उठकर वदना । वच्क्पाटो का सुलना । विक्रटदत का त्रागमन 
व वृत्तान्त कथन । प्रभ्रपुर्‌ मे पवनवेग विद्याधर की वीतयोका पृत्री । मुनि का 
वचन जिसके श्राने पर मदिर कै वच्रकपाट स्वय खुलेगे, वही उमक्रा पति 
होगा 1 कुमार करो लेकर विद्याधर का गमन) 

उत्व पूर्वक कुमार का नगर-प्रवे्च । वीतशोका व श्रन्यं इकतीस  कन्याग्रो का 
विवाह । पाच व्यं रहकर गृह कौ रोर प्रस्थान ! ज्रजनागिरि नगर, प्रभजन, 
भूपति, नीलाजना देवी, मदना, कनका श्रादि श्राठ पृत्रिया । उद्यान गमन । 
नीलगिरि हाथी का स्तम भगकर भागना । जन कोलाहल । 


कुमारद्रारा हाथ का वशीकरण व कन्यश्मरो का परिणय । पृडरीकिनीपूर गमन 
व ्रनेक श्राञ्चयं प्रदगेन श्रौर वल-सचय । रजासे सग्राम । नामात्िति वाण 
का प्रेषण । पिता-पुत्र की पहिचान व अ्रालिगन ! 
उत्सव सद्धित पुत्र-वेग । उल्क्रापतन देखकर दीक्षा-प्रहुण व निर्वाण प्राप्ति । 
इन्द्रधनुप की ग्रनित्वता देखकर ्रकेकीति को वैराग्य । पत्र विमलकीति कौ 
राज्य देकर दीक्षा व स्वर्गगमनं । वह्‌ वणिकृपू्री दुर्गन्धा रोहिणी उपषसि के 
फल से तुम्हारी (्रकंकीतिकी) महादेवी हुई \ 
तुम्ही श्रकंकीति वीतञ्चोकं नरेद की पत्नी विदयुत्प्रभा से उत्पत प्रोक्त नामक 
राजपत्र हुए । महादेवी श्रगदेद मे चपापुरी के राजा मघवत की कन्या रोहिणी । 
पत्रो के जन्म वृत्तान्त । मथुरापुरी, श्रीधर राजा, श्रगिनिशर्मा पुरोहित व उसके 
सात पुत्र । पाटलिपुत्र प्रागमन । सुप्रतिष्ठ राजा का पुत्र सिहरथ 1 
विगतदशोक (वीतनोक) नरेश दारा राजपुत्री कमलाका सिहूरय को दान! 
विप्रसुतो को वैराग्य व मनि-दीक्ना । स्वर्गेवास व तुम्हारे (ग्रडोकके) पुत्रौके 
केरूपमे जन्म । पूव॑काल का भल्लावक नामक विद्याधर पिहिता्लव मूनिके 
समीप ब्रह्मचारी हौ गया । 
वही मरकर तुम्हारा (श्र्ोक का) लोकपाल नामक पृ हुग्रा । चारो पुच्रियो 
के पूवेजन्म । पूवं विदेह्‌, विजयां कौ दक्षिण श्रेणी ब्रलकापुरी 1 गरणवेग प्रभू, 
कमलदेवी को कमलश्री आदि चार पुत्र्यां! क्रीडा हेतु उपवन-गमन । 
सुत्रतसुरि के देन । 
मूनि चे पररन--उपवास का स्वस्य व फल । पारमाधिकं ओर व्यावहादिक 
इन दो प्रकारो के उपवास } ब्नन्य घर्मो मे उपवास का प्रमाण । 


उपवान काफल पाप का गोधन वं सुरासुर श्रादिका वशीकरण तथा 
मतरस्िद्धि 1 पचमी उपवास का स्वरूप रौर फल । 


कुमारियो का पचमी उपवाम त्रत । स्वर्भवास व तुम्हारी (श्रसोक की) पुत्रियो 
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केरूपमे जन्म । वसूघरी का मौनव्रत के फल सवधी प्रस्न । मुनि का उत्तर । 

२२ मौनत्रत के उत्तम फल । 

२३. मौनव्रत का उद्यापन । वसुधरी का मौनत्रत धारण । सिर के इवेत कश्च देखकर 
राजा को वैराग्य । वासुपूज्य तीर्थकर का उद्यान मे श्रागमन। 

२४ राजा की वदनयात्रा, धर्म श्रवण, दीक्षा, गणधरपदं प्राप्ति, मुक्ति) महदिवी का 
भी तप व स्व्गगमन। 


संधि--२१ 
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१, भदितिफल पर क्षीरकदम्ब कौ कथा । हस्तिनापुर मे पाण्डव राज्य । द्रोण 
ब्राह्मण का प्रागमन । कृपाचार्य द्वारा शान्तनुपुतर से मेल । पाण्डवो का द्रौण 
द्वारा प्रशिक्षण व प्रसिद्धि) समीपवर्ती वन मेक्षीरकदम्ब भिल्ल) 

२ क्षीरकदम्ब द्वारा लेप्य पिडमय शोण की पूजा व धनुषिद्याम्यास । शन्दवेध व 
राधाचद्रवेध का ज्ञान । भ्र्जुनादि पाण्डव कुमारोका उस वनमे भ्रागमन 
क्षीरकदम्ब द्वारा उनके इवान के मुख मे बाण विसजंन । भ्र्जुन का विस्मय । 

३ भिल्लसे भेट । गुरुकानामद्रोण तथा श्रपनी शस्तरविद्या का प्रकाशन । ्रजुन 
ने उसे श्रपने से भी श्रधिक विद्यावान्‌ समा) 

४. श्र्जुनने इसे गुरु का श्रपने प्रति द्रोह समभा) गुरुस्तमीप गमन । द्रौण का 
श्रस्वीकार । क्षीरकदम्ब के पास श्रागमन व प्ररन । 

५ भित्लद्वारा गुरु की कलेप्य प्रतिमा का प्रदशंन । 

६ द्रोण भक्ति की प्रशसा । गुरु जानकर क्षीरकदम्ब का प्रणाम } गुरुदक्षिणाकी 
मगिव दाहिने हाथ के श्रगूठे का दान । धनजय की तुष्टि । विनय द्वारा चाप- 
विद्या की सिद्धि। भक्ति का माहारम्य। 

७ भक्ितिके माहात्म्य पर पद्मरथ की कथा । भारतवषं, विजय देश, पृथिवीतिलकपुर, 
प्रजापाल नरेश, सूरदत्त सेठ के सात पुत्र । सवसे छोटा पुत्र धन्वन्तरि, उसका 
त्रिय मित्र ब्राह्मण । दोनो दुव्यसनी चोर । कुटुब द्वारा त्यक्त । हस्तिनापुर 
श्रागमन । यमदड श्रारक्षकं के घर्‌ निवास । 

८ चौरवृत्ति) वणिक्‌ पुत्रदारा जीववध के त्याग व पचनमनस्कार मत्र क ग्रहण । 
चोरी हेतु गमन । श्रपशकरुन निवारणार्थं नाटक प्रेक्षण । गृहागमन । माता को 

वघूके साथ सोती देख सन्देह 1 मारने के लिये कृपाण-कर्षण । गुरुवचन का 
स्मरण ! सीके पर प्रहार । 

& भाड-पत्तन, माताकौी निद्रा भग्न । त्रतका प्रभाव जानकर दौनौमित्रोकी 
घमम-रुचि । दीक्षा का विचार । 

१०. मता ्रौर पत्नी का मित्र के साथ गृह-प्रेपण | इधर धवन्तरिका तप- 

ग्रहण व॒ शास्तराम्यास । विश्वानुलोम द्विज का श्रागमन । भिव को मौन पाकर 
सहस्रजटी तपस्वी का शिष्यत्व ्रहुण । 
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८ कपिला कौ रानी को चुनौती । रानी की प्रतिन्ना 


{ € ) 


एक का श्रच्युत स्वर्गगमन व दुमरे का विदुतूप्रम देव के वाहनं हन्ति का पर्याये । 
प्रथम कौ नन्दीन्वर्‌ यात्रा व॒ द्ितीय से मेंट । 

श्रपने-ग्रपने धमे का समर्थन । दोनो का यमदनिनि के समीप यमन । 

पलि-प्रपच द्वारा यमदग्नि को क्षुव्ट करना । पृत्र बिना सद्गति नही, न्न 
विर्वा से यमदग्नि का कान्यकुन्न जाकर रेणुका से विवाह व परदुराम 
पत्र की उत्पत्ति । राजगृह के श्मयान मे जिनदान श्रावक का श्रटल प्रतिमायोग । 
जिनदास करा योग भग करने हतु नाना उपसर्ग, किन्तु उसका चित्त श्रचल 1 
प्रच्युत देव द्वारा प्रसच्च होकर जिनदाम को श्राकडिगामिनी विद्याका दान । 
मिथिला नगर मे पद्मस्य राजा वासुपूज्य तीर्थकर कौ वन्दना हेतु प्रस्थित । 
चगरदाह्‌ श्रादि रपमर्मो से भी वह्‌ श्रडिग रहा । 

विद्वानुलोमचर को सन्तौप व योजनघोपाभेरी का पारितोपिक । श्रमितम्रम 
देव दारा सवैव्या्विहर-हार का दान 1 पद्मरथ नरेब द्वारा तप ग्रहण व 
गणघरपदं प्राप्ति तथा मोक्षगमन । विश्वानल देव द्वारा सम्यक्त्व ग्रहु । 


संधि-२२ 


नमोकार मंत्र की श्राराधना के फल पर सुदश्चन चरित्र । श्रग जनपद, चंपापुरी, 
घाड़ीवाहन राजा, श्रमयमती रानी । च्छपमदासर वणिक्‌, श्ररुहदासी षेठानी, 
सुभग गोपाल क्रा गाय लेकर वन-गमन । मघम की रीत मे योगस्थित मूनि 
का दगेन । चिन्तावदय रात्रिमे निद्रा भग । प्रात मृनिदञ्चेन। 
नमोक्तार मत्रोच्छारण के माथ मुनि का श्राका्च-गमन उस मवक्ोही 
श्राकाज्ञ-गमन का कारण जान गोपाल हारा उसी का सवेकाल उच्चारण 
वणिक्‌ वास निवारण । गोपाल का आग्रह्‌ देख श्रनुमति। 
एकं दिन महिपिवो का नदी पार प्र-लेत्र मे गमन । उन्हुं लौटने जाते समय 
नदी मे एक षने च्रुल से गोपाल का छेदन व मृत्यु व उसी सेठ के यहां सुदर्शन 
नामक पुवके ख्पमे जन्म । कलाभ्यास् यौवन । र 
यही सागरदत्त की मनोरमा नामक कन्या से विवाह । सुकान्त नामक पुत्रकौ 
उत्पत्ति 1 छपमदास का तप व स्वर्गेवास । सुद्नेन प्रसिद्ध सेठ हृश्रा । उमका 
मित्र कपिल 1 उसकी पत्नी कपिला सुदश्ंन पर श्रासक्त । दूती सम्प्रेषण । 
मित्र-मिलन हेतु सुदर्गन का श्रागमन । कपिला का एकान्त मे ठे जाकर प्रम- 
प्रद्न । नुददन द्वारा नपूसक होने का वहाना । 
वसत्तागमन । राचा का वनक्रीडा हेतु नसन । म्नोरमा को देखकर श्रभया रानी 
का वित्य । कषिला द्वारा उसका परिचय पने की इच्छा । रानी दारा परिचिय। 


कपिला का उसके पुत्रके विपय मे सश्चय व वृत्तान्त-कथन । रानी नै उसे 
सुददेन का वहाना वताया 1 


--यदि सुदर्शन से रमण न करे 
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तो सदा के लिये ब्रह्मचारिणी ¦ पडता धात्रीको रानीका प्रात्मनिवेदन व 
उसके द्वारा सवोधन । 

रानी का हठ व ग्रभिन्नाषा पूणंन होने पर ्रग्नि-प्रवेल की प्रतिन्ञा। पडता 
का प्रादवासन 1 कूमकार को सात पुरुषाकार प्रतिमाये वनाने का श्रादेश्च । 
प्रतिपदा के दिन एक प्रतिमा केकर रात्रि मे राजाह्वारम प्रवेश) 

द्वारपाल दवाय निषेध । पटििता का रोप । प्रतिमा कौ फेककर फोड डालना । 
रानीके पुरुप-त्रत भग का भय दिखलाना । हारपाल कौ क्षमा याचना । 

इसी प्रकार सात दिनोमे प्रातो द्ारपालोको सिद्ध करलेना | श्रष्टमी कै दिन 
उपवाय युक्त क्मश्चान मे ध्यानस्थ सुदकंन सेठ का श्रानयन । रानी हारा चलाय- 
मान करने का प्रयत्न । सुदगेन कौ निश्चलता । 

कल के दिन सकुटुम्ब शूली दिलाने की धमकी । सुदर्गन कौ धरयूवेक प्रतिज्ञा 
कि इस उपसगे से वचने पर तप-प्रहुण 1 रात्रि का भ्रवसान । रानी का प्रपच। 
सेठ पर शीलह्रण का दोपारोपण । राजा दारा मृत्युदड | 

श्मशान मे ङे जकर शिरच्छेद का प्रादेश नागरिको का सेद ओर श्रार्चयं। 
द्मशान मे पहुंचकर ग्रीवा पर प्रहार । 

कृपाण पुष्पमाला हो गयी । दैवो हारा पुष्पवृष्टि । राजा की मनवार, तथापि 
सेठ की मुनिदीक्षा । रानी दारा फांसी से भ्रात्मधात व राक्षसी जन्म-ग्रहण । 

धात्री पाटलिपुत्र भाग गयी व देवदत्ता गणिका के घर रही । 

सदशेन साधु का पाटलिपृत्र मे विहार । पडता द्वारा दशेन व गणिका को 
परिचय । देवदत्ता की उखे वशीभूत करने की प्रतिज्ञा । मुनि को गृहुप्रवेद 

कर[कर द्वार मुद्रण । तीन दिन तक मुनि कोक्षुज्ध करने का प्रयत्न । पद्चात्‌ 

ध्मान मे मोचन । मुनि का प्रतिमा-योय । 

दमश्चान मे उस व्यतरी द्वारा सात दिन उपसगं । केवलज्ञान की उत्पत्ति। देवो 

ढारा स्तुति । उपदेदा । गणिका, पडता तथा व्यन्तरी हारा सम्यक्त्व-ग्रहण । 


संधि-२३ 


जानोपयोग के फल पर यमराज मुनीन की कथा--श्रोड्‌ विपय, धमं नगर, यम 
नरेद्र, धनवती रानी, खर नामक दुमंति पृचर, कोणिका पुत्री, भविष्य वाणी- 
कोणिका का पत्ति चक्रवर्तीहोगा । भयस राजाद्रारा भूभिग्रहमे निविष्ट । 
सुघमे मुनि का श्रागमन। लोगौ की वन्दन यात्रा । मत्री द्वारा जानकर वाद- 
निमित्त राजा का भी गमन । 

मुनि के माहास्म्य से राजा मढ होकर मौन । खर नामक पुत्रको राज देकर 
राजा का तप-प्रहुण । प्रयत्न करनेपरमभी शस्त्रके एक श्रक्षरकाभी ज्ञान 
दुलभ । पूर्वदेश कौ तीर्थयात्रा हेतु गमन । खरयुक्त रथ का दशंन । 

खड द्लोक की रचना । प्रगे नगरमे बालकोकाखेल व श्रड्डीकालोप। 
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इस पर पुन व्लोक रचना । सध्या समय मटक को निकला देव तीमर्‌ व्नौक 
की रचना । ग्राम के समीप कुकौ कषिला पर गड्ढे देखकर पनिहारिनो 
कारण पूद्धा ओर जानकर चौथी गाथा की रचना । मनमे विचार उञाक्या 
मेरा मन पाषाणसे भी निष्ठुर ह? 

पुन गुर स्मौप भ्रागमन । श्रपने नगर के नन्दन वनमे वास । मठी कौ श्रावका 
व राजाकोदुर्मत्रणा । तलवार लेकर मारने के लियेश्राना । मनि करा प्रथम 
रेलोक सुनकर राजा को श्राशका 1 

मुनि क्रा द्रा इलोक सुनकर राजा को राजपुत्री कोणिका कास्मरण । तीक्षरे 
रलोक से मत्री की पाप वुद्धि कौ अ्रागक्य | रानाद्रारा क्षमा-याचना व श्रावेक 
न्रत-ग्रहण । दुष्ट मत्री का निस्वारण । 


मुनिकी गुरु चे भेट । तपवृद्धि, बुद्धि का विकास, ऋद्धि-सिद्धि 1 केवनजान । मोक्ष 


पंचनमोकार सच के प्रभाव पर दृढस्य फी कया-- उज्जयिनी, धनपालं राजा, 
दृढसूयं चोर को त्रजन-विद्या सिद्ध । उसको प्रिया वसन्तसेनाकौ गनीकाहार 
पाने की इच्छा । दृढसुरयं दारा श्रादवासन व महदिवी के हार्‌ का श्रपहुरम । 
वधन व राजाना से बलौ श्रारोषण । 

जिनभक्त धनदत्त सेठ का श्रागमन । उनसे जल प्राथेना । पचनमोक्तार मवे 
देकर सेठ का पानीचेने जाना) चौर का मव्रोच्चारण करते हुए स्वर्गेवास्त । 


धघनदत्तके चोर से सवव कौ ्रागका से उसका घन श्रपहुरण करने की राजाज्ञा 1 
हृढमसूमं देव हारा रक्ना । राजा का भागकर जिनेन्द्र भवन मेमेठकीगरण मे 
जाना । वृत्तान्त जानकर सेठ व वणिक्‌ को मुनिदीक्षा । जुलीके स्थान पर 
दूलेद्वर की भ्राज भी पूजा । 

शूली हारा श्राहूत को एक श्रौर कथा-- उत्तर मथुरापुरी, उदितोदित राजा, 
सुदित्तोदय पत्र, सुबुद्धि मत्री, श्रहुटास वणिक्‌ ओौर उसकी मित्रभ्री आदि सात 
पत्निया । सुवणंखुर नामक चोर 1 कातिक जुक्ला श्रष्टमी को कौमुदी महोत्सव 1 
सात दिन वर्मोत्सिव । पूणिमा को युवत्तियो की वनक्रौडा व पुदपोके नगरमे 
निवास की राजाना । सूर्यास्त वणेन । 

चद्दोदय वणेन । नरेद दढवाराप्रियाका स्मरणततयामव्रीसे वनमे चलकर 
युवति-क्रीडा देखने का प्रस्ताव । 

मत्री द्वारा विरोव व ब्रहाना 1 हस्तिपुरमे सुयोवन राजा । विजय-यात्रा 1 
लौटने पर प्रजा का श्रभिनन्दन व राजा का कुदाल प्रन्न । 

प्रजा दारा आ्रारक्षक के गासन की प्रसा । ईर्प्यासे राजाका रोप व श्रारक्चक 
पर सन्देह । मत्री व पुरोहित से मव्रणा व भाण्ठागार मे दातत लगाकर द्रव्याप- 
दरण व उस्र यमश श्रारक्षकं को खोज लगागे का अरेश्च । 


भरार्क क निरीक्षण व उसी स्वान पर मणिमय पद्क्ता, यन्नोपवीत शौर 
कटारी कौ प्राप्ति । सतदिनमेचोरका पतालगानेकाराजाका भ्रादेञ्च 1 
भारक्षक को नागरिको को सूचना । 


२१५० 
२५१ 


२५१ 


२१२ 


२५२ 


२५३ 


२५३ 


रश 


२१४ 


रच्च 


१६ 


१७ 


१८. 


१६. 


२१ 


(* ^ 


पता लमा या नही, रेस राजा के प्रष्न पर श्रारक्षक का श्रपनी सुनी हुई सुभा- 
पित व हसो की कया सुनाना 1 मूल से वल्ली उत्पन्न हई } शरणसे ही भयो- 
त्पत्ति । सरौवर तट पर एक ऊँचा वृक्ष | 

उस पर हसो का निवास । मूल से लता की उत्पत्ति । वृद्ध द्वारा उसे खडित 
कर डालने का उपदेश ! वालको का उपहास । वेल बढी । उसी से चढकर 
व्याध द्वारा सव हसो को जाल मे फंसाना । वृद्धके उपायसे रक्ना। 

दूसरे दिन राजा के प्रन पर कुलाल की बात, जिससे पोपण उसी से पीठटूटी। 
मिट्टी के विड से जीवन, उसी से पीठ टूटना । तीसरे दिन कौ वात । वरश्क्ति 
नगरी के नरेद वरधमे की विजय-यात्रा, किन्तु प्रतोली के पतन का श्रपश्करुन । 
प्रतिदिन प्रतोली का निर्माण व रातविको ध्वस । मव्रीद्ारा नरवलि कासुाव। 
राजा का निपेध, किन्तु भ्रजादहारा एक लख दीनारमे नरवलि खरीदने कौ 
घोपणा । 

वरदत्त ब्रह्मण हारा सत्ति पुत्रोमेसे सवंलघुका विक्रय । प्रतोली कीश्रोर 
वालकं क! हसते हए भ्रागमन । 

पदे जाने पर बालक का उत्तर । बापसे उरकर शिदयुमाताकौ शरण जातादहैः 
मात( से उरकर पिताकी। प्तासेडउरकरराजाकीव राजासि उरकर नाग- 
रिकोकी । किन्तु समीके विरुद्ध होने पर यंक सिवाय क्याशरण ? यह्‌ 
सुनकर राजा हारा बालक को मुक्ति । देवौ द्वारा साधुकार्‌, राजाकी पूजाव 
गोपुर का पुन श्रचल हौना। 


सधि--२४ 


कडव्‌क 


ध्रारक्षक द्वारा चौये दिन श्रहाना । जहाँ सर्वंजल विपमय, वन कूटच्छादित प्रर 
राजास्वयव्यावहौ, वहाँ मृगो का वास करटा? पांचवे दिन का कथानक । 
पाटलिपुत्र, वसुपाल राजा, चित्रकवि म्री । कवित्वमे मात्सय । राजाको 
कोप | वाधकर गमाद्रह मे प्रक्षेप । इबते हुए सुभापित। सूनकरराजाको . 


सतोपव वधनस्षे शक्ति! चछठेदिनिकौ कथा। करसुमपुर के राजा सुभद्र । 
सतिवे दिन की कथा-- 


उज्जयिनी नगर । यकशोभद्र सार्थवाह । वाणिज्याथं गमन । सायकाल लौटफ़र 
व मतिाकावस्व्र देखकर पल्नियो को सवोधन। इस प्रकार छंह्‌ दिन वीतने 
पर राजा का रोप | प्रारक्षके का मणिपादुकादि लाकर प्रदशेन। 

राजा स्वय चोर सिद्ध। राजाका परिवार हारा निष्कासन व राजयपृत्रका 
प्रभिषेक । मयददिा भग का दुष्परिणाम । 

मथुरावीशद्रारा मच्रीकी प्रशसा । नगर परिभ्रमण का प्रस्तावं 1 श्रजन चिद्या 
सिद्ध काचनखुर चोर का दलेन । उसके पीच-पीे श्रहुदास के महल तक गमन । 
महल के समीप वटवृक्ष पर चोर चढाश्रौर राजा व मत्री वृक्ष क नीचे ण्हुरे। 
उसी समय सेठ का श्रपनी पलिियो से प्रस्ताव । 
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जिनालय मे जागरण किया जाय । मदिर गमन सेठ का पल्नियो सरे प्रघ्न-- 
तुम्हारा सम्यक्त्व कैसे दृढ हृप्रा ? पत्नियो कौ पले सेठ का ही वृत्तान्त सुनने 
को इच्छा । 

सेठ का भ्रात्म-वत्तान्त । उदितोदित राजा, बुद्धिमान मत्री, सुप्रभा रानी, सुबुद्धि 
पूवर, कूप्यसुर चोर का पुत्र सुवणेखुर । जिनदत्त सेठ, जिनमततौ मेठानी । 

उन्ही का पुत्र मैं श्रहदास । रप्यघुर द्वारा चोरी व दान । प्रजन लगाकर राजा 
के साथ प्रतिदिन भोजन । राजा दुर्वल । मचरियो दारा कारण का प्रदन । 

राजा का उत्तर--चौगुना जीमने पर भी श्रवाता नही । मवी दवारा प्रजन चोर 
का सन्देह व पकडने कौ योजना । भोजनशाला मे धुरे से भरे घटो को स्थापना 
व प्रच्छन्न भटो की नियुक्ति । 

ध्रकं कलियो के फूटने से श्रजन चोरके श्रायमन की सूचना। वार वद । पुरा 
छोडागया। चोरकौर््रखोसे रासु श्राये। रजन नष्ट । देखकर भटोदारा 
बधन । राजाय जूली का दड। जिसे वह्‌ बोले, जान लो उसी के पास 
सव चोरी का द्रव्य । रक्षको की नियुक्ति! जिनदत्त काश्रागमन व पुवेक्ति पानी 
पिलाने कौ चोर की प्राथेना । 

जिनदत्त द्वारा नमोकारमत्र-दान श्रादि का पूर्वोक्त वृत्तान्त चौर के मरण पयेम्त । 


चोरकेदेव होने से लेकर राजा के किकरो के मार भगाने तक का पूर्वोक्त वृत्तान्त । 


राजाके स्वय अरनिसे लेकर उसके भागने वदेव द्वारा पीदा किये जाने 
का वृत्तान्त | 
राजा दारा जिनदत्त कौ गरण ठेना । जिनदत्त दवारा राजा की मुक्ति! देव का 
माया छोड स्वस्वरूप प्रदशेन । 
देव का श्रात्मनिवेदन व राजा व सेठ श्रादि का तपग्रहण । 

हंदाम का पल्ियोसे कथन कि नमोकार मत्तक इसी प्रभाव को देखकर 
उसका सम्यक्त्व दृढ हुश्रा । श्रन्य पत्तियो द्वारा समर्थन, किन्तु कुन्दलता की 
श्रश्रतीति । 


इस कथानकं कौ तथा कुन्दलता के श्रविद्वास की राजा श्रौर नोर के मन 
पर प्रतिक्रिया । 
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जिनदत्त कौ प्रथम पतनी भिनश्री का भ्रात्मनिवेदन 1 राजगृह पुरी, राजा 
सग्रामसरुर, रानी कनकमाला, वणिक्‌ ऋपमदास, भार्या जिनदत्ता वध्या | 
मार्या काश्राग्रह्‌ व श्रपनी छोटी वहिन कनकशी से विवाह्‌ । माता वधृश्रीका 
भ्रागमन, सुखं सवधी प्रन । कनकश्री का उत्तर-सौत के होते इए सुख कर । 

दोनो के विनमदिर मे रहकर रति सुख भोगने का तथा श्रपने प्रति पति की 


उपेक्षा का दोषारोपण । माताकारोषव विवाह प्रसग पर सी गयी शषपथ भग 
का दोपारोपण। 
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माता हृत्त उपाय की प्रतिना व पुत्री को ्रादवासन । कापालिक का श्रागमन 1 
विद्वा उत्पन्न कर वन्वुद्री से कथन । 

ववुष्री द्वारा जिनदत्ता फो मार डालने का प्रस्ताव कापालिक की स्वीकृति । 
चतुदेनौ की रात्रि को कापालिक द्वारा मश्ान मे चड्मारीदेवीकोपूजाव 
शव का चागरण) 

जिनदत्ता को मारते का श्रादे्, किन्तु देवी जिनमदिरप्रवेश मे श्रस्मथं। 
तीन वार गमनागमन! चौयी गरदोमेसेजो भी दु्भवि युक्त हो उसे मारने 
का रदेन । 

देवी हारा काचनश्री का हनन } प्रातःकाल माता द्वारा काचनश्री को देखकर 
राजा ते प्रा्येना । सेठ-तेठानी को वाँवकर लाने को राजान्ना । गृहार्‌ पर 
पुरदेवौ दवाय क्तिकिसे का स्तंमन । 

वृत्तान्त सुनकर जिनदत्ता का श्रनजन व ध्यान । कापालिक हारा यथायं 
वृत्तान्त की घोपणा 1 देवी वारा जिनदत्ता के निर्दोष होने कौ घोषणा ! 

इस श्राश््वर्यं द्नंन सै राजा को वैराग्य, सव न्लोगो मे वर्मरुचि । वऋषमदास 
ओर जिददत्ताकी प्रव्रज्या 1 उसी श्वाव्चर्यसे मित्रश्री की सम्यक्त्व मे 
दृढता । कुन्दनता का अविञ्वात्त 1 

खंडश्री का कथानकं } कुर्लागल देश, हस्तिनापुर, सोमदत्त द्विज, गुणी, किन्तु 
निर्वन ! सोमिल्ला पत्नी कीं मृ्यु । गोक । मुनि उपदेश से शान्ति व श्रावक- 
क्रतं ग्रहण । ऋपभदास्च वाणिक्त्‌ के घर निवासत । 


मरण सरमय पुत्री सोमाकोश्रावकसे विवाहने कौ सेठ से प्रेरणा । यौवन । 
धूतं रद्रदत्त । 


जुवाच्यो द्वारा सोमा का परिचय 1 उसे विवाहूने को रद्रदत्त की प्रतिन्ना। 
जुवा ने करिनाई वतलाई 1 शद्रदत्त ने प्रतिन्नाकी यदि उसेन विवाहूंतो 
सवके समक्ष त्रग्नि-प्रवेन कड । शद्रव्त का देलान्तर गमन! मृनिके समीप 
ब्रह्मचारी वना व म्राकर च्पभदास्त के मदिरमे व्हरा। 

सेठ का प्रञ्न } अपनी तीयं वन्दना का विवरण । त्रपने पू्वेध्िम तया त्रत 
ग्रहण का परिचय । 

यह्‌ जानकर कि उसने श्राजन्म ब्रहच्यं व्रत नही लिया, सेड द्वारा सोमास 
विवाह का प्रस्ताव } ठद्रदत्त का ससार से चिरक्ति का प्रद्ंन । 

सेठ के प्रनुरोष से विवाह सम्प्र । दूसरे ही दिन स्द्रदत्त का चूतदाला-प्रवेल 
व प्रतिना-पूति का श्रभिमान । कुहटिनी-युत्री कामलता से पूर्ववत्‌ प्रेम । सोमा 
का दुखं ! देवमवन निर्माण । विम्बप्रतिष्ठा ! उद्यापन ! श्ढरदत्त, कुट्टिनी श्रादि 
को भी निमव्रण । सोमा जा सौन्यं देख कुद्धिनी कौ ईर्ष्या । 

सोमाकोमारने काउपाय--कलनमे सर्पारोपण । सोमा के निकालने पर वह्‌ 
पुप्पमाला हृ । विदा के समय स्तोमा द्वार कामलत्ता को पुप्पमाला अर्पण । 
पुप्पमाला ने नपृ वनकर कामलता को उसा 1 कुट्िनी-दारा सोमा पर दोषा- 
रोपण 1 राजसमा मे विवाद । सोमा का यथार्थं निवेदन 1 
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२० कु्टिनी द्वारा कलक मे सरपं प्रददंन । सोमा के ग्रहण से पुनः पृप्पमाला 1 २७७ 
२९. सोमा के स्यं से कामलता का पूनर्जीवन । राजा कै प्रदन पर वुमित्रा कुट्टिनी 

हारा सत्य कथन । पृथ्वी श्रौर श्राकाकमे सोमा कौ प्रा व पृष्ठि । राजा 

का वैराग्य व तपग्रहुण । सवका घर्म-ग्रहण 1 सोमा कौ दीक्षा । सद्रदत्त कुटिनी 

व कामलता हारा श्रावक-त्रत ग्रहण । खडश्री की सम्यक्त्वं मे दृढता 1 २७७ 


संधि--२६ 
कडवक पृष्ट 

१. विहणुश्नी क! कथानक--वत्सदेग, कोजाम्वीपुर, विष्णुश्री रजा, श्रजिताग, सोमश्री 
महन्त, समाविगुप्त साधु का श्रागमन ¡ आाहारदान, रत्न-वृष्टि श्रादि पचान्चयें । २७६ 

२ मत्री का कौतुक व चिन्ता 1 मनि से प्रव्न । उत्तर-सुपात्रदान सि ही प्राङ्चये सभव। २७६ 

३ मध्र के प्रश्न प्र मूनि द्वारा पूर्वं उदाहरण 1 वेन्नातट नगर, सोमप्रभ तरेद्रा। 
सुवणदान । विद्वभूति द्विज का कपोतवृत्ति से यव-सचय, सत्तू के चार पिंड । 
एक से श्रग्नि-प्राहृति, दर्रे के लिये ध्रत्तिथि कौ प्रतीक्षा 1 मुनि श्रागमन । 

४ श्रतिथि विड कै श्रतिरिक्त श्रपते व पत्नी के पिडिका भी दान । प्रचान्चर्यं 1 अन्य 
द्विजो ने उसे राजा के सुवणेदान का फल माना । राजा सहित श्रायमन । 

५ रत्नौको ग्रहण करने परव कोयलाहो मये । नकुल घहििज हारा निवारण । 
राजा का राधा यफल देकर, भिक्षाधे-फल ठेते का प्रस्ताव । विद्वभरुति का 
श्रस्वीकार । दोनो मे सुमेरु रौर सपेप का भ्रन्तर । 

६ श्रीषधदान का माहात्न्य- दारावती मे वासुदेव गोविन्दने मूनिकोश्रौपधदान 
देकर देवो द्वारा पूजा व भावी तीर्थकरत्व प्राप्त किया} 

७. श्रभयदान का माहात्म्य--मेरः प्रमाण सुवणंदान व नमस्त पृथ्वीके दानसेभी 
भ्रधिक फलदायी एक जीव की प्राण रक्ता । वाराणसी का दृढचित्त सृ सुमार हृद 
मे वावकर डाला गया ¡। क्िन्तुदेवोने रक्षा श्नौरपूजाकौ । उचज्जयिनीके 
भवदेव घीवरने मुनि उपदेश से एक मछली को चार वार छोडा, जिससे वह॒ 
चार श्रापत्तियो से वचा व मरकर राजपुत्र हृभ्रा 
शषास्त्रदान का माहत्म्य--खडश्लोक के फल रसे गरड दारा सर्यंकी मृक्तिव गुर 
मनिकर जयकार । एकाक्षर दाताको मी गुरु मानने वषे कौ दर्भति । 

६ मुनिके उपदेशसे मव्रीका श्रावक-त्रत-ग्रहण । मती के विरुद्ध राजासे 
शिकायत । राजाका छल से मपने व समी क्षान्तो के कृपाणो का निरीक्षण । 
१०. मत्री हारा परमात्मा का स्मरण कर श्रपने काष्ठमय कृपाण को देना व उसका 
सुरहास खड्ग मे परि्वतिति हो जाना । राजाद्वारा पिशुनो की शरोर तीक्ष्ण 


द्प्टि । सोमश्री दासा उनकी वातत का समर्थेन व श्रपनी ब्रहिसात्मक अरतिन्चा 
का निवेदन । 
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सवक भसा 1 देवो हारा स्नाधूकारव पुप्पवृष्टि । राजा द्वारा पुत्र को राज्य 
देकर दीक्षा ्रहुण । सवकी चारिक श्रद्धा विष्णुश के दृढ सम्यक्व का यही कारण । 


१२. नण्गश्री की कया-कानी देन, वाराणसी पुर, चित्तारि नरे की मूडिका पुत्री । 
च्छपभश्री शअ्रायिका दारा सवोवन से मृत्तिका खाने का त्याग । त्रपूवं सौन्दयं 
की प्राप्ति । श्रौड़नरेड मवदत्त हारा पुरनिरोव । राजा को पलायन की इच्छा, 
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किन्तु मूडिका कां श्रस्वीकार । 


पुरोहित द्वारा प्रातिहावं की भविप्यवाणी । राजा का पलायन । जत्रु का पुर 
प्रवेरा । कन्या का जगाद्रहु मे प्रवेश । त्रत-माहत्म्य से रत्नमयी गृह्‌ । प्रवेश 


करते हुए शवर का पुरदेवी हारा स्तभन । क्षमायाचना । देवो ट्ारा परजा 
सवकी वर्म॑रचि ! म्‌डिका की दीक्ञा । नागध्री की दृढता का यही कार्ण । 


संधि-२७ 


॥ 


पद्मलता कौ कथा--श्रग जनपद, चपापुरी, वाडीवाहन राजा, चषभदास वणिक्‌, 
पन्चश्री पुत्री । दू्तरा वणिक्‌ वुद्रदास, पुत्र बुढसच । उसके दारा पञमस्री का दर्खन 


वे मोह ¦! मत्ताक्राप्रत्न। 


पद्मश्री से विवाह की राक्षा) पिता की चिन्ता । श्रन्य उपायन देख श्रावक 


वनने का प्रपच 1 

सहवर्मी होने से दोनो वणिको मे स्तेह्‌ 1 चऋपभदास दवारा भोजन का निमव्रण । 
विवाह का प्रस्ताव । पमदास की स्वीकृति 1 

बुदधसच का पद्मश्री से विवाह । पून घर्मपरिवतेन श्रीर विवाद । ऋपभदास 
की मृत्यु 1 

वृद्धमुर्‌ का कथन कि ऋपमदाच मरकर हरिण हुत्रा \ पद्मश्री हारय बौद्ध 
गुरुप्रो को निमत्रण व उनके श्रदृद्य ज्ञान कौ परीक्षा । 

वौद्ध गुरुग्रो का पराजय । सेठ से शिकायत । पृत्र व पुत्रवधू का निर्वासिन । 
सार्थो से मेल 1 सविपनिनि भोजन कर सायं व बुदधसय की मृत्यु । 

प्रात. पिता कां श्रागमन वे पद्मश्री परर दोपारोपण । बुंद्धसघ का पुनर्जीवन । 
सवके दवारा वमे की प्रसा व श्रावक-त्रत-ग्रहण । पद्ूमलता के वृढ सम्यक्त्व 
कायही कारण) 

कनकलता कौ कथा--त्रवन्ती देन, उन्जयिनी नगरी, समूद्रदत्त वणिक्‌, पृ 
उमक । वह्‌ व्यननी । राजा की शिकायत 1 माता पिता द्वारा निर्वासन । 
साथवाह पुत्र के साथ कोञाम्धी ममन \ भनिनी दास उपेला । मुनि के समीप 
श्रावक-त्रत तथा अजात फल न खाने का व्रत-ग्रहण । भगिनी द्वारा सम्मान । 
सार्थं के साथ स्वदेद गमन । वन मे मागं भ्रष्ट । 

क्षुचावज नाथं हारा क्िपाक फल भक्षण व मरण ! उमक का भ्रज्ञात फल 
जानकर निषेव । वनदेवी दारा परीक्षा 1 


देवी द्वारा उमक को फल खाने का प्रनोमन } उमक्र की निष्ठा से प्रसन्न होकर 
वरदान । 
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२६९० 


२६१ 
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१६९ दैवी द्वारा सार्थे का पुनर्जीवन व मागे्गन । सवका गृहागमन । देवी दाद 
पूना-सम्मान । राजां सरित उमक का तप-्रहण । कनकलता की इसी से 


सम्यक्त्व-दृढता । २९१ 
सन्धि २८ 
कडवक पृष्ठं 


१. विद्युल्लता कौ कया--तरपू जनपद, सूरये-कौनाम्बी नगरी, सुण्ड राजा, 
विजयारानी 1 सुरदेव वणिक्पु् । वाणिज्य हेतु भगिदेद गमन व एक विदेय 
तुरग लाकर राजा को उपहार 1 मासोपवासी मुनि का च्चागमन । श्राहूारटान । 
उसी सगर के सागरदत्त सेठ का पत्र खमृद्रदत्त 1 २६२ 

२ श्रदव प्राप्तिके लिये दो मित्रो सहित भगलिटेश गमन । तीन वषं पञ्चात्‌ 
पलाशग्राम मे मिलने की सम्मति ! श्रगोक नामक गुदस्य के धोडोकी रक्षाके 
लिये सेवा स्वीकार! श्र्लोक की पृत्री कमलशध्री । २६२ 

३ कमलश्री का सागरदत्तसमे स्नेह! सेवाव्वि कौ त्माप्ति पर सागरदत्तके 
गमन का विचार 1 कमलश्री की साथ जाने कौ उच्छा! वणिक्‌ दारां निवारण) २६३ 

४. दोनोमे चिवाद। कन्या का श्राग्रह! वणिक्‌ हारा स्वीकृति । कन्थाद्रारा 
जलगामी व श्राकारगामी दो दुर्वल तुरगो की याचना का सकेत 1 


२६३ 
१. दोनो श्रश्वो के लक्षणं । गमन के समय सागरदत्त दारा उन्दी का चुनाव । 
श्रक्वस्वामी की चिन्ता 1 धन्य श्रदव चूनने कौ सलाह्‌ 1 २९३ 
६. स्वामी दारा भेद खोलने विकी खोज । किसी ने कन्याको दोषी वतला 
दिया ! भ्रन्तत्त चेन का विवादह्‌ व अन्वढान ! २६४ 
७ नाव द्वारा गमन । नाविकट्वारा एक तुरा कौ माम । च्रस्वीकार। पुन. उसी 
तीर पर श्रवतरण 1 श्राकाद्रयामौ चर्व हारा अयमन} जलगामी च्रकवका 
मी भ्रानयन । २६४ 
च. राना को आकाशगामी श्रवष्व कौ ट) वदलेमे रावा राज्य ततथा राजकुमारी 
श्रनगरसेना करी प्राप्ति। राजा द्वारा सेठ ऋपमसेन को उसका मेंट क्रिया हृश्रा 
श्रदव पालनार्थं श्रपण 1 उस पर वैठ्कर सेठ की तीथं ठदना । प्रत्यन्त निवात्ती 
जितखत्रू ! छली चरट । २९१५ 
€. उसकी उस भर्व को पाने कौ इच्छा । कोड नामक सहस्रमट दारा ब्रह्यचारी- 
वेष मे जाकेर श्रद्व का श्रपह॒रण ! २६५ 
१०. श्रद्व हारा चोरका पत्त) चोरकौमृत्यु) च्रञ्वका सिदधकूट जिनभवन को 
गमन } चितागत्ति च मनौगत्ति चारण मृनियौ दयया विद्याधर को अरक्व का 
वृत्तान्त वर्णेन 1 विद्याधर हा तीन थपको देने ते श्रदव का मूयं-कौलाम्दी 
परत्यागमन । इवर सेठ का नटन । २६६ 
११. 


श्रश्वके लोपसे राजाका कोप) सेठकरौ प्राणटड 1 पुरदेवी दारा रक्षण | 
शरष्व कौ भ्राकर प्रदक्षिणा । देवो द्वाद पुष्पवृष्टि प्रादि ! राजा व तेठ श्रादि 
करा दरपग्रहुण । दसी से मिदयुल्लता कौ दृढता २६६ 


१२ 


१३. 


१४. 
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प्रहास वणिक्‌ च भाय का सतोष । किन्तु कुन्दलता की ्रप्रतीति । राजा 
हारा कल उसका निग्रह करने क्रा विचार 1 गृहगमन व प्रात वणिक्‌ कै धर 
पुनरागमन, रात्रि वृत्तान्त कथन तथा कुन्दलता के श्रविङ्वास के विषयमे प्रन । २६७ 
कुन्दलता का स्पष्टीकरण 1 घमं का एेसा माहात्म्य देख सुनकर भी इन्दोने तप 
क्यो नही ग्रहण किया । इसी से उसकी त्रश्नद्धा स्वय जिनधर्मी न होने परमभी 


उनका वृत्तान्त सुनकर जंनदीक्षाकेते कौ प्रतिज्ञा! राजा व समस्त सभाको 
प्रनूमति व प्रलसा । २९७ 


उदितोदित राजा, सुवुद्धि मत्री, सुवणंखुर चोर व श्रन्य ग्रनेको कौ जिन-दीक्षा। 
मित्री रादि सेठानियां श्रायिकार्ये हुईं । सवका घमं प्रचार व स्वर्गारोहण । २६७ 


संधि--२९ 


कृडवेत्त पृष्ठ 


जीव हिसा फे वुप्परिणाम पर देलक-फथा 1 नासिक नगर की परिचम दिशामे 

कोकण दे, पलान भ्राम । ्राम प्रमूख सुदाम, पुत्र वसुदाम 1 विराल तालाव 

व तट पर उद्यान व उसके वीच दुंगदिवी के मदिर का निर्माण । वार्षिक उत्सव, 

रथयाच्ा, सुदाम को क्षयव्याधिज्वर । मरणासन्न पुत्र को भोजन वदेवीकौ 

दछमाही स्ययात्रा का श्रादेश । २६६ 
सुदाम की मृत्यु व छेलकके रुप मे पुनजन्म ! देवी को उसका वलिदान सात 

वार 1 श्राव्वी वार मुनि दलेन मे वकेरे को जात्ति स्मरण । मनि का वसुदाम 

को यथायं कथन 1 २९६९ 
मनि कथन मे वसुदाम का मजय । मुनि दहारा जीवहिसासे श्रधर्मं भौर उसके 
दुप्परिणाम का कथन । ३०० 
वसुदाम हारा सत्य को कस्सौटी--यदि वह्‌ श्रपना गुप्त घन वता सके । वकरे ने 

वेसा ही क्िया। वसुदाम का विक्वास श्रौर प्चात्ताप तथा दीक्षा-प्रहूण 1 

लोगोने भी महाच्रत या अणुत्रतं लिये । खेलक ने भी श्रावक-व्रत लेकर स्वयं 

प्राप्त किया 1 ३०१ 
जीवदया श्रात्मदया का रूप । मृगेन घीवर की कथा । श्रवती देग, हिरप प्राम, 

दिप्रानदी पर मृयस्ेन वीवर । यश्लोधर मुनि का श्रागमन ! घीवर की वन्दना 

व त्रत-याचना ! मुनि की श्रनिच्छा 1 ३०१ 
धीवर द्वारा प्रथम जाल मे फी मछली को छोडने कौ प्रतिन्चा । शिप्रामे एक 

ही मछली पांच वार पकड़ी श्रौर छोडी । रिक्त लौटने पर गृहिणी से 


प्रवनोत्तर । ३०१ 
मृिणी का रोप व गृहु से निर्वासन ! एक शून्य गृहमे रात्रि निवास । भुजंग 
दंश से मृत्यु 1 उज्जयिनी मे गुणपाल सेठ कौ धनकीति कन्या । ३०२ 


राजा द्वारा कन्या कौ याचना । सेठ का श्रस्वीकार । धन श्रीदत्त वणिक्‌ के पास 
रख, कन्या को ले विदेन गमन । इधर श्रीदत्तके यहां गुणपाल के पुत्रका 
जन्म 1 उसी के गृह स्वामी वनने की मुनि द्वारा भविष्यवाणी । ३०२ 


१० 
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श्रीदत्त की चिन्ता! मारने के लिये चाञान को श्रपण उमतेः दारा रक्षण 1 
दूसरी वार्‌ मरवाने का प्रयत्न ! गोविन्द गोपाल द्वारा पानन । यौवन 1 
श्रीदत्त की जका 1 गोपाल द्वारा यथार्थं कथनं 1 सेठ द्वारा चेख सद्ित प्रंपण 1 
पुर के समीप नन्दन वन मे नोने पर वमन्ततेना गणिका हारा पत्रमे चित्त 
(विप) के स्थान पर विस्रा (विव्वा-वणिक्‌रन्या) सलोवन 1 
सेठ के पुर ने पत्र टकर श्रपनीः वहिन विच्वा सै विवादं किया) सेटकी सौटाने 
पर निरागा । संध्या समय नायदेव के देवालय मे पूजानिमित्त प्रेपण व मरवानि 
का उपाय । 
पुव का उमकरा श्रपरिचित नगरमे श्रकेला जाना उच्तिन समर स्वव पूजा 
सामग्री केकर गमन व नियोजित चाउकति द्ारावव  मेठका दुख व पूरनं 
मारने के लिए गृहिणी से श्राग्रह्‌। 
गृहिणी ह्वार विप मोदक पूरी को देकर जामाना को दिनानि काश्रादेन 1 नेठ 
कै क्षुधातुर श्रनि परञ्सेहीविपके लद्ुग्रोका श्राहार्‌ । सेठका मरण । 
सेठानी का भी विप खाकर पति का त्रनुगमन । जामाता की प्रेष्ठौ-पद-प्राप्ति। 
वसुदत्त नरेन्द्र द्राग सद्गुणी जानकर आधाराञ्य वं राजकन्या का दान । जयकेतु 
चपि का श्रागमन 1 श्रहारदान । पूवेभव धवण। धीवर की पर्यायमेर्माच 
चर मछली की र्ना करने से उसका पाच वार प्रपत्ति से व्चकर वह वभव) 
सोमदत्त का वैराग्य, तप वे स्वरगप्राप्ति। 


सधि-३० 


[एक जीव कै मारनेसे्रनेकं वारे वव पर यदोधर के कथानकं की सूचना 
सृप्रसिद्ध होने से त्रनिङित ।] 


क्डवृक्‌ 


जीवदया का फल । यमपान र्चाडल कौ कथा! कागीदेन, वाराणसी पुरी, 
पाकनासन नरेन्द्र, जयदड कोटूपाल, जमपान चाडाल, नगर मे ष्याधियों 
उपद्रव । भान्ति कमं । ध्राठ दिनि हिसाका निपेध ! नियम सम्‌ करने 
से प्राणदड । 

नगरम घर-घर पर वर्मोरिसिव । घ्मंनामक वणिक्‌ द्वारा नियम भग जानकर 
सजा क्राक्रोव। श्राठ विन पड्चात्‌ च का श्रदिन । श्रमृताव मुनिका 
भ्रागमनं । 

मृनि के महप्म्य मे व्यतरकौ वाचा समाप्त) यमपाद्यनेभी चतुदंशी को 
प्रहस ब्रत किया। उस दिन चछिपरकर रहा। भट का उसकी खोनमे 
श्रागमन । गृहिणो हारा श्रन्व ग्राम जनिका वहाना। 

भट ने श्राज मारे जाने विके त्रनैक श्रामूपण चाडाल को मिसनेका प्रलोभन 


दिया । पत्नी द्वाराः उनके घरमे होने का सकरेत 1 चाडाव द्वारा चतुर्दंडी त्रत 
का निवेदन । 
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राजाका योप 1 वांवकर ससुमारद्रहमे उालने का अदिग । चांडालकौ त्रत 
मे दृढता 1 

दह ने फेके जाने पर घर्मं की सहायता 1 रिहास्न वदेवो द्वारा पजा । त्रत 
डने वषे राजा की भूत पिनाचो दरस पिटाई व नगर भ्रमण! राना हारा 
त्राहि-त्हि कौ पुकार) 

चाडाल द्वारा कुल-स्वामी कहकर राना की सुक्ति। राजा द्वारा उरस्का राज- 
कुमारी से विवाह व अवं राज्य का दान 1 सव्कौ घमंमे श्वद्धा। 

सत्यत्रत का फल-- मातग कथा 1 भरत कत्र, दल्िणापरय, मलयखड मातग दुगे, 
शवर देन 1 वहां विवाहकाल मे छह मास ब्रह्मच रचकर विचासावनकी 
व्यवस्या । सत्यता से त्रतपालन का महात्म्य । 

त्रसत्य का दुप्परिणाम । वासुराजकी कथा 1 विनीता देन अनोध्या नगर, 
विद्वावसु राजा, वसु राजपुत्र, भीरकदम्व गुर । पुत्र पव॑त, अनन्य निप्य नारद । 
तीनो का विच्चाघ्ययन 1 

पर्वता कौ जडता । युद श्रौर मुरपत्नी मे विवाद 1 


दात न्भ [1 [१ 


गुर द्वार तीनो की परीला 1 कौदियो के चने लेकर खाच्रो श्रौर कौड़या वापिस 
1 


लान्नो । पवेत चने ाकरश्राजया 1 वसु त्रौर नारदं कुं चने खाकर, उन्हे 
बुरे कट्‌ कौड़ी वापिस छे श्रये 1 पत्नी का व्यानाकषंण । 


५] 


दुसरी परील्ला ! कौडी मी वापित्त लामो ग्रौरवडेभीषीसे भर लाग्रो । पर्वत 

कौ असफलता व॒ वसु-नारद की सफलता 1 तीसरी परील्ा । जहां कोई न 

देखे वहा वकरे के कान काटकर नात्रो । पवेत कान काटकरलेश्राया। वसु 

श्रौरनारदते एेमा चही क्रिया! 

उन्होने गुरु को कडा एे्ा कोई स्यान उन्हे न मिला जहा सूर्यं, चन्र ॒श्रादि कोई 

भीदेख न रहैहो 1 गुरुद्धारय प्रासा 1 गृहपत्नी को भी भरोसा हुय्रा। 

वृद्दारण्यक का श्रव्यापन । दो चारण मुनियो का श्रागमन । 

दिवमद्र जीर वीरभद्र का अपने त्रपने वर्मं का समर्थन । वीरभद्र कौ भविप्य- 

वाणी करि उनमे से एक नरक जायमा । 

गुर को उक्त वाणी सुनकर त्तपश्हण 1 गुरपत्नी द्वारा जप्यो को खोजमे 

प्रेपण 1 पवेत द्वारा गुरु का निग्रन्य ज्पमे दन 1 

गुर का परिवानः पनही व॒ यनोपवीत लाकर माता को प्रद्येन 1 पर्वंतको 

श्राचायं पदं प्राप्ति । विन्वावसु राजा का मी तय-गहण वनु का राज्याभियेक । 

च्यु का गुरपत्नी को वरदान । पुचिदं वारा स्फट्कि दिलाकी प्राप्तिव राजा 

को भट । वनु द्वारा उनकी राज विहास्नन के नीचे स्वापना } सिंहासन अन्तरिन् 

मे स्थापित समान । 

वस्यु को “उपरिचरः उपाधि ! नारद का पर्वत से श्रज के अर्थं पर विवाद-- 
या यवद्रीहि ? नारद दास गुलूपदेन ते दरूनरे श्रयं की पुष्टि] 

दोनो मे कलह ! अत्तत्य होने पर श्रपनी च्रपनी जीभ कटा डालने की प्रतिना 1 

वसु मध्यत । परवत की चिन्ता । माता दवारा नारद के मत की पुष्टि! 
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२०. माता का वसु के पास गमन, वरदान याचना ग्रौर पर्वतके पक्ष मे निर्णय का 
वचन लेना । 

२१ वसु का श्रसत्य जानते हुए भी पर्वेतके पक्ष मे निर्णय । पिहासन सेचसुका 
पतन । पुन. श्रसत्य का समेन व भूमि प्रवेग । तीयरी वार श्रसत्य मापणये 
मरण श्रौर नरक-प्रवेश । 

संधि-३१ 

कृडवक 
पर्वत का तिर्वासन । हस्तिनापुर के राजा सुयोधन वा रानी प्रतियि की पृष्री 
सुलसा का वाग्दान पोदन के सुषिग नरे के राजपुत्र मधुर्विगल को। 

२. भ्रयोध्या के राजा वसुराय के पत्र सागरका सुलसा पर मोहित होना व इसके 
लिये मव्री द्वारा जली सामुद्रिक चास्व रचकर परस्त्राजिका दारा सुलसाके 

श्रगिं पठा जना । 

३ पुश्पके श्युम लक्षण-सगर सदृश्च । 

४. पुरुष के श्रञुम लक्षण-मघुपिगल सदुश \ 

५ परित्राजिका द्वारा सगर की प्रशसा, सूलसा का मोहं श्रौर स्वयवर का सु्ाव। 

६ सुलसाकास्वयवरश्रीर सगरके गलेमे वरमाला। 

७ सुलसाका विवाह ग्रौर मघुपिगलं का वैराग्य 1 एक वार पारणा केलिये 
श्रयोव्या मे सागरदत्त श्रेष्ठी के यहा भ्राना, चिप्र द्वारा उनके लक्षण देखकर 
श्रपने सामृद्रिक शास्र को जला डालने का विचार, तथा सेठानी दारा पूवं 
वृत्तान्त निवेदन 1 

८, वृत्तान्त सुनकर मधुषिगल मनि का क्रोव व निदानवन श्रसुर जन्म तथा ब्रह्मा का 
रूप वारण कर पवेत से मेल । 

६. त्रद्यर्प घारी भ्रसुर्‌ का त्रजयन्न से छाग-वलिके श्र्थैका समर्थनवं सगरके 
समीप प्रागमन । 

१० यज्ञविषान श्रीर सगर सहित सवक अपनी श्रपनी श्राहूति । उस प्रकार वदला 
लेकर श्रसुर का गमन । 

सधि--३२ 
कडवक 
१ धनदहानिसे व्याकूलश्रौर घन केमेलसे स्वस्य होने वक्ति समूद्रदत्त वणिक 
का द्ष्टांत 1 ॥ 
२ परदरव्यहारी श्रीभ्रुति का प्राख्यान । जम्बूढीप, पर्विम विदेहः गधमाल विषय, 


वीतशोक नमर का राजा ्वजयन्त श्रीर रानी सत्यवती । पुत्र सजयन्त श्रौर 
जयन्त 1 स्वयभर तीथकर का श्रागमन श्रौर वैजयन्त नरेद कौ पुत्रो सहित 


दीक्षा । वैजयन्त के केवलौ होने पर वरणेन का अ्राममन श्रीर्‌ उसकेल्पसे 
मोहित होकर जयन्त का निदान-वघ श्रौर मरकर घरणेन्द्र उत्पत्ति । 
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>~ - [~ प्र्‌ ~> र री 
मनोहरपुर के ज्मश्षान ने संडयन्तं मुनि पर उनदे री विद्युद 
दारा उपतय } 


ष्ट विद्यावर 


| 


चना-निित्त पृर्वंसव के श्ना जयन्त घरे का प्रम श्रीर्‌ विच्चावरका 
इ -~-----~ ~ द्रा समाधान व षूवमन {सिहपर ॐ राजा 
दमनः नया ूरप्रम ठव दरा समानं व दूवनठ च्च 1 तह्वुर्‌ = रजं 
व्ित्यन, सानी समन्ता पुरोहित त श्रीभ्रत्ति जो सत्य क निवे प्रलिद्ध था 

खदने; सचा समन्ता, पुर्क््द त्रान सत्य क लिव ब्रहद्धद्ध का] 


क 


उन्दी श्रीदत्त पत्नौ । पदद्मिनीपुर्‌ के कणिक्त्‌ सद्रमित्र ना ्नगमन। 


मद्रनितरे डा पांच च्त्तैकी च्रीभूकत्ति के पा वरोहर। किन्तु माने पर 
श्रस्वीक्रार 1 राजाके मी न्याय में विमु हने पर वचिक्‌ पागल हौ चया) 
उछी राजग्राखाद के समीप वृल पर चड्न्रच्रीमति द्वासारत्नो के हद्प 
खाने जी पुनार्‌ 1 रानी रामदत्त क उन ओर ठा करा घ्यान श्राक्यंण। 





रनीद्राय श्रीशरुत्तिजे खाय चूठक्रौड़ा व उने घर श्रसिन्न मेजकर, उन 
रत्नो की श्रात्ति 1 

न्य सत्न ने न््लिाक्र मद्रमित्र द्रास र्नो की पदिचान व श्रीभूति को दप्ड। 
शीति का उर्वं्वहरप ठ मरय 1 राजा के माण्डानारमे ्रगंवननाग जां 
जन्म ! रन्न द्रार मद्रनित्र कौ चजत्रेव्ठि-ष्द पर ठया वम्मिल्लकी पूयोहित 
पद परः प्रतिष्ठा } वरव्मं मुनि का अयमन व राजा द्वा ध्राठ्क न्तो का ग्रहेण 1 


क 
चरम्‌ 


वरवरं मुनि क्र उपनी ही पूर्वलन्म की नक्ता व्याघ्री दास मन्नण व रमदत्ता 
रानीके निहचन्रपुक्रके च्यम जन्म 1 दत्तस पृत्र पृणचन्द्रं 1 राना सिसन 
क बाण्डावार्‌ 


(का 


स खन नाम्‌ र दो इदान | गारडिक क्प मंत्र प्रयोग | 
मंत्रके प्रमव्रघ्े ठ वि खोंचने कौ उस्वीङृति के कार्ण श्रगंवन नायका 





वे कतठेन मज मर्मच चन्म | रनाकालत्राका चन्म 
वं बम्मिल्लं पुचेदिंतत का चन्दर का जन्म 1 वद्नं राजा व पूर्णचन्द्र युवराज । 
क्रा रतना 


यवर 

प ेदनपुर कृ सजा दुण्चनच्द्र। 

्रद्रलाट्रं मनि ~ पुरन्दर च सानी ~ द्धिर ददर खली ~~~ 

गतरला मुनि च पृश्रचन्रे ठ रानी हिरण्वती को द्यल्ा 1 दत्तवती प्रापिका सहित 





का चमाचार्‌ } जाकर रामदत्ता करो ्षंवौधन 1 

रानी रामन्त्तान्ने दौला । भद्रबाहु मुनि का जनमन व स्िह्तेन के पुव 
चिह्चन्र न्न तप-ग्रहण ! पृणचनच्ं उडा 1 क्ह्चन् दिव्यनानी चारण मनि 1 
एणचच् खना ज॒ भिय्यात्व । जननी समदन्ता को प्िट्चन््रमुनि का दर्यनि व 
्रनद्धच 1 नवेन्तर्‌ कह्न का राना | 


कौल विषव, वकी ग्राम, मूगायन मद्रु 1 मृ्यु पर्दा अयोव्याक्ते राजा 


जिसका पोठ्नपुर के राजा 
पणचच खं चक्ष्‌ त परतजन्म क्म नवुदा का रामतद्त्ताक मृ जन्म । रामदत्त 


चतिविन ज्व रानी श्रीमत्ती नी पुत्री हिरप्यमती, 


[यभ्प ४. कम ६. [कै 

न पूतनम्‌ का मुगायय की पुत्री वास्णीक्य पुप्चचं त्पम्‌ उन्म 1 चउक्त रत्वा 
के स्वामी नो -्टरनलित्र क्य स्वयं (=-= ङ्ेच््प्‌ > चन्न 

कस्त तरमित्र का स्वयं मुनि विह्चनकेल्पमेजन्न ! राजाक्ता हस्ती 
केच्पमे जन्म ठ उपदे चे श्राठ्न-तरत रहण, 
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राजा प्िहसेन को श्रीभूति ने नाग होकर ठस त्रीर स्वय तिर्यचे योनि मे चमर 
मृग हरा । हस्ती को कुक्क्रुट सपं ने मारा ग्रौर वह्‌ धीवर देव हमरा 1 धम्मिल्ल 
पुरोहित मरकर वानर हुग्रा च्रौर उसने कुक्करट सर्प॑कोमाराजो नरक गवरा। 
शुमाल भित्ल ने उक्त हयी के दात श्रौर मोती वणिक्‌ कौ श्रीर उसने पूर्णचन्द्र 
राजा को दिये, जिमने उनका मच श्रीर हार वनवाये । 

यह्‌ वृत्तान्त सुनकर रामदत्ता सिहपुर यई शरीर पुत्र कौ संवोधन क्या 1 यने 
श्रावकन्रत लिये! यथास्रमय मरण को प्रास्त हौ स्हल्लार स्वगे म नुन्दरदत्त 
नामक्त देव हुभ्रा । रामदत्ता वही नूर्यप्रम नामक ठेव हुई एवं निहचन् 
उपरिम ग्रैवेयक मे श्रमे हा } 

जदूद्रीप, मरतल्े्, वैताद्यगिरि की द्निण क्लेणी मे तिलकं नगर । 

वहाँ के विद्या घरैन्र अत्तिवल, पत्नी सुलक्षणा के वह सूर्येप्रम देव श्रीधर तनया 
के ख्यमे उत्पन्न हुम्रा ! उका विवाह्‌ श्रलकापुर नर्य सुदर्शन चे हुघ्रा। मुन्दर- 
दत्त देव उयकी यनोधरा पुत्री हई जिस्तका व्विह्‌ प्रमास्पुर के सुर्यावितं विदाघर 
सेहृश्रा। उसके गभत श्रीवर नामक देव रन्मिवेग नामक पृव्रट््रा । उमे 
राज्य दे सूर्यावितं मृनिचन्द्र से दीलित हता । 

श्रीघरा श्रौर यद्योधया द्वारा तप-्रहण ( रत्मिवेग कौ सिद्धकूट म ह्रिय्चन्दरमूनि 
करा द्येन श्रौर प्रत्रज्या । उक्त च्रार्यात्रो का उत्तकी वन्दनाके लिए कांचन 
गुफा गमन । वरटा उस्त कुक्कुट, सर्प, त्रजगर ढा उन तीनो क्ता द्वेन, मरण 
च काषिष्ठ स्वर्गे श्रारोहण । श्रजगर पक्प्रभ नरके गया गौर वहुवचन 
श्रहमेन्द्र हुख्रा । 

चक्रपुरी के राजा श्रपराजित, रानी सुन्दरी, पूवर चक्राय, पत्नी विच्रमाला । 
सिहसेन क्रा जीव जो हाथी, फिर श्रीवर देव, फिर, रदििमवेन श्रीर फिर मूर्व- 
प्रभदेव ह्र था, यह्‌ च्राकर चक्रायुव श्रौर चित्रमाला का पुत्र व्रायुव हया । 
त्यवाजोश्रीवरा कापिष्ठ स्वर्गे गई यी, वह पृच्वीतिलक् के अ्रतिवेय राला 
ग्रीरं प्रिवकर रानी की पुत्री रत्नमाला हई । उसका विवाह वज्रायुव से हुश्रा। 
यगोवरा क्रा जीवं स्वर्गेत्ने त्राकरर वच्रायुव त्रौर रत्नमाला का पुत्र रत्नायुव 
हरा । वच्राग्रुव कौ राज्य देकर चक्रायुव मुनि हो मोक्ष गया । रतनायुध 
को राज्य दे वचरागुव भी मनि हग्रा । रत्नायुध का राजहस्त जात्ि-स्मरण कर्‌ 
खानपान छौड वंठा 1 राजा ते चितित हौ वच्रदन्त मुनि से कारण पूा ! मुनि 
दारा पूवंमवकथन-वित्रकार परी का राजा प्रीतिमद्र, रानी चन्दर, पुत्र 
प्ीत्तिकर जो संत्रिसुत चित्रमति सहित मुनि श्रा 1 

दोनो मुनि विह्धार करते चाकेत श्रये 1 वहं बुद्धिसेना गणिका पर मोहित हौ 
चित्रमत्ति रसोदया हौ गया ! उसने मांस स्व खिलाकर राजा को प्रसन्न किया 
तया उस वैन्या से श्रौर घन पाया । वह्‌ मरकर तम तम नरक गया व सत्तार 
मे चरभरण कर तेद हाथी हुत्रा । हमको देख उत्ते जाति स्मरण ह श्राया व उसे 
पर्प का का पर्त्वाग किया! सुनकर रलनायु 


कर रत्नायुव श्रावक हश्रा । जौ त्रजगर 
कत्र नरक गवा या, वह्‌ श्रतिदारुणः नामक शवर हरा । 
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उम व्याध ने वच्रायुध मुनि कोप्रतिमायोगमे देख बाण से वधं करिया । मुनि 
सर्वार्थसिद्धि गये । व्या तमततम नरक गया) रत्नायुघ श्रौर मणिमाला 
श्रावक-व्रत के फल से श्रच्युत कल्पमे देव हुए श्रौर फिर धातकी खड द्वीप 
के पूवं मेर्‌, श्रपरविदेह्‌, गधिल विषय, श्रयोध्यापुरी मे श्ररुहदास राजा श्रौर 
सुव्रता भ्रौर जिनदत्त रानियां हुई । उनके पच वीतभय श्रौर विभीषण हए, जौ 
क्रमश. बलदेव श्रौर नारायण हुए } 

उनका चिरकाल राज्य, फिर स्वगे श्रौर नरकं गमन । विभीषण का जन्म 
जम्बूदरीप, पश्चिम विदेह, गधघमालिनि देश, वैताढय पत्त, श्रीपुरी मे 
श्रीधर विद्याधर श्रौर श्रीदत्ता देवी के पत्र के रूपमे, नाम श्रीदाम । विद्या 
साधते हुए भ्राता वलदेव ने देखा, सबोधन किया, जनधमे मे स्थापित, पचम 
स्वगमेदेव । इसी वीच वह सपं तमतमा नरकं से निकल पुनः सपे, पुन 
नारकी हुग्रा 1 

पुन पुनः तिर्यच श्रौर नरक गत्तियोमे भ्रमण कर वह्‌ भरतक्षेव, एिरावती 
नदीके तट पर भरूताटवी मे खडमालि तापस श्रौर केनककेशी का पुत्र मृगश्रग 
(मृगाशन) मिध्यात्वी पचाग्नि तपस्वी हुश्रा । चन्दाभ विमान को देख उसने 
निदान किया ग्रौर मरकर नभवल्लभ नगरमे वज्रदाढ श्रीर विदुत्प्रभाका 
पुत्र विदयुहाढ्‌ हुभ्रा । बह विमान दारा करडा को निकला । इसी समयं वच्रायुघ 
का जीव सर्वाथसिद्धि से च्यत होकर-- 

वीतस्मनोक नगर मे सजयन्त हुग्रा 1 उसे प्रतिमायोग मे स्थित देख विदुदाढ 
कुपित हो उपसगे करने लगा 1 उसे सहकर सजयन्त मोक्ष गया । यही वहू 
सिहपुर का राजा सजयन्त है, भौर यह्‌ है वह्‌ श्रीभूति । वही पुराना वैरी 
श्रीदाम जयन्त हुभ्रा श्रौर त्रु वह भुजगराजं व पूणंचद्ध रश्रौर मँ हूं वहु रामदत्ता 
का जीव लातवेन्दर । यह सुन धरणेन््र शान्त हुश्र। । 

श्रीमत पवेत पर जो सजयन्त की प्रतिमा है। उसके सम्मुख विद्याभ्रौ की 
सिद्धि । धरणेन्र यह्‌ कहकर श्रपने स्थान को गया ! मथुरा के राजा श्रनन्तवीर्य 
श्रौर रानी धनमाला देवी के वे पूवं जन्म के दोनो भाई पुन भ्राता राजकुमार 
हुए श्रौर विमलनाथ गणधर के समीप केवली होकर मोक्ष गये । 


पररन्यापहरण के पाप से श्रीभूति श्रवेभीससारकेनानादुखमभोण 
रहादै। 
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विषयासक्ति का दुष्परिणाम--शिव शर्मा (वारत्रक) का अ्ख्यान 1 श्रहिच्छत्र- 
पुर । शिवभूति विप्र । सोमशर्मा श्रौर शिवशर्मा पुत्र । पढने मे मन न लगाने 
से पिता द्वारा वरत्रा (कोडे) से पीटे जाने के कारण लघु पुत्र का प्रसिद्ध 
नाम वार्व्रकं 1 उसका पाडित्य व उक्त नाम से श्ररुचि । निर्य होना । जल 
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मे स्वप्रतिविम्ब श्रवलोकन से गुरु की भविष्यवाणी । महिला कै निमित्तसे 

मृत्यु । स्त्री रहित स्वान मे तप करने का विचार) 

निर्जन वन मे तपस्या । वनदेवियो हास श्राहारदान 1 सावी के साय यमदेव 

नट व उसकी पुत्री मदनवेगा का श्रागमन । टेखक्रर मुनि का श्रनुराग । 

नटी ते मुनि का विवाहं । श्रहिच्छव्रपुर ्रागमन 1 गुरुको धिष्यो दारा निन्दा 

व सुधारने का प्रयत्न । मनि का ग्राग्रह । राजगृह गमन । राजा श्रेणिक के 

सम्मुख नाटच प्रददोन । 

विद्याधर युगल का दर्ोन व पूरवर॑मव-स्मरण। विद्याधरके स्पमे लक्िया 

विद्याधरी पर श्रासक््ति ) विचा-सिद्धि को मर्यादा) 

मर्यादा पूर्ति परर विवाह । तपग्रहण । स्वर्गेममन व हिवभूति-पुथकेषूपमे 
जन्म 1 लखिया का पुनर्जन्म मदनवेगाके स्पमे। नाटचका त्याग । विद्यभ्नो 

की पन. प्राप्ति ! सवका विस्मय । तप} वराड विपय कौ वेन्नातदपुरी मे 
जाकर मोक्ष । 

महिलास्वित के दोष पर गौरसदीय सुनि की कया 1 भरत केव, कुसाल जनपद 
श्रीवस्तीपुरी, दीपायन राजा 1 वसत केतु । वनक्रीडा  राजाद्ारा च्राश्नवृक्ष 
को मजरीका कर्णावतस । सभी का श्रनुकरण । वृक्ष काभ्रामूल विनाद्य 1 
राजा द्वारा क्षणभंगुरता का वोव 1 पुत्रको राज्य देकर तप-ग्रहण । गुरुप सहित 
उज्जयिनी गमन । मूनिभिरि के शिखर पर गुफा मे एकरातवास्त । संव मे श्राचायं 
की उस दिन नगरमे जाने वे के महात्रत मग कौ भविष्यवाणी | 

गुरु वाणी कोन जानते हए दीपायन मूनि का भिक्षार्थं नयर-प्रवेश । श्रन्त पुर 
मे तनूचुन्दरी विलासिनी की ईर्प्यासे रानी द्वारा श्रगुष्ठ ददन 1 घाठमे पीवे। 
राजा की उससे विरक्ति) 

तनुसुन्दरी का निष्कान्तन व अ्रगष्ठ पर सूवणंखोल चटढाकर वैर्यावाटकमे 
निवास । रजा द्वारा परिखा निर्माण का कर्यं! दीपायन मुनि का श्रमदान 
निमित्त श्रवरोव । तनुसुन्दरी के घर ्रादार । जलवाहिनी विद्याकते वनसे 
परिखा मे भ्रयाह्‌ जल 1 मुनि द्वारा श्रपने निवास मे शिलातल पर तनुसुन्दसी 

का चित्र ठेखन। 

परिखाकेजल सेनगरमेप्रूर।! राजाकी मुनि सेप्रार्थना। तनुसुन्दरी का 
वचन मनि को मान्य । राजा दारा उसका श्रपण । द्वीपायन के पुत्र द्वारा नमर 
निरोव । मृनि दारा निवारण । 

तनुसुन्दरी को मनिको प्रसन्न रखने का राजादे् । राजा द्वारा रत्न जरित 
उपानहो कौ भेँट । तनुसुन्दरौ को पटनात समय पके श्रगूठे को देख मुनि की 
विरक्ति। ४ 

मुनि का पञ्चानाप । विमलचन््र मुनि से पुन. तपग्रहुष । किन्तु तनुसुन्दरी का 


पुनः संस्मरण । गुरु का सवोवन । तयापि मोह का प्रभाव । उधर तनुचुन्दरी 
दारा राजाके रोपके भयते श्रात्मघात। 
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उस सुन्दरी के रूप का मृनि दारा नख-चिख सस्मरण । 

नखकशिख सस्मरण चालू । 

सस्मरण से पुनः दर्दन की इच्छा! उसका मन जानकर गुरद्टारा दमश्ानमे 
प्रानयन । दर्मन्व ते व्याकुलता । गुरु से श्रसह्य दुगेन्ध का निवेदन । 

गुरु दारा सुन्दरी के मृत घृणित रीर का साक्षात्‌ दकशंन । देखकर विरक्ति व 
चरित्र मे दृढता । गौरसंदीप नाम का श्रजेन । केवल ज्ञानोत्पत्ति । मोक्ष । 
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काम के वक्लोमूत होने से श्रापत्ति पर कडारपिग कौ फथा । काम्पिल्य नगर 
नरसिंह राजा, सुमति मत्री का कडारपिग पुत्र । राजा का प्रिय । व्यभिचारी । 
धनदत्त वणिक्‌ की भार्या प्रिययुश्रौ पर कुदृष्टि 

पितता से निवेदन । पिता का राजा से । वनदत्त सेठ को प्रजा सुख हेतु किजल्क 
पक्षी लाने नुवर्णदधीप भेजने की योजना । राजादेक । 

सेठकी मार्यासे संत्रणा। भार्याने कारण समभ सेठको वतलाया ।सेठका 
साथं सहितं प्रस्थान व कुं दुर जाकर गुप्त स्यसे गृहागमन। रात्रिमे 
कडारपिग का श्रागमन । 

सेठानी द्वारा स्वागत वं गृहुकूप म पात । सेठ का पुनरागमन । कडारपिग को 
निकालकर चच्‌, पक्ष व पृछ लगाकर राजसभामे प्रदर्शन । स्वरसे राजाद्रारा 
पहिचान । सेठ दारा वृत्तान्त कथन । राजा द्वारा निर्वरसिन ! मरकर नरक गमन 1 
युवत्तियो के निमित्त श्रनेक युद्धौ के लिये महाभारत मौर रामायण का उत्टेख । 
स्त्रीके दुरगण । 

नारी के दोष । भामा, रामा, वधू, वनिता, नारी, रमणी श्रौर प्रमदा सन्ञाग्रो 
को सार्थकता । 

दयिता, योषा, दारा, कुमारी, भ्रवला, वधूटी, कामिनी, विलया, भार्या, कान्ता, 
वाला, वल्लभा, स्त्री, प्रियाली श्रौर महैली शब्दो की दोप सूचकं व्युत्पत्ति 1 
नारी दोष पर देवरति कौ कथा । विनीता देश, अ्रयौध्यानगरी, देवरति राजा । 
भित्रमती मे भ्रनुरक्त। शनु का प्राक्रमण । मंत्री के वचन की उपेक्षा) प्रनाहारा 
निस्सारण व पुत्र का राज्यारोहण । मित्रमती सदिति वनगमन । जल के श्रभाव 


मे त्रिया की तुपा-ल्ान्ति हतु शरीर से शोणित का श्रौषवि द्वारा जल मे परिवर्तन । 


देवरति का श्रीपुर-गमन । लोगो दारा सम्मान व निवास । समीपदही वापीगृह 
मे किन्चररति नामक लगड़ गायक का निवास । मित्रमती की उस पर श्रासक्ति। 
वषगाठ उत्सव के वहने पत्ति को वाधकर यमुनाद्रहु मे पात! पगरल के साथ 
निवास 1 

मदछलियो दारा देवरति के बन्धनो का कतन । मगलपुर मे वृक्ष तके विश्राम । 
राजा श्रीवर्घन कौ मृत्यु । पुत्रके ्रभावमे हाथी का विसर्जन! दैवरति का 
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श्रभिपेक 1 स्त्रियो से श्ररुचि 1 जयेन नाम से उमके दान की स्याति मि्रमतती 

के कानो पहुंची 1 

वन प्राप्ति निमित्त मित्रमती का पुल को कथे प्र विठाकर गमन] पत्ति-मक्ति 
देख सभीकी श्रद्धा) 

नगर मे उनकी गायनकला कौ स्याति } राजसमा मे गमन । राजा का भ्राघ्ी- 
वद के स्वर से मिव्रमती को पहिचानकर पुरानी वातो के स्मरण महितं उनको 
सावुवादं 1 उसे घन देकर राजा की प्रव्रज्या | 

नारौ फे कपट पर सिहूवल नृप कौ कथा । पृथ्वीपुर का राजा गोविन्द, मदहव्रल 
पादक । सोमती पुत्री पलासकूट के पटेन सिहुवल को विवादित । दोनो मे कलहु । 
विह्वल का प्रामान्तर गमन वं हरिपेण की पुत्री सुभद्रा से विवाह । गोमती 
सुनकर रत्रिकोसौतकासिर काट लायी) 

मागमे विध्न भयसेवट वृक्नारोह्ण । चोरो को उतकर वन प्राप्ति! घर 
श्राकरतेलमे सिरको तलकर रखना) विक्नोभ सहित पतिका श्रागमन) 
भोजन थालमे स्िर को परोस्ना } पत्ति का मय । भाने से पतिका वघ। 
पतिघात पर वीरवती की कया ! राजगृह, वनमित्र सेठ का पत्र दत्त । निकट- 
वर्ती ग्राम कै वणिक्‌ की पुत्री वीरवती से विवाह । वचू पति से विरक्त, घगारकं 
चोरसे श्रनुर्त। चोरको गुली । वीरवती का उसके समीप गमन । दत्त के 
मित्र सुषेण हारा छिपकर ददन 1 

चोर की इच्छानुसार पत्थरौके ठेर पर चढकर श्रालिगन । चौरः द्वारा ग्नोप्ठ- 
कर्तन । पत्थरो के विघरनसे वीरवती का पतन 1 घर श्राकर कोलाहल व 
पति पर दोषारोपण 1 राजा दारा प्राणदण्ड 1 नुपेण के साध्य से रक्षा । खडित 
श्रोष्ठ का चोर के मुख मे प्रद्ेन । 


संधि-३१ 


१. प्रशंसनीय मदहिलाच्रो के उदाहरण । रोहिणीकया 1! सुरसेन जनपद, सौरीप्र, 


राजा वसुदेव, महादेवी रोहणी, रोहिणेय पृत्र । सदा माता के समीप रहने से 
जनापवादं ! पनिहारिनो मे चर्चा! 

गोपी हारा रोहिणी को समाचार । यमूना के पुर मे दिव्य परीक्ना। 

सतीत्व के प्रभाव से यमूनाजल का स्तमन, किन्तु नगर का प्लावन । लोगो की 
पुकार । सती के वचन से उत्तर की श्रोर प्रवाह प्राज तक 1 

सीता के सतीत्व की श्रग्िनि परीक्षा का उल्लेख मात्र ! सपं का मालामे परिवतन 

परसोमाकौ कथाका उल्लेख मात्र । चम्पापुरी, जिनदासर सेठ ¦ भार्या सहित 


श्रावस्ती गमन । वन मे मार्या पर सन्देह । जिनदासी दारा सिह को देह 
समपण । महासती कह कर सिह का परावर्तन 1 


५, सती का श्राप्यान ! ्रयोध्या का राजा सुरत, रानी सती. । धमं श्रवण । सनि 
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ग्रागमन की सूचना का श्रादेश । साधुग्रो का श्रागमन । राजा प्रिया के शगार 
मे श्रासक्त । 

दारपाल का निवेदन । साधुभ्रो का पडगाहनं व॒ रसोई घर मे श्रासन।) 
राजा का गमन व श्राहारदान 1 पचात्तिशय । मनि निन्दाके कारण रानीको 
कष्ठ व्याधि । 

भिविक्रम का भ्रास्यान, मधुविन्दुं दृष्टान्त - त्रिविक्रम नामक पुरुप वनमे व्याघ्र 
से पीडित । जीणं कूप मे शरस्तस्ब पकड कर लटका । चारो कोनो पर सपे व 
नीचे भ्रजगर तथा श्वेत व कले दो चृहे शरोको कार्ते दिवे! व्याघ्रौ उसे 
पकडने के प्रयत्तमे लगा! उसे न पाकर तट वृक्ष पर पजो का प्रहार । मधु- 
करियोकी वावा । गाखभ्रो से मधुविन्दुकाक्षरण। 

मुख मे मधुविन्दु पतन भ्मौर उसका भिठास । जगत्स्वभावे । ससार श्रटवी, 
मरण महाव्याघ्र, शरीर कूप, चार कषाय सपे, व्याधिया मधुकरी, विषयसुख 
मथुचिन्दु, श्रायु शरस्तत्र, दो पक्ष मूषक, नरक श्रजगर 1 इस प्रकार ससारमे 
सुख एक मधुविन्धु प्रमाण श्रौर दुख मेर समान । 

दुर्जन सग के दोघ-चारखदत्त कथा । चम्पापुरी ! भानु वणिक्‌, सुभद्रा गृहिणी । 


पुत्रका श्रभाव। मुनि श्रागमन । पुत्रोत्पत्ति व वृद्धत्व मे तपग्रहण की भविष्य 
वाणी । पृत्रनाम चारुदत्त । 


कला प्रवीण । वनक्रीडा्थं गमन । कीलित विद्यावर का दशेन । उसका मोचन 
व तीन श्रौपधियो को वाटकर लगाने से क्षतपू्ति। कृपाण केकर गगन मे दौड 
व च्रिया को दछृडाकर पुनरागमन । 

विद्याघर का भ्रात्मवृत्तान्त । दक्षिण श्रेणी, शिवपुर के कंशिक नामक विद्याधर 
का पुत्र भ्रमितवेग। धूमशिख श्रौर गौरमुड नामक मित्रो सहित हिरण्यरोम 
तपस्वी कौ सुकुमालिका नामक सुन्दर कन्या का दकंन । कामवेदना । विवाह । 
धूमशिख कादेप व मुभे खीलकर श्रिया का भ्रपहरण । 

श्रमितवेग को कृतन्नता । चारुदत्त का गृहागमन । स्वथं वणिक्‌ की पुत्री 
सुमित्मती से विवाह । पत्नी के भरति उपेक्षा। माता द्वारा चेटकोके साथ 
चारुदत्त को वेदयावाट मे प्रेषण । वसन्तसेना से प्रेम । 

चारुदत्त को वेश्यासक्ति व सुरापान । समाचार पाकर माता-पिता का तप- 
ग्रहण । बारह वपं मे छत्तीप्त कोटि घन का नाश । मार्या द्वारा प्रपने श्राभूषणो 
काप्रेषण । निर्ेन जान कलिग सेना कृष्टिनी वारा व्याग का उपदेश । पुत्री 


दारा त्यागका निषेघ। कुट्टिनी द्वारा नजा कराकर चारुदत्तकाघरके 
वाहुरं प्रक्षेप । 


लज्जित होकर चारुदत्त का गृहुगमन । धर की दुर्दशा देख पर्चात्ताप । मामा 
के साथ वाणिज्यार्थं निर्गमन । उपीरावतं नगरमे कपास खरीदकर ताञ्र- 
लिप्तिकोजते समय वनमेश्रगिनिसे कपासकानाश। मामाको त्यागकर 


प्रियनगर गमन । पिताके मित्र सुन्दर हारा सम्मान । निषेध करने परमी 
नीका द्वारा यवन द्वीप गमन । 
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नगर श्रौर दीपके वीच जाति श्राति सात वारनीफा मग) श्राटवी रार नीका 
भग्न । फलक पर चढकर सैन्धव देन प्राप्ति । गोविन्द नामफ भागवत द्वारा 
सिद्धरस का प्रलोभन व पाड के विल मे प्रवेष 1 

रस भरते समय शब्ध-घ्वनि । वहा पड हए पुरुष द्वारा वचना का सेत व 
श्रात्मनिवेदन । उज्जयिनी चे वाणिज्यार्थं काचनदहीय गमन 1 तरते समय 
नौका भग 1 

भटकता फिरता इधर श्राया । मागवत्त द्वारा सिद्धरस देतु इधर प्रवेद । तूनी 
भर सिद्धस्स केकर व सीका काटकर यहा पाठ टेसीदहीश्रन्य सेकटोकौ 
दुदेबा । श्रव तुम्हारी (चारदत्त की) वारी। रस देनेनदैनेसे दोनों श्रौर 
विपत्ति की शका । 

रस लेकर व रस्सी काटकर भायवत का गमन । चारुदत्त दारा सरवन को 
नमस्कार, सन्यास ्रहण व मित्र को धर्मोपिदेन 1 

नरक की वेदनाश्रौ का वर्णेन । 

तिर्यच गति की पीडार्ये। 

मनुष्य गति के दुख । घमं दारा चाक््वत सुख की प्राप्ति । 
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श्रावक घमं व पचाक्षर मत्र का उपदेश 1 रस कूप से निकलने का उपाय प्रव्न ? 
गोह की पृ पकडकर निगमन । गौह्‌ के विल मे प्रवेगा कर जाने पर वृक्षकी 
जड़ का ग्रहण श्रौर फिरश्रजके परका। 

श्रजपाल का श्रजगर कौ प्रादका से खनन) मनुष्य कौ पुकार व निस्सारण। 
वन मसे काश्राक्रमण। असे भौर श्रजयर का युद्ध । पलायन । मामाकेमित्र 
शद्रदत्त से मैट व टकन देन गमन । 

महानदी उत्तरण, वेत्राटवी प्रवेद, टकनगिरि लघन कर टकन देश प्राप्ति) 
दो प्रौढ मढ केकर पर्वतारोहण । स्द्रवत्त दवारा ढे का वध । चारुदत्त द्वारया 
क्णेजाप । खालौमे दोनो का प्रवेश । भेरंडपक्षियो दारा मांसर्िड जानकर 


श्रपट्रण । भणिद्रीप की श्रोर उडान ! श्रन्य पक्षी से भिडन्त व रुद्रदत्त के विड 
का पतन व मरण 1 


पवेत पर चारुदत्त का प्रवतारण । खाल फाडकर निसंमन । मुनि-दर्शन । मनि 
का श्रात्म परिचय । कीलित विध्ाघर का जन्मान्तर । 
प्रिया को चृडाकर गृहगमन । पित्ता वारा राज्याभिषेक । एक पत्नी जयस्ेना से 
गधवेसेना कन्या का व दुसरी पत्नी मनोहरा से सिहयद श्रौर वराहृग्रीव पुतो 
का जन्म 1 ज्येष्ठ पुत्र कौ राज्य देकर तप ग्रहण । 

सारतो ऋद्धियो कौ प्राप्ति। दवीप का नाम कडक व पर्वत का कक्कृडक । 


सह्यस का ससेन्य श्रागमन । मुनि द्वारा चारुदत्त का ्राताके रूप मे परिचय । 
परस्पर मिलन । एक देव का श्रागमन । 
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देव द्रत्त पहले चाख्दत्त को श्रीर फिर मुनि को प्रमाण । मुनि से पूवं गृहस्य कौ 
पिनव कां कारण--गुरपद । 

देव का श्रात्म पर्य । चाराणसी में स्ोमचर्मा व्राह्यण 1 दो पुत्रियां भद्रा श्रौर 
नुनखा 1 सुल श्रत्यन्त विदुषी एव वाद मे श्रेय । सुलसा कौ वादमे जीतने 
वति छे विवाह कौ प्रतिना! 

यानवल्क्य छ त परावित होकर सुलखा का विवाह 1 चछपि त्रात्रम मे पुत्रोत्पत्ति । 
पिप्पल तले दिद्युकास्याय } भद्राद्वाया रललावं पिप्लाद नामकरण श्रौर 
वारापरसी. ्रानयन । पालन व पडाग वेदाघ्यापन । माता-पिता के सम्बन्व मे 
यडने । भद्रा दासय ययार्यं सूचना । 

सुनकर पिप्पलाद का रोप † जाक्रर याजवल्क्य से वाद व विजय} भद्रादारा 
मेल ! मात्ता-पित्ता का वव वे पितरमेव यज्ञ। 

द ( देव ) पद्ध का वार्देनि नामक श्चिप्य । स्वर्ग हितु नाना पञुयन्चोका 
विघान } देलक का जन्म 1 

वेद कौ च्चाप पद्कर छह वार वलिदान 1 स्तवीं वार्‌ छाल हेत द्द्रद्त्त हास 
मारे जाते घमय चाख्दत्त दारा सम्यक्त्व व प्र॑वालर मंत्र के दान ते देवत्व 
प्राप्ति \ यही चाद्दत्त के गुह होने का वृत्तान्त । इसी से उसे प्रथम प्रणाम ॥ 
देव द्रत चाद्दत्त को रत्न-सुवर्णं ठेकर घर पहुंचाने का प्रस्ताव 1 चारदत्त का 
नियेव । देव का गमन । विद्याघरद्राया चान्दत्त कता श्रपने घट श्रानयन । 
वह्नि गंवर्दचेना का पर्विय व गंधव (गान) विद्या मे जीतने वले से विवाह 
की मविष्यवापी की सूचना 1 

मवव्ैयेना सहित चाद्दत्त को विमान द्वारा उसके धर पटहुचानाः । वसुदेव का 
श्रागनन 1 गाघवं विद्या मे विजय ्राप्ति च गंघवंसेना से विवाह । यह संसगे- 
दोष सचे चास्दत्त वणिक्‌ की विपत्ति का कथानकं } 
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कडवृक 


संसर्गदोष से चारिजश्रष्ट होने को शकटमुनि कया--खकटमुनि का कौशाम्बी मे 
प्रागमन व जयिनी के गृह्‌ मे श्रवेश । श्राटार ग्रहण 1 गौष्ठी । वृद्धाद्ासतप 
के कारण काश्रष्व। मूनिकाञ्रात्मं परिय । उसी नगरमे सोमशर्माद्िज 
ठ वीणा ब्राह्मणी । 

पुर शकट ! रोहिणी से विवाह । रोहिणी की मृत्यु । उसी के शोक मे दिगम्बरी 
दला ! जयिनी का स्व परिचय } लिक्नर्माम्ह्रकीपुत्री 1 शकर विप्रस 
विवाहे । पत्तिक मृद्यु। 

मुनि वास पूर्वं परिचय 1 वालकपन मे एक ही उपाध्याय के पाच्च दोनोका 
श्रघ्ययन 1 पूरव स्मरणससे दोनो का परस्पर श्चनुराग, कुंचुमपुर यमन व कवाड्‌ 

(क्वाड़ी व्यापार) दयख निर्वाह 1 त 
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कूर्चवार मुनि की कया-- पाटलिपुत्र म मौर्यवंशी श्रगोक राजा, श्रयोक्धी महा- 
देवी, कूर्चवार पूत्र । वरयम मुनि का श्रागमन 1 धमं श्रवण श्रीर्‌ मुनित्रत 
ग्रहण 1 जल मे ्नपनी छाया देखने पर मुनि की महिला द्वारा त्रेतभग को 
भविष्यवाणी । 


जहास्व्री न दिष्े एेमे स्यान पर तप करने का निश्चय । निरिलिष्ठर गमन । 
उधर पाठटनिपुत्र पर दादुकाश्राक्रमण। कूर्चंवार को मनाकर लने कं लिये 
घी रमत्ति वेव्या का प्रेषण । 

वेद्या का श्रायिका वेश्च धारण ! पर्वत तल मे प्रीट वैव्या को रखकर गेप सहित 
पवंतारोहण । मुनि की वन्दना । एकं वृद्धे श्रायिका पवंत पर चठने मे श्रयक्तः 
किन्तु वन्दना की इच्छुक होने का निवेदन । मुनिकां पर्व॑त तले श्रागयमनव 
महिला ह्वार प्रलोभन से बरतमग । गृह श्चागमन । थत्र का पराजव। 

पाराक्ञर का कयानक । गजपुर का राजा स्वर । उवंनीपुर्‌ के राजा चिश्वमेन 
की पुत्री तकौ से विवाह, इतत प्रतिवव सहित कि उसके चछतुमती होने पर 
पति कहीन जण्यवजायतो श्ीत्रञ्रा जाय । उधर इन्द्रको समामे ब्रह्मा, 
विष्णु, महेन सहित मव देवो कौ समा । 

सवरका इन्द्रको समामे गमन 1 उसी समव रानी का ऋतु-स्ननि 1! सदेरा 1 
रजा करा प्रत्ि-तदेग-- कायं गुरताक्द अ्रजक्यता । 


रानीद्टारा युक के गले मे पत्र बावकरःप्रेषण । राजा का पृटिकामे ष्क 
प्रेषण 1 लौटते समय शुक कौ श्येन से फडप वा गनाद्रह्‌ मे पुटिका पत्तन । 


शुकं का मत्स्य मूख मे प्रवेद व॒ गर्म ! मच्युएु ह्यरा मत्स्य ववन व उसके 
उदरसे वालिका की प्राप्ति) 


वालिका का यौवन } मत्त्यगवा नाम । ऋषि पारागरका श्रागममन ! मत्स्यगंवां 
दारा चौका अन्यन! नदी के मव्य चषि की कामवेदना 


मत्त्यगवा 
क विरोव 1 


ऋषिका ज्राग्रह्‌1 त्प के माहात्म्य से वालिका करादि यवेष, योजनव्यापी 
सुगव । 


गगन धूम से प्रच्छादित व नदौ के मघ्य पृलिन का आविष्कार । समागम 1 
व्यास को उत्पत्ति । पत्र का पिता के साथ गमन! योजनगधा कती श्रापत्ति। 

व्याच कौ स्मरण मात्र से माताके पसिश्राने की प्रतिन्ञा 1 शान्तनु का श्रनु- 
राग 1 पुत्र (मीष्म) दासय व्यवस्था से विवाह! तीन पत्रो का जन्म! च्वि 


विचित्रवीयं श्रौर चित्रागद 1 उनका श्रम्वा, अम्बिका श्रौर श्रम्बालिकासे 


विवाह्‌ । योजनयवा द्वार व्यान का स्मरण व प्रोत्पादन 1 उनमें से वतराष्ट 
कौरवो श्रौर पाण्डसे पाण्डवोकीं उत्पत्ति 
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संधि-रेण 

कडतवक पृष्ठ 
१ सात्यकी रद्र कया--विजयाधं की दक्षिण श्रेणी, किन्नरगीत नगर । रत्नमाली 
विद्याधर राजा, पुत्र रद्रमाली । विद्या सिद्धि मे सलग्न । विद्याधर कुमारीका 
दर्शन । मोह । भ्रमर बनकर मुख पर स्थिति । कुमारी द्वारा विद्यासिद्धिकी 

की श्रवधि । श्रपना परिचय, उत्तरश्रेणी मे गधर्वेपुर के राजा महावल की पत्री! ३७३ 
२ माता का नाम प्रभाकरी व स्वनाम भ्र्चामालिनी । श्रवधि को समाप्ति पर 
विवाह । मनोजय श्रौर चित्तवेग विद्याधर महाज्वालिनी विद्या द्वारा सुद्रमाली 


को बाव कर ले ग्ये। सद्रमाली का उन्हे जीतकर लौटना! पत्नी सहित 
दीक्षा ग्रहण । ३७३ 


३. दोनो का सन्यासपूवंक स्वगेवास । महेष्वरपुर कै गाघार नरे की भार्या 

सत्यमती के पुत्र सात्यकी केरूपमे रद्रमाली का जन्म तथा श्रचमिलिनी 

यैदालीपुरी के राजा वचेटक की पृत्रीज्येष्ठाकेरूपमे जन्म । सात्यकीको 

वाग्दान, किन्तु विवाह से पूरव श्रेणिक राजा के पुत्र श्रभयकुमार का श्रागमन। 

ज्येष्ठा को वचना व चेलना का श्रपह्रण 1 ३७४ 
४ च्येष्ठाकी प्रत्रज्या। सात्यकी का भी तपग्रहण । उत्तर गोकणे प्वेतसे श्राकर 

राजगृह के उच्चग्रीव पर्वत पर निवास । वदनाथं श्रायिकाश्रो का भ्रागमन । 

दुष्टि 1 ज्येष्ठा का सात्यकी कौ गुफा मे प्रवेश 1 ३७४ 
५ समागम । सात्यकी का श्रालोचना पूर्वक पुन ब्रत । च्येष्ठाकौ गभ] श्रायिका 

दारा चेलना को समपंण 1 पृत्र-जन्म । श्रमयकुमार दवारा स्वयभरु गुफामे क्षेपण । 

चेलना द्वारा भ्रानयन व स्वयभर नामकरण । ज्येष्ठा कौ पुनं प्रव्रज्या | स्वयभू 

के रुद्रस्वभाव से चेलना का रोष व यथार्थं कथन । ३७१ 
६ स्वयम का उत्तर गोकर्णं मे जाकर पितासे दिगम्बर दीक्षालेना! रोहिणी 

श्रादि विद्याग्रौ कौ सिद्धि । सिह वनकर सवको भयोत्पादन । महिला के निमित्त 

सेमरण की गुरु दारा भविष्यवाणी । कंलाद्चवास । विजयद्धंकी दक्षिण 


श्रेणी के मेघनिवद्धपुर के विद्याधर नरेश कनकरथके दो पत्र दैवदारुश्रौर 
विदुज्जिह्व । 


म ३७५ 
७ देवदार राजाव विधाजिह्वं युवराज । देवदारु का युवराज द्वारा निर्वासिन । 
कलार पर विद्यापुर बनाकर निवास व योजनगघादि चार महादेविर्यां। 
योजनगधा की गघेल्ल श्रौर गधमालिनी व श्रन्य देवियो की कुल श्राठ पुत्रिया । 

। जलक्रीडां गसन 1 ३७६ 
८ कुमारस्य को देखकर रद्र का मोह । मदन का बाणवेधन । स्नान के समय 
कुमारियो के वस्वौ का श्रपहूरण । माता-पिता की श्रनुमत्ि केकर वरण की 

प्रतिज्ञा प्र वस्त्र प्रदान! ३७६ 


£. पिता का स्वयमु को सदेश कि यदि मेधनिबद्धपुर का राज्य दिलासकोतो 


कमारियो से विवाह । स्वयश्रु कौ स्वीकृति । देवदारु हारा गृहानयन व वृत्तान्त 


कथन 1 स्वयरु कौ प्रतिज्ञा । ३७७ 
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देवदारु का मेघनिबद्धपुर पर श्राक्रमण । वैरी का पुर से निष्कासन 1 श्राठो 
कुमार्यो का स्वयभ्र से विवाह 1 उनकी मृत्यु । पुनः भ्रनेक कुमारियो से विवाहं 
व उनकी भी क्रमश मृव्यु 1 स्वयंभू का शोकं । गौरीं से विवाह्‌ का वृत्तान्त । 
एक श्राधिका को धौवरने नदी पार उतारा) 

घीवर के दीतल ठेहस्पं के सुखसेउसीको श्रगटेभवमे पतिपानेका 
श्राथिका का निदान ! केवट श्रसङे भव मे ज्येष्ठा का पूत्र तथा वह ब्रायिका 
विचष्ट की पूत्री। क्छेड के कारण श्रावस्तौ की गरुफामे प्रक्षेप । चार 
दिजुत्रो दास॒ उमा-उमा ध्वनि सुनकर उसका शअ्रपने घरे जानावडउमा 
नामकरण । 

उ्माका रानीको समपण, उसके दवारा पालनार्थे धात्री को । पञ्चात्‌ इन्द्रसेन 
विद्याधर कौ पत्नी भिरिकणिका को समपिति। यौवन तडिद्रय ( विचयदेग) 
विद्याधर से विवाह । वघव्य । स्द्रसे विवाह्‌ 1 

रुद्र का प्रेम । ईज्वरत्व प्राप्ति 1 शेवदास् का प्रकादान । दौवाचार्योको दीक्षा) 
विद्याधरो कौ श्राद्का। 

मारने के उपाय । गाधार देके दुरड नगरमे िरद्छेद । देदा मे उपसर्गे । 
चिग पूजा दारा गान्ति-स्थापना का विघान 1 


संधि--३९ 


कडवके 


१, 


राजमूनि कौ कथा । भरत क्षेत्र, विदेह देश, मिथिला पुरी, मेरकं राजा 1 दो 
पुत्र पञ्मरथ श्रौर नमि) राजा श्रौर नमि कौ प्रव्रज्या 1 पद्मरथ राजा) वनमे 
श्रपनी छाया देखते हुए नमि को गुरुस्त्री के प्रसग से तपभंग की भविष्यवाणी 1 
निजेन वन गमन । गोविन्द नामक नट का श्रागमन । 

नटपुवी काचनमाला से नमि काप्रेम व विवाह्‌। गर्भं! पूर्वं समुद्र तटवर्ती 
मृडीरस्वामीपुर गमन 1 नाटच । राजकुमारी का प्रेमी सहित नाट्य परेक्षण 1 


नट हारा सुभाषित के प्रथम चरण को सुनकर राजकुमारी का मन परिवतंन 


व नट को धनदान । एक युवती परिज्राजिका मठ का द्रन्य लेकर किसी के साथ 
मागर्हीयो \ नट के ज्लोकके तीय चरण से उखकाभी चील भंगन करने 
का निकवयं । घन कौ पटली नट को समपित) श्नन्य दो राजपुत्रो का इलोक 
के श्रन्यदो चरणो को सुनकर उन्मार्ग कात्याग च नट को घनदान। 

चनसे श्रिया को सन्तुष्ट कर तथा पुत्र उत्पन्न होने पर उसे इ्मयान मे छोड 
देने का उपदेल्च देकर नमि का पुनः गुरु समीय गमनव्‌ मुनित्त ग्रहण । 
इवर नटी कौ पूतरोतपत्ति, व पुत्रको मदग मे रखकर ज्मशान मे क्षेपण ! नगर 
के सना कामरण 1 माई-मतीना न होने से राजगज दारा राना का चुनाव । 
हाक होस द्मशान मे जाकर उसरी ब्रालक का स्वारोहण । ॥ 


३७७ 


३७ 


२७५ 


३७४ 
३७६ 
३७६ 


पष्ठ 


३०८१ 


३८१ 


३५२ 


६८२ 


१०) 


१९१ 


१२. 


१ द #॥ 


१४ 


१५. 


१६. 


( ८५ ) 


वालक का राज्याभिषेक 1 दुमूख नामकरण 1 नमि का श्रागसन 1 कुभकार कन्या 
विदवादेवी पर मोह च प्रेम के वदले उसके क्च्वे भांडोकी वृष्टिसेरक्षाका 
श्रारवासतन । 


मंत्रितं दण्डद्वारा भाडो कालीच्र गृहप्रवेश । कूभकार का त्रागमन 1 विवाह । 
गभं । घनाजेन हैतु स्वरी को भर्त्सना । कापालिका निर्माण व गोविद ब्राह्मणको 
ग्रपेण } प्रथम दिनि की भिक्षा उते देने का प्रतिवव। 


रानी कै श्रीत्रत के प्रसंगमे गोविन्द को भोजन व कापालिकाकोरत्नौका 
दान । उसके दास मूनिकोव मुनिकेहारा पत्नी कौ दान । पुत्र उत्पन्न होने 
पर द्मशान मे डाल देने का उपदेश देकर मुनि का गूर समीप श्रागमन च पुनः 
व्रतग्रहण 1 नगर के राजा का निस्सतान मरण । 


मंचियो हारा राजगज का प्रयोग व उसी करकड्नामक वालक का राज्याभिपेक । 
नमि का मर्देशच के मूलस्थान (मुलतान) गमन 1 राजकन्या दञ्लंन । गृप्तप्रेम । 


राजकुमारी का ग्भ । घाव्री हारा पूततां । यथार्थ निवेदन । दिन मे पट्चान 
के तिये पीठ पर कूकुम के हत्ये मार देने का उपदेश । राजकिकरो दारा राजा 
को निवेदन । गुणी जान कर उसी से राजकन्या का विवाह्‌ । 


नग्गड्‌ नामक पुत्र का जन्म । नमिकौ पुन दीक्ना । भ्राजमभी लोगो की मृडीर 
नमर मे सूर्यं के उद्गमन, कालप्रिय (उज्जैन) मे मध्याह्ल व मूलस्थान मे ग्रस्त 
गमन की मान्यत्ता । तीनोकौ नमि के पास प्रव्रज्या! चारो का उसी प्रजापति 
के ग्राममे विहार 1 रात्रि मे व्यानस्य 1 ऊपर श्रावालगादेनेसेचारोका 
मोक्षगमन 1 


नासै मोह के दोप पर ब्रह्मा का श्राख्यान । ब्रह्मलोक मे ब्रह्मा की चिन्ता-कोई 
समीपन श्राने जाने से श्रकेलापन । मर्त्यलोक मे श्रागमन ! श्रन्य देवताग्रोकी 
भक्ति व श्रपनी उपेक्षा देखकर रोष । 


ब्रह्मा की वन मे सां तीन सहस्त्र दिव्य वर्पो तक तपस्या । पचविध कालप्रमाण । 
देवौ को सभा। 


समामेस्भीदेवो व मनुष्य वर्गो का श्रागमन किन्तु न्रह्या अनुपस्थित । 
गवेषणा । वायु देवता दारा प्राप्ति । 


हर को चिन्ताव हरि से विचार-विमदं । स्त्री हारा तपभग का उपाय) 
तिलोत्तमा की सृष्टि व वसत सहित प्रेषण 1 


बरह्मा का मोह । तिलोत्तमा के श्राकान नृत्य-दर्नना्थं चारो दिशाश्रोमेव 
उपर की श्रोर पाचवें मुख की उत्पत्ति । 


तिलोत्तमा का लोप 1 पुन उर्वशी का समीपगमन ! वसिष्ठ की उत्पत्ति । 
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ग्रयं की श्रनर्थमूलता पर धनमित्रादि यनियोंषोौ कया । कौदाम्बी के घन 
मित्रादि वत्तीस्र धनिको कौ वाणिज्य यात्रा । राजगृहे मागे मे षौरो दारा 
लूट ! चोरो की भी परस्पर द्वेष बुद्धि से विपमिध्ित मिष्टान्न खाकर मृत्यु 1 


श्रयं के निमित्त श्रावक दारा मनिको क्षोभ कौ कया । मणिवत्त पूरी के राजा 
मणिपति का मणिचद्र पुर } पित्ता की दीक्षा मिचन्द्र का राज्याभिषेक । मुनि 
का उज्जयिनी श्रागमन । 


मुनिका श्मदान मे वास्त} रत्रिमे विद्यासिद्धिदठेतु कापालिक काश्रागमन 
व॒ मूनि को मत्तक जान उप्तके सिर परश्रगिनि जलाकर खीर पाक! कायके 
चलायमान होने से कापालिक का भय से पलायन । प्रात जिनदत्त सेर द्वारा 
मुनि को लाकर वय सै परामशं । सवंरेग हर तेल का विधान । 


सोमशर्मा की पत्नी चकारीसे तलक प्रार्थना । घडेसेतेलचलेनेमे तीन मार 
घडो का फूटना । सेठ का चुकारीकेर्धये पर शराश्च! 


चुकारीकोक्रोधनभश्राने के कारण का वृत्तान्त । मौढदेदामे श्रानंद नयरः। 
शिवशर्मा ब्रह्यण कौ कमना श्रार्या व श्िवभुति श्रादि भ्ाठपुत्रव भद्रा नामक 
एक पृत्री मे (चंकारी) ! नगर मे द्ठोरा किमूमसे क्च भीत करे। 
श्रत नाम पडा प्रचूकारी। 

सोमशर्मा से इसी शतं पर विवाह कि उससे वहु कभी ग्रप्रियने वो} एक 
दिन पत्ति के रच्रिमे वहत देरसेश्रानेके रोपमे ह्वार वद 1 पत्ति कै दुर्वचन । 


दार खोल वहिगेमन। चोरों दवाय लूटकर भिल्ल पल्लीपति को श्रित । 
वनदेवी द्वार नील-रक्ना ! व्यापारी के हाय विक्रय 1 उसके हाय पारसकुनमे 
विक्रय 1 उसके दारा क्रिमिराग कम्बल हेतुं रक्त-शोपण ! दृखी जीवन । 
उज्जयनी नरेदा हारा राजकायं हैतु प्रेपित मेरे श्नात्ता धनदेव का श्रायमनव 
भेरा यहा श्रानयन 1 पति दारा वेव से पकर लक्षपाक मक्न की मालिश से 
स्वास्थ्य लाम । मुनिं से श्रावकन्रत ग्रहण ! रोप का परित्याग ! तवसे प्रम 
शान्ति । जिनदत्त वणिक्‌ हारा प्रशंसा च तेल केकर गमन । 

उस तेल के द्वारा मणिपत्ति मुनि को स्वास्थ्य लाम 1 वषगिमन का श्रालकारिक 
वर्णन ! जिनदत्त के लिनमदिरे मे मुनि की योग-साघना 1 

भरपने पूत्र कृवेरदत्त के भय से जिनदत्त द्वारा रतन-सुवणं से भरे घट को मुनि 
के समक्ष भूमि मे गड़ना 1 पुर दारा उत्ते निकालकर श्रन्यत्र स्थापना) 
योग समाप्ति पर मुनि का प्रस्थान । जिनदत्तको घटकी प्रप्राप्ति व मनि पर 
श्रपहुरण का सन्देह । + 


मृनिको मनकरर लौटा लाना! कानी कटने का प्रस्तावं । प्रथम जिनदत्त 
द्वारा कथा 1 
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वराड देदा, पदमपुर, वसुपाल नरेद्र । कौशल तरेके दुतकी वनमे तृष्णा 
से मूर्छा कपि दारा जलदान । इत द्वारा उठकर कपि का वध, चमं-ग्रहण व 
जल भरकर गमन । दूत के ग्रपते उपकर्ता के प्रति ब्रयोग्य भ्राचरण कौ मनि 
द्वारा भी निन्दा। 

मुनि दारा दूसरी फथा ! कौलाम्बी नगरी 1 शिवकर्मा ब्राह्मण } पुत्रहीन ) नकुलं 
का पालन । पुत्रोत्पत्ति ) ब्राह्मणी का जल तेने जाना । स्पंद्वारापुत्रका 
धातत । नकुल दारा सर्प-घात । ब्राह्मणी का मृत-पुत्र 'दशंन । 


नकुल पर सदेह कर विना परीक्षा वच । इस प्रनौचित्य का वणिक्‌ हारा समर्थेन । 


जिनदत्त हारा तीसरी कथ ! वाराणसी के गितशघरुं राजा का धनदत्त वेदय । 
दो पुत्र घनभित्र श्रौर घनभेद्र ) दोनो मूखं 1 धनदत्त कौ मृत्यु । पूर्वो का चन्द्र 
पुरी गमन व शिवभूति के समीप वंद्यविद्या का भ्रघ्ययन । धर लौटते 
समय वनमे श्रन्धे व्याघ्का दशेन। कनिष्ठ श्राताद्रारा व्याघ्र के उपचार 
का प्रस्ताव । 

धनदत्त द्वारा श्रनिष्ट कौ श्राज्का व वृक्षारोह्ण। धनभद्रहाराव्याघ्रको 
दृष्टिदान । व्याघ्र हारा उसका घात । मुनि दारा श्रनौचित्यं का समर्थेन 1 
मुनि दारा चौथी कथा ! चम्पापुर मे किवशर्मा विप्र । 

भार्या सोमिल्ला सपुत्रा । उसकी सौत सोमशर्मा ईर्प्यालु । सौत के पुवरकोमार 
कर नगर साड के सीगमे छेदन । सवके द्ारारसांडकी निन्दा । साड द्वारा 
तप्त लौह्‌ मुख मे ठेकर श्रपनी दिव्य परीक्षा । विना परीक्षा कोक द्वारा साड 
की निन्दा के श्रनौचित्य का जिनदास हारा समथंन व पांचवी कथा । गगानदी- 
गडढेमे पडे हाथी को लाकर श्राश्रम मे पालना । उस भद्रजाति के गध- 
हस्ति कौ स्याति सूनकर श्रेणिक नरेश द्वारा प्राप्ति । वधन तोड्कर तीन बार 
पून रागमन । तपस्वी दवारा वापिस किये जाने पर हस्ति हारा रोष से तपस्वीका 
घात । मुनि द्वारा हस्ति की कृतघ्नता की निन्दा । 

मुनि द्वारा छठी कथा । गजपुर के राजा विदवसेन का घ्राग्रवन श्रारोपण । प्रथम 
फल मे स्पे के विष का प्रवेश्च । राजा द्वारा महादेवी को श्रपेण । खाकर 
भाणान्त । रुष्ट नरेश दारा समस्त श्राज्नवृक्षौ का छेदन । वणिक्‌ द्वारा भी राजा 
के श्रविवेक की निन्दा) 

जिनदत्त की सातवीं कथा । महेष्ट्वरपुर का वसुशर्मा चिप्र चन मे सिह को देखकर 
वृक्ष पर चडढा । सिह के चले जाने पर विग्र वृक्ष से उतरा। उसी समय वहा 
राजा के कार पटो के योग्य कण्ठ कौ खोज मे पहुचे । विप्र ने उन्हे वही वृक्ष 
वत्तला कर उसे कटवा डाला । मृनिनेभीविप्रकी निन्दा की। मुनि की 
भ्राटवी कथा 1 श्रयोध्या का राजा शश्चिभदर । ` 
चन्द्रमती रानी । जलक्रीडा निमित्त सुन्दर वापी कानिर्माण । रानियो की 


क्रीडा । वापी मे सपं का प्रवेश । वृद्धा द्वारा मार डालने का उपदेश । चिन्तु 
युबतियो हारा उपेक्षा । 
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सर्पृदञ से महदिवी कौ मृल्यु ! राजा हारा रोष से निविष इड्भो का भी सत्या- 
नाद । इसी प्रकार कौशस्वी के मेदायं मुनि ने माणिक्य के निमित्त दख सहा, 
तोभी चोर क्रीच की वात्तन की । इसी प्रकार द्रसरेकेदारा ग्रहणकी गयी 
वस्तु की वात हमे कहना उचित नहीं 1 वणिक्‌ का निरुत्तर हौकर मौन 1 


पत्र द्वारा श्रपहरण स्वीकार व घने-प्रदेन । वणिक्‌ का पर्चत्ताप } प्रन्रज्या । 
स्वर्गारोहण । 
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धन के निमित्त दुःख प्राप्ति पर पित्नाकगंव की कथा ! पाचालं देश, काम्पिल्यपुर, 
रत्नप्रम राजा, विदुतप्रमा रनी 1 जिनदत्त सेठ । पिन्चाकगध वणिक्‌, विष्णृदत्त 
पुत्र । राजा कां तालाव खृदवाना । लाखो कुदाटी चलाने वालोमेसेएकको 
लोहे से मदी सौ सुवणं खलाकाश्रो की प्राप्ति} जिनत्ततद्राराएककाक्रयव 
उसते जिन-प्रतिमा का निर्माण । 

दूसरी वार कुशी लाने पर जिनदत्त दारा भ्रस्वीकार ! पिन्नाकगघद्ाराक्रयव 
भ्रन्य समी पाने की इच्छा! एक-एक दो-दो प्रतिदिन लेकर निन्यन्नवे का 
ग्रहण । भानजी के विवाह मे वणिक्‌ का गमन। 

पुत्र हारा रोष ! एकत कुशी का श्रस्वीकार । राजपुरष दारा राजनामाकित देख 
कर राजा से निवेदन । खनक से पूचताचछछ । एक जिनदत को व श्रदूानवे 
पिन्नकिर्गव को देने का वृत्तान्त । जिनदत्त द्वारा प्रतिमा प्रस्तुत । 

जिनदत्त को क्षमा-प्रदान ! पिन्नाकगघ का वत्तीस कोटि घन ग्रहण च पुत्रको 
सकुटुम्ब कारावास । वृत्तान्त सुनकर चणिक्‌ का श्रात्मघातत व नरक गमन । 

धन लोभ पर फडहुस्य वणिक्‌ को कया । चम्पापुर, श्रभयनरेश, पुंडरीका रानी, 
मूढ वणिक्‌, दो पृत्र गरुडदत्त श्रौर नागदत्त } सव जीवो कै रत्नमय जोड़ो 
कामेठं द्वारा निर्माण } वृपम के तिये उपयुक्त काष्ठ की खोज मे मेषाच्छादित 
श्रधकारमे गंगाके पूर से काष्ठ ग्रहण करते हुए रानी द्वारा देखा गया 

प्रपते नेमरमेदटेसे दरिद्रीको देख देवी का राजा से निवेदन } सेठ का श्रागमन 
वे श्रपने एक वृषभे का जोड प्रते की इच्छा का निवेदन । राजा की गोकल से 
क्ते की भ्रनुञ्ञा । च्रपने वृषम समान वहा न पाने का निवेदन 1 

उसके श्रदुभूत वृषभ को देखने राजा कासेठके वर गमन व यक्ष, भुजय, 
विर्हुग भ्रादिं सभी प्राणियौ की मूतियां देखकर राजा का विस्मय । राजाको 
रत्नो का थाल अ्रपित्त करते समय उसके हाय कौ छिन्न श्रगुलियो कौ देखकर 
वथिक्‌ को कटे दायः को उपायि प्रदान 1 

फडदस्त सेठ का नोभ । वाणिज्य हतु ताप्रलिष्ति, सुवण भूमि, कलशपुर, 
निहुलद्वीप श्रादि हीमौ का दारह्‌ ववं रमण । वहुधन अजित कर सिध देषा 


जानि समय नौकानादा से मृत्यु! सपं का जन्म पाकर द्रव्य के समीप सवार । 
पृथ हास्र वरवे । लवु पुत्र प्रौरमेठानी का वर्म॑विवि से स्वम॑वास। 
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ग्रमे जन्न म फडहुस्त महाहस्ती हुभ्रा रौर उसका गरुडदत्त पुत्र ककजंघ नाम 
का वनेचर। 

कंकजंष दारा दातो के ल्यि हावी का वव । हाथी मरकर कौचक पक्षी हृत्रा 
ग्रीर कंकजघ हारा लगाई दावाग्नि मे जलकर सिहल दीपके समीप द्रविड 
देगकीवेन्ना नदी के प्तागर संगममे कंकडा हूना, जो ककजध के जीव मद्युए 
द्वारा मारा मया । श्रये जन्म मे फडदृन्त का जीव मगलिदेय के र्ञ्वल ग्राम 
मे करम नामक कृषक हमा श्रौर गरुडदत्त का जीव अण्व । दोनो एक दुसरे 
को मारते पीट्ते ! चारण मृनियो का ब्रागमन । 

करम वास नागार-त ग्रहणम व सोते हुए खलं तुरण द्वारा मारे जाकर स्वगं 
प्राप्ति! वहा चे च्युत दौ चम्पापुर मे मवदत्त वणिक्‌ का पुत्रे भवदेव 1 वही 
जिनदत्त के पुत्र जिनदेव के रूप मे नागदत्त का जन्म ! पूर्वं सस्कार वश दोनो 
की मेव । जिनदेव को दील्ला। 

उन्नी ये मवदेव का दीक्ला-ग्रहूण ! विहार करते क्लिग देल मे नदिप्रामके 
समीप एेरवती नदी के तट परतप! नदीकेपरसेतटपातवरत्नोसे भरे 
घट का प्रकटन । पुरनि लोभ संस्कार वदा उसे श्रासन के नीचे गडाकर योग । 
वनदेवी द्वारा प्रलोमन व उपेय 1 

पूवं भव स्मरण । श्रात्मनिन्दा । गुरुसमीप अआ्रालोचना । श्रचलपुर मे सुभद्र सेठ 
के पुत्र भद्रवाहु का लोकं सम्मान देखकर निदान पूर्वक स्वर्गेवास । उज्जयिनी 


के सेठ सवधु कौ मार्या वनश्री के यर्म मे श्रवततरण । घननान ) पिता की मृत्यु 1 


घनघ्नी का शिप्रा तट पर रुदन । मेदां पल्ली के महत्तर पर्व॑त दारा वृत्तान्त 
जानकर व वह्नि मानकर गृहु-श्रानयन । पुत्र जन्म 1 मेदाय नाम । वही घनश्च 
के राता मवस्रीसेन कौ पुत्री त्िलकासुन्दरी के रूप मे फडहस्त को पत्नी नाग- 
वसु का जन्म । पडढाने के निमित्त पाठक को समर्पण । 


भेदाय गौर तिलकासुन्दरी का साथ साथ विद्यार्जन 1 परस्पर स्नेहं } एकं 
दिन भवश्रीसेनने दोनौको साथ भटे पर भूलते देखा ब्रौर लात मारकर 
मेदार्ये को उतार दिया । म्लेच्छोसे विटालाहृश्रातू पुव्रीकोक्योद्ूताहै? 
कुकर निकाल दिया 1 सुनकर माता का गोक । 

माता दास भ्रपने कटु श्रनुभवो का वर्णेन व प्रतिमा योग्य सुवणं षाने की 
श्रसंभवता । मेदायं का वन मे जाकर श्रात्म-घात का प्रयत्न 1 ऋषिवेयमे 
म्रच्युतेच्ध का भ्राकर्‌ व वृत्तान्त सुनकर वारह्‌ व्यं॑पङ्चात्‌ तप करने की शतं 
पर सुवणं प्रतिमा देने का वचन च मेदां की स्वीकृति 1 

घर जाकर देवी कौ पूजा करने पर सुवणं प्रतिमा प्राप्ति की विधि का कथन) 
तदनुसार प्रत्तिमा प्राप्तिवकन्याकी माग! कन्या के पिता द्वारा श्रागन मे 
क्षीरोदधि लाने कौ दूसरी शतं । मात्ता वारा पुन. निवारण 1 

मेदायं का ्राग्रह व स्मशान जाकर पुन. मरण का प्रयत्न । सुरपति का पुन- 
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रागमन । विषय कषायो को छोडने का उपदेदा । इच्छा पूरी कर ककण-हस्त ही 
परत्रज्या ग्रहण कौ प्रतिन्ना | 

सुरपति वारा चिन्तामणि रत्न का दान । उसके भ्रमाव से क्षीरोदयि का प्रवाह । 
सव लोगो की त्राहि चाह पुकार । प्रवाह का नियंत्र 

राजकन्या तिकलासुन्दरी तथा अन्य वत्तीस कन्याभ्रो का परिणय व सुख भोग 1 
साधु द्वारा प्रतिज्ञा कास्मारण ! वारह्‌ वषं सुख भोगने की यचना । 


सुरपति की स्वीकृति । वारह्‌ वपं प्चात्‌ पुन स्मरण कराने पर श्रन्य वारट्‌ 
वर्षो कौ याचना । स्वीकृति । तीसरी वार स्मरण कराने पर मेदायं का कोप) 
देवमुनि कौ चिन्ता । 
श्रन्य दिन मेदायं का खूप धारण कर सुरपति का गृहु-प्रवेदा । मेदायं का राज- 
कूल से श्रागमन । दोनोमे विवाद । राजा से न्याय की याचना । राजसभामे 
दोनो उपस्थित । 
माया मेदार्यं द्वारा उपाय प्रस्तुत-जो कोई राजा व मेदा्यं दोनो की कुल पर- 
म्परा जनि वही सच्च 1 मच्चे मेदार्यं का भ्रजान ! सुर द्वारा श्ररिजयसे लगा 
कर वततंमान हरिवाहन नरेश तक की संतति का व्याख्यान 1 
श्रपने कुल क! मनु से लगाकर स्वय तक का विवरण । राजा की प्रतीतिय 
मेदायं की लज्जा । प्राणदड । उमक्षान मे गुली के समय उसी देव का श्रागमन। 
देव दारा पून वारहु वषं के सुख का प्रस्ताव, भेदाय की श्रनिच्छा व तत्कालं 
दीक्षाकौ्मांग ) देवद्वारा जाकर राजास मेदायें की मूक्तिकीप्रा्थेनाव 
वृत्तान्त निवेदन । 
मेदायं का श्मशान से प्रानयन,{सम्मान, तथा सुर द्वारा फडहस्त से लेकर श्रव 
तक काविवरण । सवकी धमंरुचि । मेदां, उसकी पत्नियो तथा राजा श्रीर 
सामन्तो$का तप-प्रहण 1 
मेदाये का एक विहारी हकर कौशाम्बौ श्रागमन । राजा गन्धरवसेन, सुनार 
भ्रगारवेग द्वारा मुनि की पडिगाहना व धर के भीतर गमन 1 इसी वीच राजा 
के मुक्रूटके एक रत्न का क्रौच पक्षी दवारा माँस पिंड जानकर निगला जाना । 
सूनार के पुने पर मनि का मौन । सुनार हारा मनि की मारपीट । एक प्रहार 
उस पक्षी को लगने से मणिका मूख से पततन । मूनि का पर्वत पर जाकर 
प्रतिमा योय । 
मुनि को गुणस्यान-क्रम से केवलज्ञान प्राप्ति । देवो हारा वदना उज्जयिनी नरेद 
का प्रब्रज्याग्रहुण 1 
कौराम्बी नरेश हारा उपसगे के कारण कौ पृच्छा । मुनि दारा फडहस्त रौर 
मरुडदत्त के जन्म-जन्मान्तर देष का सक्षिप्त वर्णेन । प्रथम के नाग, हस्ती ओर 
क्रीच तथा दुसरे का ककजघ } 


कीचकके श्रगि कंकडे करभ, भवदेव श्रीर मेदायं का तथा द्ितीय के धीवर, 
तुरग श्रीर्‌ श्रमारदेव सुनार का जन्म | 
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३२. नागदत्त का श्रच्युतेन््र देव होकर संबोधन तथा नागवसु का मेदाये की पत्नी 
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१० 
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होकर श्राधिका त्रत ! कौशाम्बी नरेद का मुनित्रत व मेदायं का मोक्ष । 
संधि-४२ 


निदान का कुफल -उग्रसेन-बसिष्ठ कथा । सूरसेन जनपद, मयुरा नगरी, 
उग्रसेन नरेदा, रेवती रानी, सेठ जिनदत्त, दासी श्रियगुश्री, कालिदीतट पर 
वसिष्ठ तपस्वी । एक पैर पर ऊरष्वंवाहु, तथा ग्रीष्म मे पचाम्ति तप। 
जटाजालं । जन-पूजा । 
पनिहारियो की भ्रियगुश्रौ के ऋषि की वन्दना न करने परं भ्रापत्ति प्रर उसका 
कामकाज की व्यवस्या का वहाना 1 एक दिन सब का उससे भ्राग्रह्‌ । 

दासी का श्रस्वीकार । ऋषि कौ जिनदत्त के विरुद्ध राजा से दिकायत व दासी 
से राजा कौ पूता । 

त्रियंगश्री द्वारा तथ्य निवेदन 1 

वसिष्ठ द्वारा ब्रह्मा का पुत्र व पडित व तपस्वीहोने परमभी मष्ुएहोनेका 
दासी का श्रनुचित श्रारोपण । दासी द्वारा पचान्ति द्वारा जीवघात व जटाश्रौ 
द्वारा मत्स्य घात का निवेदन । 

जटाग्नो को भडाने से मत्स्यपात दारा भियगुश्री की वातका प्रमाणीकरण) 
राजा का घामिक श्वद्धान । वसिष्ठ मुनि का वाराणसी के समीप गधवती श्रौर 
गंगासगम के तीथं पर तपं। दिव्यन्ञानी वीरभद्र का पाच सौ मुनियो 
सहित भ्रागमन 1 

एक मुनि द्वारा वशिष्ठके तप की प्रदासा तथा सघपत्तिका तपमे दोषारोपण 
व जलते काष्ठमे सपं का सद्‌भाव-ग्रदर्घन ¦ वसिष्ठ का श्रहिसा धमंमे 
श्रद्धान । 

वसिष्ठ का ब्रत-पालन किन्तु भिक्षा की दुष्प्राप्ति। 

वसिष्ठ मनि का एक विहारी होकर मथुरागमन । गोवधेन पर्व॑त पर उग्रतपसे 
देवताप्नो का प्रकम्पन व प्रेषण की याचना । सुनि कौ निस्पृहुता । सर्वजन 
प्रसिद्धि 1 मासान्तर से भोजन । राजा हारा स्वय भोजन करने की इच्छासे 
दरसरो हारा श्राहारदान का निषेव । 

मास मास के श्रन्तरसे श्राहार की भिक्षाथं भ्रमण । राजाके निवारण से प्रजा 
दारा श्राहारदान का श्रभाव व स्वयं राजा का ग्रन्य राज्य कायं मे व्याकुलता 
के कारण श्रनवधान । एसा तीन वार हुश्रा । गोवघेन प्र श्राकर देचियोका 
चिन्तन व राजाके वध का श्रादेश । देवियो द्वारा श्रस्वीकार। 

मुनि का निदान । उग्रसेन की रानी पद्मावती के गभं मे जन्म । राजा के हदय 


कारुधिरपीनेकी इच्छा रूप रानी का दोहला । किसी प्रकार दोहरेकी 
पूति । पृत्र जन्म । रुद्ररूप । 
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मय करी श्रादाकासे कास्य कौ मजूपा मे रखकर कानिदी मे प्रवाहित । कौगाम्बी 
की कलारिन वारा प्राप्ति कास्य मुपा मे मिलने से कन्त नामकरण । उपद्रव 
जानकर धर से निष्कास्न । गौरीपुर जाकर वसुदेव का दिप्यत्व, विक्षा व युर 
कषे वरदन प्राम्ति । उधर जरासव का प्रमूत्व व पोदनावीश्य से विरौव। 


दातु को पराजित करने वाके को इच्छित राज्य व राज्यकन्या जीवयञ्चा के दान 
की घोषणा } वसुदेव का जाना व क्च वारा पौदनावी् परं विजय प्रास्ति । 


दात्र को वाघकर जरासंव के सम्मुख प्रस्तुन । वसुदेव का सच्चे विजेता कन को 
कन्या देने का प्रस्ताव । कुल पुदने पर क्स का श्रात्म निवेदन--कौगाम्बी से 

माता व मजृषा का श्रानयन तथा परीक्षण 1 

राजपुत्र जानकर कन्या से विवाह व इच्छित दे मागने का वरदान । मवुरापुरी 

मागकर कस का ग्राक्रमण व उग्रसेन श्रौर पद्‌मावतौ काकारावासाक्सकेलघु 
श्राता श्रतिमुक्तक की प्रव्रज्या व श्रष्टाय-निमित्त जानकी प्राप्ति! गुट वसुदेव 

का सम्मान व देवकी नामक भगिनी से विवाह । 

देवकी कै गर्मावान का महोत्सव । ्रतिमुक्तक खनु से जीवंयना का विनोद । 
साधु द्वारा रोपयूर्वक पृत्र से पति के मारे जने की मविष्यवाणी । 

साधु कीपुत्रह्वारा देवकी के पताके मारे जने की भविष्यवाणी । देवकी की 
कंस को सूचना श्रौर उका वसुदेव से वर मागनाकि देवकी का जोपुत्रहो 
वह वैरी होन से मार डाला जाय । 

देवकी का दुख । वसुदेव द्वारा सान्त्वना । साबु से मयुरेन क्रो दिया वरदान 
मिथ्या करने के उपाय का प्रदन 1 देवको के हायसे वृक्ल कौ गाखा दटनेमे 
एक शआ्राज्रगुच्छं माका को गया व एक नीचे निरा! निमित्त विचार कर सावु 
ने बतलाया कि देवकी के तीन युगल (छह) पृतरौ का नेगम श्रपहूरण करेगा । 
भद्रिलपुर मे उनका पालन होगा त्रीर वे तपकर मोक्षगामी होये 1 

सातवा पृश गोकुल मे पाला जायया तथा वह्‌ क्स शरीर जरासवका वघ कर 
राज्य वावेगा । तदनुसार वृत्तान्त । मातवें पुत्र लक्ष्मीपति नारायण का जन्म 1 
मादो कृष्ण श्रष्टमी को पिता हारा श्रपहुरण, वलदेवद्रारा चव वारण,देवद्रारा 
ववल वृपमके रूप मे यमूनाप्रवाह मे मागं-निर्माण, पार होकर दुर्म के मदिर 
मे निवास ! वां नन्द कौ पत्री छेकरः श्रागमन व उसे छोड वासुदेव कोकेकर 
नि्ंमन वसुदेव श्रौर वलदेव का लौटना । प्रातः कस को सुचना । 

पुत्री देख, नाक चपटी व कुवडी करके भरुमिगृह मे रक्षण । युवती होकर तप- 
ग्रहण । विन्ध्याचल गमन वे प्रतिमायोग । भित्लो हारा लृूटमे चिद्धि होने पर 
पुजा की प्रतिज्ञा । व्याघ्र द्वास भक्षण । भीलोकालूट मे सफल होकर वची 
हुई हाय पैर की श्रंगुलियो भ्रौर रुविर का व्गेन 
मिल्लो हारा पजा 1 वहा काष्ठ की प्रतिमा विन्ध्यवासिनी दुर्गा के नम से 
स्यापना । उवर गोकुल मे कृष्ण कौ वृद्धि व कत के अपदाकुन । नंमित्तिको दारा 
नंदकी योलानामे वरी होने करा सकेत । देवियो द्वाराङृप्ण के वध का प्रयल । 
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पूतना, रिष्ट, यमलार्जुन, स्यदन, वृषम व घोडो तथा कालिय नाग का मर्दन) 
गोदर्धन का उद्धरण, चाणर का चिदारण, कस का वध, उग्रसेन का राज्याभिषेक 
व जरासध का वध करके कृष्ण का रतननियि व भ्रध-चक्रव्तित्व प्रास्ति । 


संधि-४३ 


श्रभिमान के दुष्परिणाम पर लक्ष्मीमती कौ कथा--मगघदेश, लक्ष्मीभ्राम, सोमदेव 
द्विज, लक्ष्मीमति पत्नी । पक्षोपवासी समाधिगुप्त मुनि का गोपुर प्रवेश 1 द्विज 
दवारा पडिगाहन 1 लक्ष्मीमती द्वारा ्रपना शगार करते समय मुनि कौ निन्दा] 
मुनि का गमन । लक्ष्मीमत्ती को कुष्ठव्याधि । निर्वासिन । 
जन्मान्तर क्रमश खरी, शूकरी, श्वान । तत्पश्चात, लाटदेश मे रेवातट पर, 
भरकृच्छ के समीप, श्रवलक ग्राम मे तीत्रमद घीवर कौ मडूकौ नामकं भार्यासे 
दुगंधिनी, कुरूप, कनिया नामक कन्या । दुर्गन्ध से त्रस्त कुटुम्बीजनो दारा 
श्रलग कुटी मे वासर! नौका द्वारा नदी पार उतारने का व्यवसाय । समाधिगुप्त 
मूनि का श्रागमन । शीतकाल मे मूनि के वैयावृत्य सरे पाप का सोधन । सुनि 
हारा उसे पूर्वकाल मे कही देखने की सूचना । 
मुनि से पूवेवृत्तान्त सुनकर श्रायिका त्रत ग्रहण । सोपारकपुरको विहार) 
एकान्तर उपवास प्रहण व वारह्‌ वषं तक कंजिका श्राहार । मरकर ग्रच्युतेन्द्र 
की देवी हुई । पून कूडिनपुर के कूप्यरथ राजा की रुक्मणी नामक पुत्री हुई । 
शिक्ुपाल को मार कर गोविन्द हारा परिणय । प्रद्युम्न का जन्म 
निदान कै कारण पतन पर चित्त-सम्रुत कथा-- वाराणसी का सुषेण नामक 
किसान, गावारी पत्नी । चित्त श्रौर सभूत नामक दो विद्टान्‌ । देकभाषाश्रोमे 
प्रवीण पुत्र । नत्तक होकर राजगृहं श्रागमन । सभूत का स्तीवेष मे नृत्य । वञ्ु- 
शर्मा पुरोहित कौ क।मासक्ति ! पुरुष जानकर भगिनी श्रीमती का विवाह । नटो 
का कुसुमपुर गमन । घमं श्रवण । दिगम्बर मुनि-त्रत ग्रहण । पुनः राजगृह 
श्रागमन । वसूर्माको देखकर सभरत का पलायन वसुशर्मा का श्रनुधावन । 


मुनि के कोपसे नगर मे ञ्जननिप्रकोप 1 वृत्तान्त जानकर चित्त करा श्रागमन व 
श्राता तथा अग्नि का उपशामन 1 


मुनियो की वनदेवी द्वारा चक्रेवर के रूप मे सेवा । सभरुति का निदान । स्वर्ग 
वास के पश्चात्‌ पांचास देश के काम्पिल्य नगर मे ब्रह्मदत्त नामक बारहुवे 
चक्रवर्तीके रूपमे जन्म वसश का उसके रसोश्येके रूप मे जन्म । भोजन के 
प्रमगसे सूपकार का वव ) व्यतर योनि } प्रपच रचकेर चक्रवर्तीं करा श्रपनयन 
चे ववे } ये निदान के दुष्परिणाम 1 

माया शस्य के द्रुफल पर पृष्पदन्ता को कथा--मारतव्प, श्रार्यावते, पुष्पदन्तचूड 
राजा, पुष्पदन्ता रानी । देवगुरु नामक कृषि का श्रागसमनचं । राजा का घमं श्रवण 
व प्रव्रज्या) रानीकी भी प्रव्रज्या । राजा का मोक्षगसन । रानी का प्रभिमान 
च विनय मे मायाचारी, श्रा्य प्रशसा व शरीर सस्कार । 
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महत्तरी का सबोधन, रानी का मायाभाव, स्वर्जवास । पञ्चात्‌ चम्पापुर के स्ागर्‌- 
दत्त सेठ की दासी घनदत्ता की पुत्री । सुन्दर किन्तु दुर्गन्धा । वणिक्‌ हारा 
नैमित्तिक से पृच्छा । उत्तर- दुकान के सम्मुख जिप्तव्यक्तिके ठहृरे से तुम्दे एक 
लाख दम्मकालामहो व पुत्री कौ दुर्गन्ध सुगधमे बदल जाय वही धनमित्रा 
का पति हौगा । वसुदेव के श्रागमन पर पूर्वोक्त घटनाये वे कन्या का उत्से 
विवाह्‌ । 

भिच्यात्व श्ञल्य के कफल पर मरीचि कया } प्रथम दीप, पुवं विदेह, पुष्कलावती 
देक, मथुरा वन, परख भिल्ल, सागररसेन मुनि का दशन व मा प्रददानि } मुनि 
दारा मद्य मास मवु व पचौदम्बर एव निशिभोजन त्याग का उपदेश 1 


श्रावक त्रेत पालकर शवर का स्वगेवसि व भरत के पुत्र मरीचिकेसरूपमे जन्म 
पित्तामह्‌ (ऋषभ) के साय प्रब्रज्या । परीपहौ का श्रसहन व त्रत भग । भिच्यात्व 
के कारण नाना दुख, ससार रमण, चार लव्विया प्राप्त कर सन्मति तीर्थकर का 
पद प्राप्त 1 

कुल मयि के रक्षण पर श्रगन्वन सपं कौ कथा । उज्जयिनी के राजा सुरसेन । 
पुत्र सुरवीर की सपद से मूर्च्छा । वैद्यो को राजदेन । 

सोमशर्मा वेद्य का गारुड शास्व्राचुस्ार कुमार का जीवन ग्रसम्मव वतलाना } 
राजाका श्राग्रह । वैद्य हारा मत्र-प्रभावे प्रदशनाथं नागर्याप्टि मे समस्त सर्पो 
का श्राह्वान। 

कुमार को काटने वाके को छोड श्रन्य सर्पो का विसजेन । गारुडिक का व्याख्यान 
विषे सर्पोकेदो कुल गधन ्रौर श्रगघन 1 गघन कुल द्वारा विष का श्रपहूरण 
श्रगघन वारा कदापि नही । इस श्रगधन को छोड देने की सलाह । राजा का 
विपापहरण का म्राग्रहु । 

गाऽडिक का ध्यान कर श्रगेघन सपं को विषापहूरण भ्रथवा श्रग्निपरवेड का 
श्रदेज । सपे ह्वार कुल परम्परा का रक्षण व श्रग्निभ्रवेया । इसी प्रकार मनि 
द्रास इन्द्रिय कपायो का वमन कर पुन ग्रहण श्रयोग्य । 

भ्नाणेन्वरिय के वदीदरूत होने के दोष पर गंधमित्र कथा--क्णीशलपुर का राजा 
विजयसेन । राजपुत्र जयमित्र मौर गवमित्र । राजा की दीक्षा 1 जयमितव की 
राज्य-पास्ति । युवराज गवमित्र दारा राज्यापहरण च ज्येष्ठ श्राताकां 
निस्सारण । नगर के समीप गिरिवन मे जयमित्र का निवास! 

पुन राज्यप्राम्ति को चिन्ता व ददरान्वेषण हतु गुप्तचर प्रेषण । गधमित्र की 
विपयासक्ति । अन्त पुर सहित सरयू नदी मे जलक्रीडा । जलमिच द्वारा ऊपर 
प्रवाह से विपमय सृगवी पुष्पो का विसर्जन, गमित द्वारा ग्रहण, सधना 
श्रौर मरण । त 

कर्णे च्य कौ विषयासक्ति पर पांचाल-गंधर्वदत्ता कथा 1 पाटलिपुत्र की वैदया 


गंघवैदत्ता की गायन कला से जीतनेवाे से विवाह की प्रतिज्ञा! वरौका 
गमनागमन । पोदनपुर का प्रसिद्ध गर्वया पाचाल। 
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पाचाल काश्राकर नन्दनवनं मे वास । शिप्य को सचेतकर वृक्षतले सुप्त । 
शिष्य की प्रस्रावधानौ वश्रन्य जिप्यौ का पुर्‌ दर्जनार्यं गमन । गंघर्वदत्ताका 
स्वागतार्थं श्रागमन व लार बहते धुरक्ते सोता देख विरक्ति 1 
अशोक की पूजा कर व सरस्वती की निन्दा कर गधरवेदत्ता का गृहं गमन 1 
पांचाल का जागरण व शिष्यं का जागरण । वृत्तात जानकर शिष्य पर रोष। 
पांचाल का राजसभा मे गमन । राजा का मनोरजन । निवास । रात्रिम 
वीणावाद् । सुन कर गघरवैदत्ता की विद्लता, प्रासाद से पतन च मृत्यु । 
जिह निय के दोष पर भीम नुपति कया 1 जवृद्रीप, भरत क्षेत्र, काम्पिल्यनगर 
राजा भौम भासप्रेमी । नन्दीक्वर पवं मे मास कानिषेव । राजाकरौ मास 
लोलुपता 1 सूपकार द्वारा इमज्ञान से शव लाकर नरमास क। पाक । स्वादसे 
राजा को प्रसन्नता व मूपकारसे पृद्धत्ता् \ 
सूपकार का यथार्थे निवेदन । नित्य उसी भोजन का श्रादेश्च । सुरक्ारका 
वालको को लडङड्‌ श्रादि हारा प्रलोमन व मारकर मास-पाक 1 वातत सुलने 
पर प्रजा दारा राजा का निस्सारण व रसोदये का पलायन । 
नेबरेन्छिय दोष पर भद्रसित्र कया! भद्रिलपुर, चनपत्ति सेठ, भद्रमित्र पुत्र 
का देवदत्ता से विवाह्‌ 1 मित्र॒ वसन्तसेन व गृहिणी वसन्तमाला } दोनो मिवौ 
कौ सपत्नीक उपवन-क्रीडा । 
वसन्तसेन द्वारा पड-पडे ही प्राग्र मंजरी गिराकर श्रिया को वही याचना) 
धनुविद्या न जानने से लज्जा । प्रिया को सोती छोड घनुविद्या सीखने गमन । 
मेघपुर के राजा मेघसेन के श्रध्यापक से घनुविद्या शिक्षण । 
राजा का कन्या मेघमाला का स्वयंवर चंद्रक-वेव द्वारा । भद्रमित्र की सफलता 
च विवाह । स्वजनो का गृहागमनाथं आ्ा्रहु । श्वसुरं द्वारा निरोघ । 
र्थ द्वारा कन्ता सहित चूपचाप गमन । सुवेग भिल्ल द्वारा स्त्री हैतु प्रतिरोध । 
युद्ध  श्रस््रो की समाप्ति । धनुर्वाण लेकर रथ से उतरना 1 भिल्ल की स्वीमुख 


प्रेक्षण मे श्रासचिति।! श्रवसर पाकर उसकी श्राख मे 


वाण-प्रवेश । कुश्चल 
पूरवंक गृहुगमन । 


संधि--४्य 


कंडचक 


१. स्यरशेन्द्िय के दोष पर नागदत्ता कथा ! दक्षिण देदा, नासिक नगर, सागरदत्त 


गृहपति, गृहिणी नागदत्ता, पचर श्रीकुमार, पुत्री श्रीसेना बालविधवा, गोपाल 
नन्दिमित्र का गुह्िणी नागदत्तासे प्रेम व प्रपच करस्वामी कावव । पुत्रका 
शोक 1 माताद्वारा उसे भी मारने का सु्ाव। 

पुत्र को भार्ये चराने भेजने का प्रपच। भगिनी द्वारा सतकंता का सकेत । 
गोपाल का उसे मारने का प्रयत्न! किन्तु साववानी के कारण उसके द्वार 


स्वयकताचव। घरभ्राने पर माता कप्र्न ! माताद्टारा मुसल प्रहारसे 
घात तथा भगिनी दारा माता का घात । 
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क्रोधादि कषायो के दोप । क्रोध कवाय पर दरीपायन मनि कौ कथा } सोरटं 
देश मे समुद्र के वीच दारावती पुरी। 

नगर की लम्बाई चौडाई, गोपुर खिडकिर्या, कुट्टिम व प्राकारकौ णोभा 
दग दयार व षाडवौ का वास्न । वासुदेव नवमे नारायण चक्रेदवर की विभति) 
नेमि तीर्थकर का श्रागमन ऊर्जंयत पर्वत पर । सवका वन्दनार्थं गमन । 

चलदेव का तीर्थकर से प्रदन ? केव की सपदा कितने काल तक रहेगी ? उत्तर- 
बारह वपं पञ्चात्‌ विनाश । प्रदन ` कारण ? हिरण्यनाभ कापुत्रव रोणी का 
श्राता पायन नम्बुक्ूमार हारा रुष्ट होकर, मरण कर श्रग्नि कुमार देव हौकर 
द्वारावती को जला देगा, तथा जरत्कुमारके हदाथसे दरी हासा कृष्ण कीं 
मृत्यु होगी । 

मद्यपान पै चिकल यादवो का परस्परं प्रहार दारा मरण होगा । सुनकर सवका 
विपाद । मद्यमाण्डो काक्षेपण 1 जरत्कुमार का विव्यगिरि बास । द्री को 
तोड फोडकर समुद्र मे विसर्जन । मत्स्य दारा च्युरी के एक टुकड़े का भक्षण । 
जरत्कुमार के हाय परं कर वाणाग्र निर्माण । दीपायन का पूवं देश गमनव 
वारह्‌ वपं पञ्चात्‌ सध सहित पुनरागमन, ऊंटगिरि के समीप निवास । वहां 
यादवो का वेनक्रीडायं गमन] 

यादवो द्वारा मुनि का क्षोभ । शम्दुकुमार दाया कडो से मूनि का सर्वांग 
श्राच्छादन । हरि हारा क्षमापन 1 यादवो का कूटे भाडो से मद्यपान, परस्पर 
युद्ध श्रौर विना । दवीपायन का मरकर श्रग्निकुमार जन्म व पुरी प्रज्वालन । 
वलदेव-वासुदेव का निगेमन । वृक्षतङे वासुदेव की निद्रा व बलदेव काजल की 
खोज मे गमन । जरत्करुमार्‌ द्वारा विचित्र पद्यु जान हरि का बाणवेधने । वलदेव 
दारा छहमासर तक हरि के शव का धारण व मूनि के उपदेश से उपशान्ति । 
दक्षिणदेश के तुगी पवेत पर तप कर वलदेव का ब्रह्मलोक गमन । 


मान कषाय परसंगरपुत्रोकी कथा भारत क्षेत्र, विनीता नगर, सगर राजा 
साठ दजार पुत्र । पुत्रो का श्र्भिमान । कलार के मदिरो की रघार्थं खाई 
खोदने का पित्रु-म्रादेश । देव दारा निवारण । न मानने पर भस्मराशि। सगर 
का वैराग्य वे तप। पुत्रो सहित निर्वाण । 

माया कषाय पर कुभकार क्था । चम्पा के समीप वटग्राम, प्रजापति 
(कूभकार) श्रत्यन्त श्रमिमानी । वैल प्रर भाड लादकर विक्रयार्थं गमन। 
मार्तग्राम मे सघ्या। 

देउल मे निरास 1 महिलाम्नौ दवारा कल मूल्य चुकाने के वहाने भाड ग्रहण । 
युवकौ दारा क्रुभकार को नाच गान मे फसाकर वैल का श्रपह्रण । प्रातः मूल्य 
मागने पर उल्टी भत्संना 1 

कुमकार द्वारा प्राम का दहन । लोभे कषाय पर मगध्वज की कथा । श्रयोध्या 


नगरी सीमंबर राजा, मृगध्वज राजपुत्र, ऋषभसेन वणिक्‌ व उसकी 
वहत सी मसे। # 
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सूभद्रा नाम की प्रधान सर ! चात वार भख के पाडो का जन्म होते ही गोविन्द 
गोपाल दाच मल्लषण । ब्राठ्वी वार पाडेक्ा जन्म! चस का उसको चाटना । 
गोपाल द्य श्रमयदान 1 पाड का नकुल नामकरण 1 लोगो का विनोदकारी | 


पाड का सेठ को नमस्कार ) चैठ की प्रस्ता । राजा को प्रदद्यन 1 राजाद्राय 
हाट हाट ने उसके लिये खाद व्यवस्या 1 वणिक्‌ पुत्र हारा चोरी 4 नकुल मसे 
पर दोषारेपण ! तप्त लोह की दिव्य परीता द्वारा भसे की निर्दोषता तिद्ध! 
मद्रक नामकरण । च्रह्लौकत वन कौ पुप्पकरिणी मे क्रीड़ा । 


मांखलोलुपी मृगध्वज राजपुत्र वारा एक पैर काटकर भक्षण 1 रजा के समीप 
भसे को पुकार 1 नवक्रार मंत्र पाकर स्वर्भवात्त 1 राजा का मृगघ्वज को प्राणदड । 
मंत्री दयरा रकण 1 तपग्रहुण 1 केवलन्नानोत्पत्ति व मत्रिपृत्र मन पयेय जानी ॥ 
राजा का वन्दनाय ममन ! 

महिष~देव का श्रागमनः, सीमंघर राजा की स्तुति व प्रात्मपरिचय । केवली से 


वर के कारण कौ पृच्छा 1 श्रदवसेन-सेनापति कौ परस्परा का कथन 1 राजाकी 
प्रव्रज्या 1 


लोभकषाय पर कातवीयं कौ कया--कोरशलपुरी, सहस्त्रवाहु नृप, चित्रमती 
रानी, कार्तवीयं पुत्र । पिता-पूच करा हावी पकडने वन-गमन 1 विघ्यवनमे 
यमदगनि तापन्न, रेणुका पत्नी, सीताराम अरर महेन्द्रराम पुत्र! अररिजय मुनि 


द्रा करामवेचु ज्रौर परदयुविद्या का वरदान 1 राजा का यमदग्निके आश्रमम 
श्रागमन 1 


कामधेनु कौ कृपा से चछषि दारा राजा की सर्सन्य श्रम्यागत विधि) राजाद्रारा 
यमदन्ि का वव करके कामवेनु का श्रपहुरण 1 माता से परशुचिदयया केकर 
सीताराम द्वारा श्रनुघावनं । राजा ठ राज पुत्र का सकुटुम्ब परिजन वध व 
दोनो का षाताल गमन । 

कार्तवीर्ये कौ सर्भिणी नार्या पव्रावती का वन-गमन । शाण्डिल्य के श्राघ्रम मे युर 
जन्म । स्रवे गुप्त मूनि की भविष्यवाणी कि पृत्र सार्वेमौम चक्रवर्ती होमा । 
नामकरण सुभौम { तापञ्च द्वारा परिपालन 1 उधर परशुराम 
द्वारा इक्कीप्न वार क्षत्रियो को मारकर ब्राह्यणो को राज्यदान 1 जिसके देखने 
मात्र से दांत मात वन जाय उसके द्वारा परद्युराम की मृत्यु की भविप्यवाणी + 
दानञ्याला की स्वापना व ठतों का पात्र दिखला कर ब्राह्मणों को भातदेनेकी 
व्यवस्या 1 उधर स्ुमौम का माता से प्रइन्‌ 1 

मातत का रोकर यथां कथन 1 सुनकर सुमौम का कौैशलपुर गमन ! उसके 


देखने मात्र से दातत मात बन गये । परदुराम के मदो हारा ्राक्रमण्‌ 1 किन्तु 
श्रकरुटि माव से पलायन 1"उसके द्वारा परदुराम्‌ का वध । 
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परीषह्‌ विजय पर श्नीलचेन्र फौ कया-- क्षि देग, कल्पपुर, गीससेन्ध॒राजा 
श्रावकं 1 श्रीपचमी का उपवास । 
नरु का सर्मन्य श्राक्रमण । कल्पपुराधीग के माल म वाण प्रवेश । उन श्रवस्था 
मे भी युद्ध कर थरु का पराजय } पुर-प्रवेडा, वाण का निराकरण । भर्च्छ 1 
सचेत टोने पर पौष्टिक श्राहार की प्रेरणा 1 उपवास के कारण नियेध 1 मूख 
प्यास परीपह्‌ सह्कर द्ूमरे दिन श्राहार-ग्रहण । 
परीयहु विजय पर श्रवन्ति सुकुमा को कया--करौयाम्वी पुरी, श्रतिवल्न राजा, 
सोमञर्मा पुरोहित, दो दर्वद्धि पृत्र श्रमग्निमूति श्रीर वायुभरूति । पिता कौ मृत्यु) 
पु तेहित्य से निष्कासित होकर पचो का राजगृह गमन । सूर्यमिव्र ममाद्य 
सम्मान ! 
्रहूनिश श्रव्यापन द्वारा चौदह विद्ययं प्राप्त । पून गृहागमन व॒ राजसा मे 
पैतृक स्यान प्राप्त । सूर्यमिव की प्रत्रज्या व कीदाम्ी श्रागमन । श्रम्तिभूति 
दासा ्राहार उन 1 वोयुभ्ति कौ श्रघ्दधा । 
वायुमूति हारा भ्रातु पत्नी के सिर पर पादप्रहार ठ गृह्‌ मे निर्वासन । उसका 
निदान कि श्रगले जन्ममेर्परव शरीर की हडिडया चवा-चवाकर खाऊगी । 
वायुभूति का कुष्ठ व्याचि चे मरण) 
च्येप्ठ राता दारा स्रंवोधन, तथापि लघु च्राताका दुराग्रह । ज्येष्ठ भ्राता 
का तप-ग्रहूण 1 उसकी पत्ती हास देवर की भत्संना। 
वायुभरूति के खरी, बकरी, कुक्कुरी, च्रंवी, कुरूप मातगी खूप जन्मातर 1 
श्रग्तिरूति के द्वारा दर्नन 1 नूर्य॑मिव्र हारा पूवंमव कथन । श्रग्तिभूति द्वारा 
संवौवन । मात्तगी को पवमव स्मरण, श्रावक-व्रत ग्रहण व॒ मरकर राजपुरोहित 
कौपुत्रीख्पमे जन्म । 
नागघ्रीनाम । नागपूजां नागवन गमन । वहा श्रभ्निभुत्ति का दर्जन व सूर्यमिव 
हास पूरवेनव कवन । नागश्री व श्रावक-त्रत अ्रहण व सूर्येमिच्र हारा यह्‌ वचन 
क्रि यदि पिता त्रत त्याग करावे तो श्राकर उन्ही श्रपण किये जाय । 
नागश्ची की प्रतिना । गृह-गमन । पिता द्वारा क्षपणक वमं त्यागने का श्रादेदा 
मुनि को त्रत लौटने दोनो का उद्यान गमन । मागं मे एक हत्यारे चुवाडी कौ 
टुदेणा व प्राणदंड क्रा द्व्य । 
कुमारी हारा श्रहिसा त्रत कौ प्र्यं्ा ! पिता द्वारा उस व्रत कौ रखकरदेषको 
त्यागने का श्राग्रह । महामास्तमे न्यास द्वार जीव दया के उपदे का प्रमाण । 
भ्रन्य एक वद्धं पुर्य का द्येन व परिचय, धान्य के विक्रेताग्नो का पासके भ्राम 
मे आगमन । 


राष्ट्रकूट कौ धान्य को विक्र । माप कस्ते स्मय चित्र का दर्यंन व एक वणिक 
को घोा देकर वान्यापहूरण कौ कथा । | 
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चोरी के श्रपराधमे हाय पैर काट डालने का राजादेशं । सुनकर नागश्री दारय 
प्रचय त्रत की प्रशसा । पित्ता हारा उसत्रतको भी रखकर शेष त्यागने का 
भ्राग्रह्‌ । तीसरे वद्ध पुरुष का वृत्तान्त मामा द्वारा कन्या का वाग्दानं । वेर का 
वाणिज्याथं गमन व बारह वषे तकन लौटने पर श्रन्य वर से विवाह की 
श्रनुमति । 

वाग्दान की श्रवधि-समाप्ति व पूर्वं वर के लघुभ्राता को वाग्दान । पूर्वं वरका 
श्रागमन । दोनो वरो हारा पाणिग्रहण श्रस्वीकार । उसी कन्या पर बद्ध पुरुष की 
श्रासक्ति व न्याय मे तप्त लौह प्रतिमा के श्रालिगन का दण्ड । सुनकर नागध्री 


द्वारा परस्प्री त्याग व्रत की प्रशसा व पिता दारा उसे छोड रेष त्रत-त्यागम 
का श्राग्रहु । 


पुन बद्ध पृक्ष का दर्शन, जिसने राजा के वरदान का दुरुपयोग कर बहुत गायो 
का सहार करिया थाप्रौर उस श्रपराध मे जिसे चूली का दण्ड मिलाथा। 
नागश्री दारा पाचो व्रतो की सार्थकता सिद्ध की जाना । पिताने भी वेदपुराणो 
से उनका समर्थन किया । 

तथापि पुरोहित ने मनि के पास जाकर उसेश्रगे एसा करने से रोकना उचित 
समा । मूनिकोद्रुर से पुरोहित का उपालम्भ । मुनि का उसं कन्याको 
श्रपनी पुत्री कह्गा व नागश्री का उसके समीप जा वैठना 1 पुरोहित कां रोष। 
राजासने पुदत्रीहरण की शिकायत । 

राजा का श्रागमन 1 मनि द्वारा श्रपनी पुत्री को वेद-वेदाग पढ़ाने का दावा तथा 
पुवंभव वृत्तान्त । राजा तथा पुरोहित की प्रव्रज्या । 

श्रग्िमितर श्रौर सूयेमित्र का मोक्षगमन । नागदार्मां श्रादि का स्वर्गवासं तथा 
पुनर्जन्म । नागदर्मा का जीव उज्जयिनी के सेठ इन्द्रदत्त का पुत्र सुरेनद्रदत्त । 
नागरार्मा की पत्नी सुभद्र सेठ कौ पुत्री सुभद्रा । सुरेन्द्रदत्त से विवाह तथा नागश्री 
का उनके पुत्ररूपमे जन्म । 

सुरेन्दत्त श्रौर सुभद्रा के पत्र का नाम श्रवन्ति सुकुमाल । यौवन । बत्तीस 
कन्याश्रो से विवाह । वत्तीस प्रासाद निर्माण । पिता की प्रव्रज्या | पुत्रके 
सम्बन्ध मे साधुदशंन होने पर प्रवज्या-ग्रहण की भविष्यवाणी । माता द्वारा 


पुत्रकाघर से बाहर जाना तथा मुनि का गृहु-प्रवेदा निषिद्ध । कमल से वासित 
तदूलो का श्राहार 1 


दक्षिणापथ से रत्नकवलो के व्यापारियो का श्रागमन । बहुमूल्य होने से राजा 
काभी उनके क्रय का श्रसामध्यं । सुभद्रा सेठानी दारा खरीदकर वहृश्रो के 
के पाहने बनवाना । सुनकर राजा का भ्रा्चयं व श्रागमन । सृुकुमाल सहित 
वापी मे स्नान एव मणिखचित सुवणं के हार वश्रेगूखियो की प्राप्ति 

श्रन्य भी श्राभूषणो कौ वापी मे प्राप्ति | राजा का श्राद्चर्यं । भोजन के 
समय सुकुमाल के नेचो से श्रश्रु तथा युक । माता हासा स्पष्टीकरण-- कमार को 


रत्नोचोत तथा कमलवासित श्रोदन का श्नम्यसि । सुकुमालस्वासौ की उपाधि 
देकर राजा का गृहममन । 
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गणवरादि मृनियो का श्रागमन । सुभद्रा की प्रा्ेना कि वे मौन रहे 1 क्षमापना 
क्रियामे जोर से प्ठ। सुनकर सुकूमाल का पूवेभव स्मरण व मुनित्रत्त की 
याचना श्रायु प्रमाण तीन दिनि। स्वयवुद्ध होकर तपग्रहण । दमश्ानमे 
मे ध्यानस्य । पू्वैभव के सस्कारवश्च मल्लुकी हारा भक्षण । अच्युत स्वगे गमन । 
मात्ता का पुत्रपत्नियो सहित रुदन, अग्निसस्कार, प्रायिकात्रत ग्रहण । 
सुकरमाल के मृल्युस्थल की श्राज भी कापालिको द्वारा रभ्ना} वहां श्रग्निसस्कार 
से उत्तमगति की मान्यता | वहम महाकाल की स्थापना 1 भार्यभ्नो के कलकल 
होने से कलकठेश्वर तीथं कौ ख्याति । श्राका से जहा गंधोदक वरसा था, 
उसीकानामश्रवे मी गवत द्मशान) 


संधि-४६ 


परीषह सहन पर सुकोश्चल मुनि फी कथा । भरत क्षे, साकेत पुरी, प्रजापाल 
राजा, सुप्रभा रानी, वत्तीस कोटि का घनी सेठ सिद्धार्थं, वत्तीस पलनिया। प्रघान 
पत्नी जयवती } समी पुत्रहीन । राजा के रमे श्वेतकेश । जयवती द्वारा 
मुट्ठी मे लेकर केथन-तुम्हारा दूतश्रा गया । 

राजा का कौतुक । महादेवी हारा स्पष्टीकरण~राजदुत नही, धर्मदरूत । ्वेत- 
केश तथा श्राकाश मे विद्यावर युगल देखकर राजा का वैराग्य | मतिवर 
मित्र कौ प्रेरणा से पत्रौत्पत्ति तके पुन गृहनिवास । 

लौकिक घमं त्याग कर सत्य घमं धारण का मुनि द्वारा उपदेश | स्वगे से पुत्र 
पत्र के गभं मे श्रागमन का कथन । पुत्र जन्म । किन्तु पिता के गृह-त्याग के भय 
से उत्सव का निषेध । 

सेविका हारा सोमशर्मा को सूचना श्नौर उसकी सेठ को बधाई । पेठ का दान, 
पुत्रमुख ददन, धनदैव नामकरण, सवक म्रानद दायक होने से सुकौडशल उपाचि । 

सेठ की प्रव्रज्या । 

शेष पत्न्या भी श्रायिकायये हुई । जयवती का पति प्र रोप । पुत्र पालनार्थं 

पाच वात्रियो कौ नियुक्ति । वत्ती फन्याग्रो से विवाह । मूनि देन से वैराग्य 

कौ भविष्यवाणी । साघु के गृहप्रवे्च का निषेव । 

गवाक्ष से नगर की शोभा देखते हुए मुनि का दशन । माता से प्रष्न ! उत्तर- 

कोई दस्र भिखमगा । 


सुकोश्चल कौ मुनि के लक्षणो को देखते हुए उसके भिखमगा होने की श्रप्रतीति । 


घाती का सत्व संकेत । माता द्वारा निवारण व उसके दीन-दरिद्री होने की पुष्टि । 


मति द्वारा श्रपने वचन कौ पुष्टि मे पुराणो के उदाहरण तथा नगर के 
भिक्लायियो का परिचय) 


सुकौमल का फिर मी श्रविर्वास नौर चिन्तन 1 सूपकार का मोजना्थं श्रामवण 
व स्नान पुजन की प्रार्थना । 
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१५. माता श्रौर प्रत्तियो की मी स्नान, पूजन श्रौर भोजन हेतु प्रेरणा । सुकौशल को 

्रागन्तुक का सच्चा परिचय पाने का प्राग्रहु। घाव्री दारा पितादहोने का कथन ॥। ४६४ 
११. पिता क्रा पूणं परिचय ! मुकौशल की उन्ही सदश मुनि होकर श्राहदारग्रहण की 

प्रतिज्ञा व निगमन, मुनि दन श्रौर पूवंभव-स्मरण 1 ४६४ 
१२. पुवंभव--मलय पर्वत पर गजपत्नी पद्मावती ग्रौर मलया 1 रुष्ट हौकर मलया 

का भृगुपातसे मरण व चम्पापुरमे श्रीदत्त सेठकीपृत्री सुकेशीकेस्पमे 

पुनर्जन्म 1 उस्र नगरमे पद्मावती जितरग वणिक्‌ का पुत्र वराग हुभ्रा। 


गंषमादन नृप द्वारा सुकेशी का दङोन व प्रासक्ति । सूकेशीका मंदिरसे लौट 
करपिताकौ हेष श्रपण ४६४ 


१३. माता पित्ताका सुकेशी का विवाह वनवद के पुत्र धनमित्र सेकरनेका 


विचार! राजाका स्वयं श्राकर सुकेश्षीसे विवाह! वनहुस्ती को पकडवाने 
का उपाय । ४६१५ 


१४ हाथी को देखकर व मलय हाथीका स्मरण कर सुकेशी का पूर्वजन्म स्मरण, 
मूच्छ, पूर्वजन्म चित्रण, हाथी के पकडे जाने पर राजा की वधाई की उपेक्षा, 
मलय को पकडे का सकेत । राजा का उसे पकडने का प्रयास, किन्तु मरसफलता । ४९५ 
१५ मलय हाथी का मारा जाना व रानी को मोती श्रौर दति श्रपण । देखकर 
रानीकामरण व माता पिताका वैराग्य । कंवल्यप्रास्ति । पुन नगरागमन, 
सुकेशी के मवान्तर कथन । कर्चिीपुर, गाधार नृप, सुदशेन सेठ, प्रियदंन पुत्र, 
नदी सेठ की पुत्री कौति से विवाह । ५६६ 
१६. सुन्दर हायी का दर्दोन। उसरी प्रकार जन्म पाने का निदान 1 मरकर हाथी 
का जन्म 1 कीति मरकर मलया हस्तिनी हुई व मलय हाथी की दक्षिण देह 
भागिनी । पद्मावती वाम-देहु-भागिनी । ४६९ 
१७ एक दिन पद्मावती को पहर कुवलय देने मात्र से श्रपमानित होकर मलया 
का श्रपने को पर्वेत से गिराकर श्रात्मधात व सुकेशी के ङ्प मे पुनर्जन्म । 


हाथी देखकर पूवे मव स्मरण 1 ४६७ 
१८ नेप वृत्तान्त 1 मलयसुन्दर हाथी को पकडकरर वुलवाने की इच्छा प्रादि । ४६७ 
१६. राजा का वनावटी उत्तर \ राजा का हाथी को जीता पकडवाना व्रशक्य, श्रतएव 

धातव सुकेशीका शोक व मृत्यु 1 ४६० 


२०. सुकेशी के पुनजेन्म के सम्बन्व मे राजा का प्रव्नं ! मुनि का उत्तर--सौरठ देश, 
गिरिनगर, श्रतिवल राजा की पूत्री मनोहरीके खूप मे । वही विजय पुरोहित 
के पुत्र कुवेरकात के रूप मे चम्पानरेग का जन्म, तथा धनवत्त वणिक्‌ के पुत्र 
श्रीवरे के रूपमे पद्मावतीका ! दौनोमे मैत्री शरीर का मुल-मालिन्य देखकर 
कूवेरकान्त का प्रदन । 

२१. श्रीषर का उत्तर तुम्हारी श्रिया का मणिकवल देखकर मेरी प्रिया ई्प्यविश 
प्रासादसे गिरकर मरी 1 श्रपनी मित्राणी की मृत्यु के शोक से कुवेरकान्ता का 


भी मृरण 1 कुवेरकान्त का जाति-स्मरण । निर्गमन । ऊजैयन्त पर्व॑त पर विद्या- 
धरसे विक्रिया विद्याकी प्राप्ति। 
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राजप्रागण मे जाकर मलया नाम से नाच गान 1 देकर मनोहरी का जाति- 
स्मरण । पूर्वजन्म का चित्रपट-दर्शन । पुरोहितव राजा कौ जानकारी । 
कूवेरकान्त श्रौर मनोहरी का विवाह । स्वयवर मे ्राये श्रन्य नरेदो पर चियावल 
से विजय । 

विदयावल से सोपारकपुर मे राज्य । पत्नी सहित वजपात से भरण । भ्रलकापुर 
के राजा चडवेग के पुत्र विदय॒न्माली स्प मे जन्म । मनोहरी का जन्म मेघमाली 
विद्याघर की कन्या विरलवेगा के रूप मे । ऊजेयन्तरिखर को देख विद्युन्माली 
का जाति-स्मरण। प्रज्ञप्ति विद्या की साघना। 

पवनवेगा विद्या को भेजकर विरलवेगा को जाति-स्मरण कराना । विवह्‌ | 
हिमवत पर्व॑त पर विहार करते समय पूर्वव॑री हारा दौनोका वघ। 

कौशल देश श्रयोघ्यापुरी, सागरसेन वणिक्‌, घनश्री सेठानी, पुत्र सिद्धां 
के रूपमे विद्युन्माली का जन्म 1 राजगृह के सेठ समुद्रसेन की पुत्री श्रीकान्ता के 
कै रूपमे विरलवेग। का जन्म । सिद्धायं श्रौर श्रीकान्ता का विवाह । विद्याधर 
युगल को देखकर जाति-स्मरण व प्रत्रज्या । दोप पूर्वोक्ति जयवती के व्याघ्री 
होने प्यंन्त । 

सिद्धाथं श्रौर सुकौशल का विहार करते उसी वनमे श्रागसन वन्याघ्री 
दारा भक्षण । दोनो का सर्वसिद्धि स्वर्ग मे गमन) व्याघ्री का सुकौशल के 
हाथ के लक्षण देख जाति-स्मरण, श्रात्मनिन्दा, स्वर्गेगमन । सुकीडल कौ 
पत्नियो का स्वगेवास । गघमादन नरेश का पुत्र घाढीवाहुन को राज्य दान 
व स्वय जिन-दीक्षा ग्रहण, कंवल्य व पांड्क पवेत प्रर निर्वाण । 


संधि-४७ 


कृडवक 


परीषह सहन पर गजकूुमार कथा । भरतक्षेत्र, सोरठ देश, द्वारावतीपुरी, वसुदेव 
स्रीर गंघरवंदत्ता का पुत्र गजङ्कुमार । पौदनपुर का वशीकरण । स्वच्छद विहार 
का वरदान । पगुल सेठ कौ पत्नी मनोहरी पर श्रासक्ति । सेठ का श्रान्तरिक 
रोष । नमि तीर्थकर का श्रागमन।! गजकूमार की दीक्षा । ऊर्जंयन्त पर्वत पर 
ध्यान । पगे सेठद्वारा भूमि पर सर्वानि फलाकर लोहे कै खीलो से कीलना। 
मृति का वेदना सहकर स्वगेवास । 

परीषह-सहन पर सनत्कुमार चकी-कथा । सौघमं स्वगे । सुरेन्र सभा मे सगम 
नामकदेव का श्रागमन। श्रसाधारण देह्प्रभाके सम्बन्धमे देवो दारा प्रष्न। 
इन्द्र का उत्तर-पूवेजन्म के तप का प्रभाव | प्रस्न--क्या नरलोक मेश्रभी भी 
कोई एसा है ? उत्तर--ा, सनक्कुमार । जय श्रौर जयन्त देवो का श्रद्धान व 
ब्राह्मण वेष मे परीक्षां हस्तिनापुर भ्रागमन । 

उक्त देवो दारा चक्रवर्ती का ददन, श्रभिनन्दन च सतुष्ट होकर गमम की इच्छा । 
चक्र का स्नान-भूपण सहित अ्रात्मप्रद्ंन का श्रभिमान। 
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देवो दारा इस ङ्प मे तेजहीनता ददन । चक्री का वैराग्य क प्रव्रज्या । व्याचियो 


की उत्पत्ति ! सर्वौषधि शद होने पर भी उपचार की उपेक्षा । देव समामे , 


इन्द्र वारा परीयह-सहन की स्तुति । 

देवो का परीक्षां वद्योके वेप मे श्रागमन । व्याविहूरण का प्रस्ताव । मनि 
हारा दंहिक व्याधियां नही किन्तु संसार रूप व्याधि कै श्रपहरण कौ इच्छा । 
देवो हारा श्रपना श्रसामच्यं प्रकट कर गमन 1 सनत्कुमार का कर्मक्षय व निर्वाण 
परीवह सहन पर एणिकापुत्र कया 1 अनन्द नगर, च्रानन्दं वणिक्‌, नन्दा सेठानी 
पद्मावती श्रादि सात सत्त पुत्रियां) सातवी पुत्री एणिका) सागरदत्तसे 
विवाह । पुत्र एणिकापृत्र । वीरजिनेन्द्र का त्रागमन । प्रत्पायु केथन। 
मूनिदीक्ला । विहारं 1 गणापार जानि हतु नावारोहण । नौका द्वी) 
जल समाधि 1 मोक्ष । 

भूख-प्यास परीषह सहन पर भदरवाह कया 1 पुण्डवधेन ठे, देवीकोट्र पुर, सोम- 
शर्मा ब्राह्मण । पतर मद्रवाह । गोली क्रीडा । गोवर्धन मुनि का ्रागमन व 
भग्रवाहू दवाय चौदह गोलियो को एक प्रर एक पक्तिवद्ध खडा करने कै श्राज्चयं 
का दन ! 

मुनि हास चतुरं पूवं जाता श्रन्तिम श्रत केवली होने का निमित्त ज्ञान । माता- 
पिता से प्रव्यापनायं माग 1 पढाकर गृह-प्रेपण 1 च्राकर मुनि दीक्षा । श्रुतरूपी 
समुद्र का पारगामी 1 


गोववंन गुर का स्वगेवास ! मेद्रवाहु संघपत्ति । विहार । उज्जेनी श्राममन, - 


चिप्रातट वास्त 1 राजा चन्द्रगुप्त दारा वन्दना 1 भिक्ञा रमण । पालना भूलते 
वालक वारा जाच्ये, जाइये, बाणी 1 बारह ववं दुभिक्न का निमित्त ज्ञान व सव 
को घोपणा । 

पूर्णाय नेसे स्वयंन जनेकरानिर्णय व स्रघको समुद्र के समीप-देल को जाने 
का प्रदेश ! चन्द्रगुप्त नृप कौ दीक्षा 1 दशरपूर्वी वि्लाखदरूत का गण सहित द्रविड 
देन गमन । सामिद्ल, स्थूलमद्र, व स्थविरं श्राचार्यो का अपने-पने मृनि-सघो 
सहित सिन्घुदेदा गमन । स्थविर समन्तभद्र का वृद्धत्व के कारण वन मे निवास । 
केवल नवदीक्षित भ्रवाहं उनकी सेवा मे 1 


लघु मनि का भिक्षावं श्रमण 1 वनदेवता द्वारा पडगाहन । श्राहार न लेकर गुरु 
से निवेदन 1 


गु द्वारा प्रनंसा 1 वनदेवी दारा माया नगर रचना ! एक भवन मे श्राहार) 
गुरु द्वारा श्रनुमोदन 1 गुरु का स्वगेवास । लघुमुनि का निपद्या सेवन 1 

सिवु देश मे दुर्भिक्ञ । लोक-त्रास के कारण रात्रि मे भिक्षा केकर श्रपनीं वसति 
मे भोजन की श्रावको दारा मूनियो से प्रा्थेना । श्रापत्कालीन स्वीकृति । 

एक मूनि का सत्रि मे भिक्षां श्रमण । देखकर भयभीत श्राविका का गर्भपात। 
श्रावको की निग्रेन्य रूप त्यागकर वामस्कव पर श्राघारित श्र्वफालिक वस्त्रसे 


शरीर व भिक्षापात्र ठंककर दाहिने हाय मे दंड रखकर चर्याकी प्रार्थना 1 मुनियो 
की स्वीकृति ! 
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दुर्भिक्ष की समाप्ति परं श्र्धंफालिक त्याग का प्रादेश साधुश्रौ दारा श्रमन्यि। 
दस प्रकार जिनकल्प से दौ भेद (जिन ग्रौर स्थविर) 1 रामित्ल श्रादि्राचार्यो 
जिनकल्पियो सहित लौटना व लघु अद्रवाहु के समीप पटचना । पूरववृत्तान्त 
कथन 1 समीपनगर की वात । 
सघ का भिक्षायं नगर को गमन । भद्रवाहु पदे होने से नगर लुप्त । प्रागे होने 
पर नगर प्रकट । श्राहार ग्रहण । लौटने पर मुनियो के पैर कीचड से ज्लिप्त, 
किन्तु भद्रवाहु को चतुरगुल-चछद्धि प्राप्त । एक मूनि भ्रावक के धर कमल भ्रूल 
श्राया 1 जाकर देखने पर कमडउल मिला, किन्तु नगर लुप्त । सबने लघु मद्रवाहू 
को छऋद्धिसम्पनच्च माना । 
लघु होने परमी गुणो के कारण सव मुनियो हार मद्रवाहुकी प्रदक्षिणा । 
उज्जैनीमेभी दुर्भिक्ष का अन्तव विलाख मुनि का पुनरागमन। नगरको 
मायापुरी जान चघु भद्रवाहु सित सवका उज्जेनी गमन व भद्रवाहु श्रुतकेवली 
की निषद्या की चन्दना । कुद दिन रहकर सवका श्रन्यत्र प्रस्थान 1 
उवर श्रघफालिक साघु सीरष्टर्के वलभी नगरमे पहुंचे । वधरायकी रानौ 
द्वार सत्कार । राजा द्वारान पुरे नग्न, न पुरे परिधान युक्त साधुभ्रोकी 
निन्दा । सबने वेत वस्व वारण क्या! श्यामली पुत्र द्वारा उप्पुलिय 
(यापनीय) सघ की स्यापना। 
परोषह सहन पर इन््रदत्तादि वणिको की कथा । कौडाम्बीपुर मे इन््रदत्तादि 
वत्तीस वणिक्‌ 1 केवल ज्ञानी से भ्रायु का प्रहन 1 सात दिन की भ्रायु जानकर 
वैराग्य, यमुना तट पर स्वाघ्याय वप्रायोग्वमरणमे रत! श्रतिवृष्टि। परमे 
सवका बहना । द्रहु मे पडकर भी श्रविचलित व स्वगंवास । 


सन्धि यय 


कृडवक 


१. वरषा परोयह्‌ सहन पर धमेघीष मुनि कौ कथा । चम्पापुर मे महूारक धममेघोष । 


मासोपवासं पश्चात्‌ भिरिगुफा से आहारां निर्गमन) वच मे मार्यँञ्चष्ट। 
हरिवतरण पर शमन निपिद्ध ! गगातट पर वृक्ष के नीचे श्रासन । यंगदेवी 
दवारा सुवणं पात्र मे जल प्रपेण । मनि हारा निपेव । देवी का पूर्व॑विदेह यमन 
व शोका निवारण 1 


प्रातिहायं दशन 1 शौतल वायु श्रौर जलवृष्टि 1 साबु करा जुक्ल ध्यान, केवल- 


ज्ञान ! इन्द्रादि देवौ का भ्रागमन । साघु का मोक्षयमन ! 

परीयह्‌ सहन पर श्रीदत्त भदटरारक कथा ! इलावर्घन नगर, जितत सजा, 
इलारानी, विनयवती घाती, चिकराल खूप । रानी कौ फाल्गुन श्रष्टाह्किक पूजा 
निमित्त ममन} घात्री का अ्रममल ल्पके कारण यमन निषिद्ध उसकी 
श्रातमनिन्दा व श्रष्टाद्धिक उपवास । राजा का वापिस भ्रागमन ! दुरवेलता का 
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राजादेदा से पुनः ग्रष्टाह्िक पूजा का उत्सव । धात्री का पुन श्रष्टा्लिक 
उपवास ! पारणा के दिन हिमवन्त पदुमद्रह निवासिनी श्रीदेवी का श्राकर 
वात्री की पूना व पंचाश्चयं 1 घाव्री का निदान पूर्वक मरण वश्रीदेवी सपमे 
जन्म । लोगो को स्वप्न मे दर्शेन । 
उदयान मे प्रतिमा स्थापित कर पुजा करने से सव इच्छस्रो की पूतिका 
वरदान । श्रीदेवी कै मंदिर की स्थापना व प्रतिमा की प्रतिष्ठा | सिद्धि दरवरं 
की ख्याति 1 इलारानी की पु्रोत्पत्ति कौ याचना ! देवी हारा पूवं विदेहं गमन 1 
स्वयभू तीर्थकर से प्ररन--इलादेवी के पूव्र होगा या नही ? उत्तर--होगा। 
श्री देवी द्वार इलादेवी को स्वप्न मे पूत्रोत्पत्ि की सूचना । गमं । पृत्रोत्पति व 
श्रीदत्त नामकरण 1 नगर व माता त्तथा पृथिवी के नामसे इलावधेनमी 
कलाया 1 
साकेत नरेश की पुरी श्रञ्युमती से विवाह 1 ववु के साय एक विद्धान्‌ शुक का 
श्रागमन 1 चूतक्रीड़ा मे बुक दारा रानी का पक्षपात-रानी के जीतने परदो 
अरर राजा के जीतने परएकरेखा का श्रंकन । राजा काकोपव प्रहार । 
राजा पर कोच सहित ञ्ुक की मृत्यु 1 वनदेवता के स्प मे पुनर्जन्म । 
मेघ विलय देखकर श्रीदत्त राजा का वेराग्य व मृनि-दीक्ना ! एक विहारी होकर 
उसी नगरमे श्रागमन । राति मे प्रतिमा योग । व्यन्तर का प्रचड पवनद्वारा 
उपसग ! मुनि की निऽ्चलता ! कंवल्य व मोक प्राप्ति । 
उष्ण परीषह्‌ सहन पर वृषभसेन मुनि कथा ! उज्जनी के राजा प्रद्योत का गज 
पकडने हेतु वनगमन । सवारी के हाथी का उन्मत्त हौ राजा को ठेकर पलायन । 
वृक्ल पकड़कर राजा का उद्धार व ग्राम मे प्रवेदा । कूप तट मे वास् । जिनदत्ता 
पनिहारी से पानी कौ याचना 1 
पानी पिलाकर घर जाकर पिता को सूचना! पिताका जाकर राजाको घर 
लाना व ्रातिथ्य सत्कार ।सेनाकाराजाकी खोज मे ्रागमन । राजाद्वारा 
जिनदत्ता कौ याचना । विवाह 1 महादेवी पद प्राप्ति । 
राना का हाथी पकड़ने वहिरगेमन 1 जिनदत्ता की वियोग-पीडा । श्रन्य रानियो 
द्वारा दवेषपू्वंक मत्संना । 
कद्ध होकर जिनदत्ता का एकान्तवातस्त । राजा का श्रागमन । जिनद्त्ता के कोप 
व ब्रह्मचयं त्रत की सूचनासे राजाका दद व उसका र्मशान मे परित्याग । 
पुव्रोत्पत्ति ! राजा का स्वप्न मे दहाडते हुए ञ्वेत वृषम्‌ का ददन व मंत्री से प्रदन । 
स्वप्न का फल--पुत्रोत्पत्ति । श्रन्य रानियो का पृत्र-जनन भ्रस्वीक्रार ! जिनदत्ता 
की सम्मावना व॒ गवेषणा । पुत्रोत्यत्ति जानकर मा-वेटे का श्रानयन ! उत्सव 1 
वृपभपतेन नामकरण 1 उल्कापात से राजा का वैराग्य व श्रष्टवर्यीयपूत्र के 
श्रभियेक की इच्छा । 
मनुष्यो प्रर राज्य करने की पुत्र की त्रनिच्छा व स्वर्ग-मोक्ष राज्यं की इच्छा । 
पिता सहित दीक्ना । एक विहारी होकर कौगाम्बी श्रागमन । दयाव्तं गिरि पर 
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श्रातापन योग । भिक्लाथं नगरमे जाने पर बुद्धदास वणिक्‌ द्वारा भ्रानन दिला 
को तपाना। भूनिका उस पर वैठकर ध्यान, कंवत्य-प्राप्ति श्रीर मोक्ष! 
यरीपह्‌ सहन पर श्रम्निपुत्र कथा 1 कातिकपुर । राजा भ्रमि । वीरमती रानी । 
वंवुमती श्रादि छह पृत्रिवा  खंदौ का नदीक्वर उपवास । श्राशीरवाद केने पित्ता 
के सम्मुख गमन 1 राजा की कनिष्ठ-पु्री कृत्तिका पर ग्रासक्ति । 
राजा का मघ्री-सामन्तो से प्रदनोत्तर श्रीर कृत्तिकां से विवाह । गभं । दोहना 1 
पुत्र जन्म । नाम कातिकेय । दूमरी सन्तान पुत्री वीस्प्री । रोहतक के राजा 
च्रमीच से विवाह । 
कमार की श्रायु चौदह वपं । वसन्तोत्सव मे कुमारो के मातामहो के उपहार । 
कार्तिकेय का श्रपने मातामह के स्म्वन्व मे माता प्रन्न । पिता ही मातामह 
भी है, जनिकर लज्जा । निगेमन । क्रौच जिरि पर योग-प्तावन । वृष्टि से द्ररीर 
के मल का प्रक्षालन । द्रह निमि, जिसमे स्नान से व्याधि-ान्ति की मान्यत्ता। 
पुत्र वियोग के शोक मे कृत्तिका की मृत्यु । श्री प्त पर व्यन्तरी का जन्म 1 
व्यन्तरी दारा कापिकेय की रक्षा । रौहतक श्रागमन । मभिनी वारा पहिचान व 
भ्राहारदान । राजा से किसी की शिकायत । राजा का प्रहार व मुनि की मूर्न्छा। 
व्यन्तरी का ्राकर मूच्छित पुत्र का देन । 
व्यन्तरी का ख्दन । मनि की चेतना तथा माताकोद्रेप त्याग का संवोयनव 
शीतल स्थानमे ले जाने कौ याचना। 
व्यन्तरी हारा मौर वनकर व ऊपर विठ्लाकर कपिल घाराप्रलते जाना) वही 
मुनि का स्वर्गवास । उधर भभिनीकाश्राताके लिये शौक व स्नान-मोनन 
त्याग । 
राजा का पर्चात्ताप व रानी को प्रसन्न करने का प्रयत्न 1 वहृरूपिये द्वारा भ्राता 
कावेष धारण करर रानी को सात्वना । उसी दिन से भाउवीज (भाईदुन ) 
की मान्यता 1 
परीपह्‌ सहन पर श्रभयघोष मनि कया । चतुद्रारपुरी काकन्दी । श्रभयघोष 
राजा । क्रीडाथे गमन । चारो पैरो से लटकते हुए कच्छप को लिये वीवर का | 
द्येन । चक्रदवारा क्च्छपके चारो पैरो का कतेन ! कच्छप का राजकुमार 
चंडवेग के ख्प मे पुनजन्म ! चन््ग्रहृण देखकर राज! की मृनिदीक्षा । विहार 


कर उसी नगरमे श्रागमन । सस्कार-वशा पुवद्रारा मुनि के हाय्परोका - 


छेदन । वेदना सहन कर मुनि का मो् 1 


संघि--४९ 


कडवक 
: १ दंशमडक परीषह पर विद्युच्चर मुनि कथा । मिधिलापुर प्रथ के वश्मे 


राजा वामर्थ । रानी वब्रुमती, यमदंड तलवर । विचयुच्वर चोर 1 दिनिमे 
कोट़ीकेन्त्पमे) राजमवनसे हार की चोरी 
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प्रारक्षक द्वारा सोज । विद्युच्वर का बधन ।! किन्तु उसका श्रपने को निरप- 
राघ बतलाना] 

श्रारक्षक दवारा धर जके जाकर नानाप्रकार से दडित तथापि चोर काश्रपनेको 
निरपराध ही घोषित करना 1 राजा दारा श्रभयदान दिये जाने पर्‌ श्रपराघ 
स्वीकृत । 

यमदड की वत्तीस यातनाश्रो का सहने का कारण । पूछे जाने परचोरने कहा, 
वे मुनि के वचनानुसार नरक की यातनाग्रौसे हीन । राजा द्वारा एक वर- 
दान । चोर द्वारा श्रपने मित्र तलवर के ्रपराध की क्षमा याचना । तलवर 
मित्र कंसे हुमा ? उत्तर । श्राभीरदेश मे वेस्नातट नगर । 


राजा जितश्र, रानी जिनमती । उन्ही कापूृत्रर्म विद्युच्चेर। वही यमपाश 
तलवर का पुत्र यही यमदड मेरा मित्र । साथ श्रघ्ययन--मेरा विषय चौरलास्त, 
यमदड का तलवर शास्त्र । परस्पर एक दुसरे कै समीप रहने की प्रति्ना । 
राजा की मृत्यु । 

म राजा श्रौर यह कोटपाल । चोर श्रौर रक्षक के कतव्य मे वैषम्य देख यमदड 
का इधर श्रागमन । मेरा भी इसकी खोज मे यहा श्रागमन व इसकी बुद्धिकी 
परीक्षा । चोरी के धन की वापिसी । भगिनीपूत्र जानकर राजकन्या महा- 
लक्ष्मी से विवाह्‌ का प्रस्तावः विदुच्चर की श्रस्वीकृति । 


विद्युच्चर की राजधानी से राजपुरुष का श्रागमन । वापिस चलने का प्रस्ताव । 
वामरथ नरेशकीश्राज्ञा व कोटपाल को केकर स्वनगर श्रागमन | पूत्र को 
राज्यं दनं । दीक्षा ग्रहण । विहार । ताग्नलिप्ति भ्रागमन। 
दुगदिवी द्वारा दुर्गोससिव के समय सघके पुर प्रवेश का निवारण । उपेक्षा। 
पुर प्रवेश । निशाचर भूत योगिनियो श्रादि द्वारा घोर उपस्रगं । दरङमशको 
हारा शरीर-मक्षण । श्रन्य मुनियो का पलायन । विदयुच्चर का परीषह सहन 
व मोक्ष । 

परीषह्‌ सहन पर गजकुमार कथा । भरतक्षेत्र, श्रावस्तीपुर इक्ष्वाकूवशी उपरि- 
चर नरेश । पद्मावती रानी, प्रनन्तवीर्यादि पाच सौ पुत्र । वसतोत्सव, उद्यान 
गमन 1 रानियो सहित जलक्रीडा । 

विदुदृष्ट खेचर का श्रागमन। विद्याधरी द्वारा रजा कौ प्रासा । खेचर की 
ई््या । विद्याधरी को घर पहुंचाकर पुनरागमन तथा बडी चिलासे वापीका 
पन । राजा मरकर सपं हुग्रा । रानियो का स्वर्गेवास । उसी वन मे सारस्वत 
साधु का श्रागमन। 

श्रनन्तवीर नरेश की साधुवन्दना व पित्ता के सम्बन्ध मे प्रकत | गुरु का यथार्थं 
कथन । पुत्र का मुनिवचनानु्ार सपं कौ सबोधन, मुनि समीप श्रागमन, 
जाति-स्मरण । 

शरस्पागं जान सपे का सन्यास-ग्रहण । नागकरुमार के रूप मे पुनर्जन्म च प्राकर 
मुनि-वन्दन । श्रनन्तवीयं का तपग्रहण च मोक्ष । नागकरुमार का वन्दनां 
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मेरगिरि गमन व विचुर्हष्ट्‌ का वघ! विचुदृष्टर नयर सै निकलकर तोपिमंत 
पर्वतं परर व्याघ्र हृुश्ना। सर्पं मरकर कुरुवश्षी विजयदत्त नरेश का पत्र 
गुख्दत्त हुश्रा । 

राजा की दीक्षा, गजकूमार का राज्य । लादेश के तोणिमत पर्वत की पूर्वोत्तर 
चन्द्रपुरी का राजा यादववरी चन्द्रकीति, रानी चन्द्रलेखा, सति पृत्रियां । सर्वं 
लधु श्रमयमती 1 उसके निमित्त गुर्दत्त का श्राक्रमण । 


भीषण युद्ध । चक्रं से छिन्न एक सामन्त का दस्त पल्ली हारा श्रपहूतत व प्राप्नाद 
पर श्रभयमती राज्यकन्या के समक्ष पतित! घ्री हारा उसी के निमित्त घौर 
सम्राम कौ सूचना। 

श्रमयमती का पिता को सन्देग कि उसके के निमित्त यह्‌ मट-संहःर करना 
उचित नही! गुरुदत्त से विवाहं । तोणिमत पर्वत पर व्याघ्र के उपद्र्वोकौ 
सूचना । गरुदत्त दारा व्याघ्र को घेरना । 


जनसमूह्‌ को देख व्याघ्र का गुफाप्रवेदा । तरुण काष्ठ एकत्र कर श्रग्िद्ारा 
व्याघ्रका नाज } विष्वदेवटिज के पत्र कपिलकेर्पमे व्याघ्र का पुनर्जन्म । 
गुरुदत्त का स्वनगर गमन । सुवणंमद्र पुत्र की उत्पत्ति! ध्रमृतासव मृनिका 
ग्रागमन । राजा करा वन्दनां गमन । वर्मोपदेश व पूर्व॑जन्म कथन--उपरिचर, 
सर्पं, नागकुमार ्रौर गुरुदत्त 1 

ग्रमयमती के पूर्वेजन्म । चन्दरपुरी के प्रघान पारी ग -डवेग की पत्नी गोमती । 
हिसा व मधू-मास त्याग का ब्रत । पति का तीतरी पकडकर लाना, पत्नी द्वारा 
मोचन । पति का रोप! पत्नी का निदान पूर्वक वापी मे ङवकर भ्रात्मधात । 
चन्द्रलेखा रानी कौ पुत्री श्रमयमततीके रूप मे पुनजन्म । 

श्रमयमती गौर गुरुदत्त की दीक्ना । मुनि का चन्द्रपुरी आगमन घ कपिलके खेत 
के समीप निवास । कपिल का मुनि को चेत सम्बन्धी सन्देश । मुनि कौ उपेक्षा। 
भोजन केकर श्रायी पत्नी के प्रन्न पर मौन 1 पत्नीका वापिस जाना । कपिलं 
का घर श्राकर रोष। 

मुनि दारा परता न देने पर्‌ कपिल का मुनिके गरीर व सिर पर त्रग्निदाह्‌ । 
मुनि को वेदना सहकर कवल्व प्राप्ति । कपिल का पूरवमव युनकेर तप-ग्रहूण 1 
कोौक्ण देश केवनमे श्रग्निसे दाह व श्रच्युत स्वर्गेवास । ब्राग लगाने वाने 
तुगमट का पर्चत्ताप व भ्रनिनि प्रवेद, देव व श्वेतहस्ती का जन्म । अच्युत देव 
दारा सबोवन, पूर्वव स्मरण, दावानल मे दहन 1 

राजगृह मे ध्रेणिकराजा कौ पत्नी धनश्री के गर्म मे श्नवतरण । नाग का स्वप्न | 
गजपर बैठकर वनक्रीडाथं गमन का दोहला । श्रमयक्रमार दारा दोहला पूति । 
पुत्र गजकूमार की उत्पत्ति }! यौवन । धर्ममेवन । 

महावीर तीर्थंकर का श्रागमन । घरमंश्रवणव कुमार का दीक्षा-गरहुण ! कलिय 


ठ्ेशमे उन्तीपुर गमन! मन्यो का वन्दन । बुद्धदास मंत्री दारा राजाको टेष- 
पूणे सूचना । 
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मुनि के वातरोग का निवारण कंसे हो ? एेसा राजा के पूछने पर श्रासन शिला 
को तपाने का सभाव । भिक्षा के पश्चात्‌ शिला पर मुनि का प्रासन, वेदना सहन 
व मोक्ष ! देवागमन ! वुद्धदास की जिनमक्ति । साजा कौ प्रत्रज्या। 


संधि--५० 


परीषह्‌ सहन पर चिलातयुत्र कथा \ मगध विषय के गणदिलं वणिक्‌ ने वन 
मे मूनि को तिलगुड का श्राहार दिया । फलस्वरूप हिमवत द्वीप कौ भोगभूमि मे, 
स्वगेमे श्रौर फिर मगध देश, राजगृह नगर के राजो श्रेणिक के चिलातपुत्र 
नामक पुत्र के रूप मे जन्म । राजा का उज्जैन के प्र्योत नरेश को बाधकर लाने 
हेतु उदयन कुमार कौ प्रेषण । 
गैर उरगपुर के राजा उदायन का रण मे प्रद्योत द्वारा बधन । विजय नामक 
राजपुत्र द्वारा छल से मोचन । प्रयोत का श्राक्रमण | श्रेणिक की प्रद्योत को 
पकडकर लाने वाले को यथेच्छं वरदान की घोषणा । चिलातपत्र द्वारा बाधकर 
प्रानयन 1 नगर मे स्वच्छद विहार का वरदान प्राप्त । राजा कातपव 
चिलातपुत्र का । राज्य) 
श्रन्यायसे प्रजा का त्रास । मधरियो वारा काचीपूरसे श्रेणिक का भ्रानयन व 
चिलात्पृत्र का निष्कासन । राज्यश्रष्ट होकर वनमे कोट वेनाकर निवास व 
चौरवृत्ति । भद्रामित्र की सहायता से मामा कौ सुभद्रा नामकपुत्रीका 
बलपूवंक भपह्रण । 
वार्ता सुनकर श्रेणिक का सर्सँन्य श्रनुधावन । चिलातपूत्र का पराजय । उसके 
दारा कुमारी काघात। उसी वन मे व्यन्तरीके रूपमे पुनर्जन्म । चिलातपुत्र 
का वभार पर्वत पर मूनि-दर्शन । 
मुनि का उपदेशा | तप-ग्रहण । श्रेणिक द्वारा श्राकर दशन वं पूजा-भर्चा। 
व्यतरी का काकी के रूपमे श्राकर सिर परर्बठकर नेत्र श्रपकषंण व सवै- 
रारीर-छेदन । वेदना सहकर सर्वाथसिद्धि स्वर्गगमन । 
परीषह्‌ सहन पर धन्यकरुमार कथा । पूवेविदेह, वीतशोक नगर, श्रदोक राजा । 
कृषि काये । धान्य की मडाईके बलो के मुख पर बधन । रसोई करने वाली 
नारियो के स्तन वधन, जिससे वालको को दूध पिलाने मे कालहरण न हो । 
राजा को मुख का रोग । वद्य की भ्रौषधि । सनि श्रागमन, राजा का श्राहार दनि) 
राजा के रोग का विनाश । पुनजेन्म श्रामलकठके नृप श्ररिष्टछेन के पुत्र 
धन्यक्रुमार के रूप मे । गुणानुसार श्रन्थ नाम दमदत्त, जितशनरु, बहुवीयं व 
श्रपराजित । सुबुद्धि म्री केवल धन्यकूमार नाम से पुकारता । कुमार का प्रश्न । 
मच्री का समुचित उत्तर 1 


दमदत्तादि नाम सूनियो को उचित, राजकुमार को नही । मुनि होनेका 
निर्चय । सत्री की सम्मति नेमीक्षवर का श्रागमन । 
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मुनि-दीक्षा । श्राहार कौ श्रश्राप्ति श्रयवा वमन 1 सौतेली माता द्वारा श्रपचि- 
उपचार से रोग-निवारण । गौरीपुर श्रागमन व यमुनातट निवात । यमूनावक्र 
राजाका शिकारको गमन व मनि दर्थ॑न का श्रपशकरुन मानकर वाण-वेघन । 
वेदना सहकर मनि का मोक्ष । उस स्थान पर श्रव भी सिदधकेतर स्प तीर्यं । 


परीपह्‌ सहन पर श्रमिनन्दनादि पांच सौ मुनियो की कया । दक्षिण देश, कुभ- 
कारक पद्रुन, दडक राजा, सव्रता रानी, पालक मत्री । श्र्भिनन्दनादि पाच 
सौ मुनियो का श्रागमन । एक मूनिद्धारया वादमेमत्रीका पराजय 1मत्रीने 
रानीके नम्बन्यसे राजा को ष्ट कर नमस्त मुनियो को यत्र म पिलवाया । 
समाधि से मरकर मुनियो का स्वगंवात्त तवा मवी गौर राना का नरकवास। 


परीषहं सहन पर चाणक्य मनि कवा । कुसुमपुर, नन्दराजा, सुव्रता रानी, कावि, 
युवु, कटाल श्रौर कपिनमुत्त चाणक्य मत्री 1 सीमावर्ती राजाश्रो काक्षोम । 


कावि मद्री द्वारा एक लाख सुवणं के वापिक दान पर सधि। राजकोप का क्षय । 


राजा द्वारा काविमव्री का सकुटुम्ब अ्रधकूपमेक्षेपणव एक शराव भ्रन्न का 
प्रतिदिन दान । केवल कावि हारा प्रतिगोवनिमित्त भक्षण व॒ जीवनवारणं। 
विश्चेष जानी मत्री से रहित जान राज्य पर द्स्युदलका च्राक्रमण। 


मनाकर काविका कूपसे उद्धार 1 वरदान । दर्भमूल खोदते हृए चाणक्यसे भेट । 


चाणक्यको परमे चभने वाङ दर्मो को निर्मूल नष्ट करने मे दुद्‌-सकल्प देख, 
उसके वारा नन्दराजा के कुलक्षय कौ संभावना से कावि की मती । परील्ला 
निमत्रण 1 राति मे सहच द्रम्म का दान । 


कावि का नन्द को इन्द्रपद प्राप्ति हेतु एक लाख गौग्रोके दान का उपदेध 1 
ब्राह्मणो का सम्मेलन । चाणक्य का प्रधानासन ग्रहण व उपकरणो से श्रन्य 
श्रासनो का श्रवरोवन । राजा हारा आस्न से च्युत कराया जाना । 


रोप । निस्कास्न } नन्दवदा के उनव्छेद की प्रतिज्ञा । चन्द्रगुप्त से मेल । जलधि 
मध्य निवास । वनराज्‌ सिह्‌ को सूचना व ग्रानयन । मंत्रणा, मट सचय व नन्द 
के किकरो का भेद) 

नन्द का वघ व॒ च्द्रगुप्त का श्रमिपेक । चाणक्य मरी) मत्तिवर मुनिस 
दीक्षा  सघाधिपतित्व 1 पाच सौ शिष्यो सहित दक्षिण देड मे वनवास गमन । 
ऋौचपुर के परदिचम मे निवास । राजा व सुमित्र कौ वन्दना । 

नन्द का मत्री सुवध्ु भी राजाके सराय । चाणव्यको देखदेप । मारने का 
निद्चय । प्रत्यागममन । सघ्याको सव क्छपियोको करीवसे पूर कर श्रगिनि 
प्रज्वालन । समाधिपूवंक मरण । श्राज भी वहा निषद्या कः पुजा । 

परीषह सहन पर ऋषभसेन मुनि कया--दक्षिणापय, घ्राघ्रदेश, कुणालपद्ुन, 
वेश्रवण राजा, ऋद्धिमिथ्यात्व मद्री । ऋषमसेन मुनि काभ्रागमन।! राजा की 


वन्दना । मव्रीद्टाराद्वेपसे वाद्‌! मनि द्वार पराजय । रात्रिम वसही क 
श्रग्निदाहं । मुनियो का स्वगेवास । 
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प्रत्यास्यान के श्रखंड पालन पर श्रीपाल कथा--विन्नाट देश, तलाटयी पुर, 
शिवारि राजा, श्रीमती रानी, शल्यपति मत्री, पत्नी श्रीदेवी । श्रीपाल कुमार । 
श्रापाढ शुक्ला चतुर्थी के श्रपरान्ह मे गुरु समीप पचमी व्रत-ग्रहण हतु गमन । 
गुरु वन्दना । 

माता हारा ब्रत-ग्रहण देख श्रीपाल का भी व्रत-ग्रहण । माता की हास्य पूवक 
स्वीकृति । बालक का भोजन निषेध । 

सायकाल कुमार की तृषा वेदना । गवाक्षजाल से प्रकाश दिखला कर सूर्योदय 
रान्ति का प्रयत्न । किन्तु कुमार कौ दृढता 1 

गणी को बुलाकर सूर्योदय का साक्ष्य । तथापि कुमार की ब्रत-निष्ठा । दुस्सह 
ररीरदाह । भरण । स्व्गवास । 

उच्छिष्टः भक्षण व प्रायष्िचित पर राजयुत्र फथानक- दक्षिण दे, किश्‌कपत्तन 
पुर, विजयादित्य राजा, नमंवादी वणीन्द्र । दुभिक्ष । भोजन के समय एक क्षधरिय 
युवक का श्रागमन व उच्छिष्ट भक्षण । सेढ दारा विधिवत्‌ भोजन का श्रामत्रण। 
यथेच्छं भोजन, ताम्बूल ग्रहण, वहिगंमन । उच्छिष्ट भोजन पर घृणा व द्री से 
उदर विदारण । श्रावक का श्रागसन व सवोधन। समाधि पूर्वक मरणव 
स्वगे-गमन । 

श्राहारगृद्धि पर शालिसिक्थ कथा--स्वयभूरमण समृद्र, तिमिगिल महामत्स्य, 
षण्मास-भक्षी, पण्मासज्ञायी । मुख मे कच्छप मत्स्य श्रादि जीवो का भ्रावागमन 1 
उसके मल से उत्पन्न कणंगोचर शालिसिक्थ मत्स्य का दुष्चिन्तन-यह्‌ महामत्स्य 
मूखे है । यदि मेरा इतना वडा मुख होता तो एक भी जीव वचकर न जाता। 
इस दुर्भाव के कारण शालिसिक्थ सप्तम नरक गया व त्िर्मिगिल मी 1 भोजन 
की लोलुपता से दुगंति पर सुभौम चक्रवर्ती की कथा ! भोजन प्रसग से सूपकार 
का वध । उसका समुद्र पर राक्षस रूपमे जन्म । जाति-स्मरण । फलो दारा 
राजा का प्रलोभन व समुद्रमे लाकर वघ। 

सतार की श्रनिष्टकारिता पर धनदेव कथा । उज्जेनी की वेश्या वसन्त- 
तिलका । सुदत्त सेठ से प्रेम । गभिणी ग्रीर व्याधिग्रस्त । प्रेमी दारा त्याग) 
श्िशयु-युगल का जन्म । मोगविघूनकारी सन्तान पर माता का रोष । 

शिुग्रो का त्याग । पुत्री का दक्षिण दिशामे। सुकेतु साथेवाहं द्वारा ग्रहण व 
कमला नामकरण 1 पुत्र उत्तर दिशा मे। साकेत के सुभद्र सार्थवाह द्वारा ग्रहण । 
पुत्र का नामकरण घनदेव । कमला श्रौर घनदेव का विवाह । धनदेव का 
वाणिज्यार्थं उज्जैनी श्रागमन । वसन्ततिलका से भोग विलास । साकेत मे कमला 
की वियोग-पीडा 


सुनि का भ्रागमन । कमला की वन्दना व पति के विषयमे प्रर्न । मूनि हारा 
वास्तविकता का कथन । 
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मनि दासा वसन्ततिलका का पूवं जन्म मे वाप व इस जन्म मे माता होने का 
वृत्तान्त । उज्जैनी के सोमशर्मा श्रौर कान्यपौ पति-पत्नी । अ्रग्निभरूति श्रौर 
सोमभूति पुत्रो सहित दो मुनियो का दशेन । श्राथिकाश्रो के प्रणाम पर उपहास 1 
सोमल्मा का वसतसेना की पुत्री वसतत्तिलका के ङ्प मे पुनजन्म व दोनो पूत्रो 
का उसके युगल पुत्र-पुत्री के रूप मे जन्म । पूववत्‌ वृत्तान्त । घनदेवं से वसन्त- 
तिलका को पत्र जन्म 

कमला का क्षुत्लिकत्रत-प्रहण व उज्जेनी गमन । वसन्ततिलका के पुत्र का पति 


भ्राता, श्रातृ-पत्र, सौत पुत्र व भ्राता कहकर सवोधन । वसतसेना ने सुनकर 
ममं पृद्धा। 


कमला दारा वृत्तान्त कथन । सुनकर वसन्ततिलका का जाति-स्मरण व श्रात- 
निन्दा श्रौर घनदेव सहित तप-ग्रहण 1 
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कर्मफल फी प्रवलता पर सुभोग नृप फथा-- विदेह देश, मिथिला नगर, सुभोग 
नृप, मनोरमा रानी, देवरति पृत्र, सुनि प्रागमन । लोक-वन्दना । मिथिल के 
श्रागामी भव का प्रहन व उत्तर 1 प्राज से सातवे दिन श्राघातसे मरण श्रौर घर 
के पीछे कले सिर-कीटके रूप मे पुनजेन्म । 
तथा भ्राज पुर प्रवेश्च के समय मुख मे मलपात व॒ इवान दशेन तथा घोडी के 
किशोर का जन्महोगा । राजा का मुनि-वचन मे श्रविश्वास । यथादिष्ट 
घटनारये । पुत्र को कीटक का जन्म होने पर मार डालने का श्रादेश । भयपूवक 
जलगृह मे प्रवेद । सातवे दिन श्रश्निपात से मरण व कीटोत्पत्ति। पुत्र द्वारा 
मारने का प्रयत्नं करने पर विल-प्रवेश । 
जीव जिस गति मे जाता है, उसी मे रति करने लगता है । यह्‌ विचार कर देव- 
रति का वैराग्य । संसार के भूठे नातो पर सुकीश्चल स्वामी के चरित्र का सकेत । 
नातो के विपरिवतन पर सुद्ष्टि श्रलसकुमार कथा-उज्जंनी, प्रजापाल नृप, 
सुदुष्टि सुनार । विमला पत्नीका शिष्य से कुत्सित सबघ । पति दारा 
निन्दा ! पत्नी का रोष । शयन के समय वक्र नामक शिष्य द्वारा वध । पति 
रोहिणी पत्नी के गभेमे वास । जन्म । श्रलसक्रुमार दवारा हार की 
सम्दाल । सजा के पूछने पर ्रपने पूवेजन्म का वृत्तान्त । सुनकर राजाका 
वंराग्य 1 श्रलसकूमार कौ प्रत्रज्या । गौरीपुर विहार । उत्तर दिशा मे यमुना तट 
पर निर्वाण । जाति-विपरिवतंन पर श्रग्निमुति-मरूमति कथा की सुचना । 
सुनि कौ कया--कौशलपुर, धरमम्॑सिह राजा दक्षिणदेश, 
ल्लगिरि, वीरसेन चन चन्दरश्री राजकरे धर्मिह्‌ 
विवाह्‌ । धर्मश्रवण व क + 0 
न चयोग-पीडा । 
चचरी की श्रवस्या देखकर उससे पिता दवारा धर्मसेन को तप छडाकर, पुन गृह 
मे ग्रानयन । पुन. दीक्षा, पुन. श्रानयन, श्रनेक वार । ब्नन्तिम बार मुनि का यर 
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से पलायन व॒ चड क्रा श्रनुधावन ! मुनि कामत हस्ती के शरीरमे प्रवे व 
रत्नत्रय स्मरण सहित्त स्व्गवादा । 
व्रतभंग पर ऋषभे मुनि कथा--कुमुमपुर, पमदत्त वणी ऋषमसेन पुत्र, 
घनपति वणिक्‌ की पुत्री घनग्री के विवाहं ! तप-ग्रहण 1 घनश्रीका दुख । पित्त 
दास वलमूवंक मुनि का गृह्‌ मे आनयन । 
च्छपभसेन की पुन. प्रद्रज्या, पुन त्रानयन, वारवार । श्रालोचना पूवक श्ष्वास 
निरोध द्वारा मरण । स्वगंवास । 
भ्रात्मघात द्वारा संघ रक्ता पर जयसेन नृप कथा--श्रावस्तीपुर, जयसेन राजा, 
वौद्ध राजगुर बुदधचेन । मुनि आगमन, राजा का घर्मे-श्रवण व श्रावक हौना। 
वुदसेन काकोपच राजा के वघ क्रा उपाय । 
पृथ्वीपुर के वौ राजा सुमति का वौढघमे पुन ग्रहण का सन्देश । जयसेन का 
्रस्वीकर } सुमत्ति का रोष । सहस्र भटो के नायक अ्रचल का प्रेषण । ब्राह्मण 
देष मे पुर-निवाय व राजा के वघ का उपाय-चिन्तन ।! प्रभिसार नामक भट 
हास च्च का भार-ग्रहण 1 उपात्तकं वेष अ्रहुण व मुनि स तपश्चरण कौ याचना 1 
तप-ग्रहुण । राजा का श्रागमन । मुनिसे एकान्तमे वार्ता । श्रभिसार दारा 
पकर राजा का वघ व पलायन 1 मुनिस्घ के नायक कौ चिन्ता 1 
यह कुकमं हमने नही, श्रभिमारने किया, किन्तु उयद्रव निवारण हेतु मै श्रपने 
प्राण श्रपण करता हु, एेसा भित्ति पर उ्चिर से लिखकर री से उदर-विदारण 
हास प्राणच्याग व स्वर्गवास कुमार का क्षोम । उक्त वाक्य पठकर उपशमन, 
सुरि चरित्र का भ्रभिनन्दन व प्रात्म निन्दा। 


संधि-५३ 


केडवृक्‌ 


शस्त्र विचि से मरण कर स्वर्गवास् पर श्कटाल मुनि कथा - वत्स देश, कौशाम्बी 
एुरी, सुभूति ब्राह्मण, कपिला ब्राह्मणी, भ्रप्पर श्रौर उवप्पर नामक दो पुत्र । 
ज्येष्ठ पुत्र मखं, कनिष्ठ वेद-वेदांग ज्ञाता । ज्येष्ठ पत्नी सुभित्रा, कनिष्ठ-पत्नी 
सु्रभा । सुग्रमा दार मूखंत्रत ग्रहण व उद्यमन । श्रमावस्र के दिन ज्येष्ठ को त्रति- 
सूखं सम काला वैल, काछे चस्त्रामूपण आदि वस्तुश्रो का दान । गृहागमन व 
पत्नी की सत्संना । चिच्च मन से वनगमन 1 देवत्ता कौ चन्दना 1 पाडित्य का 
वरदान । गृह्ागमन । 

भ्रघ्यापक पद प्राप्ति । प्रसिद्धि ! समीपवर्ती आम मे नररवि, नमुचि, वृहस्पति 
भ्रौर इन्द्रदत्त का अआरागमन वश्रप्पर गुरसे प्रघ्ययन । बिद्यापारगामौ होकर 
सहस्र गौग्रो कौ गुरुदक्षिणा देतु कुसुमपुर के राजा नन्दके ममीप गमन। 
उसी समय नन्द कौ मृत्यु } नमुचि का नन्दके शरीर मे प्रवेश । राज्यपद । 
गुरुदक्षिणा प्रेपित । स्वय शिष्यो केन श्रानेसे गुद कारोपचारो को क्नाप। 
नमुचि को मद्य से विटलकर कुलहीनता, वररुचि को श्रदयुभ, बृहस्पति को 
तनूशोप व इन्द्रदत्त को महाग्रहुदोप का 1 
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शकटाल मत्री हारा छल मेस्वामी नन्द के वेप मे नमृचि) को मद्यपान । 
सेप से सकुटुम्ब कूपमे प्रक्षेप । स्नागररदत्त की पत्नी समद्रा पर मोहित दौकर 
एक भूत का सेठ फे वेप मे गृहु-परवेश्च । विवाद । निर्णय मे सवका श्रसमामय्यं । 
राजसमा मे विवाद! दकटाल कास्मरण । कूपसे निष्नसन | पिशाच की 
पहिचान व मत्र से निराकरण । राजादहारा पुन श्रविकार प्रदान । एक दिन 
राजा द्वारा वररुचि को श्लौऊ का चतु्यं चरण देकर प्रथम तीन चरणोकौ 
पूति की समस्या प्रदान । 
वररुचि हारा समस्या-यूत्ति।! श्रन्य भी काव्य रचना! राजा की प्रसन्नता व 
संगति । शकटाल की द्या । रानी मे सवव वताकर राजा को उत्तेजित करना 
वररुचि को प्राणदण्ड । 
श्रारक्षी हारा विद्धान्‌ जानकर वररुचि का मोचन व राजाको वर्दचिको 
प्राणदण्ड दे दने कौ अरकतत्य सूचना । वररुचि का पलागकूट ग्राम + छिप- 
कर निवास । श्रव्व द्वारा राजपुत्र सुनन्द कां प्रपह्रणव वनमे मोचन | राति 
मरे रक्षार्थं वृक्षारोहण । व्याघ्र के भयस रीद्ध का श्राकर उदी वृक्ष पर वास 
व राजक्रुमार को च्राञ्वासन । व्याघ्र का वही आगमन । 
व्याघ्र की क्षुघाशान्ति निमित्त रीद्धसे मनुष्य को नीचे मिराने की याचना। 
रीद्ध ह्यारया श्षरणागतं के धात का निषेव । दूमरे प्रहर रीद्के सोने व कुमार 
के जागने की वारी । व्याघ्र हारा कुमारमे रौद्धको गिराने की याचना । 
कुमार हारा निषेव । व्याघ्नका प्रग्रह व भय की सूचन । कुमार द्वारा री 
को भिराना। शाखाग्रो मे उलभनेसे रीद्धकी रक्षा । रीद्धद्वारया राजपुत्र को 
शाप-उन्नेवा ते प्रादि दन श्रक्षरो को छोड़ श्रन्य भाषणशक्ति व वृद्धिका 
नाद एव क्ापमोचन का वरदान । 
राजकुमार क्रा गृद्धागमन व केवल उक्त ददा ग्रक्षरो का उच्चारण | ब्र्थज्ञातता 
काश्रमाव। राजा का पलाक्चकूट ग्राम पर रोय व ग्राम-वानियो को नभस्तल 
मे चलते हए जल को लने का प्रदेश । प्रामीणो की चिन्ता । वररुचिदारा 
श्रो जल से भरे घट भिजवाना । ग्राममे विदेशी विद्वान्‌ की सुचना) 
राजा ने नृपकूप मगायाव श्रन्य श्रसर्मव कार्योका श्रादेशा दिया व यथोचित 
्रत्युत्तर पाया । विलक्षण रीति से उस विदेशी विद्धान्‌ को भ्राकर राजासि 
मिलने का भरदेग मौर वररुचि हारा पालन । राजपुत्र दारा उच्चारित प्रक्षरो 
का वररुचि दारा यथोचित प्रथं व ध्रात्म-परिवय । कुमार का स्वास्थ्य-लाभ 
व वरठचि का पूर्ववत्‌ पद-ग्रहण । 
तीनो को शाप मृक्ति व स्वपद-प्राप्ति। महापद्म मनि का भ्रागमन । शकटाल 


कौ दीक्षा। विहार । पुनरागमनं । वररुचि हासा पूर्वं वरके कारण प्रपचसे 
राजा को रोषोत्पादन । 


शकटाल का दूरी सै उदर-विदारण व समाधिपूर्दके मरण कर स्वगं गमन 1 
यथार्थं बात जानकर राजा दारा वरठचि को निर्वासिन ¦ महापद्म मुनि से दीक्षा । 
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१ 
ॐ नम पणवेवि चित्ते थवेवि नद्ुदरादसदोसु । 
लोयत्तयवदुं देउ जिणेदु आरहासमि कहकोसु ॥ 


पणवेप्पिण जिणु सुविसुद्धमड चितइ मणि मणि सिरिचदु कड्‌ । 
ससारि भ्रसारु सब्ब प्रथिर्‌ पिययूत्तमित्त मायातिमिर । 
सपय पृणु सपहे प्रणुहरड खणि दीसदइ खणि पृणु श्रोसरइ । ५ 
सुविणयसमु पेम्मू विलासविहि देहु वि खणिभगर दुक्णिहि । 

जोव्वणु गिरिवाहिणिवेयगउ लायण्णु वण्णु करसलिलसख । 
जीविड जलबुनब्बुयफेणणिहु हरिजालु व रज्जु भ्रवज्जमिहु । 
श्रवरुविज किंपि वि श्रत्थि जणं त त छाहि व्व पलाइ खणे । 
उदियसुहु सोक्खाभासु फुड्‌ जड णतो सेवद्‌ किण पड, १० 


घत्ता--इय जाणिवि णिच्चु सव्वु अ्रणिच्चु मणु विसएसु ण खचिड । 
जे दाणुण दिण्णु णउ तउ चिण्णु तेणप्पाणउ वचिड॥ १॥ 


॥ः 
वहुदुक्चेणज्जिड छलिवि जणु मूयमणुयहो पड वि ण जाइ धणु । 
वधवयणु लज्ज्‌ णोसरद््‌ सुहु सत्थभूउ तामणुसरड । 
सहभूड सया जो पोसियउ सो देहु वि दुज्जणविलसियउ । 
णड जाह समडउ ता केम वस्‌ वसुपुत्तकलत्तवधघुणियरु । 
भ्रणुगमड सुहासुहु केवल परभवपाहुणयहौ सवलड । ५ 
वावार्‌ करइ सव्वाण कपर ्रणुह्वड दुक्खु पर एक्क जश्न । 
पच्छा साइज्जई भाइयदहिं वणु पृत्तकलत्तहिं दायं । 
ण णियति णियत्तश्मयाणमणा परपृरिमु पलोयड सव वियणा । 


घत्ता--इय वुज्क्षिवि पत्ते पृण्णपवित्ते दिज्जडइ सं विलसिज्जड । 


एत्तिड फलु अत्थ जणियाणत्थे ज दुत्थियणि वद्ज्जडइ ॥ २॥ १० 


९ 
| 1 


३ 
वीहृत्थहौ खलु खयभावियहो 

कयघणहु सरीरहा एड फलु 

गड जिह रयणायरम्मि रयणु 
वहुजोरिसहासु ममतु जिउ 

नड्‌ नावइ नाणारूवधरः 

जुयसविलानाएं कह व पुणु 
ग्रहुखल्लविल्लजोएण जगन 

पवणाहड पत्तु भमतु जिह 


सिरिचंदविरश्यय 1 १३ १ 


दुगगवसहावह तावियह । 

ज किज्जड सजमु वड विमु । 

दुल्लहु मणुयत्तणु तिह्‌ जि गणु । 

चिर दुक्छसयाडं सहतु धिउ । 
वहुभेयाणोयकसायकर्‌ 1 भ 
ग्रणुसरइ सरीरी मणुयत्तणु 1 

पावड मणुयत्तणु पावसग्र 1 

त ठण्‌ लद्द मणुयत्तु तिह्‌ । 


धत्ता-- पत्ते वि पवित्ते फूड मणुयत्ते देसु वसु वड सोहणु । 


नउ नीरोयत्तु पावद्‌ चित्तु 
र्ट 

ग्रह एत्तिड सवखगहणु लड 
ग्रन्नाणु कुमग्ने सचरइ 
ग्रावज्जइ दुविकिड दुग्गङ्ह 
इय भाविवि पाविवि मणुयभड 
खि गु [रुव-] बुद्धिलद्धोववड 
नीसेसहु कम्महो करिवि खड 
तड लेवि निवारिउ जे मणु 
विणु फणज्छयणदधिं सासुगइ्‌ 
कि तवेण परस्युयु जासु मणु 

घत्ता-- चितिज्जडइ्‌ चार मोक्खदुवार्‌ 


सूुयरणसग सवोहणु ।1 3 ॥ १० 


तो उहापोह न सभवइ । 

गुरुउवइदु उ हउ खड करई । 
पड्सरई पुणो पउरावद्ह 1 

सुदवेतत सुगोत्तु पसत्थु वड 

किञ्जद् जिरानाहपउत्त्‌ तउ 1 ५ 
पाविज्जडइ जेण महुतु पड 1 

तह हत्थगेसु सासयरुवेणु । 

न वि वज्डइ्‌ विण वरणाणवड । 

तहो पुरउ परिद्धिड भवममणु 1 
भ्रप्पसहाउ म यजि । १० 


त लव्भड जाणु दुक्ववसाणु कदि कसायकयतदहि !। ४ ॥ 


च्‌ 
ग्रज्यण॒ सत्थत्थन्भासो 
पचक्खाहियविसयनिरोहौो 
दंसणसणाणचरित्तपयासो 
सज्छ्ायसम्मि पसत्तहौ वडसो 
श्रन्नो नो सज्नायस्माणो 
तेस सया सच्चा पयत्तं 
अरज्खयणे य कडतविसेसो 


पउपयरियघम्मधिवपोसो । 
नाणागुणसोवण्यो गेहौ । 
दूक्कियकस्मच्नाणनिरासो । 

होड निरोहिय निरयणग्णो । 

ग्रत्थि तोह तवा पहारो । .॥ 
कायन्व मुखिणाहोरत्त । 

दू रीकयकम्मासवदोसो । 


१.७ ८ | कहकोसु | ३ 


ग्रज्छयरोणः वसिज्जइ चित्त तेख हय मह्‌ तस्मि पयत्त । 
कि कीरड कव्वड' व निरुत्त - तो कहियः मेत्त पि कड्त्त । 
कि पुण नाणाभावनिउत्त कड कव्व विरएइ विहत्त । १० 


चत्ता-कि कीरइ तापर वरवायाण्र जद वि विमुक्क सुधम्महु । 
` वण्णिज्जड नेयगुण वहुभेय देवागमगुरुधम्महं ।। ५॥ 


॥ 
निप्पक्खु पक्खि उडइणमणु व्व गुखकोडिविवज्जिड सुरधणु व्व । 
जवि हु वरवण्णु विसुद्धमद्‌ सामग्गिहीण्‌ किं करइ कड्‌ । 
विविहाममू कडयणससयण्‌ वायरण्‌ सतक्कु * देसिवयणु । 
छदालकारं नाउ भरहु वेज्जय-गहगखिय-कन्वनिवहु । 
चिन्नःणडं रजियजणमणडं ग्रवरदं वि अरणेयदं लक्खणईद। ५ 
सामग्गि कङत्तणेण जडिय ग्रवर वि बहुगुखमणिस्तजडिय । 
पावद्‌ एत्तियहं न मज्ज महं तुडि कवण चिराणकर्दहिं सहु । 
श्रागमु श्रागमणमयहिं मूखिउ मदं श्रण्णु कयावि णेय भणि । 
कई वारर तदं ससयणु वरो वायरणु वयणसगामु जण । 
लक्खियउ तक्वू मदं महिउ पर देसी वि विविह्‌ वणिजार नर! १० 
सच्छदु वियणि वणयरणियर साहरणु तदहालकारु वर्‌ । 
ग्रहिनाड भरहु पुरं चक्कवड्‌ विज्जड निव्वाहो वायगड्‌ । 
गह्‌ रक्लस गणिया सब्ववहु ग्रायामिसरासि कब्वनिवहूु । 
विन्नाणद विगयणाणरसइं लक्खण मुरोमि ण सारसं । 
घत्ता-- महु धम्मे परेक्क भत्ति गुरुक्क अरण्णुकिपिन वियाणमि। १५ 
जलहि व्व अ्रसोयुजो कहकोयुसो हरं केम समारमि 1 ६॥ 
9 
जो विरदउ श्रासि महामर्ईहिः महरिसिहिं ्ररोयहिं सक्कं । 
त रयमि केम हं मदमडइ भूयरहौ होड कि गयशगड । 
ग्रह्‌ जो जूहिदे मग्ग कड कि कतहु ण वच्चड' तेण मड । 
इय जाणेवि जइ किपिवि करमि तो दुदुमणार्हूँ ण उव्वरमि । 
विणु कज्जे वडिढ्यपावमल साण व छणससिहं भसति खल । ५ 
कि ताण भए न उग्गमड्‌ तारावडईइ जणतमोहु समडइ्‌ 1 
जीवड जणु परगुणजणियजड ग्रहवा दुज्जणहँ वि दोस नउ । 
ससहाउ पयासड्‌ सन्वु जणु उण्ठत्तु व सिहि सीयत्तु वणु 1 
५ १ श्रन्ेणेन! २ कि करइवड। ३ किए 1 ६. १ सत्तक । ७ १ पवच्चड । 
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घत्ता--लदइ लेड हयाय दुज्जणु दोसु मुक्को मोक्कट्लिड कि पिवि। 
महु एत्थ पसत्थे पेच्छइ॒सत्थे जद जोयतु कहि पि वि ॥७॥ १० 


ठत 
गराहरहौ पयासिड जिणवडइणा सेरियहौ श्रासि जिह गरणवडरा । 
सिवकोडिमूणिदि जेम जग कृहकोयु कहि पचमसमग्र | 
तिह गुरुकमेण अ्रहमवि कह्मि नियवृद्धिविसेसु णेव रहमि । 
महू देवि सरासडइ सम्मुहिय सभव समत्थलोयमहिय । 
प्रायग्णहौ मूला यहणहं सम्गापवग्गसुहसाहणहे । ५ 
गाहतरियाउ सुसोहणड वहु कहृउ श्रत्थि रजियजणउ । 
धम्मत्थकाममोक्खासयउ गाहासु जासु सस्यिउ तउ । 
ताणत्थ [इहं ] मणिज्ा पररउ पुण कमि काउ कयायरड । 
घत्ता--सवधविहूणु सव्व वि हीणुः रसुन देड गृणवतहं । 
तेणिय गाहाउ पयडिवि ताड कहमि कहाउ मुणतहूं ।। ८ ॥ १० 
९ 


भरिद च-जिह कुडण विहूख प्रालेक्छ नत्थि जीवलोयम्मि । 
तिह पवयेख विहूण पावति कह न सोयारा॥ 
सिद्धे जयप्पसिद्धे चडव्विहाराहुणाफल पत्ते । 
वदित्ता अ्ररहते वोच्छं अ्राराहण कमसो। [भ० म्रा १| 


ग्र्या नमस्कारगाथाया नवपदानि भवन्ति । अ्रथ पदाथकथनम्‌ । तद्‌ यथा-सिद्धे ५ 
सिद्धान्‌ । कीदुग्मुणविशिष्टान्‌ ? जयप्पलिद्धे जगति प्रसिद्धा प्रख्यातास्तान्‌ । श्रथवा जगत्‌ प्रसिद्ध 
प्रकटं करतलामलकवद्‌ येषा तान्‌ । एतेन म्रञ्जनगरुटिकादिसिद्धाना निरास । चउव्विहाराहणाफल 
चतुविघारावनाफल कायैम्‌ । कि तत्‌ ? श्नव्यावाधमनन्त सुख पत्तं प्राप्तान्‌ 1 दंदित्ता वन्दित्वा 
नमग्छृत्येत्यथें । श्ररहते न केवलं सिद्धान्‌ श्रहैतश्च पूर्वोक्तविशेषणविदिष्टान्‌ । रजोहननादिगुण- 
त्रयोपलम्मप्रादुर्भाविदिन्द्रादिविनिमितामतिगियवती पूजा प्राप्ता ये तेऽदेन्तस्तान्‌ । एतेन हरिहर- १० 

ददिरण्यगभदीना निरास । बोच्छ वश्ये । क ? श्राराहृण श्राराधनाभिवान शास्त्रम्‌ । कमसो 
क्रमश. परिपाट या पूर्वाचार्य मतानुल्ल इ. घनेनेत्य्थं । 


उञ्जोवणमुज्जवण निव्वहण सिद्धिसाहणए च नित्थरण । | 


दसणणाणचरित्तं तवागामाराहणा भरिया ॥ [भ० म्रा० २] 


= जगु । 
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उज्जोवणं उद्योतन प्रकारनमित्यथं । उज्जमण यजन गन्धप्रसूनादिपूजादिभि पूजनम्‌ । १५ 
निव्वहण निर्वाह ईप्सितस्थानप्रापणमित्यथं । सिद्धिनिष्पत्तिरित्य्थं । साधनं फलावसानान्त 
तात्पर्यम्‌ समाप्तिकरणमित्यथं । नित्थरणं निस्तरणमवसानं नौत्वा गमनम्‌ । दसणरणाणचरितते 


एवं भणिते ददोनज्ञानचारित्रतपसाराघना पूर्वोक्तदृष्टान्तरेव भरिता भवति प्रोक्ता भवति इत्यर्थ । 
एषा दष्टन्तगाथा-- 


उज्जोवणय दुविह्‌ नेय लोदय-लोउत्तरिय-विभेय । 
उज्जवण पि तहैव श्रसेस इण्हि भण्णई दूविहुविसेस 1 २० 
उनज्छ्ानयरे पालियखत्तो भरहो भरहाहिवरई होतो । 
तेणुप्पन्न शिश्वि रचनं हयगयभ्रसिदड बहूंवन्न । 
चक्क सारगा सव्वाण' दिन्व देवासुरविजयाण । 
साहकारं दरिसियचघाय साहिवि सन्वाहि खडाय । 
त दिव्व पडरयर राय पवेप्पिणु वडिढयश्रणुराय । २५ 
लीलासचोडइयवरपत्तो सहु सेन्ना़र सनयर पत्तो । 
भूवणत्तयपायडियसनामो खयरासुरनरविहियपणामो | 
ज सो उप्पाइयपयसुत्थो होवि धिग्रो चिरु तत्थ कयत्थो । 
घत्ता--भुजतु सहाद गयदुक्खाद्रं त उज्जोवण्‌ लोडयड । 
लोऽउत्तरभेड कमि प्रलेउ जिह सब्वण्हुपलोदय ।! ९ ॥ ३० 
१०५ 
तह चेय साहु सीलवुवाहु । 
युहसाहणाहं प्राराहणाहे । 
कारण लहेवि सघहौ केवि । 
श्रणुसरमि पुज्जु हउ भ्रप्पकज्जु । 
तेणाणुभाउ वज्जिड पमाउ ) ५ 
सम्मत्तणाण तवचरणक्षाण । 
सेणाइ मोह मिच्छत्तजोह्‌ । 
इदिय कसाय परिसह विसाय । 
उवसम्गश्राई्‌ निज्जिवष्वि अ्रराद्‌। 
पावेवि सोक्ख सिरि पहयदुक्ख । १० 
ज सन्तु कालु वुज्िउ तियालु । 
सेयजम्मकदू तेलोक्कचदु । 
अदुगखवतु माण ्रणतु । 
4 चहं ्रप्पयत्तु । [ दुहडहउ नाम छु ] 


९. १ सच्वाण पयडेवि पयार 
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घत्ता--त लोरत्तरिड विउसायरिउ उज्जोवणु जारिज्जइ 1 ११५ 
उज्जवखहो कि पि भेयदुय पि सुखि सपडइ भाणिन्जड ।। १० ॥ 
११ 
चपाग्र नयरीश्र जियसत्त्राएण उज्जाणवणू परमसोहाणुराएख । 
सिरिनाय पुन्चाय नारग नालियर तह्‌ तिलय अ्रइमृत्तलवलीलसनियर । 
किण्हागरू राइणा मलय मायंद पोप्फलदुमासोय चपय कयााद । 
वरजवु जवीर विज्जउर खज्जूर कक्कोल पत्लास्र सिरिखड कप्पुर । 
कयलीउकरमर महू केसरा पणस ग्रवरेवमाईइ तहि मुणइ को वहु । ५ 
वावेवि वरखेत्ति पालेवि वड्विय सजायफलपूप्फसघायग्रस॒विय । 
दटु ए सपृण्णजोन्वणसिरीसोह ग्रहिरामु भ्नारामु रविरस्सिकयरोहु 1 
तुदं धणदाखभोयण कियाषुव्वु किउज्जवणु वरतूरमगलरवापुचव्व्‌ । 
( मदनवेतार्‌ ) 


घत्ता-ज सुदु. विसालु तेण वि सालु तप्फलु पच्छा पासिउ । 
लोद्यउज्जवणु जिम वणु" पवणु त समयम्मि पयासिड 1 ११॥ १० 


१२ 
तहा मणी कायकिलोससोहिए सरीरछेत्ते तवसीरवाहिए । 
ववेवि सहसणनाखसजमे महीरुहे चारुविवेयसजमे । 
नएवि विद्धि सुहुसीलवारिणा दुरतजम्मासुहतावहारिणा । 
पसिदधिपूया कुसुमोहसोहए गुखोहसभूयफलोहरोहए । 
मणोहिरामे वहुवित्थर गए निएवि ते वारियतावसकणए 1 १ 
महोच्छव मोयसणदन्वचायय करेवि ताण तणुचायजायय । 
लहेवि सिद्धि च समाहिकारण समत्थससारदुहोहवारसं । 
पहुजए ज सरस निरतरं सुह सया तप्फलज श्रणुत्तरं । 
तमृत्तम सन्वविरूवचत्तय जणुत्तर उज्जमण पउत्तय 1 


( वशस्थ छन्दः ) 
घत्ता--उच्छियउ श्रतु जेवि महतु भारु्तारिवि माधणु । १० 
ज नर गुहि होड भास्रहिं जोड त लोउन्भउनिव्वहणु ॥ १२ ॥ 


१३ 
दिक्खासमयम्मि नवेवि गुर 


पाविवि निज्जावयजोगगु गी 
सिद्धि गउ ज मुहु अणुह्वइ 
: १ १ नौदयउज्जवलिवम्‌ । 


उच्चा़वि सजमभार गुर 1 
उत्तारिऊण त तेम मणी । 
खिव्वहणु जणुत्तर तं हवइ्‌ ! 
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प्राहारपहूड कञ्जनिवहू 
प्रणुहुजडइ ज तजञ्जखिडउ जणु 
सदह्सणु नाणु चरित्तु तड 
पाविवि निन्वाणु विमूक्कतणु 
ग्रइदुत्लह्‌ देवासुरमहिया 
वयसीलोवासचुएण चिस 


निप्पाइऊण अलस्समहु । 

सुहु सा नोडय ससिद्धि भणु । ५ 
वडाविङण कयकम्मखेड । 

सतेवड़ ज सुहु साहुजणु 1 

ससिद्धि जणृत्तर सा कट्या । 
काणणि उवसग्ग सहैवि निर्‌ 1 


घत्ता--एयम्ममणेण माणघणेण साहेवि विज्जासाहणु 1 १० 
दहगीवे पत्त सोक्खु महतु ज त॒ लोडइयसादहणु ॥ १३ ॥ 


भवरण्णि विवि कू वि साहुवस 
दूसहु सटेवि उवस्तग्गगणु 
रयणत्तयविज्जउ सोहए उ 
ज सिदचेत्तु पावेवि सुहु 
ग्रइदुक्कर सुदु. निरजणिया 
-िड उसहदत्तु नामेख वणी 
गड सिघलटीवहु सोहणड 
वोलेवि दीवसायरवणड 
जं पत्त सोक्खु त नित्थरणु 
वहुदुक्छसयाइं सहतु थिख 
मणिदीवु मणुयगडइ पइसरेवि 
ससारसमुह त्रिवि गुर 
पाविवि ज ग्रन्वावाहुमुहू 


१ 


दुद्ध रवयसीलोवासघरः । 

तिच्चलु करेवि मेरु व्व मणु । 
साहिवि सन्वावइरोहणउ । 

ग्रणहुजडइ दूरुच्छुदुहू । 

लोउत्तर सा समग्गि भरिया । ५ 
वाखिज्जहो सयलकलासु गुणी । 
रवणडं लहेवि तमखोहणइ ! 
पावेप्पिणु नियजणवयजर इ । 
ववहारिड भासह विउसयणु । 
अरवरर्गडइ निग्गिवि कहूव जिड । १० 
सम्मत्तचरणरयणडं भरेवि । 
दुक्खाडइ छडिवि मोक्खपुरु । 
ग्रणुहवडइ अ्रणतु पणदुदृहु । 


घत्ता--तहु होतु कयाइ एड न जाइ जम्मड मर ण॒ जिज्जइ । 


ससारुत्तार्‌ त॒ नित्थारु परमत्थेण 


१५ 


भरिज्जड । १४। १५ 


गाथा--च्राराहुगा् कज्ज परियम्भ सव्वहा वि करणिज्ज । 


परियम्मि भाविदस्स ह युहसचज्ञाराहणा होदि ॥ 


[भ०भ्रा० १९|| 


। जोगगो भाविदकरणो सत्तु जद जुद्धरगम्मि। 


जघ सो कुमारमल्लो रज्जवडाय वला हरदि ॥ 


[भ० श्रा° २२] 


त्िरिचदविरइयड “ 
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जोग्गो समर्थं । भाविदकरणो अ्रम्यस्तसमतस्तविन्ञान । अनू जित्वा सडग्रासरगे ५ 
यथा म प्रसिद्ध कुमारमल्नो राज्यपताका वलाद्‌ हरति गृह्वातीत्यथं । ग्रत्राख्यानम्‌ । 


भदिलपुरे भटदगुखोहहरु 
जिणयत्तहे तायु वि पियह हृड 
ठरवीरु सलक्वणृ वहुगुखड 
जिखणमइमहएविपुत्त भणिवि 


जिखचदु राउ रिउरायहर 1 
सुउ सूरदत्तु सूरेहिं थृउ । 
त्रन्भसियसिक्छरजियजणड । 


जिणयन्तु जणेरे वृत्त मुणिवि 1 १० 
होर्ए श्रभावियकरणु जणे जामच्छंइ तामेक्कम्मि खरा 1 
पुर वेडिड जणु सतासियउ भिल्लक्के कलयलु घोसियउ । 
त नियवि सकोह सरहु सवउ जिखयत्तु सवलु सच्रहवि गड । 
सो पाराद्दरउ तेण कड कलिकाले न धम्माइसड । 
श्रसरालें सरजाले लड नं विसयवले नवपन्वदड । १५ 


चणधारावोरणिपहयतणु गड घरहौ पलाप़रवि जम घणु | 


घत्ता--एत्थतरं राड 


सवलसहाउ जा चल्लिड ङ्सेपििणु 
ताणुप्परे ते 


लहुतणएण ता विन्नवि नवेप्पिणु ।! १५॥ 


१६ 


मो रायराय उदधरियधर 
पाइक्कहो अवसर एह महु 
दासेण वि होते सामि जहिं 
जड जममृहे पेसमि पिनुणु नउ 
उय वयणदहिं पहु सतोसियड 
रहूसिह राख्डु महावनिडउ 
सवसरोहे उतु विदु. सरह 


लहृहत्थुत्थल्लहिं पहयपर । 

तुह नियहि चोज्जु सन्वेण सहृ । 
जुज्जईइ वोलिज्जड काइ तहं । 

तो छित पाय महं ताय तड । 

सहं ्रासीवाटँ पेसियउ । भ्‌ 
जालधरवहे पत्थु व चलि 1 

नावइ तमनियरे सूररहु । 


ग्रासण्णु दुक्कु सो तायु किह महणम्मि समुदृटौ मेर जिह । 
जामज्ज पुर न पडसरड 


पारक्कड पटरणु वावरड । 

नवमेह्‌हिं विज्जुखपुजु जिह्‌ 1 १० 
पडिवक्खहौ लक्लु नेव मइ 1 
ग्रहिरचु सरुङेण व लोयवहु । 
सज््ाणहो नं अ्रण्णाणु गड 1 


चदि भजिड रहु ताम किह 
श्राायचक्छु रह न भमड 
सदासि शीहे गयनिव्हू 
तसेप्पिणु सहसा गाटठ्भउ 


न्ता--निवनयर प्ट . विज पयुद, परिवङिव्यत्रणुरायहौ । 


पे्णु साहेवि वडरि वहेवि पण॒विड सो नियतायहौ ।। १६॥ १५ 


तेर वि तहौ पवर पसस किय 
प्रमुच्छवेख सन्वह नविड 
सषव्वत्य सूरदत्तहौ तणा 
पप्तरिउ जमु यदु. युहावणड 
एक्क दिणे वडरिविहुस्णड 
ग्रत्थासि धिं केण वि भणि 
जियसत्तु मुएप्पिणु रन्न नउ 
सयलेहि वि त जि स्रमत्थियउ 
कि मेच्छवरायजयसम्मि जग्र 
तवखग्मे इदियवडरिवलु 
सासयसुहरज्जुवडायघर 
तात पि निमित्त पवित हुड 
घत्ता--जायड 


जुवराख 


कहकोचु 


१७ 


१२८ 


तुदटरेख दिच्च जुवरायसिय । 
नाड वि जियसत्तु परिट्रुविड । 
गिव्वह़ वण्णिज्जडइ घणघसणउ 1 
जिणयत्तहो नवर इहावखउ । 


+ 


सजायडउ युह्डपसससखडउ 1 8 


कि वहुणा निच्चउ महं सुखिउ । 
सुदरु साहससुहडत्तपउ । 

जिणदत्ते पर भ्रवहुत्थियउ । 

युहडउत्तणु कामकसायखप्र । 

निहारिवि मारिवि श्रहपवलु ! १० 
जे लेति सूर ते साहु पर । 

गुखनामे निज्जियसत्त्‌. थूड । 


जित्तकसाउ कामिदियदलवटूणु । 
उप्पाणवि नाणु भुवणपहाणूु गड 


त॒ सासयपटणु 1 १७॥ 


मरिद च-वम्मेण होड सूरा मारणसूरेत्ति गव्विदा होह्‌ ) 
एक्को वि घम्ममूरो मूरसहस्साण सामिभ्नो होड ॥ 
तिह भावियसामण्णु साहु कूमरो वि धुरधरु। 


सम्महंसणरहं 


मिच्छत्ताइरिॐ 


वलग्गु 


जिखणेवि 


वयसी छाउहवरु 1 
सच्ासरणगणे 1 भू 


गेण्डड ग्राराहणएवडाय गय कित्ति नहगणं 11 
पुव्वमभाविदजोग्गो म्राराहेज्ज मरणे जटि वि कोड्‌ 1 
खद्युगनिहिव्द्िति तत सखु पमाण न सव्वत्थ ।(भ० ्रा० २४} 
युन्वमभाविदजोग्यो पूर्वकाटेऽननुण्ठितियोग्याचरण । यद्यपि कञ्चित्‌ मरणकाले 
्राराघनामारावयति तत्तु स्फुट सर्वत्रापि न प्रमाणं स्याणुनिवानलाभ इवं तत्‌ ्रजाख्यानम्‌ 1 १० 


वग्गडविसवहौ होतु मड कज्जवसु समायड । 


उत्तरमहुरहे 


सोमसम्मु नामे विक्खाय ॥\ 


जिणद्रि तत्थ जिणिदयदु वदेवि नियच्छ । 
नंदिमित्तु नमेण साहु वम्मक्खरु पुच्छ 1 


तेण वि तिह तिहो कहि सन्वु जिह हुड उवसतउ । 


१५ 


लेवि महन्वय मुयवि गथु सहसा निक्त ॥ 


सिरिचंदविरङ्यञ [ १ १८. १७- 


पटिड कयावि ण कवि तेण नाराउ निरक्खर । 
दिन्न चिद्धमाञ्य लिहेवि अक्लर श्रक्छरगुर ॥ 
ञॐ नम सिद्धं पिह न एड पुणु पृण वि किञ्ज । 
मुक्ख॒ भणेविणु लार वार गुल्णा जूरिज्जड ॥ २० 
नावड़ नम सिद्धंपि जामु सो कां करेखड। 
श्रच्नाणिड पावज्ज ठेवि किम निनव्वाह्ंसड ।। 
त नियुणेवि विराउ हउ वर मरणु युहावहू । 
सनव्वजहृण्म्‌ जङ्क्तु नेव संजाड दुरावहु॥ 
इय वितेवि श्रचेक्कु साहु कयविणषएं भासिड । २५ 
केरियु मरणविद्णु तासु तेणावि पयासिउ ।। 
सम्महंसणनाणचरणतवसोहि करेप्पिणु । 
ग्ररुहएवपडिविवु फलिहसकासु सरेप्पिणु ॥ 


वत्ता-जो मेल्लइ्‌ देहु सो सुहगेहुं होड देउ देवालग्र ! 
पुणु कम्मविमुक्कु गुरुं गुख्कु युद्धं बुद्धं सिद्धाल्र ॥१८।। 3० 


१९ 
माणसे इण घरेवि तिप्पदक्खिणं करेवि । 
जिणस्स मदिरे जिणिदु वदिङ्ण लोयचदु । 
मण्णि वडि्ढ्याणुराड निरगन्रो तम्रो पुराड । 
दारूण वणं पद्वटु. तित्थु जक्वस्क्खु दिद. । 
रुद्धमाणु भावयासु ठाइक्ण मूले तायु । ॥ 
पाणभोयणाण चाड देह्धि निप्पिहुत्तभाउ 1 
सिद्धवृंदण करेवि दुक्कियाइं वोसरेवि । 
पायुए सिलायलम्मि ञ्चायमाणग्रो मणम्मि 1 
देउ देवविव्वंदु काउसग्गे मुक्कतंदु । 
श्रच्छिञ्ण पंचरत्तु पाणयम्मि पाणवत्तु । १० 
सममे सम्मिवाते मार रूवरिद्धिजित्तमार । 
दिव्वभोवसोक्छफार पत्त न्रोहिणाणपार । 
वीससावरोवमाडउ साह सो युहासि जाउ । 


(समानिका नाम छन्द } 


वत्ता--जह्‌ कहमवि तानु कम्मवसायु हुड सम्गहिं अ्रवियाणहौ । 
खन्नुयनिहिनाहु तं तत्त लाह वच्य वयगपमागहौ ।१९॥। १५ 





तुह पर नवसु करेहि ख्णु 
नित्लच्जु निर्ज्जमु पठररिनु 
किँ पटं जीवत नीखरहि 
निनुणेप्िणु भामिणिक्यणगड 
जतौ उम्मूलियपायवहौ 
चिरचितरत्तख्रोहलियतणु 


ग्राहासमि लोयपसिद्धे जहा 1 
दिउ विण्टुटत्त्‌ च्रनयणपस्रर । 
गरहिख कव्वाडविरत्तियप् ] 
म्राण्हिं कुड्वनिव्वाहवणु 1 
मेल्लिवि नउ जाहि कटिं वि भवणु । ५ 
कस्मेण केण तुह किड पुरिमु । 
जाजाहि जमाणणे पड्सरहि । 

निग्गड घराड कवमरणमइ 1 
ग्रव्भिडिड खंदु भालम्मि तहे । 
छज्जडइ न उययमाणु तवणु । १० 


घत्ता--दूसिड दोसेण कम्मवत्तेण मउ श्रालोयणु भल्लड 1 
जा जोय पायु ता तले तानु नियड निहाणड दुल्लड । २० ॥ 


श्रहिमासें मरणहौ चल्लियड 
सिरवेदहि रुहिरूगालु कटिं 

अह पुण्णहिं सब्वु वि संपडड 
दाद्णु त्ररिचक्कु वि उवसमड 
जचियग्गि वि जायड सीयलञउ 
तं ठेवि महाहरिखहौ भरि 
सनिह्ाणु सलोयणु निप्रवि वर 
वणवंतहो पेलु सयलु जणु 

तं निवि सलोयणु लद्धवणु 
कलहेप्पिणु सय वि वियलगड्‌ 
महि ठडोचंत भर्मत गया 


उेमंवट 
८) 


वहो लोयणलाहु तह 


२१ 


कहिं खदु तेण सिरि सल्लियउ । 
कहिं दिद्िलाहु निहिलाहु कटिं । 
जंण घड्डत पि हुं सचडड्‌ । 
विसु ्रमियरसायणु परिणवड्‌ । 
सुकिय सव्वत्थ वि सोहल 
गउ गेह विण्टुदत्तु तुरि 
किड आयर सोमित्लाग्र वरू 
वण्हीणहौ सयणु वि दुन्वयणु । 
चितिउ अ्रवरवलजुवइजणु । 

निद्धाडिय लोहि चिययपड । १० 
ते गडु विहृड पडेवि मया । 

फुड़ तेम समाहि अ्रणायमह । 


+< 


चत्ता-जाणेप्पिणु एड जणियविवेड जडइणागमु भाविज्जइ । 
सिरिचवपहूद॒पुज्जविहूड जं समाहि पाविज्जड 1! २१॥ 
चिवहुरखविस्राे णेयकोञ्हनाढे ! ललियवयणमाले भ्रत्यसंदोहसाले ॥ १५ 
मुवविदिदनामे खन्वदोखोवस्रामे । इह खलु कटकोमे सुन्दरे दित्नतोसे ॥ 
मुखिसिस््विंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसचुत्ते । 
पटठमो पीटियनामौ अ्रहियारो य समत्तो त्ति\! 
1} सवि १ ॥ 


संधि २ 


१ 
सम्मत्तादीचारा सका कखा तहेव विदिगिच्छा । 
परदिद्रीण पसा प्रणायदणसेवणा चेव ।॥ (म० श्र० ४४) 
सम्यक्त्वस्य श्रतीचारा । कै ते ? श्धुादय 1 गद्धुम अ्राप्तागमाथेगुरुषर्मादिषु सन्देह । 
काडक्षा स्वस्यायामिभोगाभिलाप । विर्दिगिष्ा विरूपकमिदमिति घृणा 1 परदिट्टीरएपसंसा 
मिथ्याद्ग्‌प्रशसनम्‌ अरनायतनसेवा श्रन्यदेवादीना सानुकूलता । एतेऽत्तिचारा इति । ५ 
विग्धविणासणु भुवणगुरु पणवेप्पिणु देउ निरजम्‌ । 
सपद समहसणहौ दोसहुँ करमि पउजणु ॥ 


सिरिरायगेहि उरि भ्रत्थि सेदि जिणदासु जणियजिणवम्मदिदि । 
एक्क दिणि सौ विभियमणेण विणएण भणिड घरवभणेण 1 

पव्वेसु पवच्चह्‌ निच्चमेव कहिं तुम्ह नहगणि जेम देव । १० 
भासडई वणिदु भो सोमदत्त म्रायण्णहि पत्त पवित्तमत्त ।! ` 
वण्णतरि पृन्वसुरेण चारु तुट्ठेण समित्ते गयणचार। 
घोरोवसम्गसहणाड गुज्म ससिद्धु समप्पिड मतु मञ्जु । 

ता णागणिगणपहमासुराईं श्रणवरयपणयदेवासुराडं । 
विणिवारियकरुगदभवत राइ ग्रकयाइं कयइ निरतरादं । १५ 
तहिं वदहुं नयणाणदिराइं हउ जामि तेण जिणमदिराईं। 
चणिवयणु सुणेप्पिणु दियवरेण वोल्लिड विज्जागहणायरेण । 


घत्ता- सो परमक्लरु म तुमहुं पहु देहि पसाउ करेप्पिण्‌. | 
जिण जवर तुम्हेहि सहं वदामि जम जाएप्पिण्‌ ।। १॥ 


४ 
पमणड वथिदु सजणियचोज्ज पुण्णेण लद्ध महं सिद्ध विज्ज । 
साहु सावरहुं दुेण जाड तीसत्तहं सत्तहुं युगड्‌ नाड । 
तुह वये जड़ पाणावसाणु कहि करेमि तो वि साहणविहाण्‌ । 
निद्रा ह निएप्पिणु कहइ तामु विज्जासाहणविहि अररुहयासु । 
काग पटमु छद्ोववासु पिउवणे भिरिसिरि वडपायवासु ! ५ 


उद्धाणणु तलि नवनिसियधार प्रसिकोततिसूलपहृड चार । 


9.81 कहकोसु ` [ १३ 


ठविऊण पयत्ते पहरणोह दिसि दिसि एक्केक्कूु पयड़्‌ गोह । 
ग्रट्टुत्तरपायसएे समाणु साहहि सिक्कड सड लवमाणु । 
वधिवि करेवि पूयाविहाण्‌ । भूयदिणि भूयविग्घावसाणु । 
लोयम्गनिवायु परईसरेवि सिक्कम्मिय तम्मि पर्दृसरेवि। १० 
थिर पलियक्रेण वर्ईसरेवि मदरधीरत्तु वरईसरेवि । 
ग्रसिदुहिय सहत्थेणुद्धरेवि ग्ररहूतनमोक्कारूच्चरेवि । 
विद्धइ एक्केक्कड तासु पाड जा ण हवद भ्रज्ज वि भरूमिजाउ । 
ता सिज्मइ मतु नहग्गजाणु इयर नउ केमवि सिद्धि जाणु ] 

घत्ता--ईसि हसेप्पिणु ता भणि वणिवयणु सुणेप्पिणु विप्पे । १५ 

श्रवस्‌ वि करमि किमेत्तिएण उवएसहि काडईं वियप्पे ।॥ २ ॥ 
३ 

पेक्वेप्पिण्‌ तासु ग्र्ईवगाहू उवएसिउ मतु नहावगाहु । 
किड तेण समम्गु वि त विहाणु पाणेण निएप्पिणु भाविहाण्‌ । 
जारुहइ रुहद पुणु पुण्‌ वि जाइ नावइ कड्‌ फललोहाणुजाद । 
तदहि एवजणचोरेण दिद्‌्ट पुच्छिड निमित्त तेणोवदिट्‌टु । \ 
नीसेसु प्राहमज्ज्ञावसाणु चितइ्‌ मणि परदव्वावसाणु । ५ 
सभवद्‌ ग्रससड एउ सब्वु न चवद्‌ अ्रसच्चु सो साहु भ्व । 
इय वचितिवि मग्गिउ मतु मित्त दिज्जउ महु सुहिसयचत्तमित्त । 
विहिविसिण विहिउ किपिविणखेउ किड तेण तम्मि विज्जाणे खेड । 
थिडउ भद्पृत्त्‌ साहसु नियतु चोरेण वि भ्रवगंण्णिड नियतु । 
सहसत्ति वडेप्पिणु दुक रोह उच्चारिवि मतु सुहकरोहु । १० 
हेला सब्वु नामकएण कत्तरिउ सिवु नीसकएण । 


घत्ता--स्रविप्पिण्‌ सो श्रद्धवहे निवडतु धरेप्पिणु विज्जग्र | 
कि किज्जउ दे प्राएसु पहु विन्नविड सुरासुरपृज्जगप्र।। ३॥ 


४ 

जाणेवि तेण सन्भावसेवि पच्चक्ख निएप्पिणु भणिय देवि । 
सुरसेलि सयभुजिणालयाईइं दकव्खालहि नेवि सुहालयादं । 

ता सुहड्‌ केवि लाईइउ निखेउ ग्रायासि विहि विञ्जाप्र वेड । 
देवाहिवकयपवरच्चणा दं विरइयसुरकामिणिनच्चणाइं । 
भ्रणवरयगेयतूरारवाईं उप्पादयसुयणमणुच्छवादं । - ५ 
जयजयपमभणतसुरासुराईं 


सुदरसरीरभाभासुरादं । 


१४ | ्िरिचंदविरदइयड [ २.४. ७- 


निइहियचउगगइकाणणाड चनु वि दिसासु चराणणाडइं । 

केण वि कयावि न कयाईं जाई जिणविवदं जिणमवणादं ताई । 
पड्यवणि सउमणसम्मि जेम नदण्वण वदावेवि तेम । 

श्राणिड सिरिभटासालनामि उज्जाणि जइणभवणे हरामि 1 १० 


वत्ता-तत्य नमतहौ देड तदहो युहमइ ्ाणम्मि निविद्रुख । 
देवदिसिहि सव्वण्टुधरौ दद्रीवहि सेद्ध पड्टुउ ।1 ४ 1 


च 
ता त्ति पदक्िण देवि श्रासु विन्नविख नवेप्पिणु श्ररुहुयायु ! 
गुर तुरु महु हरं तव तणडउ सीयु दरिसावहि पहु वम्मोवएु । 
ता काउस्तग्यु मुएवि तेण पुच्छिज्जईइ वणिजणणायगेण 1 
कह गुरुविणेयसवघु केम प्राहासइ सो पुणु वित्त जेम । 
सिरिविजयनयरि ्ररिमथु राउ सुदरि महएविहे तेण जाड । ५ 
दुल्ललिड ललिड नामेण पृ्तु वहुखु द्‌ विज्जदुन्वसणमुत्तु । 
श्रयर्सिकरणजणु कहिमि नाड सो तेणजणयेणो त्ति णाड । 
जाणेवि जणेरे दुदुभाख नीसारिउ रायगिहे समा ! 
सो ठडें जणदव्वु हरतु जाम तदि ग्रच्छमि एक्क दियहे ताम ! 
श्रजणसुदरिवेसाश्र वृत्तु तो तुह महु निच्छउ होहि कंतु । १० 
जड चिण्णिवि णिवसम्माणियाह्‌ वरह्‌ारु समप्पहि रागियाहे । 
निसि निववहुकब्टं लेवि हार निगगड राउलहौ सवेयचार । 
तत्तेएं श्रसिवरफरकरेहिं निरग्ग॑तु नियच्छिड तलवरेहिं । 
वत्ता--हुउ कोलाहल तअञ्वहूलु नरवजञ्पाइक्कसहासदहिं । 
ग्रच्छोडियसरधोरणिहि' सदाणिड चडदहिमि पासि । ५॥ १५ 
६ 

ता चित्ति णिग्गमणह्‌ उवाड ग्रहुस्षणु हार मुवि जाड । 
सारेचिणु पस्‌, गहियमोस गय सुहृड नियत्तिवि घर सतोस । 
एत्तर्हिवि देहिदेहावसाणु पुरवाहिरि जहि भीसणु मसाण } 
तहिं जामि भमतु भमंतु जाम गिरिसिहरं नियच्छमि चोज्जु ताम 
वडविडविमूनि नाणापयारः उद्धाणणु वरिउ फुरंतधारः। ५ 
कय्र्विहच्चम्‌ श्राहोह एकेनकदिसा्र विसार जोहु 


साहा पडरपायहि समाण 


र विणिवदधउ सिक्कड लवमाणु । 
पुणु पुणु नरु एक्क महीरुट्ग्मु 


उत्त रऽ चडइ णावड़ पवगु । 


२. ८. १०. | 


[ ५ 


घत्ता--सो तेहावत्थाप्र महं अ्रालोप्वि विभिवचित्ते। 
किमि किमत्थे कर करिउ पुच्छिउ कह सब्च्‌. पयत्ते ॥ ६ 11 १० 


पयासिउ तेण जयम्मि पयासु 
स साव सव्वगुणोह्निवासु 
तिणा महं अक्खिउ एड विहाणु 
निएवि ग्रहो हरं पाणवसाणु 
वणीसहूं केम वि बोल्लु ्रसच्चु 
महाम्‌ धम्मपरो सममावि 
विचित्तिवि एड मणम्मि वि जाइ 
पयच्छहि तो महं मतुवएनु 
तत्रो लहूुमेव समप्पिड तेण 
विसिप्पिणु सिक्कपर सक मुएवि 
तिवारउ मतु महतु भणेवि 
नमोगइ्‌ साहिय विज्ज तुरति 


इहत्यि वणिदु परो जिणदासु । 
श्रमच्चु सया हृडं वभणु तासु । 
विडण्णिउ मतु नहगणजाणु । 
पकपमि' भाउ्य साह्यमाणु । 

ह्वइ श्रससउ तो महु मच्चु । ५ 
न सेदि ्रसच्चु चेद्‌ कया वि । 
पउत्तु मया जइ वीहहि भाडइ। 

करेमि वियाणमि जेणं विसेसु । 

मया वि पडिच्छिड एयमणेण । 

करेण किवाणसुया सिय लेवि । १० 
समग्ग वि त सहसत्ति लुणेवि । 
समागय पेसणु देहि भणति । 


घत्ता-भणिय सुरिदगिरिदं मड वदावहि नेवि जिणालय । 
सुरसुदरि सव्वायरेण दक्खालहि जिणदासहौ पय ॥ ७ ॥ 


पडयवणि पड्यपड्रीड 
नदणवणि भ्राणदियतिलोडउ 
वंदाविवि देड दयानिवायु 

हउ गुरुविणेयसवयु एव 

तिह्‌ करहि सामि सव्वोवयारि 
ता तत्यायड तवसिरिनिकेड 
जाणिप्पिणु [ते तहौ | कम्महाणि 
कडलासरे सेलि सिेसि जाउ 


घत्ता-एड वियाणिवि 


देवगुरुघस्मायमि ससयचत्तड 


सउमणसि सुमणसिमहासिरीड । 

सिरिभदासालि सुभद्‌ जोड । 

एत्थाणिउ विज्जगप्र तुज् पासु । 

एवहि सभवइ परत्यु जेव । 

देवावहि तड जो दुक्वहारि 1 भ्‌ 
चारणमुणि दमवरनामधघेड । 

[ मखिदिक्ख दिन्न दुक्छावसाणि 1] 
इड उभयभट्‌टु वभणु वराउ । 


[1 


जो होसड सो भव्वयणु पावेसड मोक्खु महत ।।! ८ ।। १० 


७. १ कपमि। २ सच्च 1 
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९ 
सपड सकखणिक्कखभेड ग्राहासमि दुग्गइसुगदइहेउ । 
सन्वायुहवज्जिग सुहप्एसि पटण्‌ उज्जेणि अ्रवतिदेसि । 
तदहि पयपकयरविमयगहुत्थि विस्सभर वरु नरनाहू म्रत्थि । 
पिय कयणमाल मयणग्गिजाल सुय विन्नि ताहे भृयवलविसाल । 
जसहर-विस्सभर-नामधार एक्क दिणे गय गोखलु कुमार । ५ 
दट्ट्ण एत पहुपुत्तः दो वि मिहरेण सनिलयहौ निय नवेवि । 
वहुखञखीर घयपूर साय भृ जाविय पडिवत्तीप्र भाय । 
तदिन्नाहरणफुरतकाय ससहाय सघरु प्रवरण प्राय । 
भोयणकत्तारु कणिट्‌ट्‌ सुटूटु पुणरवि जेमेप्पिणु हुड निचिट्‌दु । 
मुड मूढ . विसूदग्र मदभाउ प्रवरहौ वि सतण्ह॒हौ एह नाउ । १० 
ताएण वि कयसंतोसभाउ किड राउ पससिउ पठमु जाड 1 
इयर वि निएवि मउ हुड विरा पञ्वद्ूड करेप्पिणु सन्वचाउ । 
साकखु सया सम्मत्तहीणु परिभमईइ घोरससारे दीणु । 
घत्ता--उय जाणेवि जो कख मणे तिविह्‌ चि तिविहेण मुएसड । 
सो चछडधिवि सव्वाव्यउ सासयसुहभायणु होसड । ९ ॥ १५ 
१० 

श्रवरु वि उज्जेणिहि गयणचदु नृनु श्रत्थि नियन्नयगयण चदु । 
दूविहारिवम्गसंजणियतासु प्रायासलच्छिं महृएवि तासु । 
ग्रतरदीवादििउ परमस्तु नामेण नरेसर गयणमित्तु । 
नहसुदरिकतहे तहो सनाम उप्पन्न पुत्त जयविजय नाम । 
मुरष्काले जते गयणसूरु ज त्थि कयतहौ को वि सुरु। ५ 
भ्रायण्णिवि मित्त परोक्छ्‌, हुड दृह जाउ गयणचदहु पह । 
हक्कारिवि वेवि वयससुणु त्राणिय घर सन्व वि रूवसुणु । 
श्रालो्रवि ्रलिगिवि भरेण कय सजल नयण विस्सभरेण । 
दुन्वारवयरिकरूलकालदङ्‌ हा गउ महु दाहिणु वाहृदड्‌ । 
हा गयणाड्च्च नरिदभीह्‌ जणवत्लह सत्तर्कर्दसीह्‌ । १० 


घत्ता-एवविहु सोएवि वहु सम्माणिवि पउरपसाए । 
मृजाविज्ज विसन्न सुय सूयार्‌ पञत्तउ रा ॥ १० ॥ 
१ गलत्ि 1 २ पत्त 
१५. १ मय) 


(03 


पडिवत्तिपर पहुपेसणपरेण 
सयणत्य्‌. भणह्‌ ता निसिदिं जट्‌ठ्‌ 
यरथरथरेड परिभमडइ श्रगु 
लहुएणाउच्छिड कि निमित्त 
कि पड नेहड निववयण्‌ सुणिड 
विस्मिस्साहार विसन्यु माय 
विजएण भणि तड जइ विसन्नु 
भन्न विसन्तु न वित्ेण जृतत्‌ 


भ्‌ जाविय ते भोयणकरेण। 

सजाव जीह महु जड्‌ड सुट्दु । 
ग्रच्छीहिं न पेच्छमि किपिचंगु) 
खलियक्खर भासइ सधिणाचित्तु 
दिज्जयु विसन्नु सूयार्‌ भणिउ । ५ 
मज्घधेरि् तेणावत्थ जाय । 

ता होड ससूवु न महं किमन्नु । 
ग्राहारु मणोज्जु विसन्नचनत्तु । 


भणिद च-विपान्नमिव सौक्तृणा श्रुतिरन्या न रोचते इति । 


जाणेवि एड विदिगिद्भाउ 
इय वारिज्जतु वि मच्माणु 
दुगगइहे मरेपपिण्‌ अ्रट्नाणु 
उयरो वि पससिडं पत्थिवेण 
कालेण दुविह्विदिगिद्ध॑सुद्धि 


परिहरि कयायर जणियताड । १० 
विसमिदि भ्राहार दुग्‌ ख्माणु । 

गड गयणसुरनदण्‌, पहाणु । 

पुञ्जेविणु पसि सपड तेण । 

सो गड सरेवि सव्वत्थसिद्धि । । 


घत्ता--इहभवे जीविड रज्य सुहु परभवे देउ श्रणुत्तर । १५ 
नोविदिगेधे पावियउ इयरेण वि दुक्खु निरतर्‌ ।। ११ ॥ 


दूरञ्छियमिच्छामयवियार 
विज्जाहर सावउ एक्क कावि 
सचल्लिड वदणहत्तिहेख 

सपत्तउ दाहिणमहूरे दिट्ट्‌ 
तप्पायमूलि गयभवरिणां 
विन्नविड नवेप्पिणु भुवणसेव 
ता मुणिणा भणिड महामर्दहिं 
वदण वि मूुणिदहौ सुन्वयासु 
कि कारणु साहुहुं साहु ताह 
इय तेण विचितिवि किउ तिखत्त 


९९ 


निसुणह अमूढमणगुणवियार । 
प्रायासमग्गि एक्कम्‌, हवि । 

वदतु महामुणि अ्रुहृएउ । 

मुणिगुत्तु नम सि मुणिवरिट्टु । 
ग्रच्छैवि तेण कयवइ्‌ दिणाईइं । ५ 
जाएसमि उत्तरमहुर देव । 

ग्रासीस कहेज्जसु रेवरईहिं । 

त निसुणिवि विभ हुड तासु । 

इयर गुरुं नाय न लेई ताहू 1 

पुण्‌ पुणु वि जसे त जि वृत्त १० 


-घत्ता-त निसुणेप्पिणु सावपरण विहसेप्पिण्‌ भणिड भडारड 1 
को गुणु तहे पहु पसियड जेणासीवाउ तिवारड ।॥ १२ ॥ 


१८ | सिरिचंदविरइयउ ~ 


१३ 
एयारहगयुयसायरासु वच्छत्लमहाथुएसायरासु । 
नीसेसवत्थृससयहरासु पन्वडयहौो सपडइ गणहरायु । 
दुद्धरपरिपानियसजमासु भवसेणनाममुखिपुंगवासु । 
किवदणाप्किपिविन तासु पटुवहु साहु सवाहिवासू । 
नियुखेपिपिण्‌, भासिडउ भावयासु पभरणड मुखि परम।वहिपयापसु) ५ 
भो ग्रभवसिद्धि सिच्छोदएरण वामोहिड भो मोहियजएख 1 
सम्म सद्‌हृइ न जडइरासृकत्त्‌, तह तेर पराम ण होड जुत्तु | 
सावियं वि सन्वसदेह॒चत्त वूच्छियरुरूढेवायमविरत्त । 
सम्मत्तमुद्ध निस्मन मरण तहे पेसिड ्रासीवाड तेण 1 
मृखिवयण्‌, सूरिवि किचि वि सखेड चितद्‌ मणि खयर न घडड एड । १० 
पेच्छह्‌ तवसीण वि रायदेसु ज साविय वर क्रिय सुखिकरुलेसु । 
ग्रह एण वियप्पे कि किए गणगूरु भुवरणयलि ससकिएण । 
इय चितिचि गउ नहं पवणवेड सपत्तउ त पुरु पउरकेउ । 
चत्ता--ता तहिं तेण विरउव्वियद्े बभादयदेवहुं लखूवदँ } 
चिज्जपहावे चउदिसहि' जणवयमणविभयभूयदं 1! १३ ॥ १५ 
१४ 
पयडीकरतु नियनियविहौउ गउ भत्तिह॒रिसवसु सन्वु लोड । 
ग्रचहि दिणि किर भ्ररहतवेसु तहौो वदरा अ्रमुिय विसेसु । 
भवसेणु सव्वसघे समेउ गउ जाखिरऊुण तित्थयरदेउ । 
ससारमहादुहदाऽयाहं दटुव्च्‌, कादं रुहाइयाह । 
वाणारसिरायहौ तण पृत्तु जो वभू सो ह काले समन्तु | ५ 
नव विष्टु रुट्‌ एयारसेव ते काले कवलिय सावलेव । 
तित्थयर ते वि चउवीस सामि गय मोक्वहो सव्वदुहौवसामि । 
निच्छंड मायाविड को वि एह जमणहो जेण सजरिख सोह । 
उय भरिवि न गडय च्वियखाणि धिय रेवड़ रेविवि लोयवारि । 
घत्ता--ता तहिं श्रवसरि सेयरेण विभियमणेण चित्तिञ्जई्‌ । १० 
वामोहिड जणु सयलो वि महं परतो वि न तहे मणु भिज्जद्‌ ॥। १४ ॥ 
१५ 


महरिसि वि समायय वीयराय 


९ पर एक्क ण वरुणनरिदजाय । 
लद क्रयिको चि अज्ज चि उवाद 


परियाणमि जे तदहि तण भा । 


२ १७ ६ | 


दय चितेप्पिणु ्रइयल्लु जाउ 
रेवदइघरपवलिसमीवभाप्र ~ 
कोवीणकमडउलपिच्छजुत्तु 
ग्रावतु सतु म्रक्खुडिवि पडिड 
त वयणु सुखेपिणु रेवद्श् 
भ्राणिवि उवयारु करेवि जोग्गु 
तेण वि नीसेसु समच्छरेण 
ग्रायरिस्िउ भ्रसणु ्रमगलेण 


कटकोयु 


[ १९ 


थिड निवडिञ्ण वियरालकाडउ । 

ता कटहिय वत्त केणावि माप्र। 

को वि धम्मपृत्तु मूच्छाण सुत्तु। ५ 
ग्रच्छद दुवारि कोटे सडिड । 

गतूर तेस्थु सुदरमरई्र । 

सहं दिण्णड भोयणु विगयरोगु 

न वक्कगएर॒ सखिच्छरेण । 

जलु साद्गएण व मगले । १० 


घत्ता-नवमेहेण व उन्वमिउ त सयलु तेण सकसाएं । 
ताण करेहि पडिच्छियउ नाव ्रउदायण्‌ राएं ।। १५॥ 


सावियहिं निएपिणु सुद्ध भाउ 
कयद्च्छाकारे तेण ताहे 
गुरुप्रासीवाड कहिड भवेण॒ 

तुह का चि महासदइ समयदेवि 
वित्ततु समग्गु वि निउ कटवि 
जाद्वि खत्तियगह गुणनिहाणु 
वदण॒ करहैवि जहजोग्गु तासु 
भवसेणपासु गउ बड्ड हवि 
नियपाथपग्मोरुहूपणयगत्तु 
पुच्छिड को तुहूं कहिं होतु म्राउ 


१६ 


विज्जाहुरू नियरुवेण जाउ । 
वदाविवि देउ सुहासयाहं 1 

ताए वि नविवि लदइयडउ सरेण । 
गयससयसय एव थुरोवि । 

सदेहु निहिललोयहौ सहेवि । ५ 
पणवेप्पिणु सुन्वउ मुरिपहाणु । 
चच्छललु निएप्पिणु सुहपयासु । 

तहि ्रवसरि बाहर चलिखउसो वि। 
मुणिणा वि मूखेवि भ्रउन्च्‌, पत्त्‌, । 

त निसुणिवि भास्‌ सो समाउ ! १० 


घत्ता-भहुपुराविवसत हउ विज्जत्थिड बहुविज्जेसर । 
सुणिवि कित्ति कचीपुरहौ तुह पासु भ्राउ परमेसर ।॥ १६ ॥ 


पडिगाहिड एव भरणंतु तेण 
बहुए वि विणएणणुसरेवि 
थोवततर जाएप्पिणु समेड 
सव्वत्थ वि मग्गु निरतरेहिः 
म्रप्पासुयपहू पेच्छिवि नियत्तु 
कि कारण. पहु वाहुडिय जत्त 


१७ 


नाव्‌ ग्रणत्थु अ्रसुणियमणेण । 

मग्गेवि कमंडलु करि करेवि । 
वेउव्विड तासु परिक्खहैउ । 

सच्ण्णड कयउ तणकुरेहिः । 

छड्‌ ता नवल्लसीसे पयत्तु । ५ 
ग्राहासदइ्‌ मणि सुणि विणयवत । 


न निरिचंदविरहय [{ २. १७. ४- 


हरियक्रुर जीवाणुवरि वुत्त ग्रायमि न जाण उडवरहुं जुत्‌, । 
भाग्रद्‌ दिउ जड णु जीव होति तो किन चलति न चसवकंति। 
पच्चक्छपमाशि किमारिसेखा करि कंकृणे व कि आ्रारिसेण । 

घत्ता- तदै वयणेण श्रयाणमणु श्रायमूत्तु न पमाणु करत । १० 

नां वि सचूरतु गड काणणतरु करिविर वं पमत्तउ* ।। १७ ॥ 
१८ 

ग्ररगण् गुण विनुद्धवुद्धि स वड. करेवदं कायमुद्धि । 
उयरेण वि तक्खणि किय धरित भप्पोवलवियडिविहीण अत्ति । 
विज्जा करेप्पिणु तोयनासु मग्गतह कुडिय दिन्न तानु 
जा जोयइ ता तहिं नत्थि भ्रप्पु सच्चा समोणे भणिड विप्पु । 
मुणिसन्न निएप्पिण्‌, भणडई घतत, कर जोडिवि मायामटुपृक्तु । भ 
तुम्ह्ईं मुएवि गड किमि नेव मई काट कियउ सलिलेण देव । 
पुण्रवि वियडिहिं कय सच्च तेण वुच्यड जाणतेण वि द्एण । 
हठं सन्न न वृज्छमि मूटभाख वयणेण पयासह्‌ करमि साउ । 
क्रि मोणे संदेहावहैण ता वोल्लिज्जग् मिच्छावहेण । 
त्राहि कयपयड्मिलावसाणु इटरालु रक्ख ग्रह सुक्कद्धाणु । १० 


वत्ता--्रालु पलोश्वि चउदिसउ चिप्पेणावेवि पउत्तउ । 
मडं सव्वु वि पहु जोडयउ पर किपिन चिट्टु निस्त । १८1 


१९ 

कि श्रे एं निस्मलेण वरमद्य जमूणाजलेण । 
किज्जउ सखच्चू ता भणडई साहू एत्यत्थि पडरजीवावगाहु ! 
फसणेण सरीरहौ ते मरति कज्जेण तेण जड परिहूरति 1 
जड अ्रत्थिवि तो दीति न काडं द्रायण्णिवि वङ्यपयपिय]ई । 
सयमेव तत्थ जाएवि जाम त्रालोहय नियह न किपिताम। ५ 
सव्वण्टुवयणु ग्रवगण्णिङण तहौ भणि सव्व मणि मचचिञण । 
प्रप्पायुयपुददप् नइवलेण किड सखचु तेण सहसा जलेण 1 
भवसेणु भणेवि श्रभव्वस्ेणु चेयर परवित्तसहावथेषु 1 
गड कचीपुर युणिगृत्तपासु पणदेवि निवेदय वत्त तानु । 

वत्ता-जडइ देवायचु सचलडइ पच्छिमेण उर्गमड दिवायर 1 १० 


तो पहु चुम्ह वाणि चल श्रहवा ज सूस सायर । १९ ॥ 
१७. १ करि व प्मत्तउ । 


२. २० १५. | कको | २१ 


२०५ 

तहविहु गहुप्रलियवियप्पजोड पत्तियइ्‌ न केमवि मूढलोउ । 
जो तुम्हह बयण्‌. सुणेवि हउ परिणामु मज सामिय विरूड । 
देदेहि तासु पच््छित्तु करमि परमत्थपथु तउ त्तिव्वु चरमि । 
भवियव्वु वियाणिवि तेण तासु तउ दिन दुक्छसदोहनासु । 
चिरयालु करेप्पिण्‌, परमनिटु निन्नासिवि तासिवि दूरितिदु।! ५ 
गड वभलोउ देवरिसि जाउ एत्तहे खेयरवर वरुणराउ । 
दमवरमूणिपाय नवेवि साहु सजायउ सुहसीलबुवाहु । 
रेवद्‌ वि गपि करहाडदेसि तवस्सिणिय हूय मुणिगृत्तपासि । 
दुदधरु तड करिवि विमुक्कपाव सभूय सुरिदु ग्रमुढभाव। 

चत्ता--एड वियाणिवि परसमश जो जिउ परिणाम चएसद्‌ । १० 


सौ सूरेदु सिरिचदजसु होएप्पिणु भ्रखेड हवेसइ । २० ॥ 


विवहरसविसाले णेय कोहला! ललियवयणमाले श्रत्थसदोहसाङे 1 
भूवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिषण्णतोसे ।। 


मुणिसिरिचदपञत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
दसणदोसवियारो वीग्नो सधी समत्तो य॥ १५ 


।। सधि २॥ 


संधि ३ 


उवगरूहण ठिदिकरण वच्छट्ल पहावणा गणा भणिदा । 


सम्मतविसौोहीए उवगूहणकारया 
दननोहादप्रनमनमुपगूहुनम्‌ । व्रतश्रप्टस्य 


चदुरो ॥ [मन० श्रा ४५| 


नानादृष्टान्तोपायै पुनस्त्रवावस्वापनं 


स्थित्तिकरणम्‌ । सधर्माणा घोरोसर्गारोयातद्धादिपु प्रतीकारकरणं वात्मल्यम्‌ । यथानक्ति 


तरतपूजादानादिभिरहंदृंनोद्योतन प्रकागनम्‌ प्रभावना। एते चत्वारोऽपि उपनूर्न-मारका ५ 
रक्नाहितव । कस्या ? सम्मत्तविसोधीएं सम्यक्त्वविखुद्धः । 


५; 


घ्रवक--श्रहयार पत्त दुग्गडदुक्लविणासणहो । 
गुण कसि पहाण सम्म सम्मह्‌सणहौ ॥ 


ज पउत्तु पयणियजणसोसह 

किड जे जमप्पड अ्रायासमि 

पुप्फनयरि कयवदइरिरहासही 

पत्त विसाहु मर्ईग्र श्रनुच्छ्ड 

सत्तदिणेषू गएसु सकते 

तवन्ञाणाणलहूयवम्मीसर 

गोउरि पविसमाणु पेक्डेविणु 

घर भ्राणेप्पिणु पुज्ज करेप्पिण्‌ 
घत्ता--श्राउच्छिय तेण 


उवगूहणउ पयाचणु दोसह्‌ । 

ग्रायन्नह त तेम पयासमि । ५ 
रायहो कतविसाहविसासहौ । 

जायउ तासु विवाहमहुच्खन । 

सडवि मडउणविहिणाच्छते । 

वालमित्त्‌. सुणिगृक्त सुणीस्रर्‌ । 
सहसुद्िपिणु ठह्‌ भणेप्पिणु ! १० 
पणवेप्पिणु वरभोयणु देप्पिणु । 


नववहुनेहवसगश्रण 1 


सोमिट्ल व पुप्फ डाले ्रासिविसगण्रण' 1! १। 


वोलावेपििणु पिश थोवत॒रू 

एव भणेवि मुणिहि म्रवलग्ग 
मुणि न भणड्‌ सो केम नियत्तइं 
केण वि भणिउ मित्तु मुणिगुत्तहौ 
ता तमेव तहौ कारण हयउ 

द्‌ रुञ्ज्ियपमायविसयासड 

सुणिवि पियह्ये तववहुपरिणयणड 
१. १ श्रासिविणयंगएण । 

२. १ श्रोहुह्लिय । 


श्रावमि लम्गउ सित्तमुणीसर्‌ 1 
धम्मालावहि दूरपह्‌ गड । 

गय विन्ति वि तहिं जहिं रिसिसतई । 
श्राउ तवत्थु एत्थ सुपवित्तहो । 
गुरुनामे पिहियासउ नूयडउ । ५ 
नियसर्वसनिदहियसयासउ । 
कणयसिरिग्र श्रोहुल्लिडः वयणड' 1 


८1 कहक्ोसु [ २३ 


जड्‌ हुड तो कि कारणु श्रन्तप् चित्ति वि एउ-समुज्जलवच्चफ़र । 
म्रप्पउ असहत सावत्तउ परमुरेएं कक्करि धित्तड 1 
रक्सि सुहगदजणियविमट हुय मिच्छामरणेण रउ "1 १० 


घत्ता-दुरुञ्ज्िउ तेण मिच्छामरणु जिणायमश्र | 
विहरतु मृणिद किमि काले सौ दिट्‌यु तश्र ॥२॥ 


र 
वूञ्िड वोहे पृव्वभवतरः परियाणिउ एसो सो महु वर । 
तिट्‌टुरु निदयमणु निल्लक्खणु कूलपरिहासहीण्‌ श्रवियक्लणु । 
सो जिह उवहसिऊण पणद्रुउ एवहि किं महु वच्चईइ दिटुड । 
एव विचितिवि एथविहारिहिं मुणिसीहहो गय मासाहरिदिं । 
सा [हु] ह्यास हिमाचलधी रहौ दूसहभक्खाखामसरीरह । ५ 
भोयणकालि कसायकयतह लिगवियारमिस्रेण सया तहो । 
करईइ* उवदटउ लज्जइ्‌ जै वणु नियवि विचिज्जडइ कयजणजवणु* । 
काले जते दुक्कियसवर्‌ जाउ तयद्वियसेसु दियवरू । 
घत्ता--सो एक्कदिणम्मि विहरमाणु सच्छदगद्‌ । 
चरियाप्र पट्ट रायगेहु पुरु धीरमडइ्‌ ॥३॥ १० 
र 

तहिं भोयणु परत्तविहिपुण्णप्र चेल्लणमहृएवीप्र विदन्चप्र । 
चिरभववेरिणी्र वेउव्विख लिगवियार तासु सहसा किड । 
त निएवि उदड्ाहाभीयप्र चेडयनामन राहिवधीयण । 
मणि श्रास्रादयतवसिरिसाइउ चउदिसूु कडवडे पच्छाइउ । 
भ्त निरतर कुगइनिरोहण्‌ एव करडइ्‌ को किर उवगूहणु । ५ 
देवेहि साहुक्कारिय राणी तिहुयणविक्वाणी सुणि जाणी । 
साहू विय श्रईवनिष्विन्नउ काणणे सच्चवाड पडिवन्नड । 
सुक्कञ्छाण विसेवि विचित्तउ णाणु अ्रणोवमु त सपत्तड । 
देवागमणु दूड मइवत् पुच्छिउ जवर सेणियकतप्र | 
कि उवसग्गु केण कि कारम्‌ कहि सामिय गुरुससयवारणु 1 १० 
श्राइ्‌ मञ्जु ग्रवस्ाण्‌ न रक्िड ` ता तेणावि सवइयर भ्रविखड । 


घत्ता--मृणिवयणु सुणेवि श्रटुरउदाइसु विरड । 


सजायउ लोड दसणनाणचरित्तरउ १४ 
३. १ काइ । २* नेवेणु । 


२४ 1 प्िरिचदविर्टयड [ ३.५ {~ 


श्रवस्‌ वि उवगूहणन्रक्वाणयठ 
चउविहमुरनिकायमज्त्थे 
मिच्छधम्मकरिदमड्दे 
घम्मस्सवण करते सते 
भूयलि राया मेणियसचचिख 
त निसुणेवि भ्रसदृहमाणर 
निप्रवि नरयहिउ एतु ससेणञ 
चामरवाहिहाणू विक्खायउ 
ता तहिं मगहेसर सपत्तउ 
गुरुदारज्जहे मीणप्पतड 
मई दासे दोतेणाहम्मउ 


कमि समूज्छियदोसृटराणड । 
सुयनाणोहिनाणसाम््ये । 

प्रणुरजणिग्र कहा सुरद । 
फडियपृच्छयजणमणभते । 

दिढसम्मत्तु भणेपपिणु वन्निड । ५ 
एप्पिणु नहि चोचयस्तविमाणञ । 
मग्गसगैवरि कड़ढ्यमीणड । 

सुरवर जालहत्युं रिसि जाय । 

जड ग्रालोप्वि जालु धिवत्तड । 
पणवेप्पिण्‌ विणएण परत्तड । १० 
जुज्जइ्‌ तुम्हडं एउ न कम्मउ 1 


घत्ता--जड कज्जु भरसे तो तुमह पासत्थ पहु । 
ग्रच्छह होएवि हदं सपाडमि मच्छवहु ॥५॥ 


वियाणिय निम्मलराउ मणेण 
वराहिवि एत्तियमेत्तहिं चेव 
त्रो विररदहे कराड लएवि 
गश्रौ मगहावद्‌ गहि नवेवि 
निएविणु तारियु ताण विधम्मु 
मूणेवि वियडिढण प्रन्नदिणम्मि 
सलेहदलाउ तियकधराह 
विदिन्नउ सव्वं रायसुयाह्‌ं 
नवेप्पिण्‌ निव्विदिर्गिचछमणेहिं 
चडाविख ताड लएवि ससीसे 


पठत्तु पवचु मुणिदे तेण । 

पग्रोयण्‌ सीणहिं मन्नदहिं नेव । 

करे श्रणिमेस सभिच्चहो देवि । 
विसज्जिड मज सजद्‌ वेवि । 

दुगुखंड लोड दियंवरधम्मु । ५ 
णिदसणु सदरिसाविउ तम्मि 1 
करेप्पिणु मुहृड जीवणु ताहू 1 

[ पुरीसविलित्तउ कारिवि ताह] 

करेवि कयजलिं सव्वजणेहिं । 

ससेहरे चपयवासविमीसे १० 


घत्ता-त निगरवि णिवेण भणिय सव्वसामतवरे । 
मुदियड कियाठ कि तुम्रं विरुयाड सिरे ॥६॥ 


जियसनत्तुचक्केण सुयसामिचक्केण 

एदम्ह जीवस्स चेयणग्र तणू जम 

त वयणु निसुणेवि कुलकूमुयचदेण 

जइ निहिलजियनाहजिणमरदृधारस्स 

मड मूयवि विदि नवया किड तासु 


[र 1 ह 


कः 


विणएण सलविड सामंतचक्केण । 
सपुज्जणिज्जादिवदणिय फुड्‌ तेम 1 
विहुसेवि ते भणिय सेणियनरिदेण । 
गुरुविणयपुन्वेण मच्छविथेरस्स । 

ता तुम्ह॒ कि कारण करहु उवहासु । ५ 


3.४ 1 कहुकोचु { २५ 








ता तेहि तं मच्चियं क्यपणामेहि मन्लाविग्रो स्रासिस्नो विहियसामेहि । 
तुह एल पर धण्य्‌ सो रायराणएस जसु अ्रच्लुं मणु धम्मे कयपावविहेस । 
निरक्ज्चु जयपृज्चु पर एक्क जिणवम्मु दोसे श्रसक्कस्त कि होड नड गस्मुं । 
तं सुणिवि ्रादरवि देवेण नरनियर्‌ मच्छ नृवो भणिड ले भावितित्ययर । 
वृत्तो सि तुं जारिसौ देवतण त्रदिएण फूड तारिसो वम्मराएुण । १० 
इय मणिवि पुज्जेवि चित्ततु अ्क्डेवि गउ ्रमर चुरलोउ तहो हार वर देवि । 
तं नियवि विततु मिच्छति पठिरन्तु नजाउ जणु सव्वु जिणसम् त्रणुरत्त्‌ । 
घत्ता--श्रवरेण ठि एव सासयमोक्डुक्कटिष्ण । 
क्ाय्व्चु सण वि उवगूहणु स्षमयद्िप्रनण ।\७।। 
स 
भासमि स्च्विमलसह्रणहौ नियुगह्‌ कट्‌ पवित्त ठिठिकरणहौ । 
रायगेहि पहताहियरायहौ वारिदेण्‌ चुउ सेणियरायहो 1 
दंस्रणनाणचरित्तसमिदखर पालियपव्वोवासु पतिद्धउ । 
एयंवर निसि पडिमाज्तेदं त्रच्छइ पिखउ्दणं पावविग्रोपं | 
तम्मि चय नयरम्मि तास ग्रत्यि चोर विज्जुच्वरनामड । ५ 
यंभणमोहणाद्वहुक्ज्जिड ग्र॑नणसिद्धु कयंतु व विज्जउ । 
साहृसपड वहुवसणाकंतउ गणियासुंदरिगणियाकंतड 1 
एककं दियहिं जाम तहि मदिर जाड नितिदहिं सो नयणाणदिर । 
ताम मज्ज पेच्छंड विच्छाई विगयचदचदिम न राई 1 
पुच्छ मन्नावेवि वराणणि स्ट ममोवरि कादं ्रकारणि। १० 
भास यणियास्रुढरि दुल्लह नउ तुज्जुवरि कोहं महु वल्लह 1 
कितुज्जाणवनम्मि महापहू चिल्लणदेविर्हिं कंठि चुद्ावहूं । 
हार निएवि मज्ज उस्माहृड जाउव्विदट्ट्‌ भोयवणलाह्उ । 
यिय पहेवि पिय तेण ता घीरियि घण कयजणवेषएं } 
घत्ता--उदृटुदुहि देवि करि सिगार चित हणहि । १५ 
कि एक्क तेण प्रवर वि ज्राणमि जं मगहि |=] 
९ 
रजिरण भामिगीहि चित्तु हंसमामिणीहिं ! 
अ्रदधरत्ति रायु गपि वटु लच्छिनेहु । 
नि्गन्नो लएवि हार वुज्जिऊण पायचार 1 
नं केयंत व्द्धक्रोह्‌ चाडइया तरिदिजोहं \ 


२६ | सिरिर्चदविरदव (~ 


हारतेयमम्मि लग्ग 
जे मसाणे हक्कमाण 
कारसग्गि अ्रच्छमाणु 
तत्थ पावपविखं सेण्‌ 
घव्लिऊण चटहायु 
न किलयु सिद्धू कोवि 
त निएवि हार्‌ लेवि 
तर्हि भासय युणेवि 
पेसिया भडा भणेवि 
ुदुएण कि मुएण 
किकरा सुणेवि वाणि 
त्ति एत्त त पएमु 


तास मम्गया समम । ५ 
चाणजालु मेल्लमाण । 

ग्रप्पि ग्रप्पु ल्लायमाणु 1 

पेच्छिरुण वारिषु । 

पायमूति हार तामु । 

सो धिग्रो श्रलक्बरु हौवि । १० 
गपि सामिणो नवेवि । 

राञणा सिर धुणेवि ! 

एहु तामु क लुणेवि । 

कुस्युएण कि सुएण । 

पत्विवस्स श्वग्गपाणि । १५ 
जत्थ सो वियुद्धलेयु । 


घत्ता--चख्दिसु वेटिवि चकोल सो तेहि किह । 
रयणायरवेलजलकल्लोरलेहि सेलु जिह ॥९॥ 


ष १०५ 
जाडं जाई पह्रणडइं सरोसहिं 

ताईं तां हाडवि सयवत्तर 

पुणु अ्रसिलद्वि पमेल्लिय कष्टो 
सा वि मानं सजाय मुहिट्लिय 
तदहि ग्रवसरि नहि ददुहि वज्जिय 
त सुणेवि कियपउरविसाएं 
ग्रच्छिउतो वि नेव कुलमडणु 
एक्कहिं वासरि पालियदिक्खह्‌ 
तत्थ परफ्फडालेण नियच्छिड 
भृजाविवि वोलावहूं मुणिवर 
रम्मपएससयाईं कहत 

तो वि नियत्तहं णद्‌ न सज 


मक्कईं रायाएसे दासहि । 
वस्मफलेण धघरायलु पत्तं । 

विज्जु व मेहहिं गिरिटवकट्हो । 

न तववहू् सयतेरि घल्लिय । 

एवि सुरेहिं तायु पय पुज्जिय । ५ 
गपि पत्त मन्नाविड राएं । 

जाउ महारिसि कोह्‌विह्डणु । 

गाम पलासखेड्‌ गड भिक्खहे । 
वालसहाएँ यत्र पडिच्छिड । 

निग्गड पिय पुच्ेप्पिणु दियवर । १० 
गउ दूरतहौ पय पणवतड । 

गय वेण्णि वि जण जहिं रिसिग्रासड 1 


वत्ता-केण वि तहिं वृत्त वक्करेण गणमगिखाणिहे । 
तवचरणहो [इत्यु ्रायउ |सहयर वारिसेणमुणिहे ।\१०॥ 


१९१ 
त मुणवि लज्जण् पव्वद्वयड 


वारह्‌ वरिस महि विहुरंतड 


ग्रच्छिड रदसभरणे लय । 
समवसरण्‌, समित्तु सपत्तड । 


व | कह्कोसु [ २७ 


तत्य नवेप्पिणु वीरर्जिणिदहो वे वि बडु मञ्ज्ि मुणिविदहो । 
धम्माहुम्यु मुहामुहुसगमु ्रयष्णेविणु तड कड निग्गमु । 
जतं ताह लयाहूरमडवि गाय केण वि सुरयणतडवि । ४ 


तं जदा--मदल कूचेली दुम्मणा नाहे पव्वसिएण 1 
किम जीवेसड धणिय धर उञ्छती विरहेण ।। 


मुणिवि एड दियमुणि मणि सल्लिड पियहे पास नियगामहो चत्लिड । 
चलमणु परियाणेप्पिण्‌, धुत्त नि नियनय रहौ भोलिवि मित्ते । 

पत्त समित्तु एलु पेक्छेप्पिणु सहसा ्रन्भूदराणु करेप्पिणु । १० 
नविवि परिक्खाहेड र्वच्चदईं चेल्लणाप् म्रासणडं विदण्णदं । 
नीरायासणम्मि वडसेप्पिण्‌ नियग्रतेउर कोवकावेप्पिणु । 

लड लइ एयड मित्त सरज्जड भणिड वारिसेणेण मणोज्जउ । 

कि भण्‌ एक्क तापर निहीणण् वभणीण् दोगच्चे खीणण्र। 

तं निुणेचर सुट्‌टुं सो लज्जिउ दिढमणु दुप्परिणामविवज्जिड । १५ 
तदहो दिवसहो लग्गिवि सजायड गुखप्ालोयणतित्थे ण्हायउ । 


चत्ता--अ्रवरेण वि एव चलचित्तहौो दुक्कियहूरणु । 
कायन्वु म्रवस्स॒ पडरपरउत्तिहि ठिदिकरणु ॥११॥ 


2: 

भणिद च-- 

दसणचरणुवभटुं जीवे दट्‌टूण वघम्मवुद्धीएु । 

हिदमिदमवगूहिय ते खिप्प तत्तो णियत्तेज्जा ॥ [भ श्रा २६२ 
ग्रायण्णह्‌ वच्छंल्लकद्ाणख सिरि सिरिधम्मज्जेणिहे राणड । 
मति चयारि तासु वलिग्राइय वभण दुप्परिणामविरादइय । ८9 
एक्क वासरि तत्थाकपण्‌ भ्राउ महारिसि धम्म व म्रप्पणु । 
सत्तहिं रिसिसणएदिं परियरियउ 


गपि अ्रसोयवणे ्रवयरियद । 


तत्थ निमित्तुकिपि श्रवधारिवि वारिउ सधु तेण हव्कारिवि । 


कयदिढमोणुववासड भ्रच्छंड 


श्रज्जु किं पि को वि मा गच्छंड । 
होसदइ थोरुवसग्गु मुणेप्पिणु किड सन्वह गुरुवयणु वेप्पिणु । १० 
एक्क चेय पर पच्छा एतड दीह्रमग्गसमेणाकतड । 
मुणि सुयसायरु गुरुडवडइट्ुड श्रमुणिवि पुरु चरिया पद्टुख । 


घत्ता--एत्तहे सउहयले सृषं श्रच्छते नाई कलि । 
जणु जतु निएवि पृच्छिड सिरिधम्मेण बलि ।\१२॥ 


एत्तिउ जणवड हरिमुप्पेल्निड  „ 

भणइ मति कुलनज्जविवज्जिय 

धिय श्रावेप्पिणु जा तहु मत्तड 

भणि नररिदि मई वि निरुत्तउ 

मते वत्तु ताह का भासिउ 

जइ सवणत्थ्‌ धम्म तो पहु सुणु 

ज वेएण वृत्त त क्िज्जइ 

भासिउं नरवरेण वेयत्त 

सपद सवणधम्मवहु केट्ड 

जाणेविणु सामिहिं गमणागहू 

जह जाएसहं तेत्थु निरुत्तड 
वत्ता--मज्जञत्थे 


एम होड भणिऊ्ण नराहिड 
पय परणवेप्पिणु पुरउ निसन्चउ 
ता दिएहिं भासिड भो रिसयहौ 
श्रागड प्रासमयुरु सभासह्‌ 
तोविनक्रिपिको वि तहिं वोल्लड 
नियवि निरूतर कयउवहासहिं 
सामिय ए पसु त्रसु भ्रमगल 
रायुसहा किमृत्तर देसहूं 

एण भएण मुक्खे यिय ज्ञाणे 
निसुणिवि ताण वयणु विख्यउ 
सहसुदप्पिणु जणमणरमणही 


दिर््दिदविरद्रयय 


१३ 


नाह श्रच्छेवड 
जे णिडणवयणाहँ ते वाएँ 


१४ 


॥ २. १३. 4 ब 


कटि ग्रयालजत्तह सचर्लिड ! 

नर्ग सवण उन्जाणि श्रपूज्जिय । 

सो जणु जाड एह मडचत्तड । 

गपि युणेवड ताण परत्तउ । 

सुण मुर्ईसत्यदं सद्‌ सिख । ५ 

घम्ममूलु वेएहिं महायणु । 

ग्रण्णु स्व दरेण चड्ज्जड । 

निसुणिड मड वागाउं वहुत्तड 

सुणहुं गपि तहिं नीषदेहृड । 

मासड सुत्तकट्‌ मलसगहु । १० 

तो एत्ति किज्जउ महू वृत्त 
मोणेण पड । 

कायव्व महं 11 १३॥ 


[1 


[1 


गउ तहिं जहिं ससघु सघादिउ । 
ग्रासीवाउ न केण वि दिद्नड । 
तुम्हारासमे सामिड विसयहौ । 
नियसमयाभग्रो घम्म पयासह । 
गुरुसकेयवयणु मणि सल्लइ 1 ५ 
भासिउ चहं मि तेहि हयासहिं । 
एयहुं वयणरयण कहिं मगल 1 

सहु विउसयणहि कादं चवेसहं । 
जणमणरजणमायामोणे । 
राउविकिपि विलक्खीहूयउ। १० 
चल्लिड सहु सेणाप्र सभवणह्यै 1 


घत्ता--गोउरहौ समीवे सो सुयसायर साह तउ । 
श्रालोप़रवि एतु पुणु वि तेहि उवहासु कड ।। १४ 


पेक्सु पेक्ख पहु खाप़वि एत 
निदावयणु युणेवि मूणिदे 
निच्छंउ वंदणहत्तिप्र णड 


१५ 


रवर वड्ल्लु कह पि वि होतउ । 
चितिड परवाइव्थमडदे । 
उ होतउ जहिं सघपहाणड । 
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वायत्थीहिं तत्य अ्रविणीयदिं पुच्छिउ कि पि हवेसद एयदहिं । 

त न पया्निउ केण वि कज्ज गुरुणा दूरविशुवकावज्जं । ५ 
ग्रवर वदइत्लु नियच्छह एतड तेणेयदिं पहु एड पउक्तड । 

जइवि वाड ग्रसमाहिहिं कारणु करमितो वि खलदप्पनिवारणु । 
उवक्षमेण उवसमडद्‌ कि दुज्जणु जाम न किज्जड माणविर्हंजणु । 

जड अ्रच्छमि सहैवि इय भासिड तो सन्वु वि म्द कज्जु विणासिख । 
राउ वि एड मणेसड निच्छउ सासणु एयहुं बुद्धिर तुच्छं । १० 
किं गुणसंपयाप्र त्र किज्जड जापर ससम लदहृुत्तहौ निज्जइ । 


घत्ता--उ्य चितेवि तेण साहुवाद वाएण दिय । 
फणि गारुडिएण मतेण व निदप्प किय ।१५।। 


१६ 
मति निरुत्तर निण्वि नरिदे साहु पससिउ परमाणदे । 
जय परवाइतमोह्दिवायरः जय प्रणतगुणमणिरयणायर । 
ग्रहो एह लील किं छज्जड पदं मुएवि को महु मणु रजई । 
जिणसासणु परेक्कु ग्रखलियगड्‌ जहि पं जेहा म्रत्थि महामई । 
एव धुणेवि लेवि सावयवडउ राड सपरियणु नियगेहहुं गड । ५ 
सूुयसायरेण गपि गुरु दिद्रुड पणवेप्पिणु वित्ततुवडटुड । 
त निसुणेप्पिणु सघपहाणें भणिड वियाणियभाविविहाणे । 
किउ भ्रजुत्तु पदं काद्र विवाएं कलिमूलेण समाहिविरएं । 
ग्रवमाणिय' ्रवमाणु करेसहिं ग्रज्जु निसिदिं त सषु हणेसदहिं । 
वायठाणे जई पावविग्रोपं ग्रच्छहि जाण्वि पडिमाजोए्रः। १० 
तो तुह पाडदहेर सपज्जड्‌ मरणमहावय सघु विवज्जड्‌ । 


घत्ता--गुरुवयणु सुणेवि चितमाणु तो सघहिउ । 
जाएप्पिणु तत्थ धिरु पडिमाजोएण थि ।\१६॥ 


१७ 


एत्तहे तेहि चदि वि मतिं परिह्वपरिवङडिढिय जि श्रकित्तिहिं। 
गहियकिवाणरहिं नाद्र कयत मारहुँ सवणसघु निग्गतहिं । 
गोउरवाहिरि ज्ञाणकयायस्‌ भ्रालोएप्पिणु सुणि सुयसायर । 

चिति कि श्रन्नाण वराएें घाइएण खवणयसघा्ं । 

सो हम्मदइ्‌ जो हणडइ पसिद्धउ एड वयणु सत्थेसु निबद्धउ । ५ 
एणम्हदं परिहविय विसाले 


खज्जउ एह प्रज्जु खयकाले । 
१६. १ श्रवसाणिय) 
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एम भणेवि जाम ्रामेल्लहिं घाड किवाणरहि मुणितणु सतलिं । 

ता ते जाणियजृत्ताउत्ते कीलिय देवे पाियेत्ते | 

ता श्रवत्थप पसरि नियच्छिय सव्वेहिं मि नोएदिं दुगुदिय । 

मति भणेवि निवेण न सारिय वित्थारिवि नयर्द्रौ नीसारिय 1 १० 


घत्ता-कुरूनगलदेसे हत्थिणपुरे महपोमु निड । 
न नरवेसेण वत्तघम्मु दडवेण किंड 1१७] 


१८ 
लच्छि व लच्छीमडइ्‌ तहौ जाया नटण वेच्नि ताण सजाया । 
णमे पोमु विष्टु विक्छाया इदर्पाडद व सग्गहौ श्राया । 
एक्कहिं दिणि कयभन्वाणदे ग्राउ मणी मुयसायरचदो । 
वदणहत्तिष्र तासु नरिटो गयउ समेन्नो नाई मुरिदो 1 
देवि पदक्खण पुरउ निसन्नो न वीरग्गड गोत्तमसन्नो । ५ 
सुणिवि धम्मस्वण उवसतो सलहुचुग्रो समतिसामतो । 
जदुयुयस्स समप्पियपोमो पव्वद््रो राया महपोमो । 
एत्तहे वेतत्थायुहभम्गा गपि पाव ग्रोलग्गहं लग्गा । 
वुदधिविसेमु निएप्पिणु राप मति चयारि वि किय सपसां । 
वलिणा मडवनेण वलवतो सीहरहो सीह्वलो जित्तो । १० 
सव्वं साहुवकार पघुदो तं निएवि पोमो संतुदरौ 1 
घत्ता--पज्जेवि पर्त कुरुनरनाहे मतिवरु । 
जो भाव्डसो हु मग्गहि मडमयरहर वर ॥१८॥ 
१९ 
पभणद वलि मग्गेसमि जडयहं करि पसाहु पहु देज्जसु त्यहं । 
ता काले जते विहुरतउ सूरि त्रकपणु तदहं सपत्तड । 
थिड श्राविवि भ्रादावणजोषए गड जणु त वद्धं सविहोपं । 
वलिणा जतु जणोहु नियच्छ पुणु पासत्थु को वि भ्राउच्छिड । 
तेण वि कदिड हतु सुहजोणिहिं ग्राउ श्रकपणु मणि उज्जेणिहिं। ५ 
सहँ सधि सिवसौक्खुक्कठिड एत्थ सेलि श्रायावणि सखि । 
तासु वि विहियदुहौहविचित्तिश्र जाइ एह जण वदणहतिष् | 
त सुणेवि स सर्लिख गपि गेह सहु भाहि वोल्लिड 1 
जाण कारणेण य ङसिवि राणं कहु न मारिय । 
ते वि इउहाय दुषु कि किज्जड 


एवहि को उवा विरइज्जडइ्‌ ! १० 
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सो मन््व्थु एहु फुड्‌ एयहं भत्तउ राड विमुक्कविवेयहं । 
जइ जाणड पुव्विलउ व्यर्‌ तो स्पेस भ्रम्हदं जमह॒र । 
भेसदणा पठत्तु तहिं गस्मड नाड वि एयहं जत्थ न सुम्मद । 
नमु भणडई धीरत्तु न सुच्चड़ करउ दर्ज किंपि वि रूच्चड। 

घत्ता-पल्टाएं वृत्त जाव न पडिवक्खहो फलउ । १५ 

किउ ताव कि होई जीवियव्वसुहसोहलउ ।१९॥ 
२० 

त पर हवड रज्जसपत्तिगर दरिसियदुद्राणिद्रुपवित्ति 1 
एड वयणु सन्वह मि समत्थिड वलिणा गपि राड म्रव्भत्थिड । 
जो पड ्रासि स्रमोहुपयपिय वरु पडिवन्लु मञ्ज्ु पुहरईपिय । 
सोज्जि पसाउ करेप्पिणु दिज्जड नियपडज्जनिव्वाहुउ किञ्जउ । 
त निसुणेवि निदे वुच्चद् मग्गि मित्तजकिपि वि रुच्चद्‌। ५ 
ता विप्पेण भणिउ सुणि वासर रज्जु पयच्छहि कू रुपरमेसर । 
तुह चितवियमणोरहपूरड तुहुं मडवर सूराहुं वि सूरउ । 
पटं श्रवहत्थिड महु मणसल्लउ ज दिज्जइ्‌ त तुह परिभल्लड । 
एम भणेवि जणियनिन्वाहं दिन्नु रज्जु तहौो करिपूरनाहे । 
मुश्रवि तत्ति परिवारहौ देसहौ निवड पडट्‌टु मज्ज रणिवासहो 1 १० 
एत्तहे परिविडिढयमुह रायौ भमिय त्राण मडल वलि रायहौ । 
जन्नविहाणमिस्रण वियभिख घोरूवसम्गु तेहि पारसिड । 
वेडिवि सवणसघु नेरतरू किंड मडलु सदछन्नदियतर्‌ । 
खेणिय कूड हुयवह्‌ पज्जालिवि साह सृद्धधूमेण क रालिय । 

घत्ता--उवसम्गु निएवि समसहाव दुविहाणसणे । १५ 

धिय त उवसम्गसहणु एउ चितेवि मणे ।२०।। 
२१ 

सडवि मगणेहिं महि खुन्भद ज, मग्गिज्जड्‌ त त॒ लव्भइ । 
हुयवदहि जीवनि वहू हो मिज्जडं पिज्जडइ सोमपाणु पलु खज्जइ । 
देवयपियरहसे दिज्जडं 
मारिवि जीव मुश्रति सरुडदं ते हयास ताण गए मड । 
रततेणृत्तिड ति विरुद्धा चग ज सयल वि उवलद्धा । ५ 
एव भणति ह्ण सुवद्धहिं वार वार सीसम्मि दसद्धहि 1 
गलि धिवंति पसु ्रतावलियउ नादं भुयंगमीड चलचलियड । 


२१ १1 
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ज ज तेत्थुच्छ्रुड पावदहिं 
सुमरिवि पुल्ववेरु वोल्नड वनि 
भेसड भेसावेड उवटासद 
घत्ता--जड साहू 
पर एत्तिड 


एत्यतरि सिहिलानयरे 

निसि नहे थरह्रतु सवणु 

महपोमे गुरुणा मूणिड 

दाहा भो उवसग्गर वहु 

पुफ्फयंतग्रज्जेण तड 

कहि केसं केमूवसमड 

सह्‌ संघेण ्रकपणहो 

दरिसियवग्धसीटमुहहौ 

विष्डुकूुमार्‌ मणी वसइ 

त निसुणेवि नयेवि गुर 

गंपि सुणिदु नमसियउ 

कि महु अत्थि विउन्वणिय 

एम भणेवि परिक्ख किय 

सेलभित्ति फाडेवि गय 

लग्गा गपि वि सायर्हौ 

जडसगाग्नो ग्रपह्गडइ्‌ 

न नियकित्तिदुवार्‌ वरु 

रज्ज चि श्रच्छइ्‌ तम्मि नए 
घत्ता-हुड निण्णउ 

सन्वायुट्चत्तु 


मग्ग दे ्राएसु महापहू 
जाहि संघडउवस्नम्ग निवारहि 

न करइ जो वच्चल्लु ससत्तिण्र 
क्वण सुद्धि तहौ फुड्‌ चारित्तप्र 
पड मुएवि दूरुज्नियद्सणु 

२२. १ णय। 





सिरिचदविरहयड 


ततत नेवि पुरे घत्लावदहिं । 


जाहु प्रज्ञु कहि ठेमि व्िवनि। 
नमु न मुय मुनिदटुदुर भान ! १२ 


सवति तो करति तेनोव्कखउ । 
दे ज कायु वि रसति नउ ।२१॥ 


२२ 

ग्रच्छतेण जिणिदह्रे 1 
निपरवि ब्रईवारत्ततणु । 
नाणवियक्वणेण भणि । 
वटुउ साहं दुव्विसहू । 
पुच्छ गर सदेह । 
उवएसड श्रणुकपमड । 
गयडरि गणिहे प्रकपणहौ । 
जो भ्रभूसणु मिरिगुहटो । 
तासु विउव्वणाप्र ल्हंसइ । 
गड सेयर त गिरिविवरु । 
गुरुप्राएमुवएसियउ । 
रिद्धी जणमणरजणिय । 
वाह्‌ पसासिय तेण निय” । 
न गंगानड साइसय । 
कामिणि व्व रयणायरहो । 
खचिय विउसेण व समद्‌ । 
पयङ्‌ जाउ जणचोज्जकर्‌ । 
तित्थभूउ त रघु जए । 

गपि विष्टुकूमारे दिट्ट गुर्‌ । 

नावड्‌ सिद्धे सिद्धिपुर ।।२२॥ 

२३ 





भणइ महामणि कयधम्महं वहु । 
भद्‌ युकित्ति भुवणि वित्यारहि । 
सत्तं जिणमयसत्तहुं भत्ति । 
नाणि तवम्मि सीले सम्मत्तप्र । 
मरत्‌ त न समप्प॒म् पेसणु । 


१० 


२ 9 


श्‌ 


३ २५१५ ] छहकोपु {[ ३३ 


पभणड़ विण्टूुमुणी णयसत्यड हॐ परेक्कु भूवेणस्मि कयत्यड । 

जासु तुम्हे कयग्रवरविहत्तिय करह नाहं सभावण एकत्तिय । 

एम भणेप्पिणु पणवेप्पिणु गुरु विण्डुकुमारु त्ति गउ गयउर । 

गपि सहोयर जट्ट पठत्तउ कि उवसग्गु मुणीणाढत्तउ । 

एरिमु कम्मु एत्थ संताणप्र किंड केणावि न भुवणपहाणर | १० 
जामज्ज वि सकूड्वु न नासि पावे कुभीपाग्र परईसहि 1 

ताव तुरतु निवारहि वभण पावयम्म रिसिसुघनिसुभण । 


चत्ता--विच्रवि नवेवि पोमनरिदे साहुवर । 
किं कीरड भाय दिन्यु ताँ महं रज्जु वर ॥॥२३॥ 





(91 
त पर वोल्लिज्जड्‌ ज किज्जड चलवयणेण लोड लज्जिज्जइ्‌ । 
जामावहि न पूरवड्‌ दाणह्‌ तावन नेमि दुदु अ्रवसाणहौ । 


उवतं च-- सकृज्जल्पन्ति राजान सङज्जत्पन्ति साधव. 1 
सकृत्कन्या. प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सछृच्च्छरत्‌ ।। 


विगयलज्ज जज्जाहि श्रयाणउ तुं वि तेहि विप्पेदिं समाणड । ५ 
एव भणेवि विदियउवसोहहौ निरगउ रिसि वासे निवगेहहौ । 
वातणवेसु करेवि पद्वटुख जन्नसाल बलिर दिदं । 
कयपच्छणु पउत्तु जं रुच्चइ्‌ मग्नि भट ता तेण पउच्चड । 
कज्ज न किंपि राय महु ्रस्रहिं हयगयरह्‌धणचन्नसुवन्न हिं 1 
पणयवारकर एत्ति किञ्जउ महु मदियत्थु तिपय महि दिज्जड । १० 
भणि असासयरज्जे दियवरू मग्गहिं ज्रवरूकिपिज वहु वरु 
मायावावणेण वोल्लिज्जड कज्ज जेण त पर मग्गिज्जइ्‌ । 
पाणियम्मि पाणियलि निहित्त पावियम्मि पृहृई पायत्तप्र । 
ता वचणवेसे भदेवे वेउव्विड सरीर सखेव । 
घत्ता--मदियलु गयणतु जाम ताम पवियमि 1 १५ 
तिहुयणघरखंभु नादं विहाएँ उव्मिड । २४1 
२५ 


एक्क पाड देवसेलसीसे साहु समिग्रो 1 
वी माणुसोत्तरम्मि तेण सनिवेसिग्रो ॥ 
तइयऊ ्रपावमाणु ठणु द्धे परिद्धि्रो । 
नाई ताण दुन्जणाण घूमकेड उद्िम्नो ॥ 
न मूणदविद-विग्ववारि-रासिपोयग्नो । 


11 


तेण वि श्रालोदउ सायरेण 
सभासिउ ससि गुणनिवासु 
को एम सघवच्छल्लु करइ 
कि किञ्ज म्र्ने परमजोड 
भणिरम एड करूणावरेण 
चत्तारि वि कूवहौ गलिययाव 
ते पेच्छेवि परमुवस्मि वलग्ग 


सिरिचंदविरङयॐ 


न जगेक्कचक्के-चित्तचारुचोज्जजोयग्रो \! 
एत्थु भ्रतरे तिलोयलोयखोह जायस्रो । 

लेयरिददेवदाणविटविदु भ्रायश्रो ॥ 
ग्राविण त्ति तेहि पुल्जिऊ्ण त कम । 
रङ्सिऊण नासिरुण जवहौमसगसम ।। 
सघविगघनिम्गह करेवि कालद्वए । 
वधिऊण घल्लिग्नो सवधु अ्रधकूवए ॥। 
कि जग्रो कहि पि होड पावकम्मकारए । 
किञ्जए सुणेवि एड चित्तु धम्मसारए ॥ 
तक्कसाणुमग्गलग्ग घावमाणडइ्‌ तया । 
सामि सघरधि सघरधि भो भणतया ॥ 
चेयरासरा निएवि खचिश्रो कमो क्तिणा । 
लग्गग्रो श्रमग्गि चित्तदड्‌ न विवेडणा ॥ 
सच्प्रो सरूवि भव्वपुडरीयनेसरो । 
ता खमाविऊण तेहि पुज्जिग्रो ज्ईसरो ॥ 
सोहणार वाइयाड वीणग्नो रवण्णग्मो । 
लोयपच्चय्थु तित्ति किन्नरेहि दि्नग्नो ।। 
तेत्यु जेत्य वे वि एक्क खत्ति दिव्वसपणए्‌ । 
सेयरा सरस्स सेढि दक्खिणुत्तरदए ॥ 
पुज्जिऊण वदिऊण साहुपायपकय । 
सव्व विभियासया गया निय निय पय ॥। 
[तोणग्रो नाम छदो | 


घत्ता--एत्यतरे गपि पणसमिड मेरु्रकपणहौ । 
मुणि विण्हुकूमार सघाहिवहौ श्रकपणहौो ।।२५।। 


२६ 


नहरुदुं चदु न सायरेण । 

पड मवि सत्ति एवड कासु । 
घोरोवसमग्ग हेला हरड्‌ । 

पहु तुम्ह्‌ पहावे सब्ब होड । 

ते विण्टुकुमारे जइवरेण । 
कड्ढाविय नयरहौ नाई पाव । 
पाएसु भ्रक्पणसूणिहिं लग्ग । 


९ 

न्द 
॥ ॥ 
40) 


१० 


१५ 


३ २६. 


५ 1 


क 


१1 | {दन्न 
परमण वि पुलह रेदि रञ्ज 
नं निगधिं चर्ु {चनियम्मेि 


1 (४: स 
रयु टु दन्पथ दुन्निवाम 


धत्ता--मानेप्पिणु 


विशि दिनाद्‌ मेदनर 
गस््रमोघनाये 1 


भूधथसिविदनामे 


स्नृम्मि विमृवकष्छव 


पटक 


करिज्जर अ्जृट 


हय नाय मंत्ति विसुद्धभाव। 

हं उहनिवेहि कि श्रप्पकज्जु । 
जिणधम्मु लः राव्वहिं जणे । १० 
पणदेवि प्रकपण्‌ सरवणमान । 
श्रालोरवि निद्धिवि कम्मपामु | 

कोनैण पन्त पुर मोकवनामू । 


+ तष 


, 4. 


रसिरिचदरज्जनमृणगणि । 
कच्यन्ुनयावि 7 


साहम्मियजणदहौ ।1२९॥ १५ 


वनिपेददणामाकि भरत्पमदोहसाते ॥। 


ट्ठ गत कद्समोन सदर दितो 1 


ए 
ये 


ग एग्तद्परप्ते सवितते पनपयदनयस । 


ए 1 


~ [मी नशो 


{ सपि 


समी समनो यं}; 
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संधि 
१ 
घूवय --सासयमुहुवावणु कहमि पहावणु कहं भ्रायन्नह देवि मणु । 
भरहवेत्ति कुरुजंगलि जणवप्र निम्मलि करिपुर श्रत्थि वियड्ढजणु ॥ 
हेला--त पालए महावलो कित्तिए वलक्खो । 
वलसिरिपियाजुग्रो [गुणनिही | सुलक्खो ॥ 


तहु रुददत्तु नामि पुरोह सुहकम्मु व सन्वावइनिरोह । ५ 
सोमित्लहिं इड वभणिहिं तासु सुउ सोमदत्त गुणगणनिवाचु । 
एत्तहिं पटणि श्रहिखत्तनामि दुम्मुहुं नरिदु नयणाहिरामि । 
दुम्महमहएविहे जणियकासु तस्सत्थि पृरोहु सुभरडनामु । 

कासवि पिय नदणु सोमभूद्‌ सुय जन्नेदत्त न मयणदूड्‌ । 
ग्रन्भसियसन्वसत्थत्थवेड नियबुद्धिवित्चेसपयासहेउ । १० 
सो एक्क वासरे करिपुराउ ससियत्तु सुभरूदसमीवि ग्राड । 
युहगोद्विप्र परिश्रोसियमणादं ग्रच्छेवि तेण कड्वयदिणाद्रं । 
विणएण पउत्तु जणेरिभाड दक्खालदहि सप गुणाणुराड । 
गव्विड मिच्छतरुई र्ण थि त सुभू प्रवहैरिञ्ण । 
मामहो मुणेवि श्रसमजसनत्तु [तहौ घर चुएवि गड सोमयत्तु । ] १५ 
धूली धूसरिउ विवक्कवेसु ण्ठाणक्खप् जङसजायकेसु । 
वहुभेयदईं गेयं मायमाणु पहं चच्चरि घरि घरि णच्चमाणु । 
नीसल्लमल्लसंजणियत्तोहु सच्छदवारिजणजणियखोहु । 


घत्ता--नाणावेसविसेस्हिं लोयसहासहिं परिवेढिड विम करड 
कीलं नीसरियड गणपरियरिड गोरीपञ्युरे सचरइ ।1१॥ 
४4 
देला--नाणाभाववारस्रो विविहुपत्तयड्ढो । 
रगं पडटुत्रो न नञो वियङ्ढो ॥ 
पसरतनूरदिणनिणाड एक्क दिणि वहि नीसरिउ राउ । 
पेच्छवि जणमेलावड महतु पासत्यु पुरु पत्थिवेण वृत्तु । 


कञ्जे केण दीद जणोहू जाइवि जोएवि मिलतु यहु 1 ५ 
१ १ निमत्लमल्ल । 


४.४.४८] दहुश्ेमू [ 3७ 


तेणृत्तठ कत्थदर हतु माड एत्यच्छड इहु वणु पिसाड ) 

सो सव्वगृणासड चरम णं जाड यरन्यु एत्ति विर्उ । 
नच्चैवडं नाएवरडं बरिद्‌दु महू भावड जड तेणोवडइट्ट । 

चसु चित्रेएनु लयंभु नार मत्थत्ये युयएवी विभाईइ । 

त गृणविप्नोण्यणियाहि्मु चण जणु वि न मेल्लड तानू पानु । १० 
जहिं सच्छड तदि तदि ननद जाइ मोहणु गहिलेण चिद्ष्णु नाहं । 

त्त नुणवि पट्िद्धुड पृ विना गुणिवत्तप तूसड कि न साहु 

पेनिउ द्वे्रार्ठि मो वि राड ग्रालोयत्रि लहु ययमेव श्राउ । 

श्रन्नौचचु पनोडट मारि दोहि मिन रविकमनायरेदधिं । 

नयी रमहूरदु दुहिरवेण उच्चारिड श्रासीवाड तेण । १५ 


घत्ता--मेरणि जाम मनायर चददिवायर मुरगिरि स्म्नि मुराहिविह 1 
ताम रज्जु -ज्जेसर कुर्‌ परमेसर होउ निरत धम्मि मड ॥२॥ 
६ 
हेना--भ्रानीवाड देवि नीसेसस्रत्थपत्त । 
पायटिय त्तिणा निय निम्मल वुहुत्त ॥ 


पट्यावरविउनत्तणमयार [ दरिसाविय ग्रच्छरयसयाईइं 1 | 
विभि नरिदं गुणरयणगेहु निच्छड सामण्णु न होड एह 1 
म्रहूमिदू चंदु खगवन किमक्कू हरिहर कमलासणु मुक्त सव्कु । ५ 
सुरमति गहित्लायारवाभ्‌ ग्रहवाड पलोयहं पह चार्‌ । 
कि विस्सकम्मु सव्वगजाण्‌ कि सव्वसिद्धु भूवणप्पहाण्‌ 1 

ग्रहवेहुं सहसरमृहु पत्नगेसु किं सरसर्ईप्र कठ पुरिसवेसु । 

ग्रह्वेह जि पुच्छिज्जड निरुक्त किं ्रलियवियप्पदहिं चलद चित्तु 

छ्य चित्िवि चितियपयसिवेण परिपुच्छिड सौ सदं पत्थिवेण । १० 
को तुहुं कदि होतु किमद्य भ्राउ उवएसहि सृदरमडइ सहाउ । 


वत्ता--वयणु सुणेप्पिणु रायहौ विठियरायहो कदर स वख्यरु विप्पवरे । 
ग्रस्थि देसि कुरुजंगलि रिदिसमम्मलि नरवरिद करिणायपुरं ॥\३॥ 
1 
हेला--तव्य महावलौ वलो पत्थिवो पहाणौ । 
सिवदत्तो पुरोदियो तायु सन्वजाणो 11 
सजाउ पृक्त तौ वभणीप्र सोमिल्लण्र कामु व रुपपिणीप्र | 
सु वि मुयणहुँं नयणाणदु देतु वङठिड नवयंदु व कलउ लेतु , 


उप || सिरिचंदविरदइयउ [४.४ ५- 


सो हडं निव नामे सोसयत्तु वुद्धिप्र गथत्थहं पार्‌ पत्तु । 4 
तहिं तायपसाएंं युह॒सयाडं माणत्हौ वहुवरिसदं गयाद्रं । 

चितिउ मणि मइ एक्कहि दिणम्मि धी धौ एहृड जीविड जणस्मि । 

ज श्रज्ज वि जणणविढठक्तु वित्तु वलि किड विहवमि अ्रलज्जचित्तु । 
सव्वोविको वि तायहौ धणेण टिद्विरि जणु करइ विढत्तएण । 
सभृयज्जिड भृजदहिं जे पवित्त ते विरला जणणि जणेड पृत्त ! १० 
इय लोयाहाणड मग्ग जाउ लइ दुरुज्छमि अरालस्सभाउ । 

उज्जमु करेवि कयलच्छिसोह भूवणस्मि पयासमि नियगुणोहु । 


ठय चितवि हृडं निर्ग घराउ स्रायन्नवि परमगुणाणुराड । 
नयधम्मू श्रणोवमु चाड भोउ तव कित्ति थृणतु समग्गु लोड 1. 
पुहरईपिय दूरुज्ज्ियसहाउ तेणेत्थु गुणतरवेडइ याउ 1 


११ 
घत्ता--श्रावेपिणु नियमामहौ गेहे सनामहौ थयउ सुभूदहे तणदरँ पहु । 
सो मटँ भणिउ सरणं समउ सरं कारावहि दसणु दलह ॥४।॥ 
च्‌ 
हैला--पणु पुणु पयत्तहौ वृत्तु तो वि तेण 1 
मच्छ तुमं न दाविभ्रो देव गल्विएण ॥ 
ग्रहवा परकज्जे कासु कज्जु सव्वो वि जयम्मि सयज्जि सज्जु । 
परमेसर श्रहिमाणद्विएण तव दसणसोक्लुक्करिएिण । 
मड दुत्यियदुहसदोहनास किउ गहिलवेसु विसमारितास । ५ 
नाणाविणोयकीनावसेहिं जणमणु मोहतड नवरसेहिं } 
एत्यच्छमि नयरि नरिदसीह्‌ करमाणु तुहारी दसणीह्‌ । 
सपत्त्‌, जम्मफलु मदं मणोज्जु त दद्र कह व जि रज्ज प्रज्ञु] 
संसारविसमविसतरुहूमां वेनति जि गुणिगणियडं निम्मलाईं । 
ज सुदरकव्व रसाणुसाउ सहं सयणहिं सगमु पहयताड ! १० 
सो श्रज्दु महामड मज्मु जाउ ज दिटूटु देव तुह गुणनिहाड । 


घत्ता-ड सुणिवि नरिदे परमाणदे सहं सहार परमायरेण । 
ससेवियसएँः प्ररमपसाएं परिपृच्छिड परमायरेण ॥५। 


. ६ 
देला--ग्रणुवमगुणगणालग्रो मुणेवि सव्वतोसो । 
श्रइनयमदहमहल्लग्रो किड महतश्रो सो 
हउ सव्वदेसपरिसणपहाण्‌ त्रहवा को वारड चिरविहाणु ! 


सउ चि तेणूत्तड करट स्व्‌ नउ चित्तेतोवितहौ किंपि गन्तु । 
५. १ सरेधियनसाए 1 


1 कहुकोचु [ ३६ 


श्रहुवा सप्पुरिसहं नत्थि एत्थ्‌, जं न हवइ्‌ सोक्वहो हेड वत््‌ । ५ 
तारिस पेच्छेवि विहूद तामु हुड कि पि सुभरडहे हरिसु तासु । 
नवजोन्वण फणिके्च व रवश्च मन्चाविवि नियनदणिय दिन्न । 

प्रह सायर सहणहो सष्वु कोवि निद्धणहौो विरज्जई्‌ सोयरो वि । 

तहो तार जन्नदत्ताप्र चार्‌ सहु रइसुहु माणतहौ सतार । 

लीलाई कालु वियलियङ हुड गुरुहा रहे तहे दोहलउ हउ । १० 
कहि कि ₹च्चइ तर्गयहिएण  पृच्छिय किसगि पेच्छिवि पिएण । 
लज्जति कि पि लायन्नखाणि भासइ सइ नियुणिवि रमणवाणि । 


घत्ता-- जइ सदहंपवकवहलदं परिमलवहलईं -्रासायमि गुणरयणनिहि । 
तो महु मणहोौ मणोहर सिरिपोमिणिसर जायड पिययम परमदिहि ॥६॥ 
9 
हेला--त निसुणवि भामिणी घीरिया वरेण । 
तक्कञ्जेण किंकरा पेमिया सायरेण ॥ 


ग्रलहत तां भगम्गाणुराय सव्वत्थ पलोरवि मिच्च श्राय! 
निप्फल निएवि पाइक्क सामि चिताविड मणि मायगगामि । 

दुल्लहु ्रयाले दोहलउ एह ग्रलहतु सुसेसड ददयदेहु । ५ 
हा करमि काड़ं कहिं जामि तां पुरमि पिययमह्‌ं समीहियाईं । 

इय वचित्तिवि सुदसीयलवणेहिं सहु सेने पडरवयवणेहिं । 

गउ जलवाहिणि वाहिणिह ऊह तहिं जोयतेणवयसमूहु । 

तेणेवकु पक्कु साहार दिय जड जोषं तहिं तहो तलि बडइटट्‌ । 
विभि त पेच्छिवि सोमदत्त माहप्णु एह एयहु निरु्तु । १० 
फलिऊण निरतर छाइयक्कु जेणवड एह श्रयालि पवक । 

इय भाविवि परमुवसमि वलग्गु गपिणु मणि पणमिड गुणसमर्गु । 


घत्ता--जोड मृएवि मुणिदे भुवणाणदे परियाणेप्िणु तायु मड । 
श्रासीवाउ मणोहरु सन्वसुह॒कर देवि पयास्षिय परमगड ।\७।॥। 
[4 
हेला--धम्मौ धम्मकारिणो करइ परमयुक्ख । 
पाव॒पावकारिहे विविहुभेयदुक्ख \। 


सुणेवि मती .मुणिणाहूजपिय फुडक्खर सव्वजणाण' ज पियं । 
विस्तचित्तो खयसोक्खसायणे हमरो णुरत्तोक्यसोक्खस्रायणे । 
पियत्यमायंदडं ञे सहायया समप्पिङुण पहिया सटायया । ॥ 


८. १* सणेण्‌ 1 


4. ॥ 


सूमित्तसन्न [सिव~] सोक्छपावणं 
विसुक्कगथो परियत्तसच्चग्रो 
महामई सो गुणहसमाणसो 

वेम सपत्तमहापहृत्तग्रो 
यिरासश्रौ ्रप्पपहूङतत्तए 
सिलायले सीलनिहाणु श्रच्छए 
तन्नो समुल्हाणसनेहवत्तिया 

सम विसाएण तमेण पत्तिया 
पसूय पृक्त वहुलक्खणच्चिय 


त्तिरिचंदविर्डयय [ ४. र ६ 


मुणिदमासेवितमेव पावणं | 

हो जई जित्तकसायसन्नश्नौ । 

समेण सघेण विचुदधमाणसो । 

कमेण सोपारपुर पहुत्त्रो । 
विचितयतो रविभेयतत्तए । १० 
नगस्मि[ता| ताहि स जोड श्रच्छए। 
सुणेवि कतस्स तवस्स वत्तिया । 

हया सुरूवाणलि नाई पत्तिया । 

लएवि रोसेण सहीयर निय । 


घत्ता--सा विहिसृद्धि लहेष्पिणु तहिं जाएप्पिणु ज्ञाणेसियहु जरईसरह । 
घल्लिवि तहो सोमालउ ्रगगप्र वालउ गय वहु दुव्वोद्लिवि घरहौ ।८॥ 


हेला--ग्रद्प्पहरसजुया नि्वि सा सवव । 
विद्धं व चित्ति सकन्नो भन्वपोमवघू ॥ 
वयभगोवसग्यु जाणेवि नद्ुनेहो । 
दुविदहाणसणि सलिग्रौ घम्मसाहिमेहो ॥ 


एत्तहि भ्रमरा [वद््‌-] पुरपहाणु 
नामेण दिवायरदेड अ्रत्थि 

सो विहिवसेण दिहियायरेण 
वलिएण पृरदरसन्नरएण 

सामे परज्जिवि पहुयमाणु 
सोवन्चनयरि नियसालयासु 

नहं वदणहत्ति परिभ्॑तु 

मूणि वदिवि पेच्छेवि सिसु भ्रणिदु 
केणेत्य न जाणिउ [कि पिततु | 
कि वहुणा लड होस महृतु 
वज्जंक्रियकरचरणाहिरामू 

जय कारिवि जई रजियमणां 
तहिं सिच कुलकुमुयाणदु देतु 


विज्जाहरू विज्जाबलनिहाणु । ५ 
दुन्नयतमदूसणु गुणगभत्थि 1 

रज्जत्थि लहणा भायरेण । 
सलवयणपवडढियदुत्नएण । 

नीसारिवि घत्लिउ वलसमाणु । 

यि एवि विमलवाहृणहौ पायु । १० 
एत्थंतरि तत्यायड सकतु । 

थीमृहुं निएवि जपइ खगिदु । 

पिश एह वाल लक्खणविचित्तु । 
दुसहपयाउ वहुलद्धिवंतु । 

तहौ वज्जकूमारु करेवि नामु । १५ 
गेहहो गयां वेचि कि जणा । 
वडिटिड णवयदुं व कल लेत्‌ । 


घत्ता---नाणासत्यमु राणदं वहुविन्नाणडँ सिक्खिड जणमणमोहणद्‌ं 1 
थभणु वदइरिनिसुभणु विविहु वियभणु वसियरण जणखोहणडई ॥९॥ 


कहकोधु | ४१ 


हेला--हुड सबव्वगजाणग्रो विमलवाहणते । 
जिणधम्मि सया रप्र मरणजम्मणते ॥ 


वरसत्तिपयासणु न कुमार्‌ 
नवह परयमेवागड कुमारं 

न जयजसर्ज्जुप्पत्तिथाणु 
दुव्वस्षणवेल्लिचिदणकिवाणु 
एक्कहिं दिणि सवयसहिं मेड 
ग्रलयावड्‌ सेयर पवणवेउ 
श्रगमड नाम तह तणिव जाय 
तहे कामएवसत्ति व सनम 
एयग्गे यति अ्रणतविज्ज 
पवणाहुयसाह्ग्गगएण 
निक्कयय कूुवलीकटएण 
पीडा चित्तविक्वेड जेण 
कयमताराहण परमनिदु 
कयकरुणे नयणा्णंदणेण 
गलविद्ध व पेच्छिवि मच्छ ्रच्छि 


न सुट्टु सुहकर सुरकुमार । 

कालेण सुरिरदाउहकुमास्‌। 

रविदेवहौो न दुक्खावसाणु । ५ 
सुदरमइ सजायडउ जुवाणु | 
हिरिमतगिरि गड रमणहेड । 
ग्ररितरुनिम्मुटणपवणवेउ । 

रदपीड नादं पच्चवखे जाय । 

उप्पन्न पुत्ति मणवेय नाम । १० 
ग्रावाहुयति पच्चत्तिविज्ज । 

सा विद्ध विलोयणे वकएण । 
विद्धच्छिवत्ति विहियदटरएण । 

वटू इ नउ सिज्ज्ञद विज्ञ तेण । 

तहिं ता ्रवत्थग्रतेण द्रि! १५ 
सूरामरखेयरनदणेण । 

उदधरिउ सल्लु युहि हय मयच्छि । 


त्ता--ता पीडावसु चचलु जावउ निच्चलु जाउ चित्तु श्ररिदप्पहुरि । 
सिद्ध विज्ज पच्चत्ती सोक्ुप्पत्ती भणि तार सो पुरिसहरि ॥१०॥ 


देला-तुज्फेसा पसायदाणेण मज्मः विज्जा । 
ससिद्धा भ्रणेयविउन्वणा मणोज्जा ॥ 


मग्गहि ज सच्चड एउ मित्त 
र्दतोविकिपि श्राएसु देहि 
त सुणिवि तेण पडिवन्ननेह 

दिण सत्त समप्पह क्रि परेण 
मुयणहौ कि सामण्णोवहार्‌ 
इन्जणह श्रणत वि गुण न भति 
जाइवि अ्रमरावड्‌ पियरभाडइ्‌ 
नीसारिवि घल्लिख निज्जिणेवि 


लज्जामि भणती चारुचित्त । 
सप्पुरिस श्रणुग्गह महु करेहि । 

मणवेय भणिय महु विज्जणएह्‌ । ५ 
ता तापर दिन्न परमायरेण । 

सभवइ्‌ कप्पतरु निव्वियार्‌ । 

ज किज्जहि तो एमेव जति । 

सवरव वि समरगणि जासु भाद्‌ । 
पण्णत्तिपहावे पुरियणेवि 1 १० 


४२ ] सिरिचदविरइयड [ ४,११.१६ 


परमुच्छवेण रइयाहिसेख किड राड ताउ श्राईच्चदेड । 
ज्र वज्जकुमार परेक्कु वन्न को करइ एव पृत्तत्तु अन्नु । 


घत्ता--प्रवर वि दु निवारिय द्ुरोसारिय चुयणु समगगुन्नदृहै निख । 
हउ सव्वट्थ पसिद्ध तत्थ समिद्धउ दिव्व भीय भुजतु थिड 1 ११॥ 
१९.५८ 
हेला--मणवेयाच्याहिं रत्ताहिं रत्ति एसा । 
ह्रिवि निड कयाईइ सोवतु युदधलेसो ॥ 


ग्रह सुदरगु रुच्चइ न कायु कुट लग्ग दिवायरदेड तायु । 

पेसिय विज्जाह्र दसदिसासु ग्रलहत सुद्धि म्रागय निवासु । 

ता तव्विग्रोयसजायताउ ग्रच्छड सकतु विलवतु ताड । २ 
परिपत्तपरमसपयसमेउ पचमदिणे प्चसयोवमेउ । 

तो पविकूमारु परिणेवि श्राउ पचसयसख सखेयरसुयाउ । 
प्रणिरुदढसमागमे न सरामू हउ परमहरिसु खयरेसर। चु । 
पयसदियमणिमयनेउरासु पृचसयपमाणतेउरायु । 

महएवि पहाण मणोह्‌ रायु मणवेय हय वल्नहिय तासु 1 १० 
सहं तार श्रणोवमयुहसयादं माणतहौ वहुवरिसडं गयां । 

कालेण जणेरिप्र जाउ पुत्‌ तहौ लग्गिवि एक्क दिणे श्रजुत्तु । 
भातिड सुणेवि सजाउ खे पुच्छिड पणवेवि पय गदेड । 


वत्ता--कहि कि ताय तुहारछ पेसणसारउ गुख श्रचहौ हं ्रहव कहो । 
पुच्छतहौ स्रणुवधे वायावधे कहिड श्रसेयु वि तेण तदहो ।॥१२॥ १५ 
१३ 
हेला-त नियुणेवि चच्लिश्रौ सो गुरुसयास । 
पियमायाडर्एहि सन्चाविश्रो पगास्र ॥ 


तोविन त्थिश्नो गोत्तमडणो चलि जत्थ मुर कामखंडणो । 
जाणिरऊण ते तस्स निच्छय त लहेवि वहुपु्चसचय । 

एवि विविहृवयद्याइयवर उत्तराइमहुरापुर प्र । भ्‌ 
वरविहूं इए विहुणियाहस्रो गपि खतिगह मूतवराह॒श्नो । 

दिट्‌्ष्ु तें मुणि सोमयत्तग्नो पुज्जिऊण पणविड वित्तश्रो । 
सूरएवपिरणा परउत्तग्रो वद्यरो [जहेवेय | वित्तग्रौ । 
दीणवयण पयपोम्‌ लगया ता खमाविऊण समग्गया । 

सयण जणण वंधव विसज्जिया गुरकमा कुमारेण पूज्जिया । १० 


मुक्कमाणमयमच्छराच्य [ लेवि ] साहुवित्त विराइयं । 


५.९ € 1 कटको [ ४३ 


वल्लहा वि सणवेयनामिवा हय नाहचरणाणुमामिया । 

तड करतु सुहञ्चाणसजुभ्रो सत्तलद्धि नहचारणो हूम्रो । 

गुरूपययाईं भ्राराह्यतश्नो पविकूमार सुडसय सुणतग्रो 

वसड जाम भव्वयणसर्ग्रो श्रवर ताम तहिं वयर हुम । १५ 


घत्ता--तेत्थु जे नयरि नयालउ फटुईपालउ पृहर्ईमुहु परदव्विसहु । 
कयजिणधम्मपहावण पवरपहावण नामेणोविल कत तहु ।॥ १३॥ 
१४ 
हेला--सायरदत्तु सेट सपत्तसव्वकामो । 
पउरगुणो समत्थि समत्थनायनामो ॥ 


तहौ सायरयत्त पवित्त पत्ति पयणियदारिह्‌ दरिह्‌ पुत्ति । 

कालेण वणीवड़ कालू पत्तु गड तेण समेड जि ईसवत्तु । 

हा गय सुदटुसय सोमालगत्त परपेसणु करइ समुहदत्त । ५ 
वहुवाहि श्रद्धिचम्मावसेस मलमूत्तनित्त दुप्पेक्छवेस । 

तत्तणय वि घरे घरे पिणिधिणति ग्रच्छंद मच्छिउनदहि भिणिहिणति । 


एक्क दिणि चरियहिं चारुचित्त 
रत्यहं उच्डं भक्वमाण 
ग्रहिनिदणु भणडइ कणिट्टु साह 
हा नियहु केण कज्जेण एह 

त मुणिवि भ्रौहिनाणावयासु 

भौ एयहे एहावत्य जाय 

कडवय दिणेदं एत्थ जि मणोज्ज 


वे मुणि पड पालियचरित्त । 
पेक्खेविणु सा सुणहहिं समाणु 
चित्तु कम्मगद्‌ मडसणाहू । १० 
जीवइ्‌ वराय दुहपहयदेह्‌ । 
नदणु सुणि भणड श्रमोहभासु । 
मा करहि विसाउ निएवि भाय । 
नरनाहदहौ हौसड एह भज्ज । १५ 
घत्ता--त निसुणेवि सचोज्जे पहयावज्जे पुच्छिड जदणा जद पवरु । 
कहि कम्मे केणेरिस एह प्रसुहुवस हूय हौसड किम राड वरु ॥ १४॥ 
१५ 
हेला-- ता तह धम्माणदणो नदणो मुणिदो । 
कह्ड दरिदियाकय कम्मय अ्रणिदो ॥ 
गामे गोमयनामे गामउडो गोहडो त्ति नामेण । 
होतो गुणवदकतो गुणवतो पडरधणवतो ॥१॥ 


तस्स सुया गुणमाला मयमत्ता रूवजोव्वणादन्ना । 
एक्कदिणं गय छेत्त भत्त॒ गहिरुण हलियत्थ ॥२॥ 


ट | 


सरिचदयिरदइयउ 


सा सकेयटाण हलियविड सद्िखण सच्चाए । 
जा णडमजुलाएु मज्छ मल्हति मन्छन्दि ।\ ३ 
सीमा तत्य जोएण सट सत्तुमित्तसमचित्त । 
ता नियइ सवणमेक्क सिला नग्नोहमूलस्मि ।।४॥। 
दट्टृण भीयूयग्र मज्फ इमो मन्निडण ्रवस्उणो । 
गहिषरूण गले चित्तो खला तहो मारिदो सप्पौ ॥४५॥ 
साधू वि धीरवीरो विरत्तचित्तो सरीरसोक्खेसु 1 
पच्चक्खाण दुविह धित्तूण धिश्रो विऊसम्गे ।६॥! 
तद्यम्मि दिणे त्व्थागएण त्ताएण तेम ॒दटूटूण' 1 
मुणि गलमाणसप्पविसम सभरिदसन्वग ॥७॥ 
हा हा केणेरिसय कय हयासेण निदिद कम्म । 
ता किय केणावि हु सव्व दुहियाहं दुच्चरिय ॥८॥ 
सोदूण सडिदयदिद सपयत्तदो फडदरूण फणिगत्त । 
लुहिद्ण सव्वमगं सलमाविदो सुट्टु सो साधू ॥९॥ 
गेह गतुण तदो गुररोसवसेण तेण सा पावा । 
गहिदूणाकित्ती* विव वियणे घट्लाविदा रडा ॥१०॥ 
सडिद्ण तत्थ कोढेण सत्तदिवसेदिं सा मदा सती । 
पटमम्मि समुप्पन्ना नरयस्मि महतदुक्खम्मि ॥ ११॥ 
तत्येक्कसायरोवममाणमणत सुदृसह दक्ख । 
सहिदूणाणेयविह्‌ विणिरगदा सधुदोहयरी ॥१२॥ 
मायगपुरे मायगीवाडएु मारणेक्कसनव्मावा 1 
श्रलिउलतमालकज्जलवन्ना सुणही समुप्पन्ना ।॥१३॥ 
चिरमणुहुजिददुक्ख पडितपसगा वणस्मि मरिदूण । 
जाया मडलजाया तत्थेव पुणु पूणो पावा ॥१४॥। 
तत्तो चदा सवाली सभूया गड्डसूयरी वहस । 
तह्‌ य जलम्मि जलूपा पुणो पृणो गद्दी रुहा । १५॥ 
पच्छा सा सामगी मायगी धीवरी विरूवगी । 
नामेणं दुग्ंवा इग्यंधा दूहवा हया ।॥१६॥ 
परछत्तः नइकच्छं जत्थ टिग्रो महामुणी एक्को । 
ग्रदिसीव्वादवहच्वहूले सि्िरे निसासमये ॥१७॥ 


{५ { त्ाएण तहे वं तेन दटटूए ! २ गरहा" । २ परच्छे । 
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२५ 
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वुद्धधम्मनामेण वालिया वाह्रेवि सा दुह॒करालिया । 
गलगलतभूग्रोद्कुच्छिया पीणिख्ण भिक्खा पुच्छिया । 


करहि तुह्च्छए पुत्ति मायरी 
गपि ताण्रता वहौ महालए 
मिलिय एह महु कह व सुदरी 
कहिवि एड लोह सपुत्तिया 


फटकोु 
श्रच्छतो ्रच्छमणो विगयावरणो निरिव्खिदो तीए । 
कयकरुणाप्र विडइन्नो भ्राणेदूण पलालेसा ॥१८॥ 
पासस्मि वालिदोगगी ``" । 
कम्मोवक्षमवसाएु पणामपुव्व कय सव्व ।॥१९॥ 
मुणिगा चि मुणेवि तदो भवियव्व पेच्छिऊण तह भत्ति । 
कहिया अ्रणुवयाड स्राणत्थमियादं सहला ॥२०॥ 
हिसादिदोस कथिदे दुक्खसदोहभीदचित्ताए । 
इट मुणिउवद्टरु ता गहिद तीप मत्तीएु ॥२१॥ 
उव्वरियपावत्ेसा घा एह मरिवि एत्थ सजाया 
मायरयत्तस्स सुया वणिणो दारिददिणौ नाम ॥२२॥ 
मपत्ते पचत्तं ताए परावेण सपया नदा । 
परकम्म च जणेरी करड इमा एम निन्वहइ ।२३॥ 


[ चभ 


० 


[ गाहा कडवय | 
घत्ता--कियमुकियस्स पहावे उच्ियतावे कडवय वरिसहिं नारं सिय । 


सयलतेउरसारी पाणपियारी होस महुरावडहं पिय ॥१५॥ 


१६ 


हेला--एड युणेवि भिक्छणा चितिय निरुत्त । 


होड कयाइ नन्नहा साहूणा पत्त ॥ 


चास्कत्तिभारेण भानुर परमरूवरजिययुरासुर । 
करिवि कूसलवेज्जोवएसिय ताहे तारिसग वर किय 1 
सुदरम्मि सजा जोन्वणे माहूणस्स मयणुच्छवे दिणे । 


सव्वजणमण मोहयत्तिया 
निगएण वहि सा मयच्छिया 
वितिय च कि कामसोयरी 
रभ उन्वसी किं तिलोत्तिमा 


माहुरयाण नाहे नियच्छिया । 
नायकन्न अ्रहवेहु किञ्चरी । 
मीणई सई कि वई उमा। 


कहहि एहि लहु महु सहोयरी । 
कहिय माय कम्मति वालए । 
वहिणि जोयमाणस्य सौयरी । 
निय विहार तेणुवहिदत्तिया । 


सहं सहीहि दोलतिया तिया । 


प्9 


भ्‌ 


१ 9 


१५ 
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घत्ता--उय चिततु पयत्ते त 


सिरिचंदविरद्यउ [ ४ १६ १७ 


प्रालते तभ्गयमणु जाणेवि हउ 1 


सरहिं सरेण सिरीवड़ कि दूमियमड कट्व कटुव नियनिलड गड ॥। १६ 


हेला--थिड येज्जाग्र सव्ववावारनिव्वियाये। 
सिद्धि ्ञायमाणु न कोई जोरईसरो 1 


लच्छीमडदसणे कित्तित्तास्‌ 
तिह ताह सलोयणिजणियताड 
जर हउ निरारिखउ मुयइ सास 
जिह जिह किज्जइ उाहोवयार्‌ 
कचृडणामच्चवरेण ताचु 

कहु एटहावत्यह हेड ° देव 

काह्‌ वि पहु तुह म्राक्तत्तचित्तु 
ता कहि भ्रसेचु वि तेण तासु 
एत्यतरि समउ पह्मणएहिं 
मडवडणा मग्गिउ वुद्धधम्मू 
दिहि वदट्र& महुरावडहे जेण 
जड छेद घम्म वुद्धोवडट्‌्ल 
तातपि करेवि महूत्थवेण 


जिह जायधरि वीरावयार। 

कामेण गलत्थिड सुट्‌ट रउ । 
परियुसडइ वयणु वड्ढ्ड पियास । ५ 
तिह तिह अडयार उदहेइ्‌ सार । 
परिपुच्छिड परियाणेवि सासु | 

कि मच्छ वि गोवहि भुवणसेव । 
मुणिश्नो सि मया चिण्ट॒द्ि निरुत्तु । 
ग्रहवा सहं गुरुणा गोप्पं कायु ! १० 
जाएवि तत्थु वहुनाणएहिं । 

दिज्जउ लहु कन्चारयणु रम्मु 

त कयणु सुणेप्पिणु भणि तेण । 

तो करमि सब्ब ज तहो मणिट्टु 1 
परिणिय सा सुदरि पत्थिवेण । ५१ 


घत्ता--पोमावड़ व फणिदहौ सड व सुरिदहौ राह्वचदहो' नाई सिय । 
सा तह खवयहौ खति व सुयणहौ सति व र व सरहौ सजाय पिय । १७। 


हेला--सजाडं 


पेमाणुरायवधो | 


किड राएण ताहे महएविपट्वंघो ॥ 


करहि घा किं एवविहु पहुत्त 
कि एत्तिड एड भणंति जोड 
कीलतहौ रडरसरजियासु 
सत्तम सासि वियसियस्षरम्मि 
कोमुडयजन्नपत्यावि तार 
संपड पटम महु बुद्धदेव 

त चुणिवि तेण निर निम्मलाहे 
ता ताश गपि गूर तवपयत्तु 

१७ { देढ ! २ जाववचटहौ 1 


ग्रह॒ ्रछिठ हद्‌ कि रिसिपउत्तु ! 
तन्नत्थि ज न पुण्णेहिं होड 1 

गड समड तापर छम्मास तायु ५ 
ग्रासन्नतिहूह नदीसरम्मि । 

विन्नविउ नराहिड नियसहाए 

रहु भम देहि आए देव । 

वाराविउ रहवरू ्ओदिलाह । 
विन्नविड नवेप्पिणु सोमयत्तु ! १० 


४ २० ६ ] कटंफोसु [ ४७ 


कयमाणमलणु वहुदृहपसमु जायउ मर्दय रहजत्तमगु । 
जिणवम्मपदहावण हौड जम करुणाप्र किं पि पहु करहि तेम । 
को श्रवरु मडारा सरणु श्रम्ह्‌ को श्रवु समड ग्रासियदहुम्ह्‌ । 
घत्ता--त नियृणेवि सुणीसें पररमणीसे चिति इय करणिज्जु नुह । 
वज्जकुमार पत्त हरहि निरुत्तउ एयहे नुरुप्रहिमाणदृहु ॥ १५ 
१९ 


देना--भणिड सो वि तीए भयवत दूसियत्ता। 
किञ्जड तेम जेम सभवड देवजत्ता ॥ 


ता घीरिय रिसिणा सरिविदहैड धिर थाहि माप्रमा करहि खेड। 
गड एम मणेवि तुरतु तिच्यु ग्रमरावड्‌ नयरि कूडुवु जित्थु । 
विज्जाहूर विज्जावलसमन्े पयपणय भणिय ते तेण सव्व । भ्‌ 
रहजत्तुत्तरमहु सहि जेम ग्रोविलहं होई लहु करहु तेम । 
ग्रायन्नवि तं भासड श्रणिदु ग्राइच्चदेउ विज्जाहररिदु । 

इउ ग्रम्ह्‌ सामि सयमेव चृत्तु करणिज्जं तुज्ज वयणे निरुत्तु । 

इय भाक्सिवि भाभासुरमरीर्‌ विविद्ालकार गिरिदधीर । 
विज्जावलनिम्मियवरविमाण निमिसेण नहगणु छायमाण । १० 
जिणजम्मणि न चख युरनिकाय सयल वि गयणेयर तेत्थु श्राय । 
पेच्छिवि विज्जाहरजणु श्रणतु सखुहिउ लोउ किमिण भणतु । 
परचक्कासक करतु सतु सच्चदधु महीवइवलु तुरतु 1 


घत्ता--त धभिवि मणुज्जग्र थभणविज्ज्र उत्तरतु नीसकियउ 
तहिं बुधटासिद्िं रहं नादं मणोरह चूरिवि सयसक्करु नियउ ॥१९॥ १५ 
२० 
हेला--उयरो वेयरेहि सयमेव सज्जिश्रो सो । 
न पुण्णेहिं निम्मश्रो श्रोविलाह तोसो ॥ 


सन्वसुवण्णमग्रो मणिजडियड नावइ्‌ रह सूरहौ नहूवडियउ । 
पडिवालपडिपटूविचित्तो तिहुयणचित्तुप्पाइयचित्तो । 
लवियवरमृत्ताहलमालो कणरणतकिकिणियवमालो । भ्‌ 
धूवगधवासियदिव्भाग्नो पयणियमन्वाणदसहाश्रो । 
चउदियु जिणपडिमाग्रहिरामो नावड़ सेलो मदरनामो । 
कुसुमामोयमिलियसारगो कि वण्णिज्जदइ्‌ सो सारगो । 


श्रहु वि वासर पृज्जिज्जतो चरि घरि भव्वहिं पणमिज्जतो । 


ठ | 


मगलघवलगेयथुडवाएं 
परमृच्छाहे जयजयकारे 
पेच्छेप्पिणु एय श्रच्छसिय 
वुदधदासिसरदहिएण सरां 
सदरिसावियसासयसम्मो 
रहवित्ततपल्वणपिनुण 


सिरिचंदविरइयउ [ ४ २० १० 


पहूयाणेयाउल्जनिनाएं । १० 
भासि रहु पुरि खयरासारे । 
नरवइणा दुरिय परिहूरिय । 

श्रवरु वि परियणेण तहूं राएं । 
पडिवन्नो परमो जिणधम्मो । 

तत्येक्क यह्‌ थविख्ण । १५ 


घत्ता--पविकूमार्‌ पुज्जप्पिणु गुरुं नवेप्पिण्‌, जणमणनर्यणाणंदयर । 
साहन्मियसाहारण परिहववारण गय गेहृहौ ते गयणचर ॥२०॥ 


हेला--च्रज्ज वि देवनिम्मिग्नो प्रच्छए स थूहौ | 
कोड्डणा निए गतूण लोयजूहो । 


ज्र वज्जकुंमार्‌ परेक्छु वननु 
सव्वण्टु श्रणिट्ड वीयराड 
कालेण कस्मकाणणहूयायु 
घम्मत्थस्तत्थवित्थरणसारः 
नेमित्तिड संभरडयनिमित्तु 

ए पच वि जण जडवरपदटाण 
ए पंच वि दंहूनिन्तास्षणासु 
ग्वर्‌ वि विणिवारियभवभवेण 
नाणे विन्नाणे नवनवेण 
जोडसमतोसटिविज्जएण 


घतता--कर्टसड सुहूदावण वस्मपदहावण 


को करइ पहावण एव च्रन्नु । 

होएवि जयत्तयपुज्जपाउ । 

सपत्तड सामयचुहनिवायु । ४ 
पावयणीवाडहमया वहार । 

तवसी चि परममज््त्थवित्तु ! 

ए पच दि युणगणमणिनिहाण । 
मास्तयर भणिय जिणसासणाचु । 
नाणाविहेण द्रूसहृतवेण 1 

टाणेण जइणमहिमुच्छवेण । १० 
्रवरेण वि लोयमणोज्जएण । 


वण वज्जकुमारे नेम जगु । 


सो सिरिचठ सुरिदहि नवि नरिदं लाएसइ सास्तयभवणु ॥२ १॥ 


विविहर्सविसराले णेयकोञ्ट्लाले, ललियवयणमाके अत्थसंदोहसाे । 
भूवसविदिदनामे सब्वरदोसोवसामे, इहं खलु कहकोसे सुदरे दिच्तोप्े ।। 


मुखि सिरस्चिदपरत्ते सुविचित्ते एतपयदसंजुत्ते । 
जिणवरसनयपहावणकहा्णयं चख्व्यग्रो सधी । 


{} सचि ४॥ 


सो नत्थिजो न पडियार कड 


च 


सहृहया पर्तियया रोचयफासतया' पवयणस्स् । 
सयलस्स जे णरा ते सस्मत्ताराहया होति 1! [भ. म्रा ४८|| 


सदहणं श्रद्धानमनन्यमित्यथं । पत्तियं प्रतीतिकरणं वुज्छणमित्यथं । रोच तुष्टि- 
करणम्‌ \ फासरमनुष्ठानकरणम्‌ ! पवयरस्स धर्मस्य सकलस्य ये कुवेते ते पुरुषा सम्यक्त्वारा- 
धका भवन्ति 1 एत्यक्खाण॒ । 


घ्रुवक-पणवेप्पिण्‌ जिणदेवहौ दुक्कियतमदिणहो । 
फलु सहहणादीण म्राहास्मि जणहो ॥ 
हत्थिणपुरि विणयसमिदधमई 
सिरिउसहदासु वणिलोयवरई 
जिणदासु ता सजणिख सु 
कालेण कुलवरणेसरहो 


निवे दूसहदुक्खदवक्कडिया 
एत्यतरि श्रायठ चारूमई 
चणिनदणु त वदणहुं गड 
ग्रावेप्पिणु रायहौ वज्जरिड 
एत्थज्जि समायउ एक्क जइ 


५ 


वणपालु राड पिय धणयमई । 

पिय उसहदासि कलहसगई । 

घम्मु व दयाग्र सुयणेहिं थुड । १० 
हय वाहि सरीरे नरेसरहौ । 

पर तो वि रोड नोवसं गड । 
पेक्ेप्पिण्‌ मुहि सस्र पडिया । 
विहरतु महामूणि चित्तगई । 
पेव्ेप्पिणु तहौ परमाइसड । १५ 
ग्रायण्णहि देव महुच्छरिड । 

परमेसर तहौ आयासगड । 


पयधुवणोदयपाणेण गड तहौ जणहो सरोयहो सन्वु गउ । 
घत्ता-- सेद्िसुयहौ जिणदासहौो भ्रायण्णिवि वयणु । 
रार रान जोडयड नियमतिद्िं वयणु ।१॥ २० 
मुहसमुणियचित्तेण वहुवुद्धिवतेण । 
सिद्धत्थनामेण पटुसोक्लेकामेण । 
त वाहिविद्वणु मुणिणाहूपयघुयणु । 
उच्छलियजयकित्ति ग्राणाविय इत्ति 
पीडावह्रणस्मि तणुसोक्खकरणम्मि 1 ५ 


१, 


१ रोचयया फार्पतयया 1 


५० | सिरिचदविरद्यउ [ ५. २. ६- 


भासियड कि गहुणु इड हरड जरमरणु । 


निमूणेवि राएण परमाणुराएणं । 1 

त सहह्तेण त पत्तिय तेण । 

त रोचयतेण त फासयतेण । 

प्रमि व मुणतेण ॥ पीय पय तेण । १०. 
सतोसपाणेण . लोहो व्व दाणेण । 

तेयप्पवेसेण वणु वयविसेसेण । 

गड गड सरीराड सजाउ सहि राड । 

मणि देउ धरिऊण सदेह ह्रिऊण । 

ग्रणुदिणु विगव्वेण पायव्वु भावेण । १५ 


घत्ता--घसम्मु रसायणवाणिड पुद्िपयास्णड । 
जस्मजरामरणत्तयवाहिविणासणड ।२॥ 


दे 
ग्रवचादियलियकडो वि सगसत्तिमगूहमाणो इ ! 
णिदणगरहणचुत्तो युज््रदि उवरि परिह्रतो ॥ [भ म्रा ८९|| 
श्रववादियख्गिकडो वि परलिगघारकोऽपि परिधानावृतलिद्धोऽपि सगसत्तिं स्ववल 


भ्रगू हमारे भकाङमान निदणगरहरजुत्तो सज्जदि शुद्धि लभते विशिष्टा कर्मनिर्ज॑रा करोतीव्यर्थं । 
उरवधि परिग्रह परिहरन्‌ सन्‌ । श्रात्मदुगुखछा निन्दा । परम्रकाश्या गुर्वादीना प्रकाश्या गर्हा । ५ 


निन्दाख्यान कथ्यते । 


वाराणसिपुरि पहयारिवलु 
तह कणयमाल महृएवि सइ 
एक्क दिणे रूसेवि रायहरि 
श्ररिदमणु दमेप्पिणु विहिउ वसु 
तर्हि नियवि श्रईदव अ्रणोवमड 
पङ्‌ लेवि लिहावेप्पिणु सयलु - 
नामेण चित्तविस्सभकरु 
कासीविस्षएसे एत्थ जइ 

तो सग्गु वि दुसइ कां पर 


हक्कारिवि दाविख धवलहरु, . -- - . 


३ > सभवडउ। २ मग्ग सयलु। 


नरणाहु विसाहदत्तु पवलु † 

वल्लहिय सुरिब्हौ नाई सइ । 

गड सो गउडाहिवस्स उवरि । 
काराविउ-केर विडन्नवसु । १० 
देवाण वि कयमणसमम्‌ड' । 

एप्पिणु पुर नादं सग्गसयलु' । 

पासाड कराविड तेण वरु । 

ग्रणुरूवु विचित्त चित्तु हवई । 

इय चितिवि-चित्तयारनियर्‌ ! १५ 
सुरहरु व श्रणोवमसोहुधर । 


५ ~ 


गर 
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पभणिख श्रालिहहि विचित्तयरु इहं चित्तु पयत्ते चित्तयर 1 ` 
ग्रु वयणु सुणेप्पिणु चित्तयरा भासति समम्ग वि जमलकरा । 
चत्ता-श्रम्महुं म्चे तहाविहु कोवि हू नत्यि नर। 
जो श्रायहौ श्रणुरूवड चित्तु विलिहड वर 113 २० 
र 
इह॒ विस्सकम्मू सयमेव जड ्रालेवड चित्त विचित्तमड । 
नासिज्जड म्रम्हहिं भित्ति परा कुकरईहिं सुकन्वहम जेम वरा । 
जइ कज्जु विख्वे तो करहुं पहु तुज्ज्ञाएसहो नोसरहुं । 
परड जि मणोरह नरवर्हौ त सुणिवि विसज्जिय ते घरहौ । 
सब्वण्टुपायपकयभमर निल्लोहसहावु पसिद्धिपर । ५ 
विसकम्मू व माणुसवेसघरं नामे चित्तयर विचित्तयरु । 
नावड्‌ इहु पुण्णदहिं पेरियउ सयवइय रहरिसाररियउ । 
एक्क दिणि गुणि वि राडयड उज्जेणिहिं होतु पराइयड । 
म्रवेप्िणु पावतावदवणे उत्तरिउ सुलोयणु जिणभवणे । 
तहि दिट्‌ढु नमसि जिणधवलु थुउ ण्टविड पपुज्जि पहयमलु । १० 
सिरिचदु सूरिसथे सहिउ पुण्‌ पणडउ पयत्ते मयरहिड । 
पुच्छिड मुणिणा' जाणावियउ तेणप्पडं नियगुणु दावियउ । 


घत्ता--वक्वाणतु महामणि सो सौयारजुप्रो । 
लिहिड निएवि श्रणोवसु विभड कसु न ह्रो ॥४।। 


च 
जिणमदिरे को वि श्रउव्वु नर एत्यायउ जणमणचोज्जकर । 
रिसिरूठ तेण तहिं ्रालिदहिउ नावइ सिद्रारि सविहिड । 
तदिद जेण न माड सय तौ चक्लुफल एमेव गय । 
इय ग्रच्तहौ श्रे साहियड प्रायण्णेवि जणु रह॒साहियड । 
ग्रणवरउ निहालइ एड तहिं संपत्त वत्त नरनाहु जहिं । ५ 
राएण वि किड तत्थागमणु नुड जिणु ससघु गणि गुणभवणु । 
त चित्तु सचित्तु व जोदयउ पुणु वार वार पोमाइयउ । 
पुच्छिड मुणिनाहे साहियउ इउ एण सुमइणालेहियउः । 
करि एड सव्वविस्नाणघर पुहर्दस एह गुणपोमसर । 


५ १ “णालोहियडउ। 
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नियुणेवि एड वितियमडइणा तदहो टिन्नु पसाठ महीवद्णा ! १० 
निवहत्याहूरणदहिं* पुञ्जियड पटुणि गरुणपडहऊ वज्जियञ । 


घत्ता-सिरिसिरिचदु महामूणि दुक्कियविहवणु । 
पणवेप्पिणु पयपाले निय सो नियभवणु ॥५॥ 


4 
५ 


गणु जाणिवि जीवणु सारयर्‌ दिन्नउ सुदर श्रावासघर 1 

तदो दाविड त नवघवलहरु न मुकडहे कहवित्थारं चर । 

तदि विविहवत्तरसभाववर्‌ सूविचित्तु मुकव्वु व चित्तहर' । 
पारद्ध॒ चित्तु मुमृहृत्ति तिणा तिहुयणजण करहुं नाड विद्धिणा । 
पिय तासु वि चित्तवडाय सई सजाय तार सुय वुद्धिमई । ५ 
तायव्थु तत्थ गहिरणसणु त्रणुदियहूं पच्च सा सूयणु । 

तहिं एक्कदिणम्मि श्रणोवमणए कोलाप्र तार मणिकुट्टिमए 1 
सिहिपिच्छु लिड तक्काले निउ `  तत्थायड कोऊहल्लपि । 

सच्च पिव पडिड मुणेवि सुह त गेण्टमाणु मोरगरुह्‌ । 

मुक्लो त्ति भणेप्पिणु उवहससि लज्जिड मणे मोणू करेवि यिड । १० 
भ्रन्नहिं दिणि सूयारे नवि पेच्छतु चित्तु हु विन्नविड । 


घत्ता--एहि देव भ्रारोग्यहं रजियजणमणहो । 
जाइ लग्ग म चिरावहि जोव्वणु श्रोयणहौो ॥६।। 


७ 
पेक्संइ परतो विनतं मुणड्‌ इयरोवि हु वार वार भणड्‌ । 
ग्रदिमुक्खु पणो वि तीर भणिड नियुणेवि महीवई मणे वणि । 
पुणरवि श्रन्नहिं दिणे श्राइयडउ म्रालेक्खावरणुच्चाइयउ । 
त मूयवि पलोयहुं रनु गउ दुन्वयणे पुणुः वि तीगर पहड । 
महमुक्खु एह फुड्‌ भूमिवडइ न वियाणइ कां वि कज्जगडइ । ५ 
ग्रायण्णिवि इय महिवइं कुवि ता ता नवेप्पिणु विन्विञ 1 
निक्कारणु सामिय कि कुवहि श्रसुहावह कलुसभाड मुयहि । 


५, २ सा चियत्थाहर्णहिं 9 
६. १ चित्तकर। 
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पुच्छिय कि कज्जे जणियदुहु पणु पुणु वि पवोल्लहि एउ तुह । 
ता कन्न रत्यु पदरिसियड त सुणिवि नरेसरु ह्रिसियउ । 
चत्ता--वयणपउत्तिवियक्वण जाणेवि पुहद्वदइ । १० 


किय महृएवि विवाहिवि राएँं बुदधिमडइ ॥७॥ 
[~ 


सयलु वि त मुह मुहियए पहुखणुविन ताश विणा जियए। 


सीहासणत्य ्रत्याणि जहि सा राणियाड सव्वाड तहि । 

सेवा एत्ति पणमति पया जय परमेसरि महएवि सया । 
भणिङण घर जतीउ वरे देप्पिणु एक्केक्कू दसद्ध्‌ सिरे । 

गच्छति खनाउ सा वि सहई देवगगप्र म्रप्पडं विग्गहूड । ५ 
सन्वण्डु महापहु परमपरा तिहुयणचितामणि पावह्रा । 

पाचिद्रं दृ दुच्चारणिया हडं चिरभवे कुच्छियकारिणिया । 
होती तुह पयपडिकूलमई तेणेड मञ्क दिणे दिणे हवई । 

वह एवमादवयणदहिं घण सुदरमइ्‌ निद भ्रप्पणडउ । 

दिवे दिवे न्निज्जत्ति निएवि सइ ` पुच्छड पयवडइ्‌ चि न वज्जरदइ्‌। १० 


घत्ता--एव गदवदि काले एक्कदिणम्मि निउ । 
जिणहरे तेत्थु पर्दसिवि पच्छन्चगु थि ।1८॥। 


९ 
तावादइयउ रुद्राइयउ । 
रइकोच्छरउ न श्रच्छरडउ 1 ` 
नृवमाणियड - रायाणिथड । 
कयजंसपसरे सेवावसरे । 
दुकाउ ताह वुद्धिमई जहि 1 ५ 
पुण्णासमहै पणवेवि तहे-। 
' भ्रच्छेवि खणु सुविणोयघणु 1 
जय देवि तुम £ मासेवि इम 1 
कोचकियषए , _ ~ `एक्केक्कियषएु । 
निव्वक्करणए ` - ` सिरि दक्करए। १० 
पहणेवि गय तहो दुम्मयउ । 


तीएवि तया निय निदकया। ~ 
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वितियमदणा 
पुज्जेवि सई 
इयर वि तड 
नाण इण 


त निवि तिणा। 

भुय सा सुमद । 

गुन्दङं कंड) १९ 
नविऊण लिण । 


घत्ता--ग्रवरेणावि सया वि हु भन्वेणप्पणड । 


निदेवड चिदेव 


१० 
सोवि य श्रविहेयकलक्तवसु 
सोवड श्रण्णे पावासयए 
मारड मारावड सइ मरइ 
छज्नियहें चुहेप्पिणु जाररय। 
जणपच्चयकारणु धुत्तियए 
ग्रच्छोडई ताडड उत्ललह 
सिरु घुणड़ समृद्रड वदसइ वि 
जिह जिह विहि पवद श्रारसंद 


ददुवियप्पणड* 1९1 


निज्जड फंड थेरहौ तरुणि विदु 1 
एक्कद्िं दिणे मारि सपद तए । 

त नत्थिज न तियमद्‌ करइ । 

तं घल्लहं निमि पिउवणहौो गया । 
थंभिय देवी निउत्तिय्' । ५ 
पेत्लइ केरेहि वेवइ्‌ वलइ । 

ग्रारउड पडद सा नउ तद्‌ वि । 

तिह तिहु श्रईवं देवय हसड । 


घत्ता--हय निषदुङ्धंवि नाइ नवाह पसु । 
विगय विहावरि दुक्खे पिखवणे कहुव तयु 1 १०॥ १० 


. 
ता भणड़ देवि सृद्धम्मचूया 


जे पहड सपडइ हले घम्ममड्‌ 
जइ पयडहि नियदुच्चरिड जणे 
त सुणिवि तापर श्रचुहाउलए , 
उन्भासिउ भो भो पठरजणि 
जारहौ कारणि रडवुद्धियए 
सदं वहिर जा भत्ता निउ 
भासतिहे एड ताहि चलि 
ग्रवरेण चि धम्मे ठिएण इड 


कि तउ हयासि दुन्तुद्धि हया 1 

तेणेह तुज्स संजाय गड्‌ । 

तो फिटूइ वृल्लियदुदुमणे ! . 

पइक्सिवि पुरे धम्मनयाउलषए 1 

मदं जेहीकाविमदहोउधणि। ५ 
परिहासचूय्न नियवबुद्धियषए ! 

एत्थच्छंड्‌ पेच्छह्‌ परमदिड । 

सहं कुच्छयाए दुक्किड गलिख । 
जाणेविणु जीवे श्रप्पहिउ । 


वत्ता--गुरुपयपोम समासिवि दुक्कियगरहणड । १० 
स्रवसमेव क्रायव्वउ कम्मनिरोहुणड ।! ११ 


€ १ “वियप्य दुव्वयणदि माड 1 
१०. १ धभिठ देचिषएु तं निउत्तियए्‌ 1 


५ १३.७ | ~ कषुकोसु ( ५५ 


+ ~ १ य्‌ क, 
उक्त च--श्रालोचनैनिन्दनगहणेडच तब्रतोपवासे स्तुत्िसकथाभि । 
शुद्धेदच योगे क्षपण करोति विषप्रतीघातमिवाप्रसत्त ॥ 
म्राणक्खिदा य लोचेण भ्रप्पणो होदि धम्मसड्ढा य । 
उग्गो तवो य लोचो तदेव दुक्लस्स सहण च ।। [म म्रा ९४] 
श्राणक्खिदाश्चर्यमत्यद्धत लोचेन दशित भवति । श्रथवा श्राराक्विदा श्रात्मपरीधा ग्रात्म- ५ 


प्रमाण नालोचने प्रकालित भवति । उग्रं च तपो लोचः! तथा दु खस्य सहन च कृत भवति । 
लोचाख्यान कथ्यते । 


एत्थत्थि वरिदी देसु वर तदहं पटणु देविकोट्‌टुं पवर । 
तत्थ वि पसत्थसबव्वत्थनिदु सिरिसोमदत्तु दिउ वेदविदु । 
सोमिल्ला वल्लह्‌ तहे विलया सूय सुय ताण वे गुणनिलया । १० 
पठमो ग्गिभूड छक्कम्मर मरुभूइ वीउ सव्वत्थरउ । 
ग्रवरो वि तत्थ वहुदव्वरडइ हरिदत्त विप्पु हरिदत्त सड । 
तहौ दव्वुद्धारे नित्थरद ससियत्तु सहामई वित्थरइ । 
एक्क दिणि साहुसमीये सुख सव्वण्डुधम्मु निव्वेड हउ । 
मरुभूइनणेरे मुश्रवि घर उच्चा रिसिचारित्तभरु । ˆ १५ 
गुरुणा समेउ गड दिक्खियउ समएण समम्गु वि सिक्खयड । 
पुणरवि भमतु तत्थाइयड हरिदत्तएण निञ्ञ्ाडयउ । 
भासि भो गेण्डवि मज्ज धणु एवह ह्रो सि नर्गख सवणु । 
तदिन्नु न जाम ताम अ्रबुह जई वल्लहि तो जिणम्राण तुह 
चत्ता--त निसुणेवि महामुणि सोमयत्तु लवड । २० 
पोढ पृत्त महू श्रच्छं ताण पासे लड । १२॥ 
१३ 
तेणुत्तउ भ्नन्ने कि करमि पड लद दब्वु पदं पर धरमि । 
विहूदत्तु भणइ निग्गथु मुणि हेडं नत्थि कि पि भो मज्ज धणि । 
कि देसमि मुयहि म गाह करि जाएप्पिणु नदण वे वि धरि। 
पुणरवि श्राहासइ नत्थि घणु कि सोमयत्त तुम्हाण मणु । 
तुज्छत्थि धम्मु सो देहि मह श्रहवा त विक्किणिऊण लहु । ५ 
ता भवियव्व ग्रोहिश् मुणिय सिरिवीरभेहगणिणा भणिय । 


भो सोमयत्त कयघरम्मदिसि .. ` एत्थज्जु पगपि मसाणि निसि । 


५६९ | 


विक्केवि वम्मरु ज लडउ वसु 
मुणिऊण एड गुरुजपियउ 
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देदेहि भ्रस्स भो त्रप्पवसु । 
सीसेणन कि पि वियप्पियठ 1 


घत्ता--जासिणिभरे जाएप्पिणु मीसणु सवसयणु । १० 
भासिर टदिमड निहालिवि नीसके गवणु ।१३॥ 


१४ 
भो भो श्रायच्रह्‌ सक्कं सिहि 
रुदाहिराय विज्जाहर्हो 
विक्काड धम्म जो लेड तसु 
भणियम्मि श्रम्मि पुणु पुणु विपिणु 


जम नेरिय वरुण वाय सगिहि । 
वणदेवहौ गृहो ससदरहो । 

हं देमि ग्रससउ लेमि वसु । 
करिऊण सविग्गहु पयडगुणु । 


तहेवि पूच्छिउ निव्विस्षञ भयवत धम्म कहि केरिसउ । ५ 
ज विक्कहि ता तहे दिव्वन्नुणि सविकेयू पयासड चिप्पमुणि । 


मुरसुदरि ग्रदुवीस पवरा 
सुणु तत्थ ब्रह्सा सच्चवउ 
नगिण्त्तणु लोहनि रोहण 


मज््त्थि मूलगुण पावह्रा । 
परिहार दव्व तह कामजउ । 
इरिया भासेसण सोहणड । 


निक्क्ञेवणगहणविसोहि तह्‌ उच्छगसुद्धि हयपाणिवह्‌ १० 
पचेदियपसरनिवारणउ लोचो छावास्यधारणड । 
ग्रवसणु श्रण्टाणु भूसोवणड विदिभोयणु दंताधोयणउ । 


घत्ता--एयभत्तु एवविहु गयभयमरणजरु । 
घम्म देवि विक्कागर समीहियसोक्छवरु । १४॥ 


१५ 
भणिद च--घस्मो जयवसियरण धस्मो चितामणि अ्रणरघेड । 
वम्मो सुहवसुधारा वम्मो कामदुहा षेण्‌ ॥१॥ 
कि जपिदेण वहुणा ज ज दीस जीवलोयस्मि । 
इदियमणोहिराम त॒त धम्मफल सन्व ।{२॥ 
सवं वेदा न तत्‌ कुर्यु सर्वैयन्ञाञ्च भारत । भ्रू 
सर्व॑तीर्थाभिपेकर्व यत्कु्यत्मराणिना द्या ॥३॥ 
एवमादि घर्मनास्त्रकारे वर्मफल वणितमिति । 
ग्रवरो वि आयण्णि जिणधम्म दहभेउ । 
उत्तमखमा महव  मोक्खमुहहैड 1 1४11 


५ १६. २ 


१६ 
मोत्तियमाणिक्कहुं मरगयह कवकेयण पूसरायसवह । 
वज्ज वेड्ज्जपवालयह्‌ रुजगहं गेरुगहुं पहालयह्‌ । 
१५ १ देवसेक्कं ! २ चीमूदिया । † 


1 


५ कहकोसु 


ग्रजव च परिणासु सच्च च सउच च । 
तड चाउ सजमु महाकिचणत्त च ॥५॥ 
सरिह्रसुरिदादइवसकारि कामारि । 
निदहृलणखमु वभग्रो दहमु सुहयारि ।॥६॥ 
दोण्ट॒पि एयाण मचज्छम्मि जो सारु। 
सो देवि लड धम्म ससारनित्थारु ।।७॥ 
निसुणेवि एय वियड्ढाप्र देवीर । 
भणिग्रो मणी श्ररुहूपयकमलसेवीप्र ॥८।! 
ग्रवरस्स सन्वस्स धम्मस्स भयवत। 
दाड पड तीरदे मोल्लु मयणत ॥।९॥ 
जो पृण विसुद्धो सया सब्वसुहयारि । 
दारिह्‌-दोह॒ग्ग-दुह्‌-दाह-घणवारि ॥१०॥ 
निव्वाणगमकारणो कम्मघणपवणु । 
ग्रमिग्रोवमो सब्वजीवाण गुणभवणु ।।११।। 
ग्रदुदज्जग्रो णोवमो णग्घु श्रकलकू । 
उवरि द्विग्रो सव्वधम्माण नीसकू ।१२।। 
तेलोक्कचक्कच्चि्रो चारुचित्तेण । 
पचतु सव्वण्हुणा भृवणमित्तेण ।।१३॥ 
एवविहस्सावि दुलहस्स को तस्स । 
मोल्ल ्रयाणो जणो देवि धम्मस्स ।१४॥ 
दाउ दयावासचेलक्कः लोचक्क 
चीमुदिया-मोल्लमवि भुवणे के क्क ॥ १५।। 


घत्ता--तो वि तुज उवसग्गहौो सामिय करमि खड । 


देमि मोल्लु तहो करिपिवि एउ भणेवि तड ।।१५॥ 


५७ 


१० 


१५ 


३० 
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वरफलिहेदीवरवण्णयह्‌ जचलससिरविकतसूवण्णयह्‌ । 

हरिनीलमहानीलकरियह्‌ कठ रासि भ्रसलु महुतयह्‌ । 

हृक्कारिवि विण्टूुदत्तु घणिड ता सोमयत्तमूणिणा भणि । ५ 

कि जोयहि लड लइ एड वणु मु सवहुत्तारहि मच्छ रिणु ¦ 

तेण वि त नियवि वि्चित्तियड ` विभिषण विल्वड म कियउ । 

खन्भालिख हा ज जड एवरं खटी घम्मस्त पटाड' वर्‌ । 

देवा वि ह जेण नमति प्या मग्गिज्जड ज त दिति सया) 
चणसचयादो वर पण्णस्चग्रो एस पडदा वेति } १० 


धम्मो मदमणुगच्छंदिं घण पि श्रन्े विलपति 11 
थोव थोवे घम्म करोह जइवि हुं वहू न पारेह्‌ । 
विरला वि स्क्खच्छाया न होदि दुक्वावहा नूण ॥ 


ता चितिवि इउ निव्वेयमणु जरत्तणु व मुएप्पिणु रयणगणु । 

तासु जि समीवि सवेयजुड हरियत्तु भ्रक्रिचणु सवणु हुड । १५ 
सर्गापवस्गु पयलम्गमणा साहति पयत्ते दो वि जणा । 

निवड्ठि मणिरासि पएसि जहि सिरिकोडि तित्थु नामेण तहि । 

सजाउ त्ित्थु अ्रज्ज वि वहइ जणु दुरहो गपि गपि महड । 


घत्ता--जाणिवि एड करह त पडसेवि जइणमड । 
सिञ्ञ्चड ज नउ तं नउ अर्थि तवेण जड ।।१६॥ २० 
उक्त च--यदूदूर यच्च टुर्गं च दुराराध्य च यद्‌ भवेत्‌ । 
तत्सर्वं तपसा साध्य तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
एव लोचक्खाण गद } 


१७ 
काले विणए उवहाणे वहूमणे तहैवनिण्वणे । 
वजण भ्रत्य तदुभय विणग्रो नाणम्मि प्रहुविहि 1 [म श्रा ११५] 
कलि एव भिदे दच्तै चेत्ते काठे मावे कालादिचतुप्टये सव्यादिदोपरटित शुद्धो वाचना- 
कान्लस्तस्मिन्नित्यर्थं । पर्यद्धकरमुकुलितनमनकरणादिको विनयस्तस्मिन्‌ । उपवानमवग्रहविदोष- 
स्तस्मिन्‌ । रादरादिवहुमानस्तस्मिन्‌ । गृर्वादीनामनिण्ट्वणमगोपन तस्मिन्‌ । व्यंजनमक्षरुद्धि.। ५ 


श्रत्य श्रयगुद्धि तदुभयं ब्रलरार्थञुद्धि हीनाधिकरानव्दा्थेविवजितम्‌ । तदुभयविलयुदध चास्तर॒परित- 
व्यमित्यथं । त्तपद्र कालक्खवास 1 तं जहा-- 


१६ १ धम्मपद्ार। र 
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सिरिवीरमभदुनामेण जइ सत्थत्थन्भासनिवद्धरइ्‌ । 

निज्जणवणि गिरिगरृञ्चतरए सट अ्रधारनिरतरए । 

निज्जियसमु समननिरोहणए' पठदि त्ति भ्रयालि सलक्खणए । १० 
तव्वोहुणहेर वियक्खणए [ सुयदेविश्न चितिवि तक्खणए्‌ | 

सहसा गोवालिणितण्‌ रइया सीसम्मि महणमथणि लइया । 
प्रइसुरहि सुसाइ अ्रईववर्‌ भो भो रिसि सुहपरिणामकरु 1 
विक्कामि तक्वु गेण्ह्‌ भणड्‌ परिभमई पुरउ साहु वि सुणड । 

चिर अ्रच्छिवि गोरसविक्किणिया तवलच्छिवहूवरेण भणिया । १५ 
किं वुद्धिगहिल्ली हूय तुह निसि पुरङ- श्रपत्थावस्मि महु 1 

इदु सिट महुर भणहि | जे तक्कु ्रयाणि विक्किणहि । 


घत्ता-एदड सुणिवि श्रहीरिप्र वीरभ भणिड । 
कि तुह साहु गहिल्लड जे न मग्गु मुणिउ । १७।। 


3 - ^~ 
सन्वहिद विल निरवज्ज निउणनिकाचिदय ग्रदुदज्ज । 
देवयरक्खियय सुदनाण ग्रमय मिद सव्वरसाण । 
कां प्रकाले पुञ्ज जदण वयण पड़वक्ख दुर्गदइण । 
पठहि सुणेप्पिणु एय वयण “ जोयइ्‌ जा निग्गेप्पिणु गयण । 
ता नक्वत्तविहाए नाग्रो पाठह कालाइक्कमु जा्नो । ध 
हा दुदु कदमिदमविवेय भणिऊण करेवि निव्वेय । 
गुरुपयमूले पायच्छित्त लेप्पिणु दूसेप्पिणु दुच्वरित । 
पुणु दव्वादिचडक्कविसुद्ध विणएण पठतु सुदखध । 
तुद कम्मचउक्क तेण जाद केवलमचल नाण | 
साहुकय भयव भणिऊण पुज्जिवि उच्छवेण नविञ्ण ।! १० 


चत्ता--गय सुयदेवि समदिर नाणाचाररड । 
कालकमेण मुणिदुं वि मोक्ठनिवासु गड । १८॥ 


१९ 
श्रवस वि अ्राणदियभव्वयणु होत सिवनदणक्खु सवणु । 
श्ररुणोदयम्मि सज्ज्ञायखणु होदि त्ति गदहियसकेयमणु । 
सो सव्वकाल प्रमूुणियसमउ पटिऊण जिणिददेवसमड । 
ग्रसमाहिर मिच्छत्तेण मुख गयादहम्मि पाढीणु हुड । 


१७. १ निज्जियसमूननिरोहणणए 1 
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तहिं पुलिणि पठतु सुणेवि जड जाय जाईसरु तोयगद् ! ध 
हा मद्रं पाविद्ं श्रासि कठ सुयनाणाद्रक्कमु तेण भड । 
जलृयर,जई वि जणपणयपड हा विहि वलवतो मन्नु नउ। 

इय निदिवि भ्रप्पउ उप्पडिड एप्पिणु मुणिपायते पडि । 

तेणावि मूणिड नाणेण तड सवोहिड दिन्नू वरत्थवेड । 

मूउ हुड सन्ना करेवि वरु सुटभावणाप़र युम मुहूपउरु । १० 
रवर वि जो विहि विसुद्धियए कालाप चड्दु्र मुदधियए । 


चत्ता--इय जाणेवि पटेरइ दुगगद्रविहवणु । 
| सो सिरिचदुन्जलजयु टोसदइ सुहभवणु ॥ १९।। 
विवहरसविसारे णेय कोऊहलाे । ललियवयणमाे श्रत्थसदोहमाठे ॥ 
भूवणविदिदणमि सव्वदोत्नोवसामे । इहं खलु कहकोसे सुदरे दिष्णतोसे 11 
मूणिसिरिचदपरत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंचुक्ते । 
एसो श्रयाल्रज्छयणफलकदा नाम पंचमो सघी ॥ 


‡ 


1 संपि ५॥ 


संधि ६ 


१ 


घुवय--इय अ्रविखड जिह लक्खिड दोसु श्रयालज्छयणहो । 
गुणपणयहौ सुयविणयहौ गुण भासमि भव्वयणहौ ॥ 


दुवई$--वच्छाजणवयम्मि कोसबीपुरि परिपालियावणी । (कव 
ग्रत्थि रिद नाम घणसेणो धरणीवदसिहामणी ॥ 


तहौ वल्लभ रइ व्व मणभवणहौ 
सा सइ जणमणनयणाणदिरि 
राड वि भागवदो परिवायहं 
तहो गुरु तत्थुवलद्धपड्टरुउ 
सनव्वकाल अ्रम्गासणि भुजइ्‌ 
एत्तहं वेयड्ढहे जिययुरपुरः 
विज्जुप्पहु नामेण पहाणड 
साव श्रभिगयसम्माइद्धिड 
विज्जुप्पह्‌ नामे पियपत्ती 
वैदणदत्तिहैड नीसकटं 
दिन्वविमाण गयणि भमत 
माहमासि घणतुहिणनिवायग्र 
ण्ाएप्पिणु ह्रि हरि पभणेप्पिणु 


धणसिरि घणसिरि व्व दणुदवणहौ 1 ५ 
जिणमूणिदकमकमलिदिदिरि 1 

भन्तु सया वि मुरारिहे पायहं । 

श्रत्थि भगवु नामे सुपड्दट्ुड । 
जलथभणमते जणु' रजड । 
दाहिणसेठिहं रहनेउरपुर । १० 
श्रत्थि तत्थ विज्जाहूरराणड । 
कुगुरुकुदेवह्‌ दुरि परिद्विंड । 

तासु विष्हुपयपकयमभत्ती । 

वे वि ताद नावड्‌ सदइसक्कदं । 
एक्क दिवहं तत्थ सप्तद । १५ 
कयवहलिश्र वहतरवायश्न । 

जमुणदहे बहुवुडुउ देप्पिणु 1 


घत्ता-ते तहौ नियमतहो जाउ जवतु जलोवरि । 
उवविद्भुड कयनिटुउ भिसियाए भासेवि हरि ।॥ १।। 


र्‌ 


विभिय त निएवि विज्जाह्रि विज्जाहुरहौ भासए । 


नियसमयद्वियाण तवसीण 
एदिसम्मि अ्रदिसीदवदले 
ण्टायिऊण जमुणानरईजले 
णजो एयग्गभावणो 
त सुणेवि कुमूयाणुगामिणी 


माहप्प॒ पयासए ॥ 

पेच्छं पेच्छ पटु एत्थ निम्मले । 
तववलेण ठिड जेम भूयले । 

एह श्रम्ह तवसी सुहावणो । भ्‌ 
भणिय विज्जतेएण भामिणी 1 


\}| 


२ | 

जाहि मुद्धे मा विमय इमो 
कुपहवम्मरायाणुरजिग्रो 
देयरीप्र निसुणेवि विप्पिय 
भासिय विमुद्धे पसिद्धए 
पुज्जणिज्जि ्रवियारमि ज्जए 
वर्यवयणि एसो णुरत्तश्रो 
धीरवीर कवपरमनिदटुग्रो 
सन्वसत्तहिड कसु न रुच्चए 
श्रचरु घम्पु ्रन्नो तवोहणो 
तो वि चित्तसषवित्ति नावए 
परदुगृचछणं च्रप्पससषण 
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मदवुद्धि अ्र्नायसंजमो । 

पावयम्म परमत्यवज्जिग्रो । 
गरुदुगुदण नाहजपिय । 

ग्रकण्र णोवमे णा सिद्धए 1 १० 
हेउवाडणावाहगिज्जए 1 
विण्टुदेवपयपोमभत्त्रो 1 

सुद्ध बुद्ध तवसौ वरदो । 

कसु केम श्रच्नाणु वुच्चए । 

जइवि युट॒ढु तञ तवडई सोहणो । १५ 

श्रउयणाहिं हिरिभार नावए । 
भणिड एड सप्पूरिसद्सण । 


चत्ता-ता धृत्तं पिय कते भणिय म एम विचप्पहि । 
ग्रायडमु परमत्ये भणमि हियत्ये च्रुणती मा कुप्पहि ॥२॥ 


दुवई--कि वहुएण भि दक्खालमि तवमाहप्पु श्रायहौ । 
एहि भणेवि तीर सहं वेयर ्रोयरियउ विहायहौो ॥ 


गहियमसचम्मइ कुणिमगडं 
उवरि गपि जगु पक्खालहुं 
दुक्षिड जलु दुग्गवे भस्गड 
वणरह्पुयपवाहे भूसिख 
छद्डेवि त पएयु अचेत 
वहु वाराड एम चंडालर्हिं 
मेल्लिवि ण्ठाणु जाउ त्राूसिवि 
एत्तहें पेक्वतहौ तदो सोहम्‌ 
वेडव्विड पास्लाउ रवण्णड 
हमूज्जर्वहिटोने वलग्गउ 
गमणायमणु नहूमभि दाविड 
श्रवराद्रे दि च्रणेय॒ड पाणे 


च्रिथिड स्तं चिएवि परिय 


जायड़ं वे वि जगह मायगदं 1 
पारद त मणु प्षचालहूं । 
जाप़रवि उवरि ष्टां सो लग्ग 
पुणरवि उवरि गंपि पड दिउ 
यउ भगग्रो पवित्तु जलु जेत्तहो । 
खन्भालिंड कयमायाजालदहिं । 
धिय भ्रोस्रिवि ताईं सो द्सिवि । 
पवरुज्जाणु नरामरमोहणु । १० 
नं सुरवडविमाण्‌ श्रवद्ण्णड । 
जुवड्यणु मोहाद समग्ग । 
विविहरसोटश्र जणु जेमाविड । 

रडयउ किरियड विज्जापाणे 1 

चित्त हरिचुद्धूसियकायड । १५ 


~~ ~~ 
^< 
{2 


पत्ता-जगमचटं प्रामण्णडं एय होति न पाण -। 


गुभिततेवटं ग्रह देवरं विज्जाह्रदं पहाणे 11 ३॥1 


६. ५. १३ | ` कटुको \ [ ६३ 
॥.4 ~ 
दुवई--ग्रन्हं एह सत्ति सभवडइ न जणमणचोज्जदाइणी । 
प्रस्थि परक्क मज्ज जलथभिणि विज्जा विज्जभाडणी ॥ 


लव्भड़ अवर एह जड विज्जय परमविज्ज खयरामरपुज्जिय । 
तोमहूकोवि न जाड ग्रखद्धउ इय श्रवधारिवि तहौ कुटि लग्गड । 
पणउ करेप्पिणु करु जोडेप्पिणु पुच्छ त! द॑ समीवि हवेप्पिणु 1 ५ 
के तुम्हडईं कि कज्जेणायडं सघह्‌ करह्‌ केम फुड़ म्रायडं । 
सूय अरड्मच्चन्भूयभूयड़ं जणमणविभणियाईं वहूुयदं । 
कह खयर तुम्हहि वि नियच्छिय प्रम्ह॒ जाड मायगी कुच्छिय । 
पुच्छह ज भ्रागमणु अ्रठायडं इहु पुरमेव भमतटं प्राय । 
म्रायरियप्र एक्केण सपणयदह दिद विज्ज प्रम्ह्हँ कयविणयहं । १० 
ताहे पहावे जणमणहारडं रूवं करहुं ्रणेयपयारदं । 
भासड भग पसाउ विहिज्जउ श्रमहरं एह विज्ज ढोडज्जउ । 
भणड़ पाणु ज तुम्हहँ दिज्जइ - सच्चउ त परेक्वू सलहिज्जइ्‌ । 
चत्ता--म्रप्पवसी त॒ तवसी कि तुम्हहूं दुक्करियरउ । 
गुणजणएँ विणु विणं सिज्ज्ञइ मतु न नीरड ।४॥ १५ 
५ 


दुवई-जत्थम्हदं निएसि जइ तत्थ विसज्जिड माणगारउ । 
करेवि तिपदक्खिणाउ पणवेवि पयासियभत्तिभारड ॥ 


सामिय तुम्हहँं पायपसाएं जीवमि चितियसोवखडवाएं । 

पभणहि एउ भ्रससउ तो तुह सिज्ज्ञई विज्ज न इयरहौ भो वुह्‌ । 
भासड सुप्पदटट्‌ दिहिगारउ करमि स्वृ भासिड तुम्हारउ। ५ 
देहि विज्ज ता दिन्न समिच्छिय तेण वि भत्तिपरेण पडिच्य । 
विन्नासेप्पिणि सुद्र सहत्थे सिद्धि वियाणेप्पिणु परमत्थे । 

देवि पदव्खिणाड पणवेप्पिणु गउ राउलु जेय गुर पभणेप्पिणु । 
पुच्छिय राएं भूजियमोयणु भयव अ्रज्ज काडं लाड खणु 1 

भास सो निव सव्वसुहावउ जो किड एत्तियकालु महावड ! १० 
सो संपुण्णु भ्रज्जु सजायड वभु विण्ु माहेसर ब्रायड ।- | 

श्रवर वि देव महामहिमाहूर गण गघव्व जक्ख विज्जाहुर 1 


उच्छवेण पुज्जेविं नमसिवि ` गय सयल वि म युदरु पससिवि । . ` 
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वहुवारहु य तेण सरां 
कि प्टाड तहौ तेण कटहिज्जड 


पच्छिड एउ युणेवि स राएँ । 
ज वितिज्जड त पाविज्जइ । १५ 
चत्ता--त निसुणेवि सिर विहूणेवि विभिएण वणसेणे । 

सो विय विन्नवियड भ्ररिविहगगणसेणे 11५॥ 


दुवई-- दावसि नियतवस्स माप्य भो भयवत सोहण । 
सवोहहि जगह जणवल्लह्‌ कूर ससयनि रोहणं ॥ 


भगवेणृत्तउ एवहि यच्छं 
सवलु सवाहृणु एउ करेज्जसु 
मोयणमभूसणाडविहि सयल वि 
एम भणेप्पिणु गड परिवायख 
नप्प गुरपायपन्रोरुह 
्रावउ सव्वु कोवि इय घौसण 
सगयपउरपउरपरियणजणु 
दिट्‌टु नमसि जयजयकारे 
अ्रवरेहिं मि भत्तीप्र नमंस्षिड 
परमुज्जाणु विविहरुक्खाउलु 
तत्थ नरेसर ग्रावासाविड 
तवोचईं कुसुमाईं सुयघद्ं 

ज जमु जोग्युं तायु त दिन्नड 


घत्ता--श्रवचटौ नउ एह तड 


विभियमड 


पसरि नराहिव दावमि निच्छंउ । 
त्रामतिख मदियहे भ्रावेज्जसु 

हं जि करेसमि सकूलवररवि । ५ 
विगय विहावरि वासर जाय । 
पुज्जहूं चलिउ रा पुज्जारुह । 

देवि सघम्मपक्खपरिपोसण । 

गउ नरिदुं तहिं कोञटलमण्‌ । 
पुज्जिड सो निवेण परिवारे! १० 
तेण वि नियसामत्थु पयासिख । 

पट्णु दिष्वु एक्क किड राउलु । 
चारुरसोड्र जणु जेमाविउ 1 

वत्थदं आ्रहुरणाडं सगं । 
हीणदीणदालिद्दुं विद्ित्चड 1 भू 


ग्रत्यि समीहियदायउ । ॥ 
पुहवीवड एव सुट्ठु सजाय ।1६॥ 


दुवई--एडउ निएवि विण्डुवम्मस्मि समग्यु वि लोड नग्गभ्रो । 


मायगाईं ताड 


विद्धी किं एयाईं अ्रभदडं 
म्रद्ुव्वं दुष्ुं मार 

उ्य भगवहुौ वयणेण जगोहे 
निन्भत्यवि तां चिद्धाडिवि 
तेनु गणएसु विखउव्वण नदी 


एत्थतरि एव वियाई श्रमग्रो ॥ 


ग्रायड़ं पावरयार्ड रदृ । 

नहु लेहु नहु दूरोसारहौ । 

कह व न मारियाईं कयकोहे । ५ 
घल्लियां उवलदहिं च्रडताडिवि । 
रायौ सकं मणम्मि पी । 
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भयव कि एय सपनन कि तव छिङ्ड अ्रहवा अ्रन्न । 

त सुणेवि भगवेण विलक्छे तृत्तउ चिज्जानासे सदुक्खें । 
म्रम्हारिसह राय दुवियड्ब्दं कत्थ एत्थ तड सजमु थङइ्हुं । १० 
जत्थम्हदं निएसि कयसत्ति तत्थ नवेज्ज सुगुरुयश भत्तिप्र । 

इय भणिऊण एण पडिवन्नी मायगेण विज्ज महु दिन्नी। 

तापर एड चितियफलपत्ति रइउ श्रसेयु वि सद पहयत्तिश्र । 

करि नवयार न तुह लज्जते चिज्जासत्ति पणद्री निव ते । 

कोसंवीसे एड सुणेप्पिणु गपि पाणु मग्गिड पणवेप्पिणु । १५ 


घत्ता--जो श्रायहो परिवायहौ दिन्नड मतु महाइउ । 
दय किज्जऊ पहु दिज्जउ सो महु चित्तियदाइउ ।७॥ 
[प 
दुबई--पुष्वुकत्त भणेवि चित्तामणिविज्जा भुवणमचिया । 
पेच्छेवि परमभक्ति परिश्रोसे तेण चि तासु दिनिया ॥ 


वेउव्वेवि जहिच्छड भूव्‌ श्राउ समदिरु-परिग्रोपियमई ) 

ग्रन्नहि दिणि भ्रस्याणि परिद्विख एप्पिणु म्रतजु पुरउवविट्ुउ 1 

त जोएप्पिणु हरिसुक्कल्डि हरिवीढहौ सहसत्ति समृद्िड । ५ 
कर मडलेवि पयाहिण देपिणु भत्ति जय जय गुर पभणेप्पिणु । 
पेच्छतहौ नरवरसधायहौ नरवड्‌ पाणहौ नविड सजायहो । 
नविवि पञत्तु निवारियदुदं जीविउ रज्जु सोक्खु तडं तुदं । 
जाणिय भावसुद्धि ग्रणुराएं राड पससिड सेयररापएें । 

कि एयर विज्जा सपणयहो सिज्छछड तेलोक्कु वि तुह विणयहौ । १० 
एम भणेवि सरू पयासिख नाड ठाडं सविह॒ड उन्भासिउ 1 
भगवपरिक्खदेउ माय गड जाउ सरामु राय मायगड । 

सुणेवि एउ सोहणु सामते सपुरौहं समतिसामते । 

विभिएण वितियपरलोषं 


समउ सन्वपरियणपुरलोषएं 
सावयधम्मु लइड नरनाहे । १५ 
घत्ता--त जोएवि दिढ होएवि सा तहो खयरिदहौ वहू । 
गयचम्महौ जिणघम्महो लग्ग मुग्रवि मिच्छावहु ॥८॥ 
९ 
दुवई--मायगह वि विहिड विहिपुव्वो जेम निरायिणा तिणा । 
तेम सया वि विणडउ युयणाणह कायन्वो -हिएसिणा ॥ 


मेल्लिवि लोयघम्मु गुणगाहे 
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त कहं ? पलियक-निसेज्ज-गदौ पडिलिहिय क्यजली कदपणामो । 
सृत्तत्थजोगयुत्तो पडिदव्वो प्रादसत्तीए ॥। [मूला. २८१ 
विगएण सुदमधीद अदि वि पमादेण कह व वीसरिद । - ५ 
त उवठादि परभवे केवलनाण च श्रावहदि । [मूला २८६ 


11 एव विणयक्खाण॒ गद ॥ 


पुटि ग्रहिछत्ति राड वसुवालड वसुमइदेविहं कतु गणाल । 

सहसक्‌ड्‌ नामेण जिगालउ तेण कराविवि सुट्‌ सुहालड ! ` ` 
तस्मि पृणो पारभिय देवौ पासहो पडिम्‌ जयत्तयसेवहौ । 
किज्जई दिणि निसाहे सा विहडड रायरोसु लेप्पयरहौ निवडद । १० 
वित्थारदइं मारड नीसारदं दिणि दिणि श्रवर श्रवर हुक्कारइ । 
एव गदवदि काले भ्राग्रो ग्रन्नो लेप्पयरो विक्खाग्रो । 
देवाहिदहियय जाणेप्पिणु गपिणु गुरूपयाईं पणवेपिण्‌ 1 
तचचिमित्त पुयाइ करेप्पिणु महुमसाइ श्रवग्गहु लेप्पिणु । 
तेणाणोवमु भुवणाणदहौ निप्ादृड पडिविबु जिणिदहो ! १५ 


घत्ता--त जोएवि पोमाएवि वरवयणहिं परिग्रोसे । 
विघ्नाणिड सम्माणिड पडरत्थेण महसे ॥९॥ 


॥॥ 


१० 
दुवई--एवविहा वि साहुसघेण विससयभावपावह्‌ । 
गहदियावग्गहेण पढिदव्वं सुयनाण सुहावहं ॥ 
त कह ? भ्रायंविल निव्वियडी ्रन्न वा जस्स होदि ज जोग्ग । 
त तस्स करेमाणो उवधाणपरो हवदि एसो 1! [मूला. २८२ 
सम्मत्तम्मि तम्मि सुयणाणे इंदाइहिं सय कया । ५ 
पुञ्जा पाविऊण पाविज्जइ अ्रक्खयसोक्वसपया ॥ 


॥ एवं उवहारव्खाणं गद ॥ 


निसुणहौ भासमि वहुमाणहौ कह पुरि कासीविसयम्मि सुहावह्‌ ! 
वाराणसि भणेवि जाणिज्जड इदु वि जाहि सनयरिहे लज्जई ! 
श्रत्थि सया प्रणुहुजियभदौ राया तदहं पसिद्धु वसुभहो । 
वनुमड नमि पाणपियारी 'पिय तहो सन्वतेउरसारी । 


गंमायडि ९ ४ 
श्रत्थि समीवि ताह ड गामि पलासखेडि जणसकडि । 
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पत्तासोउ प्रसरो महत जणवयवच्छंलु दूरुज्छियभड । 
सो वहुगोउलसामिड रायहो वरिसि वरिसि पालियमन्जायहौ । 
चियहो घडाण सहासु पयच्छड्‌ निरूवदह्‌उ कूलेण सुहु अ्रच्छड । 
पयणिवजणमणनयणाणदा पणडणि गणनिहाण तह नदा । १५ 
घत्ता--सा वन्चा अ्रवरज्ज्ा परिणिय तेण सुनदा। 
नवजोन्वण थोन्वडथण मृह्निज्जियद्धणय्रदा । १०॥ 
११ 
दुवरई-- ता पडिहाईइ तासु श्रहवा नवपेम्म कासु न प्पिय । 

( कलहु निएवि ताण कुलवडणा म्रद्धद्ध समप्पिय ॥ 
नदा गाईण गोवाण वहुमाण कारइ सनव्वाण । 
गहण जतीण श्रणुगमण गणिऊण गोवयमालवण । 
एतीण एप्पिणु पड़िगहण सल्लानिन्नुच्चयनिम्महण । ५ 
निसि घास लोण खलदाण गाई्य गोभत्त पाण । 
ग्रवर पि हु दावड्‌ सम्माण ताउ वि देति पय श्रपमाण । 
गोवालाण वि कर्‌ पयत्त घयदुद्ध दहिय वरभत्त । 
भूजावेप्पिणु सुह॒साउयय हत्ये लड्याइ खाउयय । 
देवि विसज्जदइ्‌ तरुसद्छन्न गपिते वि सतुदूा रण्ण । १० 
जसु जसु ठणेसु मभणोज्ज विउल जल च तणं च सखज्ज । 
तेसु तेयु घुरहीउ हियत्ते चास्यति पायति पयत्ते । 
मुमरिपपणु सामिणिसम्माण करहि दुहिवि नेव पयपाण । 
गेहं अ्रडरईदो श्रायाण ताण नाव्‌ नियजायःण । 
पियवयण दुरियासणदाण पयधघुवण श्रव्भगणण्टाण । १५ 
भोयण च सयण पत्थरण पावरण सरीरसुहुकरण । ५ 


घत्ता-एवविहूं भ्रवरु वि वहु करइ निच्च गोसाविणि । 
सम्माण धणदाण गोवाण गयगामिणि ।॥११॥ 


१२ 
दुवई--दुज्द्‌ दुद्ध॒ जसु जावि ज्जदइ्‌ जच्न ताण सोदहृण । 
मडाण करद कमलाणण धुवणक्कढणगसोहण ॥ 
सुनदा वि सोह्म्गगावेण गीढा न नेत्तेहिं नीहालए कि पि मूढा! 
न माईण गोवाण भडाण भत्ता मयाणागयाण न पृच्छेद्‌ वत्ता । 


द्म | 


विचितेदइ चग न निव्वाहुवत्त 
न गच्छति दूर वण चास्वारि 
न जोयति काटेण पायति नीर 
गए पचमासे हया दाणवाली 
घडाए घएण सया पच पुण्णा 
कणिद्भा वि भ्राणेहि कतेण वृत्ता 
पउत्त तया सामिणो निच्वियप्प 
युणेऊण एय भ्रसोएेँ ह॒यासा 
पुणो तास नीएइ नदा भ्रनना 
कया मुट्‌टु तुद्रुण क्तेण पूया 
वण गोउल सन्वमेवप्पिय से 
वियाणेवि साहू वि एय निरुत्त 
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न गोवा वि कुव्वति गाईपयत्त ! ५ 
सया देति तवाण ते भुक्खमारि । 
दुहेऊण सेच्छाण् घोटूति खीरं । 
घयस्सागया राइणो भञ्साली 1 , 
त्रो जेदुभज्जापर श्राणेवि दिण्णा । 
तुमं एत्तिग्रा सप्पिकुभा निरुत्ता 1 १० 
मर्ण घरे नत्थि थोव पि तुप्प। 
सकोवेण कुटेवि नीसारिया सा । 
निवव्य निवा तेत्तिय नेवि दिन्ना । 
मणोवल्लहा स्वकालं व हया । 

न कि वाहवा होड भो भत्तिलेसे \! १५ 
सयाकाल काञ्म एयर्गचित्त । 


घत्ता--सुयनाणहौ उवयरणहौ तहौ भ्रज्ज्ञावयनियरहौ । 
सुहदाणं बहुमाण करउ भ्राण तित्थयरहौ ।।१२॥। 


दुवई--सुत्तत्थं जपतो वायतो चावि निज्जराहेदु । 


त्रासादण न कुज्जा तेण कद हवि वहुमाण ।! 


सौ सौोक्सेण पठड प्रायन्नदइ्‌ गत्थत्थ विउज्ए 1 

नाणोवरणु वहइ कम्मक्खडउ विसयसुहे न मुज्ए ॥ 

जो नड करद विगयमडइ गव्विड वहुमाण जिणागमे । ५ 
सो भवगहणे भमइ दुहपहउ सुनदा जेम दुग्भमे ॥ 


उज्जेणिहि दिदहिसेणु महीवइ 
तणुरुहु चारु चढपज्जोयउ 
एत्तदे ठचिखणदेसि रवण्ण 
वम्हृणु सोमसम्मु विक्खायउ 
नदणु नियकुलभवणपर्ईदवउ 
सो स्मल्वसत्थहूं पारग 
ग्रदारहं लिवि देसीमास्रड 
पुट्ड भमतु विस्नालहे भ्रायउ 


1 वहुमाणक्खाण गद्‌ 1 


पिय महएवि तासु मलयावड । 

नारं नियसताणुज्जोयड । 

वेन्नायडपुरि सिरिसयुण्णर । 

पिय सोपिल्ल ताग सजायड । १० 
कूमइकयतु कालसटीवड । 
तक्कद्छदवायरणपयासख । 

परियाणड सव्वड सविसेस्रड । 

गुरु दिहिसेणमुयहौो सजायड । , + 
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तेण वि सो जाणाविड भव्वटं ग्रक्खरलिविवायरणदं कव्व । १५ 
तक्कडं तरलवादविणिवारडं ५ निग्चरटदं छंदालकारडं | 

जोदसादं गणिय दं गघन्वडु ग्रवरादं वि [वन्नाणदं सव्वद्ं । 
जमणविसयभासक्वरलिवि तहो केम वि नेद परेक्क पठतहौ । 

एक्कदिं दिणि कुद्धेणुज्ाएं मुवखु भणेवि पहउ सिरि पाएं । 
तासिएण गुरुपायपहारे ता रोसेण पवृत्तु कुमारे । २० 


घत्ता--युहु देसइ महु होसइ रायलच्छिं एड जब्यहुं । 
दडेसमि खडेसमि दृद कमो इसु तदयहुं ।। १३॥ 


१४ 
दूवई--गुरुणा मुणेवि एड भवियव्वु वियाणिवि निचव्विवधण । 
भणिय तुज रज्जे महु होसइ पायहो पटुबधण ॥ 


एव भणेवि महागहसारहौ कदवय वरिस रायकुमारहो । 
सयलकलाकूसलत्तु करेप्पिणु गपि सुधम्मु मूणिदु नमेप्पिणु । 
दाहिणदेसि कालसदीवे लदइयउ तड सन्चाणपर्ईवे । ५ 
रज्जे चदपज्जोड थवेप्पिणु दिषदिसेणु वि निम्गथु हवेपििणु । 

पव्वडयउ परमप्पड जाय | एत्तहे रज्जु करइ तज्जायउ । 

एक्कहिं दियह लेह श्रणुरा्ं पेसिड जवणजणतहौ रां । ४ 
सो केणावि न वादइवि सविकड ता निवेण सदं लेवि वियव्िकिड । 

गुर सभरिड मुक्कनीसासे भणिड सजलनयणे दीणासे 1 १० 
जई गुणनिहि न पयत्तु करत तो हं एह केम जाणत । 

जइ न मृणतु एह तो होत मुक्ख माउ महु लोउ भणतड । 


घत्ता--इय भासेवि समभूसिवि पेसिय मति गवेसहूं । 
तेद वि वरे कचीपुरे दिट्‌टु साहु सधे सहं ॥ १४॥ 


१५ 
दुवरई--पय पणवेवि भणिड भो भयव भुवणाणददादइणा 1 
श्रमं ॒तुम्ह॒ पासे स्पेसिय ससिपज्जोयराइणा ॥ 
सुमरइ निच्चमेव सुणि मोक्खु व गुमरइ विहलउ सपयसोक्खु व । 
सुमरदइ कोडइलवायु वसतु व 
सुमरइ नीलकटू नवमेहु व 


सुमरइ सरूड निरामयदेहु व । रू 
सुमरड किकरु पटुसम्माणु व 


सुमरड धघन्नु सुपत्तहो दाणु व । 
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सुमरड विरद पियससस्मु व सुमरइ चक्क उयतु पयगु व । 

सुमरड सहर छंणदिगणत्त व ००९ व प 

मुमरड लोड सघम्मु नरिदु व मुमरद्‌ भवभय भीड जिणिदु व 1 
घत्ता--हमु व सरु पटिउ व घर वि्ुकरीवसया विहं) १० 


पडं गुणगुर सुमरड गुरु नउ वीसरड क्या विह 1१६६] - 


१६ 
दुलई-एम भणेवि तेहि तहिं होतु महामणि दिन्वनाणिग्रो । 
सल्नत्रिवि कालसंदीवेज्जणीनयरमाणिग्रो ॥ 


निद्धणतणएण व वहकसवर तिसिएण व पहिएण महासर । 

सिद्धेण व सभाविर सिवपुर्‌ , नरनाहैण पलोडउ नियगुर । 
पर्िचिवि प्रचिवि सविहोपं ुणिवि मुणिदुं चदपज्जोएँ । ५ 
पणवेप्पिणु कयदोसावायट विरद पटुवधु तप्पायहौ । 

ग्रच्छवि तत्थुवसासिवि जणवड देवि गउरसदीवनिवह ररसदौवनिवहु तउ 

सम तेण विंहरतउ सत । पटुणु रायगेहु संपत्तउ । 

तत्थ विडलगिरिसिहरि रवण्णड सम्मइसमवसरणु अवदण्णउ । 
विण्णिवि ते तहिं वदणहृत्ति्र जति निच्च कयसोक्सुप्पत्तिप्र । १० 
समवसरणवादिरि उवविद्रुड 1 एक्क वासरि पालियनिद्रुड । 

साहु गोरसदीउ णियच्छिड वदिवि सेणियराएँ पुच्छिंड । 


घत्ता--कहि को गुर श्रम्हर्हु गुर दुद्धरं कथकम्मक्खड 1 


<> 


सगहियउ-जयमहियउ जायु पासे परिद्विक्खड 1 १६॥ 


~ 


१५७ 
दुवई--लज्जागारवेण गदहिएण पडकत्तड तेण रायहौ । 
जयसामियहौ सीसु दं >ेवहौो वीरहय वीयरायहो ॥ 


गठ भ्रायण्णिवि एड नरेसर गुरुनिण्ट्वटोतेण मूणीसरं । 
हासकाससकासरवण्णउ हृड इगालघूमसससिवेण्णड । 

वड्ढमाण्रु जिणनाहुं नमसिवि साटुसघु दुक्किड विद्धसिवि 1 ५ 
सेणिख सहं नेत्रेण समाय सियस्दीवदेह विच्छायउ । 

पेच्छिवि विभियचित्तु नियत्त पुच्छ योत्तममुणि नयमत्तड 

करि भयवत नयसदीवहौ दुकिकरियकम्मवारपर्हूवहौ । 


ह्विमदरनारहुममनिकायर अलितमनिहु सरीर सजायड । 
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भासि गोत्तमेण घणघोसे ` हउ तमु तह गुरुनिण्ट्वदोसे । १० 

एउ मृणेवि एवि मगेसे भणिड सेयसदीड विसेसे । 

भयव तुम्हुर एसु न जुज्जडइ़ ज गुरुदेवहो निण्तु किञ्ज । 

गुरनिण््वणहो श्रन्नु न दु्िकिड मड वि भ्रससड एड वियक्किड 1 

जद पत्तियह॒ न तो नियदेहहो वेच्छह नट्ट तेउ तवगेहहये 
चत्ता--इय भासेवि सिक्खावेवि मणि तप्पयपणयगड । १५ 


वहृजाणड घर्‌ सण इयर वि गृरुपास गड ।। १७॥। 


१८ 
दुवई--निदणगरहणा काऊणाणुद्ियपायचित्त्रो । 
काले सुद्धु बुद्ध हुड केवलि पयपाड्यिजयत्तग्नो ॥ 


11 निण्ट्वणकहा समत्ता ॥} 
मगहामडले मयणसमाणउ रायगेहिपुरि पीणियदीणड । 
वीरसेणु नामेण पहाणउ श्रत्थि राड भग्गारिपहाणउ । 
पुत्तु पुण्णवतहो सुच्छायउ वीरसेणमदहएविप्र जायउ । 
सुहगई सीहु भणिज्जई नामे सो सुदरु सलहिज्जइ कामे । 
एक्क वासरे विप्पडिवन्नहौ रायहो उवरि सीहुरहसच्चहो । 
कोसोकिन पर्ई्‌ सर्द भासिवि गड मागहनरवई आरारूसिवि 1 
द्सिउ जणवड रिद्धिविसालउ रउ पुरु सुदरु सोहालउ । 
किज्जद्‌ निच्चमेव उवकालख तो विन पणमद पोयणपालड। १० 
कयकोटारोहेणच्छते एक्क दिवह अ्रराडकयते । 
चितिड बहुस्हायसामत्थउ ` विसमु बिडइरि श्रन्नु वि दुम्गत्थिउ । 
जाणइ नउ कडयहुं वसि होड केत्तिउ कालु एत्थ लम्गेसड । 
चत्ता--एक्क जे सुहु महु तणुरुहु सो भ्रज्जु वि भ्रपटठतड । 
ग्रच्छद धरे हुसु व॒ सरे पयणियसुगडपयत्त ।1१८॥ १५ 
१९ 


- दुवर्ई--सो नउ वप्पु माय सा वेवि विवक्खदं॑तारई निच्छंउ 1 ५ 
जें न वालभावे सुउ पाडिड हक्केवि सकिणुट्थं ।1 
लालणु णाणादोसहुं कारण ताडणु फुड्‌ गुणोहहक्कारणु 1 
वरिसदं दुं जास लालिज्जद्‌ पुणरवि मत्त ताईं ताडिज्जड्‌ । 
मुणिवि चरिसु सोलहमउ सतउ मित्तु व दीसइ पृत्तु निरुत्तड ! . ५ 


७२ 


मूक्खु न श्रप्पउ पर्‌ परियाणड 
रायउत्त्‌ जो होड निरक्खर 
एउ विचितिवि लेहु लिहाविउ 
नेवि ससप्पिड कयनवयारे 
त वायहं वायड हुक्कारिख 


सिरिचिदविरदयद 


हेयाहेड न कि पि वियाणड्‌ । 
सोन कयाइ पयाहि सुहंकर्‌ । 
पुणा निथनयरहौ पद्ाविख । 
वीरसेणदेविहे वेहारे । 


तेण वि उम्मुहिवि उच्चारिउ । 
तद्यथा--स्वस्ति श्री पोदनपुराद्राजाविराजपरमेत्वरश्रीवौ रसेनो राजगृहावस्थिता 


[ ६ १६. ६ 


१० 


श्रीवीरसेना 


महादेवी म त्रपुरोहितादीग्च परमादरेण करुशलीङृत्यान्नापयति यथा महतादरेण सिह- 


मवापय' इति । 
युणिवि एड देविष्र परिभाविड 
बहुकाले विवक्खु वसि जायउ 
पुच्छिउ पटिउ सीहु सियसेविश् 
किं कारणु किउ लेहुवद्ट्ुउ 


ता तणृरुहु पच्छन्न थवाविख 1 
भुरपदज्जु महीवइ भ्रायउ । 
पदिग्रो श्राहासिर महएविप्र । 
ता राएण लवि सड दिदुड । 
सिहमध्यापय इति 1 


घत्ता---उय पेच्छिवि परियच्छिवि कयकोवि विच्छाडिउ) 
दुम्मेह॒ड समी वायउ' नरणाहे निद्धाडिड ।।१९॥ 


दुवई$--एवमिहावि पड्द सुयणाण जौ वजणविवज्जिय । 
सो ससारे भम दुहुपीडिड लहइ पय न पुज्जियं 11 


श्रवर वि कोसलपुरि परमेसरु 
सो सदरसियप्रागाभगहौ 

गउ धावैवि उवरि श्ररि्विदहो 
ल्हसिवि देसु सव्वु वि सुहवटरणु 
जाणिवि कालदेउ मइवतहो 
लेहु विहाविवि गेहहो पेसिखउ 


7 एवं वजणहीणव्खाण ॥ 


होतउ चिर वसुपालु नरेसरु । 
सवलु सवाहणु कयरणरगहौ । 
चीरदत्तनामहौ वुहविदहो ) 
धि वेडिवि उज्जेणीपटुणु । 
पटणनिमित्तु तेण नियपुत्तहौ 1 
तत्थ वि कायत्थेणुन्भाससिड । 


९ 


तदच्यथा--स्वस्त्युज्जयिन्या प्रणतारेपसामन्तचक्रवाल-प्रपालितसमस्तेलातलो विपक्षपक्षवृक्षौधोन्मूल- 
नैकवायुवलो राजा श्री वसुपालो विनीतावस्थिता वसुमत्ती महाद्रेवी मत्रिगस च १० 
कुमलीकृत्यान्नापयत्ति 1 कार्यं च-महायत्नेन वसुमित्रकुमारोऽच्यापयित्तव्यः उपाध्यायस्य 


च सालिभक्त घृत मसि च दातव्यमिति ॥ 


१६ १ सि्मव्यापय) २ केट्ड 1 
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इयं जिह जिह वक्खाणिवि किय तिह तिह भूवईभज्जदं विहियउ । 

पत्त समप्पिड जयविक्वायहौ पटड पासि सो गर्गुवञ्चायहो । 

गग्बहो भोयणकालि विसालग्र सुट्‌ सुयधु सुवण्णो थाल । १५ 
सरलु विरलु घवनलुज्जलु सालिहे कूर पवाहि सहँ चयनालिहे । 


घत्ता-परिसेपिणु पीसेप्पिणु खिप्पइ उवरि इगालडउ । 
जयपुज्जहौ तह भ्रज्जहो जाउ जीउ भ्रसुहालउ ।२०॥ 


(4 
दुवई-मुजइ त पि करद्‌ किर काई परव्वस्सु सुयणु पंडिग्रो । 
चितडइ श्रवस एह रायाण श्रायारो श्रसंडिग्रो )। 


जेणुज्ज्ञायहौ गउरतु किञ्ज निच्चमेव मसिभोयणु दिज्जद्‌ । 

इय परिभाविवि मोणेणच्छृड श्रणुदिणु सत्थुवएसु पयच्छंद्‌ । 

काले रायकुमार चि जायड सुदर सत्थन्नड निम्मायड । ५ 

एत्ति वरि वहेप्पिणु ब्रां पृच्छिड कृसलवत्त गुणराणएु । 

भासि गम्ये कुसलु नरेसर “` ज दिद सि भ्रज्जु परमेसर। 

एत्तिड पर अ्रकूसलु गरुयारउ ज दुक्करु श्रायार तुहारउ 1 

केरिसु ज उज्ज्ञायहौ चिप्पड्‌ भ्राणिवि खीरौवरि मसि पिप्पद्‌ 

भणई राउ भ्रम्हाण च एसो ग्रायारो गणिजणियकिलेसो । १९ 

कहि कहि केम एड सजायड पदं सपेसिव लेहापायड । 

ताम नृवेण लेहु ्राणाविड सर हत्थेण ऊेवि परिभाविड । 

प्राचायंस्य शालिभक्त घृत च मसि च दातव्यमिति । 

कदियत्थेण राड रोसाविड वायड मसिभोयणु भुजाचिउ । 

घत्ता--दंडेप्पिणु मुडेप्पिणु विल्लनिवधु करेप्पिणु । १५ 


रोदहिवि खरि भामिवि पुरि घल्लिड नीसारेप्पिणु ।\२१॥ 
१९ 
दुवरई--साहू वि य पठतु स्रव्येण हीण एवमाइय । 
इहभवि परभवम्मि परिपावडइ दुसहदुक्लसाइय ॥। 
1 एवं भ्रत्यदहणएव्खाण॒ मद ॥ 


कृरिउरि परपत्थिवपोमाणणु ग्रत्थि नरिदु पौमृूं पोमाणणु 1 
परवसुपरवहुमसमहुव्वड जिनमुणिपायपरउम्ममहुव्वड ४ 
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रूवगुणदहिं मूणिहि वि मणभामिणि पोमलच्छि तहौ सुहमणमामिणि। ५ 
एक्क दिणि चउखधावारे सो सहु सव्वे खधावारे । 

पोयणपुरु ससरियह्रिणायहो ग रायहौ उप्परि हरिणायहौ । 

किड कयकोट्रारोहे सो वसु इच्छियसेवसमप्पियवहुवयु । 

तत्थ समारिउ थभसहासे जिणवरमदिर सत्तुसहासे 1 
सहसकूडनामेण जिणालउ तेण पलोइउ सुट्टु सुहालउ । १० 
श्रहुमवि हत्थिणपुरवरि एउ सन्वावडहरं हयदुरिएहउ । 

कारावमि इय चित्तिवि पररह टह विसज्जिड सपथपउरहौ । 


तयथा--स्वत्ति श्री पोदनपुरात्‌ महाराजाधिराजपरमेरर श्री प्मनरेन््रो हस्तिनागपुरे समस्त- 
जनमाज्ञापयति यथा स्तमगहस्त्राणा वहूनां संग्रह कर्तव्यञ्च॑त्यायतननिमित्तमित्ति 
वाचयित्वा कथितम्‌ ॥ १५ 
' .चत्ता--लद्धणे ता थाणे पोढतरुणवयसाण । । 
। बलनिग्गहु कठ संगहु वहुवोक्कडसहसाणं ।।२२॥ 
२३ 


इवई--एत्तहे लदधविजउ वीसभरु विसमाहियहियावली । 
। सपत्तो नरिदचूडामणि कृस्नाहो महाबली ॥ 


उच्छवेण नियनयरे पडटुड गपि गहु हरिवीदुवडटुड । 
पहुदसंणंमणु विविदहोवायण्‌ गड वद्धावउ.सयलु सहायणु । 

नंद वहु जय जीय भणेप्पिणु पुरड निविदं पय पणवेप्पिणु ! ५ 
सरहसु सुहदिद्धीप्र नियच्छ राएं कथसम्माणे पुच्छिड । 

देवहु कारणि दुक्कियनिगगहु विरइऊ थंभसहासहं संगहु । 

ता तुरतु नयरेणाणावि वोक्कडविदु नरिदहौ दाचि । 

त निएवि पुहरईसर रुटरुउ पभणिड हण एह जण दुद्र । 
भासि भीहि तेहि नरेसर एत्थु न अम्द दोसु परमेसर । १० 
सच्चउ दोसवंतु सो लेह वाइड जेण थन्भ' इदि एहुड । 


घत्ता--ग्रकसाएँ ता रा हक्कारेवि इुज््ायउ । 
विच्छारिवि नीसारिवि घटिलिउ सो दुव्वायउ ।२३॥ 
२४ । 
दुवरई--एड वियाणिऊ्ण सुयणाण वजणम्रत्हीणय । 
न पदिज्जड मणा वि संसयसयणिण्णासणपवाणय ॥ 


। 11 एव कवजखत्यहीणक्लारा गदं ॥ ^ ग. 
२२३. १ पम्‌! 


६. २५. १४. | 


सिरि सोरदरुदेसि मिरिनियर् 
धम्मत्तेण तहो देवि सणोहूर 

मुहमड सबव्वसत्थपारग 
टुद्धरपचमहव्वयघारउ 

तत्येव य धरसेणु महामणि 

सीसहो वि सत्यत्थु कहते 

एक्क दिणि निसि पच्छिमजामण्र 
पठढमवयस वे वसह सदक्खिण 
वेयणु निएयमाण मणदिद्धिय 

ता दक्खिणदेसाउ समाया 


कहफोषु ~ { छ 


पटुणि घम्मसेणु पहु नयस । 
न सद्‌ सक्कटहौ पीणपग्रोहुर 1 
उग्गदित्ततवतावकिसगड । ५ 
कामकोहभयमोहवियारउ । 

प्रत्य तिलोयवदु नवघणज्ञुणि । 
चदगुहोयरम्मि निवसते 1 

सूइण्‌ पलोडड तेणहिरामप्र ! 

धवलवण्ण दाऊण तिपक्खिण । १० 
पय पणवेप्पिणु पुरउ परिद्टिय । 

वेचि साहु तहिं जयविक्खाया । 


~ ^ 


धत्ता--मूयवली भूयवली कयकामो मदवतउ । 
सुविणीयड तह। वीय पुप्फयतु' मलचत्तड १२४॥ 


दुवर्ई--परियचेवि तेहि पणवेवि पउत्तउ पडरविज्जग्रो । 
सामिय वायणाप् सिद्धतहौ श्रम्ह॒ पसाड किज्जग्रो ॥ 


प्रायण्णेप्पिणु एड मूुणिदे 
वुदधिपरिक्खाहेड रवण्णउ 
एक्कहौ एक्कमणहौ हीणक्खर 
ता एयति वे वि उववासिय 
एव्के दद्रु देवि एक्कक्खिय 
विति देवसहाउ न एहउ 
एउ वियप्पिवि जोदयच्दहिं 
साहिवि मतजाड ब्राठत्तउ 
गपि गणेसहौ पाय नमसिय 
तेण वि महइपयासु तहु कैरउ 
कयसिद्धतहौ अरत्थपडजण 
सम्मत्तम्मि तम्मि श्रावेप्पिणु 


ते पडिगाहिय भृवेणाणदे । 

युहदिणि वे विज्जा विडण्णउ । 
ग्रच्नहो दिन्रु मतु ग्रहियक्खरु । ५ 
स्यि ते विज्जन्भासासिय । 

श्रवरे उद्तुरिय निरिक्खिय । 

मतदोसु इमु नीसदेहउ । 

हीणाहियड तेहि नित्तदहिं । 

दिद्भुउ देविड सोहणगत्तउ । १० 
सव्व वत्त जह्वित्त पयासिय । 
पेविखिवि जणमणजणियच्छैरड । 

जाया ते पवीण विचि वि जण। 
पुज्जिय देवहिं ते पणवेप्पिणु । 
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युहसव्यव्यलाहपस्मिसिय ` | सूरि नमस्िवि दक्खिणु पवस्तियं । १५ 
एवमिहावि पठ्ड जो नाण सो पावड्‌ सव्वृन्नद्ठाणं 1 


चत्ता-नाइंदहिं खयरिददहिं मणुसिदहिं देविदहिं । 
पणविज्जढ़ पूज्जिज्जद्र सो सया वि सिरिचदहिं 1 
विवहरमवि्लले णेयकोऊट्लाले ! ललिववयण॒माले च्त्यसदोहसाले ॥ 
भूवणविदिदनामे सव्वदोसोवसमि । इहं खलु क्हकोसे सन्दर दिन्नतोतते ॥ 
मूखिसिर्टिविदपउत्तं भुविचित्ते णंतपयदसंयुत्ते । 
सुयविणयादगुखां पयासणो च्टरु्रो सधी ॥ 


+ > 11 एवं जानाचारः समाप्तः ॥ 


॥ संवि € ॥ 


संधि ७ 
द: 
भगिणीए वि विहम्मिज्जतीए एयत्तमावणाईइ जधा । 
जिणकप्पिश्नो न मूढो खवभो विन मुज्छदि तघेव ॥ 


भगिभीए भगिन्या विंहम्मिज्जमाणाए चौरैः परिगृह्यमाणायाम्‌ एकान्तमभावेनया नागदत्त, 
प्राप्तो मनागपि मोह न गत । तघेव तथा चैव क्षपको 5 पि सल्लेखनाकाले मोहे न गच्छति न 
मुद्यतीत्यथं । अरत्राख्यानम्‌ । ५ 
घुवय--इय नाणाचारहौ दोसगुण कहियायम्णह्‌ नउ रहमि । 
, एयत्तभावणा एयमण ज किय ज फलु त कटहमि॥ 
वस्तु--भ्रत्थि पटुणु नाम उज्जेणि 
खणि धम्मसहामणिहि युयणलोयसत्थाहं वल्लहु । 
पयपालु नरद तदहि करइ रज्जु परजुवद्दुल्लहु ॥। १५ 
चापः मों विक्कमेण रूवे जणजणिएण } 
धम्मे समु तहौ सो ज्जि पर वहुणा कि भणिएण ॥ 


पियधम्म तासु नामेण जाय सुदरिहि ताहि वे पृत्त जाय! 
पियघम्मु एक्क पियघस्मनामु वीयउ पियसम्मु गणो हाण्‌ । 
जे रूवे निज्जिड पंचवाणु नियवुद्धिप्र गुरु वि मलिड माणु । १५ 
एक्कहिं दिणे तत्थायउ मू्णिदु दमवरू नामेण त्तिलोयवदु 1 
तहौ पासि धम्म सोऊणवै वि निव्विण्ण हय रिसिदिक्ख लेवि । 
तउ करिवि सग्गं दुहुजलणवारि गय पचमु पचसरतकारि । 

` दोहि मि भ्रणुहुजियसुहसयाउ वहुवरिसलक्ख उव्वरिड श्राउ । 
जेट्‌्ठेण परन्तु कणिट्‌दु भाइ पढम जो श्रम्हृहँ मज्छे जाइ्‌। २० 
नरलोउ भोउ न मूयड्‌ कयाइ जइ न हवइ जिणघम्माणुराइ । 
तो सग्गत्थेण कयायरेण सो सवोहेवड भायरेण । 
दोहिं मि सुरेहिं पडव्रन्तु एड ˆ ~ श्रह्‌ मुणि मुयति कि घम्महेड । 
कालेण एत्थु लहु भाउ ग्राउ थिर नत्थि एत्थु देवहू चि श्राउ । 

घत्ता--्रहिषम्मु त्रत्यि नययवंतु निवृ, उञ्जेणिम्मि महानयरि 1 २५ 


सो नायदत्तु हुउ तीसु सुड नायदत्तदेविहि उयरि ॥ १॥ ` 
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वस्तु--प्रदर सुदरि ताहि उप्पन्च 


सुय नामे नायसिरि वच्छदेसि कोसवि पुरवरे । 
जिणदत्तु नराह्विइ अत्थि अ्रत्थि ्रत्थिगर मणोहरे ॥ 
परिणेप्पिणु जिणधस्मरइ सो तह वल्लहं जाउ । 


जोगगु करग्गहु जोड करि हुड स्यणहिं स्रणराउ ॥ ५ 
रहियत्तु सव्वविन्नाणपार्‌ पत्तड नवजौव्वणु नाई मारु। 
घम्मोवरि मणु न करइ कयावि सिक्खड़ श्रन्भासडइ सो सया वि । 
वहुततडं मतं गारुडाडं वट्ावड भूय पेरडाड । 
एत्तहि पियधम्मे पउरलोड चित कर्हियहुं निव्वह होड । 
जइ तो महु जायश्र पुण्णवघु लड करमि सच्चु भ्रायहौ निवघु ! १० 
ता ग्रोदहि्र वद्यर सब्वु नाउ हा ग्रज्जन वि भाद्‌ श्रधम्मभाउ। 
हा ग्रज्ज वि न हवइ्‌ वीयराउ हा अ्रज्ज वि अ्रव्वावारराउ । 
कि वहुणा कयजरमरणजम्मु वलवंतउ सयलहुं होइ कम्मु । 
इय चितिवि तौ सवोहणत्थु तत्थाउ सप्पपेटारहत्थ्‌ । 
नवधणगवलजणवण्णविवु रत्तच्छ्‌ भमु होएवि डोव । १५ 
पुरमच्छ्ि पद्टूटु भमतु एड ग्राहिडड मायाडोवु देउ 1 
भो ्रहिखेलावउ जो सहोड्‌ एत्थत्थि एश सो करहुं कोड्‌ । 
सेलावहं सप्प निएवि सत्ति ग्रननोन्चु पयासहूं जणि सकित्ति । 

घत्ता--श्रहिदत्ते त्रायण्णेवि इड भणि पाणु रे भीममुह्‌। 

खेलावमि हं विसि विस्मय पूरिपुरमि कोडड्‌ तुह ॥२॥ २० 


{) 
वस्तु--भणड ग्रतजु रायपृत्तेहिं 
वीहामि तुम्हें सहु सप्पकील सुदर करत । 
जड कट्व पमाउ तुह होइ मरणु तो महू निरुत्तउ ॥ 
तो निवपृत्तं धीरियउ दुरुज्हि भयभाउ 1 
मुग्र फणि अ्रन्नोततु जि दंड वि वुज्हुं सततपहाड ॥ 


न. 
करेप्पिणु सव्वसहा नृव, सकि पमोक्कु तिणेक्कर तभ्रो मरभक्खि 
गरिदमुएण वि सौ विविहेहिं - परनाधिङ भेयहिं दित्तसूहेहिं । 


पठन्त्‌ पुणो वि श्ररे ्रहि डोव पमेल्लहि वीउ जमजणविव । 
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सूणेप्पिणु एड पयंपड़ पाणु इमो फणि दिद्धिविसो हियपाणु । 
ग्रगम्मु महोसहिमतदहिं दुट्‌टु इमस्स चिराउ वि सकद सुट्टु | १० 
सेविणु जपड्‌ ता जुवराड करेसद्‌ कादं किरेहु वराउ। 
मह महमतसुमडलमुरह विहाणपरस्स सुम्‌ च रउदह्‌ । , 
तुरतु तिणा तउ सप्पु विमुक्कर कयतु व भरवदइपुत्तट टुक्कू ) 
समग्गु वि लधिवि तेण विहाणु निवंगउ खदु गुणोटनिहाणु । 
विसे निविसेख वि विग्गहु चिन्नु निवण्णु धघर।यलि सक्तु व छिन । १५ 
नियच्छिवि त भयभतमणेण विमुव्कड घरहड वधुजणेणं ` 
निवेण तग्रो सहसा सपडइज्ज श्रणेय पवीण श्रणाविवि वेज्ज । 
पत्त पयत्तपरेण करेहू विसक्खड पुत्तटौ जीविउ देह । 
चत्ता-- ता तेहि वियाणिवि लक्लण्हिं कटिउ निवहो सोयाउरह ! 
ग्रु कालदट्‌टु देवा वि नउ जीवाव गड जमयुरहौ ।1३॥ २० 
४; । + 


वस्तु--मूणिवि राएँ एड मायगर 
भिद्लतेणसूददरं गग्गिरार सिरा वृत्त । 
जीवावदि पृत्तु तुह देमि श्रद्ध. रज्जहौ निरुत्तउ ॥ 
मासि चडालेण पहु ग्रति एक्कु महु मतु । 


तासु पहावे सुदरहो सजीव तुह पृत्तु ॥ ` . ५ 
एसो मदं मज्जायाए लद्धं जो जीवाविज्जइ्‌ सप्पखद्धु । 
तेणेह महीस मणोहैरण दुरहय ग्रोसारियगरभरेण । 
सो जई निग्गथु ह्वेवि चार जिणदिक्ख टेड उज्ज्चियवियार्‌ । 
तो जीवावेज्जसु भणिवि एउ दिन्नउ गुरुणा महु मतु देउ । 
जद एड समिच्छइ नदणेसु तो वाहुमि मतु विसोहणेसु 1 ˆ ० 
राएण परत्तउ एव होउ ड्‌, जीवउ पृत्त पलाउ सोउ 1 
डोवेण फुराविय निययसत्ति उद्वावि निवनदण्‌ फडत्ति 1 
सतुदु सव्व थुड्‌ विहिय तासु एवड्ड भुवणि माहुप्प्‌ः कासु 1 
ता जीवियव्वविहि वज्जरेवि दमवरमुणिपायसमीवि नवि 1 
सुउ धम्म सुणाविवि राणएण - स्ेवाविड तड सुवियाणएण । १५ 
एत्यतरि देवे पुव्ववित्त्‌, सवधु जणाविड रायउत्तु । 
कलेण वियाणिवि युणविसेसुः . ~ ६ इड सो जिणकप्पिउ सुंद्धलेसु । 
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कीदगा. किल जिनकल्पिनो भवन्तीति कथ्यते-- 

जिदरागदोसमोहा उवसम्गपरीसहारिवेगसहा । 

विहरति जिणा इव त्ते तेण हु जिणकप्पिया होति ॥ ` २० 
घत्ता--तं निएवि निवाइवहुउ जणु सजायउ जिणघस्मरउ । 

देवो वि हवेवि कयत्यमणु मणि पणवेप्पिणु सम्ग गउ ॥४॥ 


वस्तु--गलिए कालग्र निवि तित्थाई 


पुव्वाउ ्रावतु मूणि नायदन्त्‌, तवगणवरिदरुउ । 
पच्चतचरेण वणि सूरदत्तराएण दिदुउ ॥ 


भासि तहौ पुरिसे पह एतहि वद्धउ पथु । 


प्रमदं निवपट्लीहे इह किरं ज्रायउ निग्गथु 11 भ 
एत्थेव धरिज्जण्र एह ताम ग्रागच्छद पत्थिवपत्लि जाम । 
न तो श्रक्खेसइ गपि वत्त त सुणिवि भिल्लपहुणा पउत्त । 
माधरहुजतुन करति चित एकाय वि श्ररिमुहिसरिसचित्त । 


ता तेदधिं विसन्जिड मुणिषदाम्‌ 
सुय लेवि एति कोसवि माय 
दट्‌ट्ण सपुक्तिष् ती पृत्तु 
भयवत एत्थ कि अत्थि नत्थि 
साहू वि समुज्छियरायदयोसु 

इय पुच्छिति पुर चलत्ति जाम 
ग्रसरालहिं स्रजावदहिं वणत 
वहु तक्करर कां करति वीर 
भयक्पिरु कायरजम्‌, पलाणु 
वधेवि ताड दोधि वि जणीउ 


जामग्गद गच्छद्‌ गणनिहाणु । 
तामतरि सिलय सवलसहाय । १० 
मुणि नायदत्तु नविजग वृत्त्‌ । 

भडउ कहु सक्िव भवभयपमत्थि । 
धिउ तुष्िक्कञ सुविसुद्धलेसु । 
चउदिसदिं समृद्धिय चोर ताम | 

लइ मारि मारि हणु हण भणत । १५ 
मुय सामिकनज्जि जुज्ज्ेवि धीर । 
लदइयडउ धण्‌, तेदह ्रप्पमाणु । 

नीय नियपल्लिदिं दुम्मणीड । 


घत्ता--रविदत्ते रत्ति सहाभवणे सठिएण चुहडास्ण 1 
सुहगोदटिश् श्रच्छतेण तहिं भणिय भिच्च तुदासण्ण ।{५॥ २० 


वस्तु-सो धरिज्जडह मा हं तुम्हेहिं 


इय भासिउ सव्वं वि पहु निरुद्ध पुहर्ईसपल्लिहे । 
प्रदेहं नाएवि इमु फुड़्‌ निसेहु काही इहंतिहे १1 
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पेच्छह्‌ त न जणावियउ अ्ररियुहिसमचित्तेण । 


ग्रह॒ निरगयमहामूणिहिं काडं लोयचितेण ॥ ध्‌ 
त चुणिवि कोवग्गिजालापलित्ताप् वृत्तो निरिक्काहिवो नायदता् 
दे देहि मे खग्ग धूया किमूत्तेण फाडेमि पोट इम दुञ्जण जेण । 
ता पुच्छिया सूरदत्तंण हे मागर कि कारण कुसु भूवर्णम्मि विक्खाग्र 
किय सुयतीप्र उत्त तया चार जो नग्गसवणो समृद्धूयउवयार । 
निरु निट्र्रो निद्र निक्किवो पाड सा मज्ज उयरम्मि एयम्मि सजाउ । १० 
गणु कवणु तह तणडउ भणु जणियउदेउ फाडेमि घल्लेमि खलु पोट्‌ट्‌ तेणेउ । 
ता धीरिया सूरदत्तेण दुक्खस्स दे पाणिय श्रव हयदेहरुक्खस्स । 
जा जणणि जढवरहौ तदहो चत्तमोहस्स तेलोक्कवदस्य कम्मारिजोहुस्स 
सा महू वि तुह जणणि इय भणिवि श्रप्पेवि वसु सव्व पणवेवि पाइक्क बहु देवि । 
कोसंवि सपेसिया सिसुमयच्छीप् सहिया सूया सा नायलच्छीप् । १५ 
तेणावि गतूण सवेयचित्तेण मुणिनायदत्तस्स पास तुरतेण । 
वहू रायउत्तेहिं सह समियकम्मेण वड लइ निम्मुक्कससारसम्मेण । 


घत्ता-कालेण करेप्पिणु कम्मखउ सुरनरिदनाइदगुउ । 

ग्रजरामरु नायधम्मतणड समउ सुरदत्तेण हुड ।।६॥ 

धि र 

वस्तु--मायवदहिणि वि वेवि चोरे 

वेष्पतङ निप्रवि वणे परमवुद्धि ग्रच्चतपावणु । 

जह्‌ मोह नेव गड नायदत्तु एयत्तमावणु ॥ 

तह्‌ खवगेण वि परमप ईहतेण मणावि । 

मोहवस मूल दहह गतव्व न कयावि ॥ ५ 

।। एव एगत्तभावरणा-श्रक्साख गद्‌ ॥। 

त वत्थु मोत्तव्व ज पदि उप्पज्जएु कसायग्गी । 

त वत्थु श्रत्लिएज्जो जत्योवसमो हवे तेसि । [भ० श्रा २६७] 
त वत्थु तदस्तु पूरवोक्ति परिग्रहादि मोत्तव्व परिहृतंव्य ज पदि यदाश्रित्य उत्पद्यते कपायासम्मि । 


प्र्िरिवाभ्रिरत्यन्तदहनात्मकत्वात्‌ । तत्‌ सम्यक्त्वन्नानचारित्रतपोमादंवादि श्र्ल्एज्जो ्राभितव्य 
जत्य यत्रोपशमो भवति तेसि क्रोवादिकषायानाम्‌ । श्रत्राख्यानम्‌ 1 तद्‌ यथा-- १० 


एत्थत्थि पृव्वमालवे पसिद्धु पुरु तलिया रद्ुविसण् समिद्ध । 
नामरेण मणोह॒र पवरकच्छु वरकामिणिवयणु व दीहरच्छ । 
 -तहं दूयोसारियवडरिसेणु नयवतु नरेसरु सूरसेणु 
५ 


\ 
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महएवि तायु सद्‌ सूरसेण 
गन्भेखरु जणमणजणियदहिद्ि 
तहौ कत सूरदत्ताहिहाण 
पठमिल्लु नियन्नयगयणमिनत्त 
वीयउ सुहिसज्जणकुमूयचदु 
तइया मित्तमड म्णोज्ज पुत्ति 
वणिवड्ह हृ कालेण कालु 
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रड रभ नादं रामामिसेण । 

युढ सूरदत्तु पृहरईसपेद्िं । १५ 
हय पत्त विचि तहे गुणनिहाण । 
नामेण परसिद्ध सूरमित्तु । 
प्रन्नाणमलुज्ज्ञिउ मूरचदु । 

सजाय तान मयणजुत्ति । 

गड तेण ससउ जिम वसु विसालु ।२० 


वत्ता-पेक्ेविणु घरे दालिदृदृहु दोलि वि भायर नीसरिय । 
प्रत्यत्थिय हिडिवि सयल महि सिघलदीवु पर्दूसरिय ।७॥ 


वस्तु--तत्थ पत्तउ सयलमहिमोल्लु 


कट्‌ कह व महारयणु सूरविवसमतेयवतउ । 

त लेवि पद्ट्रुमण चलिय सपुरं वहुगुणनिङत्तउ ॥ 

एत सत एक्केक्कु दिणु वणे परिवाड्ग्न भाई । 

एक्क निहाल त रयणु एक्क वि भिक्वहे जाई ॥ 4 


हत्थम्मि हवदइ्‌ त जासु जासु 
जइ जेद्ुहौ करे त ॒चडद पाड 
लहुश्रो वि मुणइ मारेवि जट्‌ट्‌ 
ग्रवसोप्परु पुणु सयमेव वे वि 
इय हत्या हत्य समप्पमाण 
दियहेहिं पत्त नयरहो समीड 
वीसामु करेप्पिणु सूरमित्तु 

महु कज्ज न एण मणोज्जवाय 
पुच्छ रविचदे कयविवेख 

कि कारणु सयलु वि मञ्जु देहि 


दुम्मड परिवडटइ तायु तायु । 

तो तहौ लहुमारणि हृवइ भाउ 

मणि लेमि एउ एक्क जि वरिट्टु \ 

हा इउ अकज्जु श्रच्छड भणेवि । 

ग्रन्नोन्न विघाड वियप्पमाण । १० 
त्ेत्तवइतीरि कलहुरपरईउ । 

मास्‌ विहसेवि विसन्नचिनत्तु । 

लइ तुह जि एउ माणिक्करु भाइ । ॥ 
तुम्रं मह पि सामन्नु एड । 

[त मञ्जु] परमवघव कहेहि! १५ 


त्ता--ता किड तेण तहो एउ महु जामच्छंइ करम्मि रयणु । 
एक्क जि निण्ट्मि हणमि पड होड एड ता निच्च मणु ।॥८॥ 


वस्तु--जाउ मसाणहौ वत्यु त सव्वु 


ज वंधुविग्रोयकर क्रां तेण सुदर सुवण्णेण । 
ज तोडउड कण्ण दुट्कारणेण भणू तहिं किमद्रेण ।! 
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पाविज्जड मणि धञ्नु धणु श्रवरुविज ज चार, 
एक्क न लन्भइ्‌ भाइ निउ जड गम्मड परपार्‌ ॥ ५ 


भासइ कणिट्ठ उचज्ियविसुद्धि 
किवहुणाएणनकिपिकज्जु 
इय मतिऊण दुम्मदइनिमित्तु 
मच्छेण निएप्पिणु निवदटमाणु 
तहिं होत सहोयर घरहौ श्राय 
ता ताण निमित्ते न किउ सेड 
एत्तह त मारणकयविएण 
वहुमोल्लु वियाणेवि गरुड मीण 
प्ररिनुदं पोट पाटीणु लेवि 


मज्मु वि उप्पज्जइ्‌ एह्‌ वुद्धि । 

लइ श्रायहौ पावहौ पडड वज्जु । 
दोहं मि वेत्तवइदहम्मि चित्तु । 

सो गिलिउ ज्नत्ति पलदलपतमाण्‌ ! 
ग्रालोयवि पृक्त पदिद माय । ५५ 
गय हहौ मीणाणयणहेड । 

सो वद्धु मच मच्छधिएण । 

गड विक्कहुं पुर पयगडपवीणु । 

गय सूरदत्त तहौ मोल्लु देवि ¦ 


घत्ता--गपिणु मदिर गयमदगइ जाम वियारइ रोहि सड । १५ 


ता जलजलतु उड्यक्कनिहु' सरयण निहानइ साहु सड ।1९।' 
१० 
वस्तु--त निएप्पिणु जाड दुव्भाउ 
सचितइ देवि विमु दारयाई चिण्णि वि वहेप्पिणु । 
एक्कलि्लिय लेवि हं सुहु ' कयत्य अ्रच्छमि हवेप्पिणु ।' 
पुणु वि पड़ीवड चितियड हा हा एड अ्रजृत्तु । 
ज ग्रत्थत्थे सहि सयण्‌ स्गरिज्जड पिउ पृत्तु ॥ ५ 


वरह दिर्णाहु कहव पुण्णेहिं रम्मू 
एयहो निमित्त कयविणयजुत्ति 
उय चितिऊण सुदरमूहाहं 
जीवउ मु्हण एया ्राणेण 
दुहियाप्र वि चिति त लहैवि 
एक्कल्लियाहे जे मज्मू एड 
सयमेव समुज्भिड पुणु वि ताप 
भूजाविवि पहसमसमियगत्त 
करकमलं लालिवि सुदरीण 
कहिं गय किं ग्रच्छिय कि विढत्त्‌ 
& १ उयक्कनिहूुं । > सड 
१० १ सहु! रकेण) 


ग्रायहुं कट्‌ हम्मड तणुयजुम्मू ! 

हा हम्मइ्‌ केम मणोज्ज पुत्ति । 

त रयणु समपििड तणुरुहाहे । 
जीवेसमि तणयाणियधणेण । 

एयाडं विणासमि गरु देवि ।! ९ 
पाव माणिक्कू महततेड । 

त श्रप्पिड मायहं कयदयाप्र । 
वीसमिय सयणि निसिसमश्र पृत्त । 
ग्राउच्छिय विच्नि वि मायरीप्र। 

ता कड नवेप्पिणु सूरदत्त्‌ । १५ 
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सुणि माए अरणेयालाववेसु महि परिभमत देसेण देसु । 
सिघलदीवह्‌ कह कह व एक्कु सपत्तु तत्थ माणिक्कु एक्क । 
तहो तणड सहाउ ब्रत कोड जयु हत्थि वडरि सोवरहो होड 1 
त इतिं कारणु दुम्मईहं जलि ग्रज्जम्टदहिं घत्लिड नई । 
चत्ता--ता तार सयुक्ति पृत्तयहुं कहिउ रयणु परिणामु भ 1 २० 
नित्विन्नहिं सव्वहिं त मूग्रवि लद तेहि म्ररहंतवडं ॥१०॥ 
११ 


वस्तु-सेद्िपृत्तहिं तेहि मोत्तण 
जह्‌ वत्थु कसायकर अरप्पकेज्जु किउ वड वरिद्रुड । 
तह चेव तवद्वष्ण चयवि सत्तु पयणियस्रणिद्रुंड ॥ 
वज्ज्ञपरिग्गहु परमगडइगमणमणेण मणोज्जु । 
दुप्परिणामहयो परिहरण्‌ होड सया करणिज्जु ॥ भ 
11 एव सल्लेहणाकश्णय कहिदं 1 
गुणपरिणामादीहिं य वेज्जावच्चृज्जुदो समज्जेदि । 
तित्थयरनामगोत्त तिहुयणस्खोहण पुण्णं । [भ० भ्रा० ३३३ | 
गुणपरिणामादीहिं य एवं भरिते द्यंनविञुदचादि-तीर्थकरत्वकारणानि षोडश परिसामो 
गुणपरिणामः स॒ आदि यपा प्िणामाना गुणपारिणामादयस्तं: समज्जेदि उपार्जयति । ` 
तीवेकरनामगोत्रम्‌ । नाम च गोत्रं च नामगोत्रम्‌ देदेकवद्धाव तीथेकरस्य नामगोत्रम्‌ । तत्को-सौ १० 


समजंयति ? वेज्जावच्चज्जदो वेयावृत्योद्यत । तिहुयणसंखोहणं त्रंलोक्यसंक्षोभणकर पुण्णं पुण्य 
धमेमिति । अत्राख्यानम्‌ 1 


सोरदरुरद्दरं निटुवियदुट्ट्‌ वारमडइ्‌ नयरि नरनाह विट्‌ । 

होत सुहि सहं भां वलेण भरदहद्धु जेण साहि वलेण । 

सो खयरामरनरनसियपाउ एक्क दिणस्मि परिमियसहाड । १५ 
गउ समवसरणु धम्माणुराड तदहि निशरवि नेमिजिणु वीयराड । 
नमिजऊण मणूधकोद्रुप्र वदट्टु ~ दूरीकयदुग्गइदुक्खनिट्टु । 

स्रायण्णिड घम्म जिणोवडट्ट्‌ तदि सुवन्वउ तेण सुणिदुं दिद । 

निर खीणु नियच्छिवि भुवणयुज्जु परिपुच्छिड हरिणा जीव वेज्जु । 

किं रोड एह किं वयवितेयु हउ जइ जेणद्वितयावसेसु । २० 
तण्चिण्ु निहालिवि मणड वेज्जु पहु वाहि एहु हयदेहविज्चु । 


घत्ता--ता पतच्चटामनाहे भिसञउ भणिड भणसु भेह पवर । 
तेण वि सत्यत्व समत्थियउ उवएसिर ग्रोसहनियरु ।1 ११1 


७ १३ १० | कहक्षोषु [ तभ 
१२ 
वस्तु--ता सुमोयय मयणवप्पेण 
कारावेवि घरि घरि ठविय पउरमत्थविदहो । 
ते लेतहु रोयखड दियहि दियदि जायउ मुरणिदहो ॥ 
वेज्जावच्चे तेण तहिं रुप्पिणिपिप्रण मणोज्जु । 


नामु गोत्त तित्ययरहौ ्रावज्जिड जयपुज्जु 11 1 
कडवयदिणहिं पुण्‌ वासुएउ गउ समवसरणु थू नैमिदेउ । 
पुच्छिउ मुणि पेच्छिवि पुदुगत्तु भयवत जाउ वउवाहिचत्तु । 
तेण विन कि पि समसुहदुहेण भासिड भूमिवदइहि निर बुदहेण । 
सुणि नियवि निरुत्तर जायखेड भउ भल्लउ एड भणतु एड । 
जड तो कि जाणूं देतु राउ इय मुद्र करेपिणु ग्रहूभाउ। १० 
मरिऊण वेज्जु विज्ञाडर्इह हुड मक्कड़ तडि रेवानर्दहे । 
तावेत्तह सममाणावमाणु पूव्विलमूणी महि विहरमाणु । 
तत्थाउ सतु तरुतलि निसन्नु पलियकि पडियसाहाग्र भिन्न । 
ग्रच्छतु सजूहे सहियनिट्र्‌ वणि हिडतेण वि तेण दिट्‌दु । 
जइ जोदऊण जारईसरेण चितिड कडणा विभयपरेण । १५ 
मो द्ुरीकयभवभवणताउ पेच्छंह रिसीण नीक्तगभाउ । 


“ घत्ता-- जे ससरीरे वि करदं नउ मोहं महामडइ जयमहिय । 
ते होति केम ग्रम्हारिस्टुं नेहाउरमण मलरहिय ।।१२॥ 


१३ 
वस्तु- एड चितिवि पृन्वभववेस्‌ 


परिह्रेवि पसन्नमणु हर भ्रईव साहामिएसर । 
विरएप्पिणुः करमडलि नविडउ तेण सीसे रिसीसर ॥ 
करेवि पयत्तु पयगमेदहिं वधवि वेल्लिगुणेहिं । 


सा तरसाह्हे उवरिमहे कडिढठय सन्वजणेहिं ।। ५ 
पुणो महोसह्‌ वणे समाणिऊण तक्खणे । 
करेवि उत्तचृण्णय वियक्खणेण दिण्णय । 
मुणी ण वेयण ग्नो हुरो तिणा पवगग्रो । 
पवोहिऊण सावनो कस्मो विसुद्धभावग्रौ । 
तुहाउसतु' पत्तय वियाणिऊण वृत्तय । १० 


१३. १ “सत । 


करई वि सव्वचायषए 
पहिल्लसग्गवास्रए 
मरेवि युद्धभावणो 
तिलोयलोयमगल 
ग्रमेयतेयभासुरा 

त घाडववणच्चृश्रो 
पपुच्छिग्रो य केवली 
चराचर समम्गय 
मुणेवि ते पट्िट्रुया 
वियाणिण संभव 
तग्रो स वाणरामरो 
महाविभरुदराडग्रो 


निरिचदविरइयड [ 3 १३. १४- 


थिन्रो सुहोहृदायए 

विमाणए पहास्रए । 

हुरो सुरो सुह्ावणो । 

मणी वि पत्तु केवल । 

समागया सुरायुरा । ४५ 
भरेण तेहि सथूत्नो 

परयासिया भवावली 

पयत्थसजुय जय । 

नवेवि त घर गया) 

चिरतण तहा नव । २० 
चनतचार्चासरो । 

समागम्रो णुराडइश्रो ' 


घत्ता--पृज्जेवि पससेवि परमगुरु सव्वेहु पसा तवेह पहु । 

इय मणिवि नमसिवि चत्ततणु पूज्जप्पिणु गउ गयणपहु ।।९३॥ 

श 

वस्तु--विरएवि रएवि वायुएवेण 

जह्‌ वेज्जावच्चगुणु दुक्खलक्वसदोहनासणु । 

ग्रावज्जिड तित्ययरनामगोत्तु सिवसुहपयास्षण्‌ ॥। 

प्रवर वि वेज्जावच्चकर नर त तिह पावति ) 

विज्जावच्वु ससत्तियग्न किज्जइ तेण न भति ॥। ५ 

1 वैयावृत्याख्यानकम्‌ ॥! 

नुयणो वि हव नहृप्रो दुज्जणसम्मेनणाय दोसेण ! 

माला वि मोौल्ललहुई टोदि ह मञ्यस्स संसिटा ।। [भ० ग्राऽ ३५० | 
सुयणो चि नुजनो ऽ पि साधुरपि हवे भवेत्‌ लहो लु सामान्य इत्यथं । केन ?दूर्जनससर्म- 


दापेण \ यथा माला मूल्यगूर्वी सती भूत्वा पश्चान्मृतकस्य सस्प्ष्टा मृतकालिद्धिता श्रथवा मृतकस्य 
मिलिता स्पृष्टा नघुर्भवति मूल्यहीना भवतीत्य्थं । एत्य मालक्खाख । तं जहा-- १५ 


पूर्‌ टक्कविसण्र नयणाहिरामु 
वलभवददुं राड वणठ्त्तु सेदि 
व्रणवह़ नामेण मणोहिराम 
तद्धि पुण्णभहवणिनामएण 


ग्रत्यीह्‌ पयड वलदेवनामू , 
वणदत्ता वल्लह्‌ म्रत्थदिद्धि । 

तौ तणिय पत्ति जणजणियकाम , 
सा पुण्णचदपृत्तहौ कएण । 

2 १ चक्रो । २ न्णेहिं' 


७ १५ १७ | 


घणदत्त पमग्गिड गपि गेह 
बहु अत्थु लेवि सुय दिन्न तासु 
सा तस्मि वेय दिवहुम्मि रत्ति 
ता चित्तिड धणदत्तेण एड 

कि बहूणा खलु सजणियताडउ 
इय भणिवि सुवण्णे तेण माल 
उवसोह्‌ करेप्पिणु ताण वाल 
ता भणि पुण्णभटहेण सव्वु 
भासिड धणदते त समग्ग 
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तेणावि समीहिउ धणु ननेहु 1 १५ 
विरइडउ विबाहु सुहियुहपयासु । 

सपत्त मरेवि कयतथत्ति । 

वलि किञ्जउ दन्वकिकसु लेड । 

एयाप्र समेउ जि एड जाउ । 
काराविवि रम्म महाविसाल। २० 
नीसारिय सुहिरोवणवमाल । 

कुडि एह उहह महु देहि दव्वु । 

घणु पुत्तिहे उवसोहाश् लग्गु । 


घत्ता-- नउ श्रत्थि किं पि ग्रवरुव्वरिड ग्रच्छइ एह पसाउ करि । 
जइ भावड जो लइ माल तुह जा हं देहेमा मडहु* धरि ॥१४॥ २५ 


वस्तु--वृत्तु प्रप्पहि पुण्णभहेण 


धणदत्ते त पि किड कहिड तेण वणिउत्ततडयहौो । 

विक्कती को वि तहिं लेड नेव सा भणेवि मडयहौ ॥ 

हय सवसगवसेण जणि जिह्‌ माला भ्रमणोज्ज । 

दुज्जणससग्गेण तिह सूयण वि होति म्नपुज्ज ॥ ५ 
उक्त च--प्रपवादो भवेद्‌ येन येन चाप्रत्ययो भवेत्‌ । 

नरक गम्यते येन न तत्कमे समाचरेत्‌ ॥ 


1 लघुत्वाख्यानकम्‌ ॥ 


दूज्जणससम्गीएु सकिञ्जदि सजदो वि दोसम्मि । 
पाणागारे दुद्ध पिवत्तश्नो बभणो चेव ॥ [भ० ्रा० ३५१] 
दुज्जणसंसगीए दुष्टमेलापकेन सकिज्जदि श्राराड क्यते एपोऽपि इत्थभूत इत्यथं 1 कोऽसौ? १० 


सजदो वि तपस्वी श्रपि दोसम्मि दोषविपये चैव । यथा पाणागारे पानगृहे ब्राह्मणो दुद्धं क्षीर 
पिवमानो ऽ पि मद्य पिवतीत्यारड़ि.कतम्‌ । एत्यक्खाण-- 


वच्छाजणति जणजणियचोज्जे 
रसवणिड पुण्णभदाहिहाणु 
भामिणि मणोज्ज तहौ माणिभद्‌ 
तहे पाणिग्महणि समग्गु तेण 
रायहो पुरोहु बभोवमाणु 

१४. ३ मडउ) 


कोसवीपुरि घणवालरज्जे । 

चिरु होतड वणिवइ पयपहाणु । 
वसुमित्त पुत्ति परपृद्रुसह । १५ 
भूंजाविड जणु रजियमणेण । 

सिवभूड जयच्चिड सव्वजाणु । 


८ | 


सहु पाणाण पि पिऊ पविनत्तु 
स्रकवत्थु ्रम्ह तो हुयड सव्वु 
इय्‌ चितिऊण तूण गेह 
भयव जइ मड भिच्चेण कञ्ज 
सिवभूइ भणडई सोहणु पउत्त 
विरइज्जइ ज जणवयविरुद्ध 


सिरिचंदविरहयय 


जड जमाविज्जड नेव मित्तु । 
गिहधम्मु विवाह अर्ईदवमनव्वु ! 


युहि मणि नवेप्पिणु वद्धनेहु । 
तो महू घरि पडूं मोत्तव्व्‌, म्रज्जु । 


पर मित्त एहु म्ह ्रजृत्त्‌ । 


[ ७. १५. १८- 


२०५ 


ग्रचरु वि रिसीहिं त्रारिसि निसिद्। 
उक्त च--यृद्रान्न गुद्रसुश्रृषा जूद्रप्रपणकारिता। 
युद्रदत्ता च या वृत्ति पर्याप्त नरकाय तत्‌ ।॥ 


न रूद्राय मति ददाच्ौच्छिप्ट न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपट्िद्‌ घर्म न चास्य त्रतमादिनेत्‌ ॥ 


घत्ता--एवविह समयनिततेहु सुहु प्रवर वि लोयवियोरियउ 


घरि तुम्हहुँ तणम्हारिसदहिं भोयणपाणु निवारियिड ॥ १५॥ 


वस्तु--इड सुणेप्पिणु पण्णभटहेग 


९६ 


पणवेप्पिणु पुणु भणि श्रम्ह्‌ गेह तुम्दहँ श्रजुत्तउ ॥ 
भयवत भोत्तव्वु जइ तरिह एड किज्जउ निरुतउ । 
वणं गोद्प्र अ्म्हेषहिं सहं सक्करसप्पिस्षमाणु । 
मन्नह्‌ दियनिव्वत्तियउ अ्रविरुदड पयमाणु ॥ 


तामेण समिच्छिठ एम हौड 
उयरेण वि कय सामग्गि भन्व 
सुदरपएसि स्तिवभूढ मित्त 
ग्रप्पणु सकुड्वु श्रदूरे तायु 
एत्य तरे मित्तत्निणेह्‌ नुद 

मज्ज पिवदि त्ति जणेण घोसु 
पुहरईपहूणा वि य एह वत्त 
हक्कारिवि न्राउच्छिड पुरोह 
पहुवयणु चुणेप्पिणू भणड वि्पु 
जड ससतो जं भणदहि देव 
केण वि प्उत्तु कयमच्छरेण 
तातेणतपि किन करिड खे 
तदू मज्जनं परिणड्च्सेण 


ग्रहु नेह करड न काद्ध लोड । 
गय उववणभूमि मिङेवि सव्व । 
थविऊण तत्थ अ्रवियडढचित्तु 1 
गोद्टिहे वद्ट्ट्‌ सो कयविलासु । 
सिवभड पिवतु निएवि दुदु । 
कि नाइड निहोसहुं वि दोय 1 
सुय उल्लासीकयपिसुणवत्त । 
कदि कां एह जपइ जणोहु । 
इड श्रलिड इलेसर निच्वियप्पु । 
त करमि पयास्हि भूवणसेव 1 
उन्वमहि भसि कि वापरेण | 
उग्गिरिड खीर सक्करसमेड । 
प्रायड अ्रारोसियमाणसेण । 


२१ 


१५ 


७, १७ २५ | 
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वत्ता--निदहोमु वि दोसवतु भणिवि चिरकयकम्मे पेल्लियउ । 
मरहैप्पिणु रं मो जणेण नीसारेप्पिणु घल्लियउ ॥१६॥ २० 


वस्तु-सुयणु सोत्ति सीलसन्तिल्लु 


चउवेयसडगवि पृज्जणिज्जु वंभू व पसिद्धड । 

सिवभूड जणेण जिह दोसवतु मच्रेवि निसिद्धड ॥ 

कयदुज्जणसस्ग्गु तिह गुणि तवसी वि वरो वि। 

लोए नेहु वि एरिसञ मलिज्जड श्रवरो वि ॥ ५ 


उक्तं च--न स्थातव्य न गतन्य दुष्टेन सहकर्मणा । 
गौण्डैः सह्‌ पयः पीतं वारुणी मन्यते जनः ॥ 


यवि सजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाडणदि दोस । 
जघ घरूयकदे दोसे हसो वहिप्नो त्रपावो वि ॥ 


प्रतीव संयतौ ऽ पि दुर्जनकृतेन दोपेण दोप प्राप्नोति । यथा उलूककृतेन टोषेण हसो हन 


श्रपापो ऽ पि 1 एत्यक्खाण । तं जहा- 


मगहामंडलि पयसुहयरम्मि 
तत्येव एक्वू कोसि उयारि 
स कया रायहसहं समीवु 
एक्केण तत्थ कयसागएण 
भो मित्ततसिको कट्मु एत्य 
धयरदुहौ वयणु युणेति चूड 
कयसावाणुग्गहविहिपयासु 
वसवत्ति सव्व सामतराय 
कीलादइ भमतड महि पसत्थ 
इय वयणहिं परिग्नोसिउ मरालु 
किड चारु महापहु भुवणसेव 
्रम्हि सिसुव्वसामियसयावि 


पयपालु राड पाडलिपुरम्मि । 
णिवसड सया वि गोउरहु वारि । 

गड विहरमाणु मुरसरिहे दीव । 
पुच्छिड हसे वयस्रागएण । १५ 
ग्राश्नो सि पएसहो कहो किमत्थु 1 
भासड हडं उत्तमकूुलपसूख । 

ग्रायहो पहु पुहरईमउलायु । 

महु वयणु करति कयाणुराय । 

तुम्हदं निएवि श्राग्मोमि एत्थ । २० 
विणएण पयपिञ मडइविसालु । 

किय ज ग्रम्होवरि वुद्धि देव । 

तुम्हहं पालणिय सहापयावि । 


घत्ता--भणिरऊुण इणडं नाणाविहृद चार मुसायदं मुरदियद । 


दव्वाइं मुणालं प्रादय" तहो तेणावि समप्पिय दं 11 १७॥ 


१७. १ मुणालक््यद । 


२१ 


६० |] सिरिचदविरदइयड { ७ १८.१६ 


१८ 

वस्तु-तेहिं पीणिख तुट्टु कायारि 
ग्रत्नोन्न॒ सणेहु हुड तहिं वसेवि वे तिन्नि वासर । 
विहसेप्पिणु हसवरु भणिउ तेण गुणगयणनेसर ॥ 
श्रावहि मित्त महू तणड धरु जाइज्जइ ग्रज्ज्‌ । 


पडवस्चड त पाडलिण वयण्‌, भावि भ्रमणोज्जु ॥ भ 
ते तरणिश्रत्थिवेलाण् वेवि गय गगणगणि उड्ाणु लेवि । 
सपत्ता ससेवेण तत्थ गोडरसमीवि तं छिद्दं जत्थ । 
ग्रत्थमिउ दिवायरू तहिं पडटु णिय रत्ति इद्रुगोद्री्र इदु । 
एत्तहि वि विजयजन्ताहे जोग्गु तिहि वासर जोग्गु सृहुत्तु लस्गु । 
दिउ जोइसिएं तच्चेण पयपालु राउ सहं नियवलेण । १० 
गच्छतु सतु समूह पुराउ पेक्खेवि पयपडई रत्तिराउ । 
भो मित्त नियच्छह्‌ एह राड विनिमीसु जतु सेणासहाउ । 
जइ वारमि तो निच्छंड न जाद ्रहवा स्पेसमि तो न थाई 1 
हसेण भणि करि कोड्ड चार दक्खालहि नियसामत्थु सार । 
त सुणिवि उलू जमदिसाए किड सद्दु होवि दाहिणदिसाए । १५ 
ग्रवसरडणु जाउ नरवइ नियत्तु पुणु भणि देवभीएण मित्त । 
माहप्पु दिट्‌ूटु पल्लट्टु राउ जइ भणहि पूणु वि पेसमि सराउ । 
इय वौोल्लिवि वासासाप्र सद्दु कि जत्ताजोगगु अ्रईव भद्द | 
लहिरुण सण्‌, ह्रिसे विसट्‌्टु सहं पुणा साहणु पुणु पयट्‌्टु । 
पुणरवि श्रवसउणिउ नरपहाणु ग्रारट्टु सुटूटु सरवेहजाणु । २० 


घत्ता- ता कोसिड सद्दुं मुएवि खलु सहसा त पडटूटु विवर्‌ । 
सिरिचदसमप्पहु गुणनिलउ हउ वाणेण तेण वि वर ॥१८॥ 
उक्त च--विकालचर्या विपमा च गोप्ठी कुमित्रसेवा न कदापि कुर्यात्‌ । 
पन्यांडज पद्मवने प्रसूत धनुविमुक्तेन दरेण ताडितम्‌ । 
विविहुरसविसाले णेयकोऊहलाते, ललियवयणमाठे ब्रत्थसदोहुसाङे । 
भूवरणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुदरे दिच्तोसे ।। 


मुरिसिरिचंदपरत्ते सुविचित्ते रंतपयदसयुत्ते ! 
एसो कूमित्तसेवाफलकहणो सत्तमो संघी ।1 


1 संधि ७1 


सधि 


१ 
ग्रास्यवसेण एव पुरिसा दोस गुण च पावती ¦ 
तम्हा पसत्थगुणमेव अ्रासय अ्रल्लिएज्जाह ।। [भ. श्रा ३६१ | 


भ्रासयवसेरा म्थानविदोपवशेन पुरुपा दोष गुण वा प्राप्नुवन्ति । तस्मात्प्ररस्तगणमेवाश्रयत 
एत्यक्खार- - 


दुहनिलयदृदुसयुज्ञणेण सज्जणसगवसेण जिह । ५ 
हरिसेणहौ सयलडइलेसरहौ हय परमून्ल इ कहमि तिह ।' 
व्स्तृ-जम्बुदीवश्र भरहवरिसम्मि 


प्रगेत्ति पसिद्धु ज़ श्रत्थि देसु देसहं सिरोमणि । 
देवाण वि वल्लहृउ विविहसस्सवणसोहियावणि ॥ 


पटहे पवहतहिं पथियद्धं पह पह परवह पवित्तु ६ 
दहि ओ्रोल्लिड ्रल्लयसहिउ जहिं जिम्मिज्जईइ भत्तु ॥ 
तहिं सिरिमहति उवमाणवत्ति ) 
भृवणाहिरामि कपित्लनामि । 
पह्यारिविदु पुरवरि नरिद्‌ । 
हरिकेडनामु न रूवे कामु । १५ 
सयवत्तवत्त जिणघम्मरत्त । 
गणमणिनिहाण वप्पाहिहाण । 
महएवि तासु तिहूयणपयासु । 
खलमदइयवदट्् सड चक्कवद्ध । 
हरिसेण्‌ ताह हुड निरुवमाहे । भः 
्रवरि वि निवस्म नच्छिमड तस्स ) 
नामेण कत सोह्म्गवतत । 
सचछछन्ननेत्त जिणमयविरत्त । 
निर रुटभावं सप्पिणि व पाव! 
ग्र काले तस्मि पुरे फरगुणस्मि । २५ 
निदुहियाप्र ग्रटुरहियाण्र । 


प्प पवित्त 
ग्राठत्त जाम 
बद्धाणुराउ 

महु तणड बभ- 
वज्जतमूरउ 
कियभुवणसेव 


सिरिचदविरदयय [ ८, १,२७- 


ग्ररुट्‌ रहजत्त । 

रयराइ ताम । 

विन्नविड राड । 

रहु श्ररिनिसुमे । ३० 
परिभमड पुरउ । 

पुणु इयर देव । 


घत्ता-ता राएँ वप्पाएविरहु वाराविउ कयजयहूरिसुं । 
ग्रहवा श्रणुरत्तु न कि करइ मद्वि वरन्रु खाइ करिसु ॥१॥ 


वस्तु-सुणेवि सामियवयण्‌ महएवि 


सचितद कि करमि कमि कासु कहो सरणु गच्छमि । 

को सारईइ माणु महु कासु रज्जु मुहयदु पेच्छमि ॥ 

प्रह्वा पहु भ्रन्नाउ जहिं करइ वविड वइ खाइ । 

तहिं कि किज्जड प्रन्नुबहि मेर मृएप्पिणु जाइ ॥ 4 


साणिणि ्रहिमाणवसाविसन्न 
जई पुठ्वमेव रहवरु मरईड 

तो श्राहारहो सलिलहो पवित्ति 
इय भासिवि सुयणु सुयधमीसे 
तावायउ कीलेप्पिणु कुमार्‌ 
निय माय निएप्पिणु भग्गमाण 
मलिणाणण दीसहि रुहि कां 
सज्जणमणनयणाणदणासु 


इय चितिऊण हूय कयपडइन्न । 
नयरम्मि भमेसइ श्रट्‌टुर्ईउ । 

इयरहुं पुणु निच्छउ महू निवित्ति । 
यिय वेणिनिबघु करेवि सीसे । 
पच्चक्ख्‌ नादं सयमेव मार्‌ 1 १० 
ग्राउच्छिय वीरे रोवमाण । 

कहि भ्रव हियई दुक्ादं जाई । 

ता ताश पयासिड नदणासु । 


घत्ता- हे पत्त एत्थ पूरवरि पयडङ़ सव्वकालु महु तण रह । 
नदीसरि नदीसरि भमइ पुन्निववासरि दुरियरह 11२॥ १५ 


वस्तु--गोत्तमडण तुज्छ ताएण 


कम्मेण मणोरह व वाराविउ सो मर्ई्यउ। 
लच्छीमदइ-वम्ह्रहु पढम पच्छा तर्दयड ॥ 
तेणहिमाणे तणय मई लदइयाहारनिवित्ति । 
सपज्जेसद वचितियड जई तो अत्थि पवित्ति।। ५ 


८.४ {५ | 


तदयहुं एयहि वेणिहि मि मोक्लु 
इय लेवि पड्ज्ज सया वि पत्त 
कारणु सुणेवि भूयवलविसालु 
कि करमि जणेरहो कयरएण 
जइ अ्रवरु जण श्रहिमाणु तुज्ज 
थिर थाहि म रुहि पसन्नवाप् 
इय धीरिवि जणणि पलवपाणि 
एक्कल्लु मल्लु केण वि न दिटट्‌ 
मेत्लतु विसम तरुसरिपयाईं 
गिरिसकडि दावियतिक्खभल्लि 


[ &३ 


होसइ जद्यहुं महु मणहौ सोक्छु । 

धिय रोवमाण भ्रहिमाणचित्त । 
मायरिहे कह॒इ रविग्रोलु वादु । 
लज्जिज्जद्‌ गुर्यणग्रविणएण । 

तो निच्छड ग्रमरु वि मरदइ्‌ मज्ज्रु। १० 
तव पुण्णहिं होसईइ सव्वु मागर । 

निग्गउ निसीहु निसि सम माणि। 
भीसावणु गिरिकाणणु पटु । 

पेच्छतु सतु सावयसयादं 1 

पत्तउ विज्जुच्चरचोरपटिल । १५ 


घत्ता--हरिसिणु निएप्पिणु इतु तदं पजरत्थूु तहं कड सुड । 
लहु लहु लहु वधेवि धरहु जाव न नासइ रायसुड ।1३॥ 


वस्तु--सुणिवि एयदं सुयहौ वयणां 


चितेप्पिणु कज्जगद तुरिउ कुमरु श्रोसरि तेत्तहे । 
विहरत ड तावसहँ गड गदरंदगइ निलउ जेत्तहे ॥ 
तत्थ वि पभणड करु करह्‌ तुदटुह भ्रन्भृत्याण्‌ । 
ग्रायउ भ्रासमगुरुतणउ लहु विरयह सम्माणु ॥ ५ 


ण्टावह्‌ भुजावह करह्‌ भत्ति 
इउ पूसयवयणु सुणेवि वृत्तु 

कणडइल्ल पयपहि कि पिया 
ग्रायण्णिवि भासड रदु एउ 


सव्वहुं श्रव्भागउ गुर न भति । 
विभियमणु पृज्छइ रायउत्तु । 
मदं दुदु सुयवयणडं सयाद 1 
सुणु सुयणु दुट॒ट्‌ पियवाणिहेड । 


७ > ~+ 


तदययथा--माताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्षिण । १० 
ग्रह॒ मुनिभिरानीत सतु नीतो गवादन. ॥ 
शृणोति वाक्य स गवाशनानामह च राजन्मुनिपुड गवानाम्‌ । 
प्रत्यक्षमेतद्‌ भवता दहि दष्ट संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ।। 


निसुणेप्पिणु इउ वचितइ्‌ नरेसु 
इय जाणिवि वज्ज दुद्ुसगु 


४ १ निसुखिवि। 


लइ बुज्ज्िड म्रासयगुणविसेसु । 


श्रासयह्‌ शुहकरु सुयणसयु | १५ 


६८ | 


ता तत्थ कुमार म्रतामसेण 
नहिं ्रच्छड कयपडिवत्ति जाम 


सिरिर्चदविरदयउ | = ८ १६- 


नि घर सयमण्णूतावसेण ` 
प्रच्नेवकू कहतस हुड ताम , 


घ्रता--नामे जणमेज्जहौ तावसह्‌ तहो नागवडपियाहे हृड । 


ट ६५ 


चपापुरि पृत्त्‌ पयडवलयु करडइ़ रज्जुं मुहिसयणजु ॥४।। 


वरस्तू-मयणकित्ति व मयणसत्ति व 


तिहुयणजणवस्ियरणि मयणवाणपति व॒ मणोह्रि 
मयणावलि तायु सस सरससंकजोण्ट व॒ सुहकरि ॥ 


तदहि भ्राएमु निमित्तिश्रण किड वहुगुणहिं निरन्त । 


होसड एसा थीरयणु चक्केसरहौ निरुत्त ॥ ् 


साहणा केण केण न सा मग्गिया 
तचिमित्तेण तत्तेण कामग्गिणा 
उद्दुरायाहिराएँ सिया सुन्दरी 
जाणिज्ण प्रसज्छो श्री राइणा 
तव्भएण तग्रो न रई मीणई 
दिद्ुश्नो भाविचक्केसरो न सरो 
किपिने जाणए तस्गयासामई 
तारिस तं निएऊण भ्रासंकिदा 
पुत्ति पृत्ती तुम चिकणी दोहिसी 
ग्र्चिताण् कि ताण्स्रा लज्जिदा 
सो वि तेलोक्ककजेक्कसीयनत्तृणा 


तौ वि दिण्णा तिणा नव सामगिया 
श्राविण रसा सारसामग्गिणा । 
कालनामेण सरुद्ध चपापुरी । 

सा सुरगा् तीसारिया भादणा 
नायथाण समाया समाया सई । ५ 
लरगग्रो कामएवस्स चित्ते सरो । 
जाय निज्जीव न वाहुविद्धा मई ` 
वारए मायरी होहि मा दुक्खिदा । 
पुच्छ रासि अम्हेहिं एक्को रिसी 
जाय कामावली कामसपुल्जिदा ।! १५ 
पीडिदो ल पलोएवि तं कतुणा ' 


घत्ता--तम्गयमण नियवि वहैण मुय सथमण्णे नीसारियउ । 
हस्सिणु हरि व निद्धूयभ गड नियपुण्णहिं पैरियड ॥।५।। 


वस्तु--जल्य पटूणु सिधुनयनामु 


सिघुनयत्तीरे वरु सिधुनाड नमे नरेसरु , 
सिघुरवददीहक स करड रज्जु नदिवि सुरेसरु । 
सिघुमई महएवि तहौ सिधुदेवि सुय जाय । 
कि वण्णमि हृं मदम सा सरविजयवडायः | ५ 


६ १ सिधुरवए" । २ “विडाय , 
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कच्चा सदेण सहिया विणिम्गदा 
लग्गाणुमरगे करिणी अकूच्छिया 
एत्थतरे अ्रतरितारिवेयग्मो 
दट्ठूण रुद्ध भयभिभल तिणा 
गभीरनाएण गयदवालम्नो 
श्रासाग्र श्रच्नाप् नएहि सोहण 
मेठटेण सोऊण इण परत्तय 
श्रप्पाणय जे ण गणेसि वधुर 
एव भणेऊण तिणा सुसामग्नो 
लद्धूण सन्न लहु धाविभ्रो करी 


[ ९५ 


ण्टादु सर सारसरावि णगदा । 
सदाणिदा दाणवदामयच्छिया 
तत्थाउ सो पोढपयंगतेयग्रो । 
कल्नागणं कालनिहेण दतिणा । 

वृत्तो श्रे वालय वालवालग्रो । १० 
भेसेसि कि मुद्धकूमारियागण । 

धि सित गोह्‌ श्रे निरत्तय। 

नो मन्रसेकिपिवि रायसिधुर। 
सचोदग्रो समुह््रो महामम्रो । 
तस्साभिवत्तो थि रायकेसरी ! १५ 


घत्ता--विरएप्पिणु विज्जु चित्तु नहे करणु करेप्पिणु दतियउ। 
ग्रप्फालिवि हत्थे कुभयलु उप्फदेवि' पुणो वि गउ ।६।। 


वस्तु-खणि जि पच्छश्र पुरउ खणि थाइ 
खणि गत्त तरिवि सइ छिवइ दतु करिकरुमु खणि खणि । 
खणि भमइ चउदिसउ विज्जुपुजु चलु नादं नवघणि ॥ 
हक्कड्‌ रोक्कड ग्राहणईइ्‌ खणि खेणि सरु ससरेण । 


नाणाकरणहिं एव करि किड वसरु चक्कहूरेण ॥ ५ 
चित्तां सीसि कुमुम सुरेहिं गाइउ नहि साहयु किन्नरेहि । 
परिग्रोसिउ पुरु परियणु नरिदु जामाउ दिट्टु वसिकयकरिदु । 
जो चिर कहिस्मो सि वियक्खणेहिं सो सद दिद्रो सि सर्ईक्खणेहिं । 
इय भणिवि नमसिवि निउ निवासु सम्माणिउ ससुरे सिरिनिवासु । 


कञ्नासएण सहं सिघुदेवि 

सोवतु सुहड एक्कहिं दिणम्मि 
निज्जतु सतु हरिकेउपुत्तु 

भणु भटेकासि कि खयरि देवि 
भासइ्‌ सा सामिय सुणु विचित्ति 
वेयड्ढहो सेडिहे उत्तराहे 
सुरघणु नामेण नरेसरासू 


दिन्नी विवाह किड विहि रएवि । १० 
निउ खयरि्र हरिवि नहगणम्मि । 
पुच्छ पप्फुल्लयपउमवनत्तु' । 

सचल्लिय तुह मं कहिं लएवि । 
जवूदीवतरि भरहुसेत्ति 1 

सूरोदयनयरि गुणुत्तराहे । १५ 
पिय बुद्धिमई रइ न सरासु । 


घत्ता--जयचदजसुज्जल गुणनिलय पुत्ति पवित्तुप्पन्न तदहं । 
सा किं वण्णिज्जद्‌ रूवनिहि मुणि वि मयणवसु जति जहिं ।1७।॥ 


९ 3 वालिवालम्रो ) ४ उप्फदिवि 


१ पर्पुल्लयडयवन्त । 


2 
(१ 
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वस्तु-- तो तहे चित्तहौ को विन वि पुरिमु 

पडिहासड सुटरु वि जड वि कामु सयमेव वासं । 

ग्राणिड केणावि तञ चित्तपट्टु मोहियजणासउ ॥ 

त पेच्छिवि सा सुहय हय सुदरि निरं कामेण। 
हं सपेसिय तापर तदं लहूवेया नामेण ॥ ५ 
तहि कारणु सहियहिं गुणसमग्ग परमेसर हं पदं नेवि' लग्ग । 


वयणेण एण रूवजियकतु 
सपत्त॒ तत्थ सोह्ग्गसास 
हियवइ न ताहे सतोसु माड 
चक्केससूरदसणि ्रणिदु 
सवृट्‌ट्‌ चुट्‌ट्‌ नहगमणु राड 
गधव्वपुरेसरु' भग्गमाणु 
प्रायण्णिवि पाणिग्गहणु ताहे 
मरार सुद्‌ निद्टुरकरग्गु 
भो पेच्छह्‌ उल्लधियकमेण 
वजञ्जेप्पिण्‌ विज्जाहर रवण्ण 
परिहड परमत्थे पहयनेहु 
वहु एण किमाहुवे वेवि श्रज्ज 


प्रवरोविको वि जेणेउ कम्म 


निहयउ गउ सिधृदेविकतु । 

दिद्रुंड जसचदश्र नाई मार । 
रोमचमिसेण य पयड्‌ जाउ । 

जायउ पप्फुल्लु महारविदुं । १० 
सहसा सुयाहे सहं किड विवाह । 
गगावर विज्जाह्रपहाण्‌ु .। 

हरिकधरु नादं सयपहाहे 

भास ब्रहिमाणाहयधरग्गु । 

किड कादं तेण खयराधमेण ¦! १५ 
भूगोयरवरहौ विइन् कलच । 

परम्दहं तुम्हहं वि समाणु एह । 

मारेवि एह खल ते श्रलज्ज । 

नायरड कयावि विमुक्कधम्मु । 


चत्ता--इय भासेवि [सड सेवि | खयरसहासर्हिं परियरिउ २० 
श्रवहुत्थिवि मतिसुहासियडं विज्जाहरवड नीसरिउ 11511 


९ 
वस्तु--एत्थ म्रतरे गपि चरनरहिं 
जाणाविखउ सुरधणुहे देवदेव दुज्जड महाइउ । 
विज्जाहुरचक्कवड रूसिऊण तुज्ज्ुवरि ग्राइ्ड 11 
ज ॒दिन्नड कन्तनारयणु भूगोयरहो प्रवित्तु । 
तेणहिमाणघएण पुं रग्नि व॒सित्तु पलित्तु ॥ ५ 
जड़ सक्कहि तो तह समूह थाहि - ग्रहवा लड लहु नीसरिवि जाहि । 


८ १ नेमि। २पुरेषुर 1 र # 
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कि माणे जेणावड ग्रवज्जु 

इय चरवयणहिं नहयरनरिदु 
वलियउ विज्जाहूरराउ म्राउ 
निसुणेवि एड हययुयणसल्लु 
धिर थाहि माम म्रावड वरा 
को मुन्दरमड अ्रहियावसाणि 
वयणेण एण पहु तहौ तणेण 
ग्रववभु नियच्छिवि सुदरासु 
चित्‌ सुरघणु अर दद्च्चु कोड 
ग्रहवा रिसीहिं म्राएस्ु भ्रासि 
वरु पृक्तिहे तेण रणे दुमेहु 


| ६७ 
जीवत होस ग्रन्रु रज्जु । 
चितड हुड मलिणमुहा रवद 
एवहि चितिज्जइ्‌ को उवाड 
जप जामाउ जगेक्कमल्लु । १० 
दसमि खलु खलहौ कयतराउ । 
पटं परिह्वेद महं जीवमाणि । 
ग्रप्पाइउ विज्ु व नववणेण । 
जसवतहौ जसयदावरासु । 
सामन्नु त्रन्नुन हु एह दौड । ६५ 
किड होइ जो गुणरयणरासि } 
मारिस्सड' परमत्थेण एह । 


[1 {1 


घत्ता--इय चितिवि नीसदेहमणु सन्तहेवि सेन्नेण सहु । 
सूरोदयवडई्‌ जामायजुउ श्रमरिसवसु नीसरिउ लहु ।९॥ 


वस्तु--पत्तु एत्तहे ताम तवणीय- 


सदणसयद्यगय्हिं मड्थडेहिं भूयलु निरतर । 
छायतु चलतधयवरविमाणनियरेण प्रवर ॥ 
ग्रधारिउ न नवघणहिं नटं भाणृज्जोउ । 


चउदिसु ्रसिसोदामणिडउ नियई फुरतिड लोड ॥ ५ 


कयकायरजणमणसभमाद 
वहुभेयद्रं सखावज्जियाईं 
सदेण ताँ वहिरिउ दियतु 
थरहुरिय वराधर धरणि वीर 
प्रासकिय जम-वडसवण-सक्क 
जणु जप्‌ कपडइ्‌ काद्र एड 
वेयड्ढनामु वेयङ्ढवासि 
हरिसेणहो हरिसवक्षेण हउ 
ग्रचोच्चु निएवि समच्छराद 
धावियईं पवाहियवाहणाईं 


युहडोहपयासियसभमाईं । 

उहयादं वि वज्ज वज्जियादं । 

न हस्िड गिलप्पिणु जगु कियतु । 
सजाय जलहि क्चलक्लियनीर । 
डोत्लिय नहि रिक्ख-ससक-सक्क । १० 
एत्थतरि सद्द सुणेवि देउ । 
पहुपुण्णिं तव्थायउ सुहासि । 
जाणाविवि पय पणवेवि सउ । 

दच्छद रत्तच्छिनियच्छिरादं । 
सुरधणुगगाधरसाहणादं । १५ 


घत्ता--घावतहुं सन्न पयपहड पसु पणासियदिद्ियउ । 
नावेइ सुहडामरिसानलहौ धूमसमूहं समूद्धियड ।। १०॥ 


६ १९ मास्सेद्‌) 
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११ 


वस्तु-पटमू पायहूं लग्ग पुणु करहि 


पुणु लरगउ श्रकवहुं जाम केम न करतु वारिउ 
ल्सेप्पिणु नाई रउ पुणु विलग्गु केसदँ निरारिडि 


[1 (म 
[क 


चलवलत-भडपवर-करतिक्खखमभयभरगु । 
न कूवारउ मुरवरहँ कन्हं वल्लगड सग्गु ॥ 


जयगोमिणिकासिणिलपडाईं ह्यमम्मग्ररस्समिरू्मडाडं । 
वहुपक्छविवक्खखयकराइं उरकयखयखरगभयंकराद । 
ग्रच्चतचित्तग्रमरिसवसाडं सवियारडं सारड रणरसाई । 
भ्रासिक्खियर।क्खयकूुलछल इं ग्रवियत्तडं ्र्मिदडं वलां । 
मुसुमूरियचूरियरहव रां निहारियमारियकिकराडं । 
श्रामोडियपाडियगयघडाईं सरपुरियविहडियहयथडाइं । 
ग्रच्छोडियतोडियमभडसिराइं सूुविचित्तछततधयखडिराई । 
ग्रहसइयरदइयसरपजराडं गुरुविहु रपहरसयजज्जराडं । 
पलपोसियत्तोसियरक्खसाईं सगकियमिलियसिववायसाईं । 
हयवसमृच्छावियभभलादं विलूलतश्रतफणिचुभलाई 
श्ररुणारुणदारुणविग्गहाडईं पहुमित्तचित्तदुह॒निग्गहादं 1 
नीरघकवधपणच्चणाडं सुरयणमणनयणपणच्चणादं 1 


एत्थतरि सुरधणुरायदंड्‌ 
पाडिड उववाडउ दिलु नादं 
गलियाउहकर विलुलतकेसु 
साहारिवि सवलु ससावके 


११ 


घत्ता--वणियगडं कयकेसग्गहुद॑ रत्तच्छदद॑ ददाहरदं । 


जुज्छतदई मेहुणाईं व बलद टिद्रुडं श्रामेल्लियसरदं ।\११।। 


१२ 


वस्तु--दडदुड्ह खम्गपादीण 


१ करति । 


छत्तोहाफणुज्जलिय तुरयथटूपच्छरनिरतर । 
सिररुहसेवालचय नरकरकमयरहिं दुस्तर ॥ 

दुरयघ राहरवणविवरनिम्गय घोर वहति 1 

दिद खगिदहिं रत्तनय भडथडतर भजति ॥ 

परवलेण करेप्पिण्‌, खड्‌ खड्‌ । 
रणभूदेविह कत्य वि न माइ । 
भयभीडउ भगु उव्वरिउ सेसु । 
सरहयु सेणावइ सीहकेड । 


१९ 


८ १४, ३. | 


वावि सस्तरासणु सामदेहु 
सोरहुन उसारहिसौ न पत्ति 
सोतुरउनसोन उ म्रासवारु 
सो नड घञ छत्तु नत विमाणगु 
ठस वीस तीस जहिं सूसयत 
सहसत्ति सराहउ सत्तुसन्न 


कहुकोसु ६९ 


वरिसतु सरदि न पलयमेहु । १० 
सो नेवारोहु नसो वि दति। 

सामतु न सो सामत्थसार्‌ । 

त नाख्हुन उ जंपाणु जाणु | 

न उ लग्ग सग्गणा तह पुरत । 
ग्रोसरिड समग्ग वि भयविसनरु । १५ 


घत्ता--नियमेन्नु निएप्पिण्‌ हृणि रणं पच्चारेप्पिणु पवलवलु । 
वलवईविज्जाह्रसामियहौ वलिड तायु नामेण वलु ॥१२॥ 


वस्तु--वे वि दुद्धर धरणिव्रघीर्‌ 


धुरधोरिय दे वि जण भडपहाण पडिभडविमहूण । 
सरणागयत्तामि मुहिकज्जकरण कणयमयसदण ॥ 
ग्रडपयड कोयडकर समरसएहिं र उद्‌ । 
त्रवरोप्परु ते प्रत्तुलिय न सुरसिहरिसमृुह्‌ ॥ 4 


हरिकेड परल्जियपरवलेण 
पट््व॑तु पायरु दुहिणेण 
पाडिडि वणु धड धवलायचत्त 
किड विरहं महारहं रहवरम्मि 
एत्यतरि वडरिविणासहे 
वरवसुव्भूड गुणनमियकाउ 
पडिवक्खहो पिदियनहत रालु 
पत्थेण नादं पडिवक्खचित्तु 


तिहि सरदि चाड धड छन्तु छित 


किड वियलुं वलुद्धरु वल खणेण 


सरजाले पच्छाडड बलेण । 

दिणयर व नहगणे नवघपेण । 

ग्राहय हय सारदहि* धरणि पत्तु । 

थिख अ्रन्नहिं नवर मणोहूरम्मि । 
ग्रारुट्‌टु सृदट्टु भ्‌ सीहकेड । १० 
सुकलनत्त्‌ व भ्रवरु लएवि चाउ । 
कप्परिउ सुरप्पदहिं वाणजालु । 

पाडिड चूडामणि विप्फ़रतु 

पचासहिं देहावरणु भिन्ु । 

केसरिधडउ ससिड सूुरयणेण । १५ 


घत्ता-ता वलेण विलक्खीहूय़ण रवर सरासणु करेवि करे । 
रक्खेज्जयसु पच्चारंवि पहृड सरसएण सहसत्ति उरे ॥ १३1 


वस्तु--सत्ति त्िक्खहिं भिन्नु सन्नाह 


कहु कह वि हु न वि हियउ दुज्जणेहिं वाणेहिं नावई । 
गुणधम्ज्ियहिं नउ [सम्म-] दिदि सधाणु पावद्‌ ॥ 


१३ १ सारेहि। 
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एव भणेवि विमुक्क सर दीह स्विस प्रपमाण। 
तेण वि खडिवि ग्रढवहि पाडिय सप्पसमाण ॥ र 
श्रालम्ग वे वि विन्नाहूरिद ग्रमरिसवस न प्रासाकरिदं । 
वितति वि पयड सगरसमत्थ विच्चि वि परिग्रोस्षियसयणसलत्थ | 


विच्नि वि श्रासियदुहदाहूकद 
विचि वि महृतसपयस्मिद्ध 
विचि वि चारहडा चायसूर 
च्त्नि वि सरणागयरक्खकारि 
विन्नि वि धिरकरिकरदीहूपाणि 
ग्रमगेयहि वारूणवायवेहिं 
करिसीहहिं हरिखरद्रावएहिं 
दयमहिसहिं उर्दि पन्एदहिं 
क्कति दणति चलति धति 
खणि प्रहूसण खणि पयड होति 
खणि एत्ति जति नहयनि भमति 


विच्चि वि सुदरजसवेल्लिकद । 

विचि वि जयरामारइपड्द्ध । 

विनि वि निम्मनकूलकमलसुर । १० 

विलि वि विवक्खवहुवलयहारि । 
प्रहरति परोप्परुवेवि माणि। 

खणि तम्मि विणि सिलपायवेहिं । 

खणि फणिगरूडहिं प१विपावएहिं 

खणिसायरमेस्महतएहिं । १५ 

खणि खणि प्रन्नोन्नु जि धीरवति । 

खणि वद्वि रविमड्लु चिति । 

खणि नाणावेसहिं सभवति । 


घत्ता--छलु लहिवि कह्व गगाधरेण करवालेण दृहाडयउ । 
सुरवरधणृ हणु भणतु पुणु विहि रूवेहिं पराय 11१७1 २० 
१८ 
वस्तु-दो हु खडिय चारि सजाय 
चड ्राहय श्रदर हूय श्रु पहय सोलह भयकर । 
वन्तीस चउसद्विं सड श्रहुवीमु सकिवाण फरकर ।। 
इय दृण दण वड्ढेवि [तहि] सुरधणु होवि श्रणंत । 
धादय सव्वदिसायु तहौो [ हणु हण्‌ एह भणत्त ] ॥ रू 
सुरिदघणुस्स निवि श्रमाण उव्वण रिद्धि हयाहियमाण । 
हणत अ्रसेस निवेस सुत्त सहामरु विभि वित्तहौ सत्तु 1 
तग्रो हयवेरिविउन्वणयाम विचितिय विज्ञ तिणामियथाम ! 
सुराहिवचान्‌ वियभिख तापर विणासिड सन्तु वि साइसयाप्र 
विणटुविडव्वणरिदधिपदाॐ तहेक्कु धिग्रो जयचदह ताउ ! १० 
उहतरि सीह्‌धयस्स सुएण पउतउ मामहं चारुभुएण । 
चिरावदहि काँ नियच्छहि चौज्जु पचोयहि सदणु वेरि श्रनज्जु । 
१७. १ सगर्हि पत्तएदिं ! २ विवह 
१८. १ श्रजज्जुं । 


~ 
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करेइ पसाड न मामहौ जास वियारमि भ्रस्स उरत्थलु ताम 1 
सुणेवि इण सहसत्ति सुरेण पडिच्छियसगरभारधुरेण । 

निग्रो रह जत्तहे अच्छंड सत्त सुराउहएण सम पहरत्‌ । १५ 


यत्ता--हच्किड हरिसेणे वडरि रणे लुदध मृद्धं ग्र्नायपर । 
कहिं जारि गज्जु काले कलिय वलु बलु ग्रारा रे खयर 1! १८॥ 
(9. 
वस्तु-भणडई सुरसरिघरणु विहसेवि 
कि मसं सत्तकरि पत्यरेण कि मेरु जिप्पड्‌ 1 
दूसहु जोडगणेण कि कयाड रवितेउ हिप्पड ॥ 
तुह नाम वि किं ताव पुणु तहं वराय श्रवियाण । 
जा जाहि सरहि मा महु समरि रक््खाह्‌ वल्लहपाण ॥ ५ 
एय मुणेङण परचित्तसत्रेण भणिय कुमारेण तेलोक्कमल्छेण । 


्रलिएण खल सुटृड वाएण भज्जति 
भणिएण किर कां वहुणा त्रसारेण 
लड पहर कि नियहि जइ ्रत्थि सामलत्थु 
खयरेण कोवग्गिणा पज्जलत्तेण 
ग्रद्धवहि सहसत्ति ग्राहुवसमत्येण 

ञे ञे हि विज्जामया निहय पडिवक्ख 
ते ते खणद्धेण गयणद्धि वाणेहिं 
वाणेहिं वहुभेयघणुवेयविहिजाणु 
खयरेण मोग्गर मुसटीउ सत्तीउ 

सहं भिडिम लिहि परसेन्नतपिहिं 
कणएहिं सह्‌ दुक्सदोहजणणीउ 


सप्पुरिस रडाण राडी,५ लज्जति । 
जाणिज्जए धीर धीरोहसारेण' । 
दसेमि वह्‌ ग्रज्जु जमरायपूरपथ्‌ । 
निसुणेवि एय विमूक्का सरा तेण । १० 
ते खडिया चंडकोयडहव्थेण । 

पद्ुवई म्रणवरड श्ररि मम्गणा ।तक्ख । 
निटुवई चक्केसरो ्रप्पमाणेहिं । 

सक्को न जेउ वियाणेवि भूजाणु । 

गय वज्जमुद्रीउ हयसत्तसत्तीउ । १५ 
ग्रतेहिं पासेहिं सहं नायवासेहि । 

लस मुसल हल चक्क मुक्काउ ग्रसणीड । 


चत्ता--तो देवदिच्दिव्वाउहहिं जणमणनयणाणदणेण । 
सन्वरँ हयाडं परपह्रणई वप्पाएविहं णदणेण ॥ १९ 
२०५ 
वस्तु--मुणिवि दुज्जउ वइरि वलवतु 
पण्णत्तिपहूद्यड चितियाउ तेणासु विज्जड । ` 
ग्रायाउ भणतियउ कट्सु का ई खयरिद किञ्ज ॥ 


१६ १धीरधीरोहु सारेण 
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जज धणु करयले करड मूरधणु सेणपहाणू । 
तत दछिन्नड दड्उ जिह्‌ वनु भ्रविहंडिवमाणु ॥ 4 


सामतहिं सदरिसियदृहेहिं 
निज्ाइय चित्ति रणत सत्ति 
खलविज्जपहाउ पडिक्छलति 
जयनच्छि नाड हुरिकेडकित्ति 
सा करि करेवि केसरिधएण 
नयखयरमउडमाणिक्कराय 

जड सरणु पर्हेसहि वासवासु 
नियुणेवि एड भासि वलेण 
को तहूं को सो तुह तणउ राड 
दसमि तुह्‌ रे खल कालरत्ति 


जाणिवि ग्रवज्ज्रु भरि ग्राउहेहिं 
सुरवणुभिच्चेण च्रमोहसत्ति । 

ग्रागय गयणगणि पञ्जलति । 

नावड दुरत पडिभिडभवित्ति । 

ग्ररि भणिड पणासहि क्रि मएण । ११ 
लइ नुज्च कुद्ध सुरधणुहिं पाय । 

पदं पेसमि तो वि कयतवासु । 
गलगञ्जिएण करि निष्फलेन । 
खणमनुर निस्गुणु वकमा । 

लइ मेल्लि मेल्लि सहसत्ति सत्ति 1 १५ 


घत्ता--ता सा तोसेप्पिणु तेण तहौ सुक्क उरत्यलि सत्ति किहं 1 
सन्वह वि धरतधरतह्‌ पडिय महीहरि विज्जु जिह्‌ ।। १४॥ 


वस्तु--पह्र पडिभडे इदधणुवलेण 


किड कलयु तूरसर सुणिवि अररिं पञ्यिाईं चित्तं । 
मुक्कइं हरिकेउसिरि सूरह ुरदहिकूसुमदं विचित्त ॥ 
श्रवरुवि जो जसु अ्रन्भिड्डि सोसो तेण रणस्मि। 


म्रायामेप्पिणु निययजसु वित्थारिड भुवणम्मि ॥ ५ 
ता एत्थतरि समरमहाभरि । 
पालियकूुलवलु पेच्छिवि नियवलु । 
प्रावटूतड पलयह्‌। जत । 
वाणास्षणकरू सुदं गंगाधर 1 
ग्ङ््रमरिसवसु घाइउ सरहसु । ` ` १० 
दुज्जयविक्कमु न भूक्खिड जमु | 
एक्क ्रणतहिं रइयक्छत्तहि । 
रुद्ध खगिदहिं करिवरविदहिं । 
जयसिरिमाणणु न पंचाणणु | 
दूसहपट्‌ रहि ते सरनहरहिं । १५ 
सीसु धुणाचिय भड कड्याविय । 


८ १७ ३ |] कहुकोसु 


निम्मय पवल वि 
गरुड सभोड्‌ व 
चीरः वियारिवि 
चोदयपत्तउ 
जत्थ ससंदणु 


{१०१ 


भजिय सवन वि । 

पवणु पञ्मोड व } 

द्रोसारिवि | 

तदहि सपत्तउ । २० 
पहु वासवधणु । 


घत्ता--पच्चारिख रे प्रवियाण तुहूं म्रज्ज जमे निज्ज्ञाइयउ । 
पहदो' हा दुज्जण दुव्विणय कहिं महू ज।इ ग्रघाडयउ ॥१५।। 


१६ 
वस्तु--रे भ्रलज्जि रे मुक्कमज्जाय 


मत्त ्रम्हए मूएवि मदभाय भूयरहौ दिन्नउ । 


प्रवियाणियकूुलगणहौ नारिस्यणु 


तहौो फलु भ्र्नायधिवह दावमि 
खृडमि रसतहो सी तुह समर 
इय भ्रायण्णेप्पिणु वित्तु सत्तु 
परधणपररमणीहरणचित्त 
विज्जाह राह भुयवलविसाल 
कि रासि सुहृह्‌ महीसरेण 
सिहिजिडिणा कि न सयपहुक्ख 
भणु कि कि महं म्रन्नाउ एत्थ 
परनिदणग्रप्पपससणाईं 
जोडइयदं सयवरि कादं जादे 
चिर पुरिसपयासिउ एह मग्ग 
निक्कारणि जो मारेड रटूटु 
सइ श्रहवा नरहो विणासकालि 


ज पदं रवन्नड ॥ 

ग्रज्जु ्रणिट्‌ट्‌ । 

देउ मणिट्ट्‌ ॥ | ४ 
वाणासणेण विहसेवि वृत्‌, । 
वड तरेण भुल्लो सि मित्त । 
भूगोयर सामिय सयलकान । 
परिणिय न भेह भरहेसरेण ) 
सुय दिन्न तिविद्रुहौ िरिसमक्ख । १० 
ज जंपहि पृणु पुणु भ्रप्पसत्थु । 
मणूयहुं सकित्तिविद्धसणादं । 
जा जायु विहिय सा तायु जाइ । 
ग्रविसिद्रहौ पर भाव ्रजोग्गु । 
सो सामि भणिज्जद्‌ केम दुटूट । १५ 
नासदइ मई रविदित्ति व वियालि ! 


घत्ता--उय वयणहिं मम्मतिमहिं तहौ पच्चुहीविउ वइरि किह 1 
पज्जलिडउ सहोयरु सारुयहौ निक्िखत्तेहिं तिणेहिं जिहं ॥१६॥ 


१७ 
वस्तु--वयणविवरहो मच्छ रे चिदु 


दप्पिटु खल खुह्‌ तुह म्रत्थि जीह्‌ एहड चवतहौ । 
सयखडडं कि न गय पावयम्म गुरुसिक्खवतहो ॥ 


१५. १ पहृदो । 


ह 
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कि उच्छेल्लिवि महि सयक सहसा तोयवमाले । 


सगहु सचदाइच्चनहु कि घल्ल पायाले ॥ ५ 
त मुणिवि तेण खयराहिवेण । 
निहयावयाउ भणियाउ ताउ । 
म्रन्नेण कज्ज महु नत्थि अज्जु । 
एत्तिउ करेटु खलु खयह्‌। नहु 1 
विज्जाहिं वृत्त सामन्नु सत्त । १० 
नहु हौ एहू जयलच्छगिहु । 
पच्चक्खु कामु हरिसेणनामु । 
नायानुवट्ि पहु चक्कवद्वि 1 
दिवसिद चद वासव फणिद । 
सगामिजासु निम्मलजसासु १५ 
सकति सव्व प्रवर वि सगव्व । 
काह केम तासु किञ्जइ विणासु 1 
पुहर्ईदपियामु गत्रुण पायु | 
मेल्लेवि रोसु दाऊण कोच 1 
पणवेवि देव भ्रायरसु सेव । २० 
इयरह्‌ न तुम्हि होसहुं न त्नस्हि । 


वत्ता--णिसुणेवि एउ श्रहिमाणघणु भणइ खेगिदु वर दर्याह्‌ । 
जा जाहि काट तुम्हेहिं किर किज्जइ्‌ परेण परादइयहि ॥२०। 
२१ । 
वस्तु-- डु सहेज्जा चङ भुयदड 
तए तद्श्रण' महं कि पवेण श्रवरेण किज्जइ्‌ । 
लइ ब्रायहु लुणमि सिर जइवि चदरुदद घरिज्जइ्‌ ॥ 
इय भणिवि तेण करयलि करिवि वसरुनदउ सखग्यु तुरिउ । 


घाविड हुक्केप्पिणु श्राहयणि विज्जाहरु रोसं भरि ॥ ५ 
हरिसेणु वि जाणियखत्तवित्ति रह मुश्रवि सामि तहौ भिडिउ त्ति । 
तिहुयणपसिद्ध वीरारिवीर पह्रति वे वि पुलदयसरीर । 
खणि म्रौसरति खणि पडइसरति खणि सणि ्रवरोप्पर चप्परति । 
भमियडं नित्तिसद्ं वगधगति ` ग्रचरोत्नु जि लग्गिवि खणखणति । 


मणिमय्रवसुनदय विप्फुरति 
२१. १ तह्‌ तदयउ । 
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उड्डतहुं कपइ़्‌ भण भाणु निवडतहूं फणिवइ मुयइ्‌ ठाम्‌,। १० 
पयभारे महि पायालु जाद हक्कतहं फुट इ भुवणु नाई । 
ता वप्पाएविह नदणेण कयवहुभडथडकडमटहूणेण । 
श्रोसरिवि सरिवि नहि उल्लखेवि प्रसिणासिवत्तु सहसा खलेवि । 
पडिवक्खनिसागमनेसरासु तह विज्जाहरचक्केसरासु । 
घत्ता--रणसरवरि भ्रसिवरचचुय् नृवहसे सरलच्छिदलु । १५ 
दसणःवलिकेसर सिरिनिलड तोडिवि पाडिडउ सिरकमलु ॥२१॥ 
४५. 


वस्तु-निहप्र दुद्धरे भ्रमरवरधीरे 
गगाधरे सुरवरहिं चक्कवद्ि सथुउ नहगणे । 
ग्रारुटुकयतनिहु हण्र एह को किर रणगणे ॥ 
घन्नउ तिहुयणेक्कविजड तुं पर एक्क निसीह्‌ । 


श्ररिपन्वयपवि भुवणयलं को पावह तुह लीह्‌ ॥ ५ 
हृ गगाधरि सुरधणु पदहिट्‌ट्‌ परमुच्छवेण नियउरि पट्ट । 
जाणेविणु खलगलकालवासु चक्कवईइ समुज्जलजस्पयासु । 
विज्जाहूर सयल गयावलेव हय किकेर देव वि विहियसेव । 
वेचि वि खगसेढिड वसि करेवि पडिवक्खछमडप्फर्‌ भ्रवहूरेवि । 
सोहणनिदहाणसयणदं लहेवि सुरहौ खयराण पहुत्तु' देवि । १० 
हेला सयल साहिवि धरित्ति परिणिवि मयणावलि तवसिपुकत्ति । 
परियरियउ पडउरवकेण ्लत्ति परमेसर दूरोच्छलियकित्ति । 
परिपुण्णमणोरह पुण्णवतु सत्तमदिणम्मि नियनयरु पत्तु 
श्रालोदय मायरि सायरेण न नवमियकतण्‌ सायरेण । 
तियनदणरिदधि निएवि माय सहं राएँ विभियचित्त जाय । १५ 


घत्ता--ता लच्छीमइहे मणोरहृड चूरेवि रहु उवसामिय । 
जिणसदणु नियमायहे तणउ परमविहृडश् भामियडउ ॥२२॥ 
२३ 
वस्तु-को वि पसवणवियणवियलाह 
उप्पज्जइ जसधवलु जणियाहे जयसिरिविहूसणु । 
हरिसेणसमाणु सुड सुयणसरणु पिसुणयणदूसणु ॥ 


२२ १ खयराय पहूत्त । 
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प्िरिचंदविरइयड (£. 


९१ 
९८ 

(६; 
1 


गुणरयणोहनिहाणु सुद सुं रमइ सुपसत्थु । 


तो चितादुहसायरहौ उत्तारण 


गिज्जत्हि घवलहिं मगनलेहिं 
दीणहूं दाणहिं दिज्जतएहिं 
सुरगायणेहिं गायतषएहिं 
वहुहावभावविन्भमयरीहिं 
रजियजणेहिं कोडावणेहिं 

जय जय पभणतदहिं मुरवरेहिं 
सोहणदिणि लग्गि मृहृत्ति जोप्र 
श्रहिसिचिवि पहयाह्ियमरट्‌ट्‌, 
तहिं रज्जु करते सूंदराडं 
मयणावनिवरणनिरत राट 
भृजप्पिणु चिरं चक्कवडइभोय 
कालेण पत्तु सव्वत्यसिद्धि 
हरिस्ेणु व मदसपयसमेड 


समलत्थु ॥ 1 


सजोडज्जत दहि मगलेहिं 1 
वभणवदिणदहं पठतएहिं । 

वज्जतदहिं वरवाइत्तएहिं । 

नच्चतदहिं वरविज्जाह्री हिं । 

कौलतदहिं खुज्जयवावणेहिं । १० 
ताए समेउ वहुन रवरेहिं । 

ससिवले प्राणदियवधुलोए्र । 

हरिसे हरिसेणहौ वद्ध पट्टु । 
भरहुम्मि जिणेसरमदिराईं । 
कारावियाईं दुरियंतराईं । १५ 
तउ करिवि निरुभेप्पिणु तिजोय । 
पवेसड भाविभवम्मि सिद्धि 

ग्रासयह्‌ मुणिवि गुणदोसभेउ । 


घत्ता--श्रवरो वि विरुद्धासञ मुइवि जो सुयणतेउ पहयरउ । 
ग्रासियइ' सो हु सिरिचदजसु पावड सोक्खपरपरउ 1 २० 


विविहरसविसाले णेयकोञहलाले, ललियवयणमाके भ्रत्थसदोहसाठे ! 
भूवणविदिदनामे मन्वदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोते 


मुरिसिरिचदपञत्ते सुविचित्ते णंत्तपयदससजुत्ते । 
हरिसेखचक्किचरिय नाम इम श्रहुमो संधी ।। 


२३. १ श्रासिय स्ियड्‌ ) 


1 सधि =| 


संधि € 
१ 
ग्रप्पो वि प्रस्स गुणो सप्पुरिस पप्प बहुदरो होदि । 
उदए व तैट्लबिदू कह सो जपिहिदि परदोस ॥ [न० भ्रा० ३७८ | 
श्रप्पौ वि स्तोको ऽ पि परस्यान्यस्य गुर ॒सप्परिसं उत्तमपुरुष पथ्य प्राप्यातीव बहुभवति 

पानीये पतितस्तंलविन्दुरिव ! इत्यभूतो य॒ स कथ परदोषान्वदिष्यत्ि । श्रपि तु चैव जलिपिष्यति । 
एत्थक्खाणा । त जहा- च 

णाणभाणु परणवेवि मोहतमोहपण।समण्‌ु । 

करमि कि पि कमणीडउ सयणसहावुन्भासणु 


प्रत्थि एत्थु भरहम्मि रउदृहौ नयर सच्छे वारमह समुदृहौ । 
तेमिनाहंम्रवयारि घणेसे ज निम्मविड सुरिददेसे । 

त कि सन्वसारु वण्णिज्जइ्‌ कि उपमाणडउ तासु भणिज्जइ । १० 
रुप्पिणिदेवीकतु कुमारहौ जो जणैर पज्जुन्नकूमारहौ । 

सो तहिं करड रज्जु सुहु सदर वासुएउ पहु नाई पुरदर । 

एत्तहे सग्गलोण् सुरसारे दरिसियधम्माहम्मवियारे । 
उत्तिमयुरिसपसस महतरि किय चउदेवनिकायनिरत्तरि । 
ग्रायप्णिप्पिणु केण चि देवे पुच्छिउ कोक्षिउ कियपयसेवे । १५ 
परमपहाववत परमेसर कहि केरिस हवति उत्तम नर । 

कह्ड पुरदर तहौ पृच्छतहौ देवहौ देहपहार फुरतहो । 


घत्ता--दोसु कया वि परस्स लेड न पर वि तिवारइ्‌ 1 
जो गुणु भुवणि' मणा वि वहं करेवि वित्थारइ ।1 १॥ 


२? 
९ 


पियहियवाणि माणसच्छरचुउ माणुसुं सो सप्पुरिसुं जयत्थुड । 

भणडई देड देविद' निरुत्तउ जो परदोसगगहणविरतउ । 

सो नउ दीस को वि जयत्तप्र भासइ सयमृहु भ्रत्थि विवित्तश्र । 
जवूदीव् भारहसेत्तप्र वारमरईपुरे राड पवित्तग्र \ 

वायुएउ हेरिवसहौ मडणु दद्ध रवदइरिरायसिरखडणु 1 भ्‌ 
सो सप्पुरिसु पससहौ जोग्गड जसु मणु परपरिवायहौ निग्गउ । 

१. १. भुवण्‌ 1 


२. १. देविदु । 
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सुणिवि एड विभियमणु जाय ता त निवहं देउ तत्यायड । 

तस्मि कालि उन्नतगिरिटहे वदणहृ्तिण् नेमिनिणिव्हौ । 

मत्तिह रिसवमु सप्परिवारडउ एतु निखच्छिवि जायवसरारउ ) 
हृत्थिपमाण्‌ श्रईव भयकरः साडिड पकिमिकरुलेहिं निरतरं । १९० 
दुप्पेक्खउ दुग्यधु दुवण्णउ पयडियदपतपति गयसच्रड । 


म 


घत्ता--सो सुर सुणहसरीर वेखव्वेपिणु वट । 
पडिवि परिक्खाहेड किड श्रणवरड पटहे ।२।॥ 
२ 


निएप्पिणु पड्ड' सुभीयरु साणु समग्गु वि लोड भएण पलाणु । 


समृदद्‌ व खौहविवज्जिड वीर सुमेर व कपविमूक्कसरीरे । 
महामह दोसविवायविरत्तु परेक्कु थिरो थि कसकयत्‌, । 
इहतरि वभणवेमु करेवि निलिपु मुरारिसमीवु सरेवि । 
जयावणिनाह्‌ भरेण सरेवि पिदहेप्पिणु नासिय सीख घुणेवि ! ५ 
निएप्पिणु मडलु दूसियमग्यु त्रणेयवियप्पहं निद्हुं लम्गु । 
हयामु कहतहो ग्राठ एह ग्रलक्खणु पावि पूड्यदेहु । 
प्रदस्णु दीस सुदर नेव पयद्हुं म्रावहि पर्थिकदेव । 
पयपड़ विष्टु म वोल्लहि एव प्र्मुदर एह पवृच्चड केव । 
मुहुम्मि मणुज्ज नियच्छहि ताव दियावलि अ्रस्स फुरंततपहाव । १० 
सरीर वि प्रन्नहो एत्ति कास कह इमु निम्युणु दोसनिवायु । 
सूणेप्पिणु एड पसन्नमगिरेण पससिञ रुप्पिणिकतु सरेण । 
सुराण वरेण परूढविवेय जहा भणिघ्नो सि तहा तुह चेय । 
भणेवि इण हरि पुज्जिवि देख ग्रो सनिदेलणु खे मणवेड । 

घत्ता-महमहणु व सप्पुरिसु परदोसरगहखचणू । १५ 

श्रवरो वि हं गुणगाहि लहड तिलोयजणच्चणु 1) ३॥। 
1 


चोल्लय पासय घन्चे जद रयण सिविण चक्कं च) 
कम्म जुग परमाणू दस द्वटुता मणूयलमे ॥ 


महाकल्याणोपेत पूवे चक्रवत्िगृहे भुक्त्वा समस्तान्त.पुर-सामन्तचक्रग्रामपुरनगरखेटक्वंटपत्तनादिषु 
गृहे गृहे दानसम्मानप्रतिपत्तिपूरवेक यद्‌ मृज्यते तच्चोल्लवमिति भण्यते । एत्व चुल्लयक्छाण-- 


३ १ परि। > पटू 
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पुरि साकेड सयलपुहर्ईसर्‌ होत वभदत्तु चक्केसर 1 ५ 
भुवणि पसिद्रड पौरिसधामे तहौ विहमु सहसभड़ नामे । 
वसुमित्ताप्र पृत्तु वसुमित्तड जायड तदहो घरिणीप्र दुचित्तउ । 
ग्रगहियगरुयणसिक्खालावड दुत्वसणायर कीलणमावड । 
ग्रमुणियरायउत्तविन्नाणड थक्कड सो होएवि श्रयाणउ । 

गड कानेण जणेह जमानय हउ समाउ नुड मोएँ कालउ । १० 
मुक्खु भणिप्पिणु भुवणाणदे तायहौ जीवणु तासु नरिदे । 

तहौ परिचि्ड श्रच्ह दिन्नड ग्रह राय कर्हि किर पडिवच्न । 
वाडिय वयुमड सहं वमुमित्ते धिय चुण्णाल्र दुक्खियचित्ते । 

तहं युउ तार दुप्रालियखवियउ घावहूं वरतुरड व्र सिक्छवियञउ । 

हुउ खमु दूरज्ञाणहौ जाणेवि वमूमित्ताडं वृत्त सम्माणिवि। १५ 
गपि पृत्त पहुपाय निहालहि ग्रोरुग्गहि पियपउ उज्जालदहि । 


घत्ता--पुव्वावर निसुणेवि पुलिणसमाणनियवह । 
गड वयुमित्तु कुमार्‌ पय पणवेवि नियवह्‌ ।४॥ 


५ 
तदह कप्पडिग्मो लम्गिय सामिहु ग्रोलग्गहं लग्गड गयगामिहे । 
एक्क दियं सकुलनहनेसम निउ दुद्धासे हरिवि नरेसस्‌ 1 
श्रायामिड समेण धावतउ परियणु निरवसेयु परियत्तउ । 
सहं पहुणा भमतपचाणणु , सो पर एक्क पड्दुड काणणु । 
तदहं सरवरपालिहिं उत्तरियउ गउ हरि पहू पुण्णेणुव्वरियउ । ५ 
पाडिडउ सिहि पाहाण तवेप्पिणु गड़्‌ड विउलु पाणियहौ भरेप्पिणु । 
ते छ्देवि तावेप्पिणु त जलु पहसमदेहु सेयसचयसलु । 
वसुमित्तेण वसुधरिधारउ ण्हावेप्पिणु चक्कवड्‌ भडारउ । 
नवकमलेहिं देहु पुज्जाविड निम्मलु नियसवलु भुँजाविड । 
समु भ्रवणेप्पिणु सम्मुहुं नयरहो निउ दुत्थियविडइन्रवणपयरहौ । १० 
ग्रागच्छते सते" सते" भिच््चि किड उवयारु सरते । 
पुरिषइसारि तेण तहौ दिण्णउ नियकरककणु एक्क रवण्णड । 


घत्ता--इउ रावणि विकिकिणिवि जीवहि जाहि लएप्पिण्‌. 1 
मिलियसेन्नु नरनाहु ग घर एव भणेप्पिणु ॥५।। 
॥) 
सीहासंणि अरत्याणि निविदं टक्काराविवि पालियसिद्वं । 
वसिकयनिरवसेसभूवाले म्रारक्खिड परुत्त्‌ पयपालं । 


११० | 


पुरि पडसतहो मणिवेयडियउ 
त जाएप्पिणु चोर विथाणहि 
गउ श्रारक्खिड रायाद्द्रुउ 
तेण धरेवि इत्ति वधाविउ 
एह सामि सो तक्कर पाविउ 
भासिउ इड तुह तृटटु निरुत्तउ 
सो पभणईइ महु माय महीवद््‌ 
वत्तु नरिदे लेवि इहावह 

ता गतूण थेरि तेणाणिय 
भणिड मग्र उवयार वरिद्रुख 
मग्गिमग्गि जो वरु पडिहासद्‌ 


सिरिचंदविरइयउ [ & ६.3 


महु करककणु कत्थदं वडियिउ । 
निच्छएण न तो तुह जाणहि । 

त विक्कतु हदि सो दिद्ुड । ८; 
नेवि समोयु नरिदहौ दाविड । 

ता चक्केसरेण मेत्लाविउ । 

मग्गि मित्त ज चित्तायत्तड । 

ज मग्गड्‌ त देवि हयावद्‌ । 

सज्जण नियजणेरि महु दावहि । १० 
सं पुहुरईसरेण सम्माणिय । 

करिउ तुह पत्ते त हरं तुदरुउ । 

भास्‌ नियवयणेण महासइ्‌ । 


घत्ता-- जई श्रम्हुहँं सपसाउ तो पहु एत्तिउ किञ्ज । 
नियघरु श्राई्‌ करेवि चोललय-भोयणु दिज्जउ ।६॥ १५ 


ता सुविहूद्र जणमणहूरणहिं 
निययरसोडश्र भूजावेप्पिणु 
सम्माणेप्पिणु भुवणाणदे 
महएवीघर म्राइ्‌ करेप्पिणु 
गेह गेह पदं भृजेप्पिणु 
महिलाण छन्नवइ वरिदुद 
सहसदं पटणाहुं श्रडयालङं 


ण्हाविवि पुज्जिवि वत्थाहूरणहिं । 
पउरय्रर च सुवण्ण देप्पिणु । 

भणियदं विच्नि वि ताद नरिदे। 
सनव्वदेसगामेसु भमेप्पि्‌ । 

पुणु जमेज्जह्‌ महु घरि एपिणु । ५ 
[ देसहं सहस दुतीसड सिदटुद। | 


खेडहं सोलह ताद विस्ालदं । 


चत्ता--पुरवराहुँ चउवीस कचणपीणियनीसहौ । | 
सहसइं चउवाणवङं होति भ्रसेस महीसहो ॥७॥ 


नव पवरायर रयणपसाहण 
धणकणपडउरहं सहलारामहं 
विरइ्यनाणाभक्खपयारहुं 
चउरासी लक्खदं गुणसहियहं 
चउरासी कोडिड सुपसत्थहं 
ग्रदुारह कोडिउ राउत्तहं 
भ्रायरेण घरि घरि भृजतहं 
७ ? नवरिद्ध६्‌ । 


सोह सहस भणिय सवाह । 

कोडिउ छन्नवदइउ वरगामहुं । 

सहस तिण्णि [निउण-] सुयारहं । 
मत्तकरिदहुँ रहवररहियहं । 

पाइक्कहूं सगामसमत्थहुं । ५ 
ग्रवरहुं पडिसेवयहं अ्रणतहं ! 
वसुवसणाह्रणादइं जहतह्‌ं । 


६.१० ५1 कहकोयु | १११ 


ताण महाकट्लाणु मू्णंतहं चक्कवद्िपरि [-वार] गणतह्‌ । 
को जाणइ कयाइ पुणु श्रावद तिह माणव्‌ मणुयत्तण पावइ्‌ । 
ससारमिमि त्रणत्ति भमत्तड दूसह दुक्वसयाईं सहत । १५ 


घत्ता- एउ वियाणिवि पत्त मणुयत्तणु मा नासह्‌ । 
विसयासत्ति मुएवि भ्ररुहधम्मु अ्रन्भासह्‌ 11८11 
1} चृट्लयक्खाण गद ॥१॥। 


८4 
ह 


पुरवर सन्वपयारहिं सारउ मगहादेसि भ्रत्थि सयदारड । 

निवइ नयाल प्ररिसयदारड जयपसिद्धु नामे सयदारड । 

तेण तस्मि पटुणि सउ दारू कारिउ मणिमयतोरणधारहं । 

थभेह्‌ [दारि दारि | गुरुभरधर एयारह्‌ एयारह्‌ सय वर । 

थमि थमि अ्रसियउ विसालय नवइ नवइ्‌ छह छह सोहालउ । ५ 

एवकेक्कह्‌ अ्रसियहं जिणारहं एक्केक्कड पेडड जृवारहूं । 

रमदइ सया वि समप्पियगहणड वेसयणु व परवचणपवणड । 

सन्वदारथभसियजूयहं पासि सिरी सु होद' जमदूयहं ! 

गपि दिएणेक्केणोलग्गिय ते जूयार पटेप्पिणु मग्गिय । 

जड तुमह सव्वं समु दाइड श्रावड़ एक्क वाउ सुहृदा्ड। १० 

तो सप्पूरिसहौ त महु कसमः देज्जह सव्व वि सब्वसुहूकर्‌ 1 

त पडिवन्नु तेहिं ता पड़यउ सव्वं एक्वू दाउ विहिघडियड । 

दिच्चउ धणु परिग्रोसिड वंभणु वोल्लिड जासु न किं सो सज्जणु । 

दिव्वन्लुणीग्र सृ्ईड पटतउ म्रच्छिड पुणु परिवाडि नियत । 

घत्ता-- एक्क वार जड केह व पुणु समु दाइउ भ्रावद । १५ 


तिह मणुयच्तू पूणो वि जीवु किले पावड़ ॥९।। 
॥ एवे पासयक्क्ाणं गद ।1२।। 


१० 
जवूदीवु पल्लु विविद्‌्हिं भरिउ निरतर नाणाधन्नहिं । 
देवेणेक्कं हायणि हायणि ्रवणिज्जते एक्केक्कए कणि । 
जणमणविभयहेउ महत्लड सो हुं कयाड समप्पड पल्ल । 
न उ पुणु माणुसजम्महौ निग्गउ जीड अणेयलक्खजोणीगड । 
ताउ समाणिवि परिवाडिगर पुणु परिपावई मणुयत्तु सुहावणु । ५ 


९ १ होहं। 


२५. सि{रच॑दविरइयड [ & १० ६- 


ग्रह्वा एद वल्चक्ाण कटटियन्व सोयारजणाण 1 

त्रस्य श्रउचज्लानवरि नयालउ पुट पसिद्धु पयपालड । 

तायूवरि रायगिह्पुरेसर गउ ङ्सेवि जियारि नरेसर । 

नुविह्यणहय निसित्तु सयमी नेप्पिण्‌ सयलपयाप्र विणीयप्र | 

सव्वहिं नियनियाईं निवकेरप्र घल्ल निहियड कोट्ागारप्र | १० 

जियसत्तु वि पुह लेहं न सविक्तिउ तौ निद्राहं निएप्पिणु सकि 1 

नउ पल्लद्विवि निययनिवासह हई सति रायपुरदेसहो । 

मग्निउ ्रचरु जणेदहिं परत्तउ निदेण वियाणिवि लेह्‌ निरूतउ । 

एक्क मिलि केम भ्रोनक्वहिं त परिदेचड होवि विन्व्खहिं । 
घत्ता- विविहजोणिसस्मसेनु मिलि न जीड विवक्कंड्‌ । १५ 


तिह निन्वाहिवि लहुं नरभवसस्यु न सक्कड ।{\१०।1 


1} एव धच्चक्लाण गदं 1311 


११ 
पुरि सयदारि दारि एक्कक्कय पच पच सय सोह्गुरुक्कय । 
खनयहुं खल खलप्र जूयारहं पच पच सय परवेयारहं । 
तदहं ज्यारिउ नममे वडय॒ड ग्रति परडरवणकणसचइयड ! 
सो सथल विते तियधणु >ेप्िम्‌ जूउ रमावड्‌ लाह मणेप्पिणु । 
एक्कटिं वासरि सव्व जिणेप्पिणु वसु कत्ताउ कवङ्खा लेप्पिणु । ध 
गय जूखार्‌ श्रततेस्त विनास्सिवि थि वइयउ श्रप्पाणड दूंसिवि । 
ते जूयार केवडा कत्तड वाउ क्यावि हूं होड निरुक्त । 
एक्कहिं मेलहूुं जी समत्य न य पुणु माणृसजम्मु पसत्थउ । 
ग्रहुवा एड एम पयडिज्जड जगह कह्ामणड भति हणिज्जइ । 

घत्ता--निल्लक्खणु नामेण चिरकयकम्मे जूरिड । १० 
तम्मि चेय नयरम्मि अत्थि एक्क जूयारिड 1११ 

५ 
सो अणृवघे रमड़ याइ वि पर सुदणे वि न विणडइ कयाड वि 1 
एक्क वासरि कदमवि जित्तउ सव्वहं सव्व कवड्ाकत्तउ । 
दुत्थिखदी णहं निक्कप्पडियहं नाणदेस्रागयकमप्पडियहुं । 
हरिनियचित्तं तेण विचित्त दिन्न वराड्य तेत्तउ कत्तउ । 
तापर चेव वेक दिणिरगय सयल वि ते निय-निय-निलयहौ गय 1 ५ 


१ © १ "ननद 1 ( नियकेरए | 


६ ८.५ | कहकोयु | ११३ 


तेनु गएस तेहि घरघाविवि निल्नक्खणु पठन्तु मन्नाविवि । 

कत्त ताड वियक्डण वय लेवि मोल्लु ते देहि कवय । 

भणड़ अ्रलक्वणु ते मड देनिय दीणहं दिन्नातेवि ह पवसिय। 

क्रं लन्भति कोटं किर किञ्ज [सुणिवि जुम्रारर्हिं पुणु वि भणिज्जइ्‌ । | 
कि वहुवित्थरेण जिह्‌ जाणहि तिह निच्छउ जोएप्पिणु श्राणहि । १० 


घत्ता-- कट्‌ वि हु विहिजोएण ते मेलवहुं रलक्खण्‌ । 
तरड कयाइ न जीउ माणुमजम्मु स्लक्छणु । १२।। 
11 जुूदष्खाणं गद 1४} 


९३ 
भरो सयरो पहु महवतो तह य सणक्कुमारु नयवतो । 
सती कु अरर श्ररनामो नवनिहिनाहू सुभूमो पउमो । 
हरि मेणो वक्को नयक्षेणो वभदत्तु ्ररिसेयरसेणो । 
एयाण एक्केक्को दिन्नो चूलमणी देवेहिं रवन्नो । 
ते ठेवा मणिणो तक्काया जीवा ते' वारह्‌ भूराया। ५ 
कटमवि पृण एक्कक्क कयाई सघडति नउ माणुसजाई । 
ग्रहवा एवं रयणक्खाण वत्तव्व भुवणम्मि पहाण । 
वणिग्रो नाम सायरदत्तो चित्तियग्मत्थोवायपयत्तो । 
निवलदीव गयउ समित्तो तत्थेक्कं माणिक्क पत्तो । 
इतहटौ जलजाणेण रउ पडिद त हृत्थाउ समूद । १० 
पुणु तल्लाहूं व दृत्लहु' चौए नरभवु वहुसजोयविग्रोए । 


घत्ता--युविणप्र रज्जविलामु कव्वाडियहम जहा तह्‌ । 
एक्कसि माणृसजम्मु पूणरवि पाविज्जइ कहु 11 १३।। 
11 रयणतवखाण गद 11५1) 


१४ 

ससिवेहु व दुल्लक्खु नरत्तणु को भ्रासघड पावियकित्तणु । 

ग्रह त कोड्‌ कृयाईइ वि विधड न पृणु जीड मणुयत्तणु सधइ । 
मायदीपुरि पउरसहायहो धीय सयवरि दोवय रायहो । 

दोवड्‌ कडरववसभवित्ति व विधिवि चदवेहु धरकित्ति व । 
जिणिवि सव्वसगामसम््थे लइय रइ व्व मणोहुरि पत्थे । भ 


1 सिविणक्खाण गद ।1६1। 
१३. १ से 1 २ वहूल्लहु ! ॥ 


११४ | 


ग्रहुव मुदसणु चक्क सुभूमह 
जीवा तक्कराइय तहौ रक्खणं 
पुणु पृव्वावत्था्र प्रसे सहं 
एयाण कयाड मेनावउ 


सिरिख्दवचिरडयड 


[१६ 


॥ 


[ € १४. 


चविकट्‌ श्रतुलपरक्कमभूमहो । 
जक्खदेव पाचियमेवाग्वण । 
कम्मं नोकम्माण पएसरह । 
टोऽ न माणुमभवहु सुहावड । 


घत्ता--इय दुल्लहु मणुयत्तु पवेप्पिणु जो मूढड । १. 
न करड धम्मु दुरते श्रच्छड सो भवे छट ॥ १४॥ 


मुम्मड मज्मिमलोप्र महृत्र 
ग्रत्थि सयभूरमणु पहाणड 
चम्मु वि तप्पमाणु तहिं कच्छउ 
नामि नदु एक्कनयणुल्लउ 
तत्थेच्छो्र तेण ग्रच्छते 
ग्रजिणहौो छह रवि श्रालोडउ 
ग्राणिवि त म्रच्छरिड ससयणहं 
ता त नद्रुंड नेव नियच्छंदं 

जी वि पुणु वि वेद्‌ गणसासणु 


पुव्वसमुटे समिर प्रवरञ्चवि 
ताण कयाइ पुणो वि पयत्ते 


सन्वचक्कवटूण पहाणड 
कय परमाणूय तहो भेएप्पिणु 
न मिलद्‌ सन्वभवतरसारडउ 


१५ 


४ 


।। चक्कक्खाण गद 11७1] 


सन्वदीवस्ायरपज्जंत्र । 
भीयरु रयणायम श्रपमाणड । 
निवसड मनिले श्रईव प्रतुच्छठ । 
वहुपियपत्तमित्तसयणृल्ल्ड । 
कहमवि वहुकालेण समन्ते । ५ 
किभिण नियमण्‌ विभुं टोडड 1 
दसड जा विप्फारियनयणहुं । 
ग्रह॒ कहुमवि कयइ सो पेच्छंड । 
नियड नरत्तसूर्‌ तमनासणु 1 


11 कुम्मक्छाण गदं ।!८।। 


जुउ निदित्तउ गुरुवेलारवि । १० 
सगमु जीवहौो नउ मणुयत्ते ॥ 


1! जुगक्छाण गद ।१६}) 


दडरथणु चउदहत्थपमाणड । 
गय वि कयावि मिलति पूणप्पिणु । 
माणुसजम्मु तिलोयपियारउ । 


11 परमाणू-श्रक्साण गद ॥ १०}; 5 
घत्ता-दसणु नाणु चरित्तु मुणिवि एड ्रव्भासह्‌ 1 १५ 
ग्रइदुल्लहु मणुयत्त पावेप्पिणु म विणासह ।। १५। 
11 इमे दस दिद ता मणुयलभस्स ॥ 


१६ 


जह वालो जपतो कज्जमकज्ज च उज्जय भणदि । 
तह आआलोचेदव्व माया मोस च मोत्तृण 1 [भ० त्रा० ५५३ 


९ ९७ {९ 1 कहकफोसु [ ११५ 


जह्‌ यथा येन विधिना बालो अपत्य जपतो जल्पन्‌ सन्‌ कञ्जमकज्जं च कार्याकार्य च हिताहित च 
उज्जुयं प्रगुण प्राञ्जलमित्यथं भणदि ब्रूते 1 तथा तेनैव विधिना श्रालोचेदव्वं प्रालोचनीयम्‌ गरो. 


प्रकाठनीय ईतावद्यम्‌ 1 कि कत्वा ? मोत्तृण मुक्त्वा । कि तत्‌ ? मायावचन मोसं व्यलीक च । 
एत्यक्वाण ! जहा- 


कोसवीपुरि पहु जयपालड जयमइ भज्ज मणोज्ज गुणालडउ । 
दुटुपक्छवणदहणदवाणलु कोटुवालु जमदड्‌ महावलु । 
वणिजणकरुलकमलाय रनैसरू सायरदत्तु सेद गन्भेसर । 

सायरदत्त कत तहो सुंदरि न अरवईण्ण कावि सुरसुंदरि। १० 


पत्त समु हदत्त्‌ मणमोहण्‌ जायड उयरि ताहे निरु सोहण्‌ । 


सव्वकालकयदुक्खियभावण्‌ ग्रवरु वि भ्रत्थि तत्थ वणि वावणु | 
गेहिणि सोमा सोमउ नामे नदणु तासु कम्मपरिणामे । 

दोहं वि वालहूं ताहू समाय मित्तत्तणु वडढयभश्रणुरायडउ । 

एक्कहिं दिणि रमत रजियमण गय वावणणेहृहौ वेचि वि जण १५ 
विविहाणग्धविहुञ्षणलोहे तेण समुद्‌दत्तु दुम्मेहे । 

भवणन्भतरि भ्रत्य लएप्पिणु मारिवि गड खड्ड्‌ खणेप्पिणु । 
एत्तहे पियरदं त भ्रनियतर्द सजायाहं समाउलचित्तं । 

जोदउ सब्वत्थ वि न नियच्छिड घरि घरि सव्वुको वि ्राउच्छिड । 


घत्ता--एत्थतरि रममाणु नयणाणदजणेरिख । 
म्रायउ वावणपुत्तु घर सुहितायहौो केरउ ।।१६॥ 
१७ 
ग्रकं करेप्पिणु सायरदत्तग्र 
वच्छ बहुय वार कंदं म्रच्छिड । 


¬ 
॥) 


अलिमिवि वाहल्लियनेत्तश्र 
पियवयणहिं लालेप्पिणू पुच्छिड 


कटिं सुसोहमय' तुह्‌ पियसहयर पत्त समुहदत्तु महु सुहयरु । 

किउ तेण ग्राहुरणडं लेप्पिणु निक्लउ महु ताए मारेप्पिणु । 
गेहन्मतरि मित्तु महार ग्रच्छई मायरि पत्त तुहारउ । ५ 
ता जाणाविउ दुज्जसवत्तहौ ताप्र रुवति सायरदत्तहो । 

तेण वि हक्कारिवि श्रारक्खिड सयलु वि वावणवइयरु अक्खिउ । 

त निसुणेवि दुदरुजमदडें [जादइवि वावणभवणु समडें 1 | 
जोयतेण दिट्ठ सोमालउ मोडियगलु गयासु वणिवालउ । 

ता रुट्ठेण तेण कयनायहौ निड बधिवि समीवू सो रायहौ । १० 


राएण वि रूसिवि सो पाविड 
जिह पृच्छंतिहे ताह परत्तउ 
१६ १ पावेण । १७ १ मो सोहे मय। 


सकृडवु वि सहसा खडाविउ । 
वालि वइयरु जो जिह वृत्त । 


११६ ] मिरिचंदविरदयड 1 
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[9 

{£ 
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तत्ता-- तिह निरिच्दनसस्स कि पि नत्र सोावैवदध । 
सघाहिवहौ नवैवि नियद्रच्रिख कटवड ॥१५।। 


विविहस्सविनाद णेयकोञटनाये । चलियवयणमानि ग्रस्यगदाहसाटि। 
मवणविदिदनामं सव्ददोमोवस्ामे 1 उह उल न्हटकोपे मरन दिद्तौये 1 


मृणिनिरिचदपरनते तुविचित्ते णतपयदसयृत्ते । 
नमो नरत्तचभे दम द््िताण सथीमो 1 


|| सधि ९॥ 


संधि १० 


ग्रच्छीणि सधसिरिणो मिच्छत्तनिकाचिदेण पडिदाई । 
कालगदो वि य सतो जादो सो दीहससारी ।। [भ. ग्रा ७३६ 


श्रच्छीखि चक्षुपौ लोचन इत्यर्थ । पडिदाइ भूमौ पतिते । कस्य ? सघतिरिणो सधघभ्री- 
नाम्नो मच्रिण॒ । केन ? मिच्छत्तनिकाचिदेन मिष्यात्वट्ढवन्धकारणेन । कालगदो संतो मृत्युगत 


सन्‌ जादो यातो दी्ंस्सारी महाससारी । 


५ 


तिविदेण नवेवि भुवणत्तयगुरुकमकमलु । 
ग्राहासमि कि पि म्रायण्णह्‌ मिच्छत्तफलु ।घुवय।। 
ग्रधविस्र सिरिपव्वयहे पच्छिम पुर वल्लूर । 

ग्रत्थि पसिद्धउ भुवणयले दृत्थियदहनिल्लूर ।1दोह्‌उ।॥ 


जसहर्‌ नामेण तव्य निवद््‌ 
उप्पच्च पृक्त तदहौ तिन्नि वर 
एक्कटहिं दिणे निवि विलीणु घणु 
गउ एहु मणोहरु मेह जिह्‌ 
ससारहौ एहावत्थ जहि 

कि वहुणा सासय जेण गड 
इय वित्तिवि रजियजणमणड 
पफटुणा पुउत्त॒ पियुणतयरा 
हिउ साहमि जामि परत्तहिड 
प्राहासद पत्त पवित्तमड 
खलरज्जे किपिन कञ्जु महू 
सिरिघरेण वि विउसदुगुचछियड 


महएवि वसुधरि हसगडइ । १० 

घम्मत्थकाम न कामसर । 

सजाउ राड वइरायमणु । 

जाएसड प्रवर वि सन्वु तिहु ! 

कि कीरइ इह रइवृद्धि तहि । 

पाविज्जद्‌ किज्जइ तम्मि मह । १५ 

वाह्रिवि म्रणतवीर्‌ तणड । 

पडिगाहहि नदण रज्जधुरा । 
विव्भाडमि कम्मकलकहिडि । 

जा ताय तुन्जु सा महु वि गड्‌ । 

पदं विणु जणेर केवल दहु! २० 

दिज्जतु वित न समिच्छियउ । 


घत्ता--पियचदहौ देवि रज्जु सपृत्तु नराहिवई । 
केवलिहे समीवे वरदत्तहौ सजाउ जद ।१॥ 


जसहर दुद्धर चरेवि तउ उप्पाएविणु नाणु । 
कम्मकल्कं विवज्जियड गड काले निव्वाणु ॥ 


१६०. | 


तह तणड श्रणतवीर्‌ सवणु 
दरिसतु जणोहहु धम्मदिसि 
ग्रावेण्पिणु सिरिगिरिसिहूरि विड 
उज्जाणि वसति वसतभरं 
ग्रहसुत्तयमडवम्मि रसि 
विसवेयणाप्र पागेहिं चुउ 

हा रज्जभमु सजाड किट्‌ 
जसह्रमहरायपहूड [वड | 

इय भणिवि गवेसहुं कज्जकर 


सिरिचिदविरदइयय ॥. {£ 


( 
1. 1 


= 


क 


सव्वन्थसिद्धि गड चुद्धेमणु । 

विह्रनु मतु सिरिदरर वि रिसि। 
एत्तह पियन्द विगोयहिठ । ५ 
मणहारिमहुरमाहविग्रसरं । 

नाड नियनु ग्रहिणा इसि । 
चितापवन्‌ कुलमति हृड । 

ग्रत्लो न धुरधरः ग्रत्थि रट्‌ । 

वटति कत्य परलोयरड । १० 
सेपेसिय सव्वदिसरासु नर । 


घत्ता--पावेप्पिणु सुद्धि प्राहिडिवि महि किकरदहिं । 
ग्रावेषिणु वत्त सपादूय॒सगयकरहिं ।२॥ 


सामि जसौहृर मोक्छपड तोडेपिणु भवपासु । 
गउ श्रणतवीरो वि मुणि पचाणुत्तरवासु॥ 


सिरिहर भयवतु करतु तउ 
निसुणेवि एड श्राणदिय 
वइयरु पउ्तु जो जेम भ 
म्रन्नो न तुम्ह्‌ वसम्मि नरु 
सजाडउ वसवृच्छेउ पहु 
ग्रणुदियहु सव्ववावारचूख 
पालिज्जदइ्‌ जइ राएण पया 
पुज्जिज्जहिं जइ निद्धूयरया 
वारिज्जद्‌ पररामासु मणु 
भोगोवभोगपरिणामवड 
वहु एदमादइवयणेहिं मणु 


श्रच्छंड सिरिपव्वड्‌ पहयरउ । 
गड तत्य मति मणि वदियडउ । 
पियचदु कयत्हौ पासु गउ । ५ 
जो जोग्गु पडिच्छड रज्जभर । 
जणणीवहिणीड लोयनिवहू । 

ग्रच्छद्‌ विनवतु ग्रणाहु हुड । 
गुणवतभत्ति सव्वण्डुपया । 
मग्गतहुं दिज्ज्‌ भ्रत्थु सया । १० 
वहवधणमोसवयणयुयणु 1 
जइ किज्जदइ तो गेहे वि तड । 
सचालिख ब्राणिड मुणि भवणु । 


घत्ता- ग्रह्‌ कच्चविसेण जणु भ्राघत्तुन कि करड। 
सुर पिवड कवालि दलह सिरित्तणु परिहरड ॥।३॥ १५ 


उच्छवेण ग्रहिसेउ तहौ करिवि निवद्धञ पदूटु । 
दुज्जणु चित्ति चमक्कियउ हरिसे सुयणु विसद्टु ॥ 


१५ ६.२ ] कहुकोसु { ११६ 


ज मुडिग्र पटुनिवधु सिरे कि विप्फुरतमणिमडउडधरे । 
सुडव्वनरेसर तेण तहो सजायड नाड मज्ज जण । 

किड सिरिह्रेण तड तस्मि नगर सिरिपव्वउ तेण पसिद्धु जण । ५ 
तहा जाउ नाड दुक्कियहरणु ग्रज्ज वि जाएपिणु नियग्र जणु । 

सो वसु तदाड चिमुक्करउ मुडियवसो त्ति परसिद्धि गउ । 

केवलु विहारितित्यकरहौ नेमिहि वरदत्तहौ गणहरहौ । 

उप्पण्णु वियक्खणेहिं थुणिड मुडियवसो वि सो वि भणिड । 

तहिं वसि अ्रणेय नरिद हूय सुद्‌ धम्मसील कालेण चुय । १० 
उप्पण्णु पुणो सपयपडरे ग्रधाण देसि धन्नयडपूरे । । 

नामे वणसेणु नराहिवड साहियनियबलेण पराहिवड । 


घत्ता--सुदरमइ सव्वसत्थपुराणायमकुसलु । 
सो सावड परमु जिणमूणिपायकमलभसलु ।४।। 


न्‌ 
ग्रणुदिणु तेणत्याणे जणु धम्मस्सवणु करेवि । 
सयलु वि जिणधम्मम्मि दिद किउ मिच्छत्तु रेवि ।। 


विहिविससिण तत्थ केणावि कि गुणगणहौो मज्छो दोसम्मि धिड । 
पाविट्‌ट्‌ दुट्ठु सो वृद्धसिरि थिउ एवि भिक्खु दुम्मग्गगिरि 1 
तहौ परमोवासगू सघसिरि निवमति तासु पिय कमलसिरि। ५ 
सुय सुदरि नामे वुद्धिमड महएवि नरिदहौ सा सुमद 1 
द्‌ रज्छिवि बुद्धहो धम्म हय दिढ साविय मालद्रमालभुय । 
सघसिरि एक्क पर दुदुमणु मन्नइ्‌ नउ केम वि देउ जिणु । 
जामाड घम्मसविच्चमड दक्खालई्‌ तहो जिणधघम्मगडइ्‌ । 
परतोविमणाविन मणु चल बलवत कम्मु नम्र लड्‌ । १० 
नियधवलह्‌ रोवरि एक्कदिणे नरवड समति श्रवरण्हखणे । 
चारणसुणिगुण वण्णतु गुणि जामच्छंड्‌ घणगभीरद्लुणि । 
तामवदहिनाणसयलत्थमूणि णहि एत नियच्छिवि सुद्धगुणि । 
घत्ता--ते श्रालोएवि सहसूदरुवि नरेसरेण । 
ग्रइमुहु पडसत गपिणु पणवेपिणु सिरेण ॥५॥। १५ 
द 


कर मउलेवि पउत्तु पहु एह करेवि पसाड । 
ग्रणुकपाप्न सकिकरहो दरिसह्‌ धम्मसदहाड ॥ 


१२० 


त वयणु सुणेपपिणु सपरहिय 
रिसि पासाग्रोवरि ग्रोयरिय 
ग्रणवरउ पयासियधम्मकह 
निवमणु मूणेवि कयकुबहूवह्‌ 
जिह मति सव्वसदेहचुउ 

गय रिसि निदु पर्मरिसियउ 
धन्नो सि तुम हयदुरगङ्उ 

तव धस्मग्गहणे महतु महु 

कि वहुणा पदं म्रत्थाणियषए' 
वित्ततुं कहेवउ एउ सयु 
जिह्‌ लइउ धम्म सोहणु जिणहो 


घत्ता--निधुणेप्पिण एड परमहरिमु उ्धृसियतणु । 


सिरिचंदविरइयडउ | 


०५५ 
© 
40 
१४१ 
॥ 


ग्रायासहय लोयत्तयमहिय । 

निवदिच्चि वर्ईहसणि वदसरिय । 
पणवेप्पिण्‌ पुरउ निविटठ्‌ पहु । ५ 
तिह किय मूणिदे धम्मकह । 

सावउ जिणधम्मु लएवि हुड । 

सहु देविश्र मामु पससियडउ । 
जिणधम्मू जेण दुल्लहं लडइउ । 
सजायउ मदइ्‌मयरहूर सुहु । १० 
कल्लर नरनियरविराडयए । 

ज दिदुउ चारणजडइजुयलुं । 

जिह होड चोज्जु सन्वह जणहौ । 


ग्रायन्नहि ताय भणडईइ मति पहसियवयणु ।\६॥1 १५ 


बुद्धपहुद कुधम्मु फुंड्‌ दूसिवि सयलु सहार 
पयडिष्विड पुहरईस मड जिणवरधम्म पहार |) 


चारणमूणिजुयलु निहालियउ 
मासेसमि सयलु सहायणहो 
सप्पहूपरिपथिएण कूुवहे 

हडं लाइउ जेण सौज्जि पुरौ 
इय चितिवि बुद्धविहारु जहि 
रे दुट्‌ढ. वुद्धसिरि मासियञ 
जा जाहि न हणमि भणेवि गुरु 
ससारमहासमुहतरणु 
गयणगणगमण्‌ ब्र्ईदव गणी 
सामीवि ताण परमेसरहो 


मड पावपकू पक्खालियउ । 

भणिऊण इण गड सभवणहो । 

मोहेवि कूजुत्तिहिं दुल्िवहे 1 ' ५ 
नीसारमि वेसमि जमपुरहो । 

रोसेण मति सपन्त तहि । 

पं मज्ज्ु परत्तु विणासियउ । 

सपड सिवयुहयर सन्वगुर । 

महु जिणवरिदसासणु सरणु । १० 
पच्चक्ख नियच्छिय श्रज्जु मूणी । ` 
मई लय धम्म जिणेसरहो । 


घत्ता-मणसा चि न श्रन्नधम्मु पडउजियजीववहु । 
मन्नामि न देड दोसवतु गुरु कयविकटहु ।\७॥। 


£. १ श्रत्याइयए । २ ताह्‌ । 


१ इट््‌। 
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नीसरु जाहि न जत्थ पड पेच्छमि खल नयणेहिं 1 
एड सुणेपिणु वुद्धसिरिं भासिउ पियवयणेदहिं ॥ 


सडवर धिर थाहि वर्ईसरहि पच्छा ज सच्च त करहि । 

को किर पड रटुयम्मि धरड पृहरईसर जासु वयणु करड । 

इय वयणहं कि पि पसण्णमणु थि रायमति उवसततणु । ५ 
वुद्धेसे सासणु पोसियउ तेणावि हसेप्पिणु भासियड । 

सुम्मतु सतु रमणीयतर्‌ परमस्थे कि पिनग्रत्थि पर । 
गिरितरुणयराड सन्वु खणिड किं परुं न कयाइ एड सुणि । 
हरिजालु एह जाणडई निवड दावड्‌ मुणि तेणायासे गद । 

जड चोज्जु तुज्ज तो हं वि बृह्‌ दक्खालमि लग्ग मुणीण सह्‌ 1 १० 
इय भणिवि तेण प्रायासि रिसि दाविय दरिसावियधम्मदिसि ) 


घत्ता--श्रवरो वि हु तेण इदजालु तहौ दरिसियउ । 
ग्रालोप्रवि सघस्सिरि माणसि परिओ्रसियउ ।1>॥ 


९ 


ग्रालजालु पेच्छेवि इमु सदरिसियसिवसम्मु । 
सुणिवि वयणु पासञियहं छंडि म वुद्धहौ धम्म ॥ 


ग्रायण्णहि सुदर कट्मि कहु जाणदि खलु धम्माहम्मु जह्‌ । 
वाराणसिं भुवणि पसिद्ध पुरी एत्थत्थि सरिद्धि जियन्नपुरी । 

तहिं उग्मसेणु नामेण वेरु धरणीसरु धणसिरिदेविवर । ५ 
तहौ सोमसस्मु ्रव्भसियमुड जणे पयङ्‌ पुरोहिउ सुद्धसुड 1 

पोमावद्‌ पिय पच्चक्वसिरि उप्पनच्च पुत्ति तहौ लोमसिरि । 

सा सुदरि सयलकलासहिया तायहो प्र्ईवमणवल्लहिया । 

हय पोढ कुमारि मयणमणहो किय मारि व ददइवे जुवयणहो । 

तहो सोमसम्मदियवरहौ सया भूजति भगव घरि पचसया । १० 
किउ ताह हेड महु तेण वर तदहि भगवु भमु सुवण्णसुर । 

निर सुदर न तारुण्णभर नाणाविहसत्थपुराणधरू। 


घत्ता-विप्पच्चियपाड वहुपरिवायदहदं परियरिड । 
प्रवेप्पिणु सोमसम्ममडासश्र भ्रोयरिड ॥९॥ 


# > 


[1 
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निप्पाएप्पिण पाउस बडिदिड ताप परविन्‌ | 
त पर्‌ भोयण्‌ सौ करर हरिग्रागाहणचित्त्‌ 1 


परिवायपायपकयन्रनिणा यजमाणे तेण कयजनि्णा । 

घुत्तहौ जणमणसयपजरहो नाव ददिहडिय संजन्द्र । 

पणवेप्पिणु रजियजणमणिया तह तणव स्मपिय ब्रप्पणिणा । ५ 
दोज्जसु पुत्ति सिरि पाय परा म्रणुदिणु सा भत्ति करेड वरा । 

काले जते प्रणुरत्तमई ग्रवरोप्पर दोहं वि हय रई । 

पच्छघ्नहं माणतहं मरउ गड वासारत्तृ पत्त सर । 

विप्पहो सुय ग्रहिणव्पेम्मभरः गड रयणिटिं लेवि मुवण्ण्वर्‌ । 
नियुणेप्पिणु सोयविसटुलड सजायउ विप्पु मुदव्वलउ । १० 
सोयाउलु निवड पामु गड त निण्वि निवह कारण्णु भ । 


त्ता-पेक्वेवि प्रवत्य तारिस तासु सीनु वुणिउ। 
रुटुण निवेण वाहरिवि तनव भणिड ।1१०॥ 
११ 


रे रे जोएप्पिणु तुरिड गपिणु सन्वदिसायु । 
वघेष्िणु सो दुदटुमणु म्राणहि भगउ हयायु ॥ 


सन्वत्य वि तेण स जोय कत्थ पच्छन्न पलोदयउ । 

सहं वभणधीय्न दावियड प्रावेप्पिणु रायहौ दावियड । 

तेण वि धम्माहियारकरणु पुच्छिउ कयदोसदण्डकरणु । ४ 
तेण वि उवएकिड सामियदहो सनयहौ अनीडउवसामियहो । 

जो कन्नासाहसु भ्रायरड किज्जइ न देव तसु ्रायरइ्‌ । 
पासरडिड सिवपयमडमनड मारिज्जउ निज्जउ खयमनउ । 

ता राएं रक्छसभीमवणे नामेण पिडवणे भीमवणे ! 

उल्लक्क दाविवि विहियरउ माराविड सो लह विहियरड 1 १० 
दुहियाहे समागमेण समुही तो सोमसम्मु सजाउ सही । 


घत्ता--तदहे मरणविहाणु युणेवि सिणेहे संचलिय । 
वभणसुउ पाव गय तहिं सोयविसदटुलिय ।!११॥ 
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वत्थाहूरणविलेवणहिं भुस्सिवि पणयपयासु । 
पृणु तवोलु महे मुहे तापर विद्र तासु ॥। 


भ्रालिगिवि चूविवि सुद्र वरर गय वहुविलाउ सा करिवि घर । 
तारिस निसुणेवि निवेण विहि देवाविउ तहौ रुद्रुण सिट । 

पुणरवि मोह पुरधि तहि गय भम्मीकड भत्तारु जहिं 1 ५ 
पुज्जेवि भूड वरपरिमलेण सिचेवि वहुलचदणजलेण । 

पुज्जेविणु पुप्फं सोह किय त श्रालिगेवि यति धिय । 

त तहौ पहाण्र ताएण तहे पेच्छेवि दहाविउ छार वहे । 

तेणेव विहाणे पृणु वि गया जलि पिउ नियति बुद्धं वि सया । 
म्रालिगणे कि तदो जाड सुह पुज्जाइवि पावि पहयदुह्‌ । १० 
कि भूदजलालिगणिण तए सपत्तउ सोक्खु रुयतियए । 

कि तत्थ गवेसतीण् वस्‌ ग्रालोदड दावियनेहभरु । 


घत्ता--जिह्‌ तत्थ न तीर पत्तउ सुहु सो दिट्टु नउ । 
तिह वुदधमयस्स वाहिरस्स किर सोक्खु कड ।\१२॥ 
१३ 


जे निसुणेप्पिणु एह कट्‌ वुद्धहो घम्मु मुयति । 
जम्मसएविनते नर सोक्खु केयावि नियति ॥ 


एवविह श्रवर कुहेउ सया दावेवि तेण तहो कूमडइ हया । 

गउ पुणु मिच्छत्तहौ कम्मगड पेच्छह कि करइ विसुद्धमई । 
पणवेषिण्‌ गुर्‌ मन्निड खणिड मन्नाविवि मतीसे भणि । ५ 
रायहो पहा श्रत्थाणि मं । पृच्छतह्‌" चारण दद्र पदं । 

इय सक्खिवाउ सदेहहृरु दायन्व किमूृत्तरु कटहुसु गुरु । 

ता भास भिक्खु उवासयहौो जुज्जइ न पस्सणु परमयो । 
उल्टाविज्जद्र न पर्व वरु सिरि सुगयधम्मु कल्लाणकर । 

तेणेउ भणिज्जहि कि पि नड मद्रं दिट्ु कि पहु कहमि तड । १० 
कि वहुणा कल्लि म राउलहो जाएज्जसरु नरनियर।उलहो । 


घत्ता-पडिवज्जेवि एह पणवेप्पिणु तहौ भत्तिपर । 
गड मति सगेहु गयतमि उडइउ तमोहहर ॥१३।। 


१३ ६वितेनन। १३ २ “नियरविडलहौ । 
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श्ट 
एत्तहे सच्चावसरे पहु पसरं सहार निविद्‌ । 
प्रावेप्पिणू मेवयसयहिं पह पणवेप्यिण्‌ दिट्‌टु ॥ 


उवविद्ु सव्व दुरिग्रोहुवह्‌ पानद नरिदे धम्मकृह । 
चारणमुणिगरुणसदोहु थृउ ग्रायण्णिवि नौयहो टसु हुड 
परिपुच्छिंड वुज्छिउ धम्मपहू किकेणत्रि ते फु दद्र पटू । ५ 
भास पृटुईसर कल्ले महं श्रालोडय चारण सवण सर 

उवएसिवि सजमसील सया सवसिरि धस्मि लाएवि गया । 

त निसुणिवि विभयभरियसणु भासड समग्गु सामतगणु । 

हा हृउ विल्वुजद्द्िन वि चारण मुणि मेव्वभौयरवि । 

ससयकर के वि कटति नर्‌ कटिं किर हवति मुणि गयणयर । १० 
पहु भणडइ न जइ परत्तियह महं ग्राउच्छह्‌ तो नघसिरि तुह । 


घत्ता-ता रां तामु नहु हक्कारउ पदट्ुविड। 
न समीहड एह दुक्खं ्रक्खि भणेवि यि ।1१४।। 
१५ 
पुणरवि कोक्काविउ किकरदहिं तो वि न श्रावड पावियड। 
प्राण पवचु पएसरेण उच्चाडवि [सहसरा-] णावियऊउ 11 


पुच्छिउ वडटियमिच्छत्तमलु कि दद्रु चारणजइजुयचु । 

थिउ मोणे किपि वि नड चवड कि कहि न माम भणड निवह । 

पड़ मदं महएवि्र [ घवलह्रे ] ग्रच्छतदहिं चुवियग्रवुहरे । ५ 
ग्रालोडयं चारण वेन्नि मूणि निसुणेवि ताण पदर दिव्वज्ुणि । 
पडिगाहिउ घम्म निरजणहौो त पयडहि कि न मज्छे जणो । 

कहिं यणि कहिं गयणगणगमणु म्दकिपि न दिटूटुं एड वयणु | 
भासतहौ तदहो सहसत्ति गया लोयणमणि विभियलोयसया । 

महि पडिय नियच्छिवि रच्छ पहु जपइ दूरुज्ज्ियपावपह । १० 
मो श्रज्ज वि बोल्लहि सच्चु वह्‌ मा वसुम्रवत्थ सभव तुह 1 


घत्ता--कि कह्मि न दिट्‌ष्ु पुणु भणतु दद्वे नडिउ । 
सहसा भूमी त्रासणाउ किपिवि पञ्डि।॥१५।। 
१६ 
पुणरवि राएँ सो भणि श्रज्जु वि भासहि सच्चु । 
निक्कारणु श्रलिएण पूरु माम म पावहि मच्चु ॥ 
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दिद्ुउ न पणो वि भणतु गड महि पुट मरेवि महानरउ । 

कि नदड करहि मि अरसच्चरउ जहिं सच्चु तत्थ पर होड जञ । 
मिच्छत्ते को न वियारियड हुड सो मरणतससारियउ । ५ 
सतागि तायु मिच्छत्तहरा ग्रज्ज वि जायध हुवत्ति नरा । 
ग्रच्छरिउ एड पेच्छेवि जग्रा सजाय सन्व सम्मत्तमणा । 

राया वि सपुत्तहौ रायसिरि गउ अ्रप्पिवि ्रप्पणु गहणगिरि । 
सुदरमडइ पत्थिवसयसदहिउ निन्वेयचिन्तु चितियसदहिउ । 

पणवेवि समाहिगत्तपयहं लग्ग निच्चलमणु मुणिवयहूं । १० 
चिरयालु करेप्पिणू तवचरणु महि विहरिवि सबोहेवि जणु । 


घत्ता--सिरिचदजसोह सुरनरिदनाइदनुड । 
गोवज्जगिरिदे परमप्पड सिवसतु हुड ।।१६॥ 
विवह्रसविसाठे णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाङे ब्रत्यसदोहुसाले ॥ 
मृवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिन्नतोसे ॥ 


मुखिसिरिचदपरत्ते सूविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
मिच्छत्तफलपयासो दसमो सधी समत्तो य ॥ 


1 सधि १० ॥ 


संधि ११ 


१ 


भावागुराय-पेम्मागुराय-मज्जाणुराय्रत्तो य । 
धस्माणुरायरत्तो य दद्धि जिणसरासणे निच्च ।। [मे श्रा. ७४१ 


भावाखरायरत्तो मनोऽनुरागानुरक्त 1 पेम्माणरायर्तो प्रीतिरागानुरक्त । मज्जाणरायरत्त) 
मज्जा मद्या श्रस्थन्या मव्ये वया सापि जिनवचनानुरागरल्जिता वस्य स मदचानुरागरक्त्तौ भप्यते 
घस्माणरायरत्तो घरमे श्ननुरागस्तेनानुरक्त होहि मव त्वं जिरसासणो सर्वजवचने निच्चं सर्वकालम्‌ । “ 


इय कहि कि पि मिच्छत्तफलु 
भावाणुरायरत्तादयहं 
उज्जेणीपुरि श्रत्थि पसत्थउ 
तेण समृदृठत्तनामालहो 
परिणिय नवजोव्वण कि सीसड 
सा पुव्व पत्त फणिसेणहो 
लग्गिवि ताहे खेरि मो लेप्पिणु 
एक्क दियह कया सुटालग्र 
धिड पडिमाजोएण विराइड 
वद्र सरेप्पिणु सायरदत्तहो 
घल्लेप्पिणु भ्रप्पणु घावंतड 
गड नयरहो ्रव्भत्तरि तलवर 


घत्ता---नाणाविहविग्बविणासकरे 
सौ तेण सहार निरिक्िय 


जाणतेण वि रँ निच्छुंड 
तो वि जणापवाउ रक्खंते 
मारहु' एह त्ति कि दु 
ग्रायण्णेप्पिणु पिचुणपियारड 
२. १ मारिवि। 


१. 
९ 


पणवेप्पिणुं देड विमुक्कमनु 1 
वावन्नणु कंरमि महामयहं 
सायरदत्तु सेदिठ वहु्रत्यउ 
पुत्ति पियगुसिरि त्ति गुणालदहो । 
जाहि स्षमाण त्रन्न नउ दीसड । 
वणिउत्तहौ कुलमाणपवीणहौ । 
धि तायुप्परि माणु करेप्पिणु 1 
सो उववासिउ गपि जिणालग्र । 
नागसेणु ता तेत्थु परा । 
हार कसोवरि निच्वलचित्तहौ 1 
मृदु मृदु एड भणतड 1 
धाविड त सुणेवि पहरणकर । 
जाएप्पिणु तेण जिणिदह्रे । 
प्रावेप्पिणु रायहौ ्रविखियडउ 1 १।। 


सो नउ परधणह्रणसमिच्छंड 1 
पेसिय किकर एड भणते 1 
जीवते ते जणियाणिदरु । 
जणकोलाहलु हणहणकारउ । 


१० 


१५ 


१८४ `| 

निमुणेवि जिणवयणविहि सौ वि तहं पां 
पिप्पीचियाइहि किड सहेवि उवसग्य 

घत्ता--तहौ चुउ त्रभयकुमार हुड 

लद्ूण समाहि विनुदधमण 


1 एव मज्जाणरपरत्तक्खाला गद 


उज्जेणिहे उज्जियदुक्कम्मउ 
धणवम्मामहएविप् जावड 
जामच्छड वलविक्कमवतउ 
ता पच्चतवरेण पयडे 
कालमेलमेच्छेण मिलावणि 

जे जे केड निवेण विसज्जिय 
पहु पणवेप्पिणु साहकारे 

ता सपेसिख पुहरईपाले 

गपिणू तेण विरोलिड परवल 
मारसियके वि नट भ्रवमाणिउ 


घत्ता--त निण्र्वि निवड परिग्रोसियड 
वाहरिञउ भणेप्पिणु श्ररिडमरू 


€ 


एक्क दिणे सच्छदविहारे 
पगरलसेद्विहे जोव्वणदत्ती 
ग्रालोएवि जायग्नहिलासे 
वणिवरो वि वित्ततु सुणेप्पिणु 
एक्क दिणे कोलर नदणवण्‌ 
ग्रायण्णेवि धम्म निव्विन्नउ 
काले सव्वत्थ वि निम्मायड 
निसि महकालुज्जाणे निएपिणु 
परुलेण रिउयुहिसमचित्तह 
लोहसलायड कयवहुवाहड 

£ + प 


> 
- 


प्िरिचदविरदयय 


॥॥ र ५, 
[ ११ ४.८ 


सावयवय नेवि धिर विव सन्नासे | 
मरिऊण सोक्वेण सौहम्मु गड राग्गु 


सेणियन रना पदम चुड । १०५ 
गय वभनोउतेये वि जण 11४) 


क्छ 
[व 


होतउ नर्वरिद्ुं घणवस्मउ । 

नदणु लकुच तायु विक्खायछ 

सो जुवराउ तव्यं कौीलतउ । 
पुव्वविरोह्‌ सगरसोड । 

करेवि विमालवञ्स्स हयावणि ! ५ 
तेते सयल वि तेण परज्जिग्र | 
मग्गिड पेसणु लकूुचकुमारे । 

नां कियतु विसज्जिड काले । 

नावड मदरेण सायरजलु । 

कालमेलु ववेप्पिणु म्राणिड 1 १० 


पुज्जेवि कुमार पससियउ । 
सनव्वत्थ वि अ्रद्लु विडन्नु वरु ।1५।\ 


ग्रच्छते तहिं तेण कुमारे । 

नायवस्म मणहारिणि पत्ती | 

माणिय माणिणि माणविणासे । 

थिड तुष्हिक्कड रोसु धरेप्पिणु । 

गञउ जुवराउ दिद्टु मुणि सतणु । ५ 
समगुणि मुणिचारित्तु पवच्चउ । 

महि विहरेवि पूणो तत्थायड । 
पुन्वचेरसवधु सरेप्पिणु । 
पडिमाजोएणच्छतहो तह । 
सन्वसधिवधेसु समाहृड । १० 


५ 


मड करिठ एद मय विसिज्यर 
घ्ता--इय चितेवि मुहसाणासियञ 
वम्पाणुरप्व्ररतताययड 


कटुकोसु 


ग्रन्नहो कि कायु वि रूसिज्ज । 
मृणि प्ररमसमा विहुसिश्रउ 1 


उवसग्गु सहैवि सम्य गयड 11३11 


1{ एव ध्रम्मास्ूसयरत्तकन्तस मद 1) 


एक्का वि जिषे भक्ती निद्दुा दुक्खनक्वनासयरी । 


५ 


नोक्तागरमणताण लोदि ह सा कारण परम ॥ 


एकापि जिने मवं भक्ति निदिप्टा दुभखनलनाशकारिणी कथिता हौदिहुमवनिसाह पुट 
तच्छा निभिनम्‌ । रेखा ; णरयृल्ष्टाना नौन्यानाम्‌ । कयनरृताना ? श्रननानामिति । जिरणोमत्ति 





श्रदम्दयारा 1 > पटहा । 
मिदहिनानवरि णोमन्हु गणड 
मो कया नुन्जप्पहुं पटुम्‌ 
नस्ये मुचम्मु मिद कहत 
प्राय्रष्णेप्पिणु विभियभावड 
पुच्छड कि प्रवे वि एततरिहू 
भान नाह त्रप्पमड़ केरिनु 
सुण. चपापरि सव्वनुट्कम 
ममवसरणि तिहूवणजण्नामिड 
घत्ता--नीेससततसदेहहर 
भुवणत्तयपुञ्जिय जायु भिर्‌ 


श्रायण्णेवि एड प्रणुरापं 

निच्य्ड जो सामिये तुम्हें गुर 

म्रवसमेव दुव भडारड 

एड जणेवि भत्तिभरभग्यिर 

उच्चिनड जहिं देउ निरजणु 

एत्ते भ्रमियग्पह्‌-विज्जुप्पट्‌ 

वम्मविवाएं जाय विलक्खा 

जड जमयग्गि जमहौ चालेप्पिण्‌ 
वत्ता-- नहि जति सत्तुसीदसरहु 

श्रमियपहे परसमयासियड 


भ 


हीत रासि चुरिदस्नमाणड। 

गउ सत्तेणु पडिवक्खपनोटरणु । 
दिव्वज्छुणी धम्म दयवतउ । 

मल्लिचि कुपहू हवेग्पिणु ावेउ । 
ग्रति निलोश्र घम्म कहि एविहु । १० 
धम्पुनएमु करड प्रम्दारिमु । 

ग्रच्छड वायुपुज्जतित्थकर । 
परमनाणि पचमगडगामिउ । 


नूणाहियहीण प्र्ई्ववर । 
उवमिज्जट जप़रको तामु किर्‌ ॥9|| {५ 


कयविणएण भणि मुणिराएं । 
वदणिज्जु सो भ्रम्हहुं गुरगुर । 

दुर्ग इदुक्खलक्खविणिवारउ । 

सहं सेन्ने नयरहो नीसरियड । 
वामुपुज्जु तिहुवणमणरजणु । 4 
पुव्वमित्त मुरवरहं महप्पह । 

वे वि उहागय करहुं परिक्खा । 
पुणु जिणयत्तथिरत्तु निएप्पिणु 
प्रालोडचि नरवड पोमरहू । 
विस्स्राणुलोमचर भासियड ॥८॥ , १०. 


१३० |] सिरिचंटध्वरदयड [ ११. ६. 


९ 
भो भो सहयर एहु निहालहि भूवड जड सक्कहि तो टालदहि । 
श्रवियाणियविसेयु नववम्मिख सपरिवार ्रम्दर्ह साहम्मिड । 
वामुयुज्जजिगवदणहत्तिप्र जतु पडज्जार्दु हृयत्तिए । 
त घच्चतरिचरहा समित्तहो वयणु मुणेप्पिणु जिणमयचित्तहो । 
विज्जुपहेण तासु सखेवे मायाजालु पयासिड देवे 1 ५ 
नयरडहु दिसडाहु भयकरं घरगोडर विवा ग्रसुटुकरु । 
दरिसिउ कालसप्पपहखडणु ग्रन्नोन्नु जि ससेन्नभडभडण्‌ । 
धूलिवाउ ग्रणवरड पवरिसदइ्‌ नवधणु नहे चलविज्ु पदरिसद । 
मज्जमाणु दक्खालिड कुजर कदट्मे तो वि नियत्तु न नरवर । 
हत्थि मूएवि घरेप्पिणु जिणमुणि' घल्लिय जप तेण तहिं गणि । १० 
ता तुदरुण सुरेण पससिखं कयपवचु' नीसेसु पणासिड । 
जोयणघोसभेरि सहं हारे दिन्नी तहौ हयरोयवियारे 1 
जाएप्पिण्‌ जरमरणनिवारउ समवसरणु भव्वोहूपियारउ 1 


घत्ता--पणवेप्पिणु जिणु सुपसन्नमणु पोमरहु राड जाय सवणु । 
गणहर होएप्पिणु मोक्खु ग देवेण वि दिढसम्मत्तु लउ।1९।॥ १५ 
॥ एवं जिणभत्तिग्रक्खाणं गद ॥ 


१५ 
दसणमभदुो भदीनदु भद्रो होदि चरणमभ्द्रोदु। 
दंसणममूयतस्स ह परिवडणं नत्थि संसारे । [भ. स्रा ७४३ | 
वंसरभटछो दर्मनाद्‌ श्रष्ट नष्टो नष्ट एवस । सम्यक्त्वविनाशे यो नष्ट सुतरासं 

नष्ट एवेत्य्थं 1 न दु नैव होदि चिदेपतो भवति चरणभट्ढे ्रयोदशविवचारित्रेण श्रष्टो विनष्ट । 
श्रपि समावने ! यथा सम्थक्त्लविनालें दूरे नद्यति न तथा चारित्रविनासे नश्यतीति ! दयो ्नष्टयो. ५ 
कोद्र नष्टो भण्यते ? सम्यक्त्वेन नष्ट श्र्वयुद्‌गलावर्तभ्रमाणं ससारे परिश्र^तीत्ि नष्ट. 1 
व्रतश्रष्टः पट्पष्ठि सरागरोपममाव्रं काल नष्ट एतद्धरिितं भवति । दंस्णं सम्यक्त्व श्रमुयतस्स 
श्रमुचमानस्य हु खलु प्रवधारणे परिवडणं नत्यि संतारे ससारे भवावर्ते न विद्यते परिपतनम्‌ । 
तस्य दसणभद्ुक्खाणा । तचयथा-- # 


तिच्थि श्ररिद्रुनेमिमयवतह पुरि कपिल्लि अ्रराइकयतहौ 1 १५ 
राये वभरहहौ रामिल्ल् पट महाएविष् सोमिल्ल्र ! 

वभदत्तु नामि विक्खायडउ नवकवद्ि वारहमड जाय । 

चउदह्‌ रयणदं नवति निहाणदं सिद्धं मडलादं अ्रपमाणहं । 


६. १ निष्‌ मुणि। २ कयपवंतु । 


११. १२. ४ | 


नरव्रड्‌ निरविम्रेन व्रिज्जाहूर 
भोयानत्तरौ भोयपरकालय 
नुकञ्कहाचुनि व जाणत 
व्राणेप्पिण तह अगि सवन्नउ 
दद्द तैण महाणसर्नारहो 


प्रत्तां श्य 7---~ श्राणा त्रं 
व्रत्ता-तात्त कदन श्राणात्र्रऽ 
टज्घेति नेण दुक्वेण मुउ 


परि मराणिविं पृच्विट्नउ वडय्रर्‌ 
ग्राटउ विविहफलनारं चएत्विणु 
फन्रनु अ्रासावेवि सरां 
त्थ माड पयानमियचौज्जटं 
भगवरेणृत्तु मज् मदियास्रमं 
एय श्रवा वि रसनारदं 
ग्रायण्णेप्पिण एड सखपरियणु 
ग पटु जलकरत्नौनरदहौ 
तहि उवह्ग्गु तेण पारभिड 
सुमरदहि सूययारु उवयारिउ 
विजयमेणु नामेण प्हाणड 


वत्ता--ल्ड वल्लहु देउ को चि सरह 
ता सव्वाहारनिवित्ति किय 


विग्धविणासहेड सिव मुहयर 

मंतपटहावे चित्ति चवक्कड 

चितिवि तेणीवाड परत्तउ 

जड जिणिदसासषणु न समिच्छहि - 
ता भीएण तेण जयपूज्जिय 

लुहिय कमेण लिहेवि सहावे 

ता मारेप्पिणू तेण रसायलि 


+ 


कहकोषु | १३१ 


विद्धिय जेण देवा वि स॒किकर । 
सूवारेण मुचन्नहो थानए 1 १५ 
नाणारसर्सोड माणतहौ । 

पायनु पुदुऽनाहहौ दिन्नेड 

स्ट्ुख चक्कवद् सूयारहो ! 


सिरि ग्वीरं [तस्त] धल्लावियड । 


रकस सो लवणसमु हुड ॥१०।। २० 


भगववेनु विरएवि निसावष्‌ । 

दिट्ट न्दु तां दोएप्पिणु । 
पुच्छिड नो प्रत्तहिं दिणे राएं । 
ग्रत्थि फनाई प्रईवमणोज्जईं । 
उववणे मज्सि समुद्य द्रुगमे। ५ 
पत्थिव ्रत्थि ्रणेयपयारडं | 
जलजाणेण फलासावणमणु । 

प्रठ्भतर पडसरिउ समृदृहो 1 
भीसणवेससएहिं चियभिड । 

हं पड पण्र्ण पएप्पिणु मारि | १० 
होत रसविसेसविहिनाणड । 


महं म्रज्जि जियतु न उव्वरहि । 
सामत मति सन्नासि धिय ।११॥ 


लग्ग पहु युमरहुं पचक्खर । 

रक्खु वि त मारणं न सक्कड्‌ । 
मारमि वभदत्त न निरुत्त । 

जइ पच वि पय पाएं पोह । 

सिद्ध त्रणाद्‌ मत ग्रपरज्जिय । ५ 
वृत्तु नत्यि जिणसासणु पावे । 

चट्लिंड चक्कवट् वडवाणलि । 


१६२ 1 


गड सत्तमनरयही निविकट्रुही 
घत्ता--इयर वि सामत मत्तिपसुह 
लद्धण समाहि मूएवि वड 


सिरिंदविरइ्यड [ 


११. १२ <~ 


ग्रह कि होड न दसणभद्ुहौ । 


्ञायत पचपहु परमवृह्‌ । 
सपत्त सृहेण युहामिभढठ (1१२ ० 


1 एव दस्रणखमट्‌स्क्सखाख गद ॥ 


१३ 
वणि जिणदायु श्रामि पाडलिपुरि 
सौ केयाड वाणिज्जहौ निगगड 
तदि विढवेवि दन्तु वहु एतह 
करेवि पयडवाउड चणवदहलु 
जइ जीविग्रण कज्ज तो दस 
न तो सव्वसरीरहो सारय 
त्रायण्णेप्पिणु एड परोहण्‌ 
ग्रालोएविणु वणिय वियक्डण 
जपहिं एत्थ काले किं किञ्ज 
घत्ता--भ्रद्दूलहु कयावि न भावियउ 
मा मुक्छविरमु ससारभय 
९ 
सेद्टिहे भासिउ एड सुणेप्पिणु 
करकमलजलि सीसे निवेसिवि 
वच्चड पलड पो ज्‌ वच्च 
तो वि श्रवण्णवाड भुवणेसहु 
ता ताणोवसग्गु जाणेप्पिण्‌ 
इत्ति श्रणावि नामे जक्खे 
चककुत्तरकूरभरमिहे होत 
सिरकमलम्मि तेण सो ताडिख 
धरिड पउ वरुणेणाठ्प्पिणु 
तुरि परोहण्‌ तीर पराणि 
घत्ता--गयविग्ब सव्व सपत्त घर 
तेलोक्कू वि तुह्‌ वोहुम्मि धि 


१३ १ वियक्छिरि। २ निरिक्खरि । 


हाततउ जिणपयभत्तड सुदरि 1 
भरियभड्‌ केचणदीवहौ गद । 
कालियदेहू पृव्ववेरे तहो । 

भासड मखोहियसायरजलु । 
जिणसासणु नत्थि त्ति पघोसह॒। ५ 
चिदमि उत्तमगर तुम्हार । 
ग्रदोलिज्जमाणु मणखोहणु । 

सयल वि कियग्रन्नोन्ननिरिक्छणः । 

ता जिणवरदामेण् भणिज्जड । 


जिणद्सणु पुण्णदहिं पावियउ । १० 
मा वभदत्तगड सभव ।१३।। 


दिटमण दुविद्ाणसणु लएप्पिणु । 

वणि भणति जिननाह नमसिवि । 
रक्खस करहि कि पि ज रुच्चंं । 
करहुं कयावि न प्रम्हि जिणेसहु । 
ग्रासणकपे करणु करेप्पिणु 1 ८१ 
पेसिउ भव्वजणावडरक्खे । 
प्रारसहस्साधारपफुरतउ । 

पावयम्मु वडवामूहि पाडिउ | 

लच्छि पराहय कलस लएप्पिणु । 
देवहिं वाणिवग्गु सम्माणिड । १० 


जिणदासै पृच्छिड जडपवरु । 
कहि सामिय केणुवसग्गु किड ।। १४॥ 


(५ कहकोसु [ १३३ 


१५ 

ग्रायण्णेचि एड मणि भास्‌ वणिह वद्रसवधु पयासद्‌ । 
निसुणि सुयण सपयसपुण्णप्र चिर हत्थिणापुरम्मि' रवण्णए । 
श्रग्गि च ्रग्गिभूड नामालड होत विप्ु जदणपडिक्‌लउ । 
सो वाएण न केण वि निज्जिउ पदं पर सुदरवुद्धि परज्जिड । 
कयपड्ज्जु रां वित्थारिख करिवि खरारोहणु नीसारिउ । ५ 
प्रवमाणेण गपि वणु तावयु जाउ अ्रजाणियपरमागमरसु । 
तत्थ मरेप्पिणु दुप्परिणामे हुड रयणीयरु कालि नामे । 
मज्द्चि समुदृहौ जाणिवि खुटे किड तउ ते्रवसग्गु रउ । 
तुह दिढदसण्‌ देवि पालिड पहड हयासु रहगे कालिड । 

वत्ता-निसुणेवि धम्मरुद मुणिवयणु जणु जाउ सन्तु जिणधम्ममणु । १० 


सुदरमड निब्वेद् लइउ जिणदासु वणीसरु पव्वडड ।।१५। 
11 एवे दसखममुयत्तक्खाण गद ॥ 


१६ 
प्रवर वि आ्रायण्णह महसत्तहौ कह्मि कहा दसणु प्रमुयतहो । 
लाडदेसि महुरक्लरभासणए दोणिमतपव्वयहो सयासए } 
पुरि गुलि गोदृहम्मि गुणवतड वणि जिणदत्तु भ्रत्थि जिणभत्तड । 
कत तासु जिणदत्त महासड पुत्ति मणोज्ज ताहे हुय जिणमड । 
श्रव वि तत्थ परममाहेसरं नायदत्तु नामेण वणीसर्‌ । ५ 
ग्रत्थि नायदत्ताप्र पसूयउ रुददत्त तहो पुत्तु सरूयड । 
तासु निमित्तेण य सुदरमडइ मग्गिड पिठ जाएप्पिणु जिणमड । 
जिणदत्तेण भणि भो तुम्हें माहेसर वरसावय श्रम्हं \ 
माहेसरसावयहुं सलक्वण केरिसु भणु सवधु वियक्खण । 
घत्ता--्रायण्णेवि नायदन्त चवदइ जई किज्जद्‌ तो निच्छउ हवद् । १० 
धम्मो एक्को च्विय भिन्न नउ दिन्नस्स वि नत्थि कयावि खेड ।१६।। 
१७ 
कि वहुणा भणु हडं वि निरुक्त लेमि धम्मु सब्वण्हुपउत्तउ ' 
एम भणेवि गपि तवसाहहौ पासि समाहिगृत्तमूणिनाहहौ । 
छड्धिवि सिवपन्नत्तु सपुत्ते लदइउ जिणिदधम्म फणिदत्ते 1 
परिणिवि जिणमडई जिणमउ चत्त भासइ रुददत्तु ह्रभत्तउ । 


१५ १ ण्र्थवपुरम्मि। 


१६४ | सिरिचंदविरइयञ [ १६१. १७. ५- 


हलि मेल्लेवि जयत्तयसेवहौ निरु निरवज्ज दिक्ख ह्रएवहौ । ५ 
ग्रच्च न दुर्गडगमणनिवारी ग्रत्न न मोक्खपरपरकारी । 
वज्जेप्पिणु गुरुदोहु न कें वि हम्मड ग्रकरणेहि गरुएषहिं वि । 


उक्त च--भवविच्छेदिनी दीक्षा निरवद्या सूनिमंला । 
नृपलुना हितार्थाय महादेवेन भापिता ॥ 
न॒ चातु्यंगतेनापि गार्वां सा हन्यते सती । १० 
गुरुद्रोहादते पुसामित्याह परमेद्वर ॥ 
तेण तुम पि मुएप्पिणु* जइणी लड सिवदिक्ख दुक्छसयरीणी । 
वयणु सुणेवि एड वरऽत्तहो भासड सड जिणसमयविरत्तहौ । 
घत्ता-- कि पृद्िहि सामिय स्सिधुरहो चडिऊण चडिज्जड पृणु खरहौ । 
लज्जिज्जड केम सीस परहौ नाविज्जड नमि जिणेसरहो ।।१७।। १५ 


१८ 
कि वहुणा तेल्लोक्कनमसिख दुल्लहु मेत्लिवि ग्ररुहपयासिख । 
श्रन्रु धम्मन मणा वि समीहमि दुस्सहद्ग्गददुक्खहं वीहूमि । 
मा मूज्छहि तुम पि पड़विज्जहि मिच्छादसणु दइय विवज्जहि । 
श्रायण्णेवि एड वर जपद्‌ महु वयणेण एण मणु कपडइ्‌ । 
मेल्लिवि सामल सइवाणड को किर करइ धम्म खमणाणड । ५ 
जिणवत्तहो दुहिया़र पुणो पड़ वुत्तउ जड न वि केम वि केप्पड । 
तो तुह पिययम कुर माहेसरु ग्रहमवि करमि धम्म जदइणेसर्‌ । 
पभणड्‌ रुहदत्तु जइ हंतड करहुं न देमि धम्म ्रर्हृतड । 
ता तुहुं करहि केम ता जिणमडइ जपडइ जिणमयम्मि निच्चलमइ । - 


घत्ता--जडई हदं मि न देमि तुज्ज करटं कूुलघम्मु कवालिहे कम सरह । १० 
तो सधि सामि काह करहि लड श्रलियं वयणईं परिहुरहि 11१८] 


१९ 
एव ताण कयाईइ पलावें अन्नो पियघम्मालावे । 
ग्रस्नन्न पि कयादइ्‌ निसेहे पुणु कलहेण कयाइ्‌ सिणेहे 1 
ग्र वहुकाल्र कलिलविरत्ती भणिय रुहृदत्तेण सपत्ती । 
जद जिणमवण्‌ जाहि जइ जद्रणहं दाणु देहि निदियपरवडणहुं । 
तो तदं हृं वित्यारमि मारमि निच्छउ मटिराड नीसारमि । ५ 
लजिणमडइ भणडई तुरँ वि जइ गच्छि ह्‌ रघरु तवसि भिक्ख पयच्छंहि । 


१७ १ सुएप्पिणु । 


११ २१.६९. } कहकोसु ॥ 


तो निच्छड अप्पडं सघारमि भूवणे कित्ति तुज्ज वित्थारमि । 
प्रह्वा सा वच्चसु रुदालउ ट्डँमिन जामि कत चईइतालड। 
एवं भणेवि वे वि मज्जय सघियाईं नियनियए निग्रोयश्र । 


घत्ता--भ्रच्छतरहँ एव ताह भवणि श्रविपिण्‌. तामेक्कस्मि दिमि । 
पुर वेदिवि भिल्ल लाइयड जणु सयलु किलेसहुं ्राईइयड ।१९ 


२० 
पयड़ ह्वेवि जलेतजलतउ रुददत्तघर सिदहिसंपत्तड । 
ग्रालोएवि समाउलचित्तउ जिणमरईदं मत्तारं पउत्तउ । 
एत्तिड कालु धम्मसवाे गउ श्रम्द्हं अ्रन्नोक्नविवाएं । 
तो वि नाह मई तुज्खुवएसिड कि न कयाई मज्ज पदं भासिड । 
सपड्‌ जो श्रायहो उवसग्गहो रक्खद्‌ सो पहु देड समग्गहौ । 
भत्तिभरेण तमेवाराहमि निच्छउ तासु धम्मु पडिगाहमि । 
भ्रायण्णेवि एड वोट्लद्‌ वरु भासि भज्जे भ्रई्व मणोहर । 
किं वहुणा महु एव पउत्तउ परम दावमि मग्गु निरु्तउ । 
तिउरहारि मेल्लेवि किं श्रचहौ ग्रत्थि सत्ति रक्खहुं सामन्रहो । 
करणधरणसहरणसमत्थउ ग्रु कवणु पयडिग्रपरमत्थर । १ 
भ्रन्ु कचणु चउदहुभुवणासिउ भ्रन्नु कवणु सव्वगउ सयासिउ । 


चत्ता--ता जिणमई् गधक्वयदहिं सुहस्लिले कुसुमहिं चोक्खहिं । 
देपिपिणुः हत्थेसु श्रगु रमण धृत्तीप्र भणिड धुवकरचरणु 11२०1) 


२१ & 
श्रायहो उवसगरहु उव्वारहि सकुडुवु वि सामिय साहारहि 1 

एव भणेप्पिणु पहयाणिद्ुहौ देवलो पय पणवेणिणु इदरुहौ । 

देहि अ्रग्घु एयग्गु हूुवेप्पिणु एउ सभामिणिवयणु सुणेप्पिणु । 
पुव्वमुहैण तेण गुरुसदे भासिय चित्ति विचितियरुटं । 
लोयकम्मसाखिज्ज 'पवच्नहो पचलोयवालहौ भ्राय्हो । 
जइ माहेसरधम्म महत जड देवाहिदेड सिवसतडउ । 
सुमरणभित्तेण वि भमु फिट जइ इच्छाइ तायु जणु वट्‌ । 

निरं निम्मल कम्मक्खयकःरी जई निव्वाणदिक्व तहो सारी । 

तो सहोधर पृत्तकलत्त मई परितायड पलयहौ जत । 


२. १ सालि) 


४३६ | सिरिचंदविरदयड [ {८2 { 


इय प्रग्धो वि चिडन्नु तिवारडं तोचविनकिपि जाड साहार्ट। १० 
जालासय मेल्लतु भयावह पवणाउद्धुढादृड हुयवहु । 


घत्ता--वेटिड घर्‌ भग्गड निगमणु पृणु भणि ताद पि भीयमणु । 
सहसत्ति म कि पिते करहि लड ग्रवर्‌ वि काडं देउ सहि ॥२१॥ 


ॐ 
५ 


जो प्रमद मरणहौो उव्वारड मयणुव' जलणु जलतु निवारड । 


ता परिवाडिग्र हरि कमलासण इद चद ग्रहमिढ हुयासण । 

भरणं वरुण गह्‌ गउरि मणेसर्‌ भगवड जक्ख रक्ल दिवसेनर । 

ग्रवर वि मूर युमरेवि रवण्ण ग्रायरेण अ्रगघजलि दिण्णउ । 

पर मम्मृहि केण वि न निवारि चवसित्त्‌ व पज्जलहइ निरारिड। ५ 
एव्थतरे विनक्खु ग्रसरणमणु भासइ नायदत्तु वणिनदणु । 


जिणमड जिणवरसासणवच्छनं न वि एत्तियहँ मज्ज एक्क वि हले । 
ग्रत्थि देड जलणेण जलत जो श्रम्हदरं रक्खेड मरतई। 
मो कि पहु जो देइ न रक्खड पावयम्मु पिचुणु व॒ उप्पेक्खड । 
सपड़ तुषं दे प्ररघु जिणिदहो जेण विमूच्चहुँ पाणविमदृहौ । ˆ १० 
घत्ता--सह लेप्पिणु ताणतरि वरहो सुयसासुयसुण्हँ देवरहो । 
दोजण [ --हु | विह सन्नायु तए मासि तरिच्चासिय्रजिणमयए्‌ ॥२२।। 


6 


> > 
[सि। 


जइ श्ररहुतरु मह॒त महापह सिद्ध वुद्धु सकर भवभयमहु 1 
जह देवाहिठेड श्रजरामर्‌ ` - परमप्पञ पयपणयनरामर । 
वीयराउ परपरमु परावर जड़ तवनिलउ तिलोयरमावरु 
उह परलोयसरणु अ्रमिश्रोवसु तेण परत्तु त्रईव अ्रणोवमु । 
धम्म महतमोक्ठसवदावणु ग्रत्थि ग्रहिस्रालक्लणु पावणू । ५ 
जइ निव्वाणदिक्व सुहुयारी ता युपवित्त भवासुहृहारी । 

तो महं उह सपुत्तभत्तारिहं रक्ख हवेड निर्ततउ मारिह । 

एम भणेवि भ्रहोह्विग्रौर्षं म्रग्घु देवि धिय पडिसाजोषएँ 

ता तहौ तक्छणेण सियसेविप्र सति पयासिय कसणदेविष् | 

सहसा सिहि जलतु उल्टाविख किउ सुहि जणु भिल्लोहू पनाविड । १० 


२२ १ महुव । २३ १ श्रहोहुविग्रोरं 1 ~ 


[न 
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त निएवि जिणमडइमभत्तारे पडरयणे राएं परिवारे । 
जस्मनिवित्ति करेवि कुधम्महो सगहु विहि जिणागमधम्महौ । 


वत्ता--सिरिचदप्पहु पचमगडहे कारणु सासयमुहसुहमदइटे । 
सम्मत्तसयणनिद्धूयतमु मा मुयह्‌ मणा वि सुणेवि इमु ॥२३॥ 


विवहूरसविमाले णेयकोऊहलाटठे । ललियवयणमाटठे ग्रत्थसदोहसाखे ॥ 
भूवणविदिदणामे सव्वदोनोवस्रामे । इहं खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतोसे 1) 


मुणिसिरिचदपरत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
दिदढसम्मत्तक्खाण एयारहमो इमो सधी ।॥ 


॥ सधि ११॥ 


संधि १२ 
१ 


मृधे सम्मत्ते श्रविरदो वि श्रज्जेदि तित्थयरनामं । 
जादो हु सेशिग्रो भ्रागमेसि महो प्रविरदो वि ।। [भ. रा. ७४ | 
युद्धे सम्मत्ते निले सम्यक्टवे सति सप्तप्रकृतिविवजिते श्वदधाने इत्यर्थं । श्रज्जेदि श्रयति 
उपाजयतीत्य्थं तिच्ययरनाम तीर्थकरनामकर्मं ! कोऽसौ ? श्रविरदो वि श्रसयत्तोऽपि । श्रपि संभावने 
रास्ता तावद्‌ ब्रती त्रतहीनोऽपि सम्यक्त्वविुदधो नियमादागामिनि भवे तीर्थकरो मवतीत्ययं-। ५ 
जादो प्रादुर्भूत माव्यपि ्रविनाभावत्‌ जात इति मण्यते ! ह खलू. अ्रवघारणे ! सेरिग्रो श्रेिकनामा 
महाराज । श्रागमेसि ्रनागते कले भ्यो सर्वज्ञ 1 त्रैलोक्यमंगलीभूतत्वात्‌ । श्रविरदो व्रतैवि- 
वजितोऽपि । साप्रतमत्र श्रेखिकास्यानम्‌ । 
ध्रुवकं--पणवेपििणू जिणवर्‌ सिद्धिवहुवरु दरोसारियदुच्चरिड । 
ग्रायण्णह्‌ कटसोहणु जणमणमोहणु ्राहासमि सेणियचरिख ॥घ्रूवक।! १० 
खंडय--जव्रूदीवि दाहिणे भारहखेत्ति सोहिणे । 
मगहादेसि सुदर ग्रत्थि रायगिह्‌' पुरं ॥ 


जहिं दोसु मणाविन गणु जि सब्वु तहिं रस्थि राउ पहयारिगन्वु । 

उवसेणिउ नामे परसकित्ति तहौ सुप्पह्‌ देवि सुसीलवित्ति । 

हुड पुत्तु ताहे सेणिड कुमार गुणगणनिवासु पच्चक्खु मार । १५ 

पुव्विल्लु सरेप्पिणु वड रहेउ पच्चतचरेण पयडवेड 1 

एक्कहिं दिणि राणं दुट्टु रासु ग्रहिधम्मे सपेसिड हयासु । 

पेक्खेप्पिणु परिग्रोक्तिड मणेण धूड वाड निवेण सपरियणेण । 

तत्थारुहेवि दुज्जउ वलण गड वाहियालि कोऊहलेण । 

ता नरहरि हरिणा हरिवि तेण निउ भीसावणु वणु तक्छणेण 1 २० 

चदऊण तुर तरुतले निविटृटु तत्य वि किरायराएण दिट्टु । 

जमदडे दुदुकयंतवानु सगहिड नमसिवि नि निवासु । 

सम्माणिऊण च्रवितत्थसबु काऊण तेण वायानिववु । 

जो हौड श्रायहे ठेव पृत्तु दायन्वु रज्जु तहौ तदं निरुत्तु । 
चत्ता-- इय भणिवि मणोह॒र पीणपग्रोह्र त्िलयावईइ तमह्रसुहिय । २५ 


पसि गृहवटण्‌ [ग्ररिदलवटरुणु | परिणावेप्पिणु नियदुहिय ।1१। 
१. ६ रायरट | 
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२ 
खडयं-- ता तहि तीप सम तदहो रदसौक्छ माणतहौ । 


वहुसमएण सरीर 


किड तां नाड चिलायपृत्तु 
एक्क दिणि सक्कसमाणएण 
महु पच्छग्र पृत्तहं मञ्जु एत्थु 
ग्राहासड परियाणियसमत्यु 
ताडततु भेरि भीमारि तासु 
भृजेसई पायमु सो निरत 

ता तेण परिक्खाहैउ सव्व 
ह्क्कारिवि पच वि सुयसयाइं 
ज ज तुम्ददं पडिहादइ वत्थु 
निसुणेवि एउ पहसियमूहेषहिं 


जायउ मयणसरीरडउ' ॥ 


कालेण कुमार पमाणपत्तु । 

पुच्छिउ नेमित्तिउ राणएण । 

कहि होमई्‌ को रज्जहौ समत्थु । ५ 
जो निवसिघ्रासणमत्थयत्थु । 

युणहाण देतु वरमडइपयासु । 

दोसइ तुह रज्जहो जोग्गु पृततु । 
सोहणदिणि करणे सुलम्गे सव्वु । 
भणियादं नरिदे नुयपयादं । १० 
त त निस्सकिय लेहु एत्थु । 

सहसा पुहरईसरतणुरुहेदहिं । 


घत्ता-केषहिं वि श्राहूरणईं हरिकरिरयणडं गधं तवोलदं वरइ । 
लइयईं सुविचित्तदं वरवाइत्तई केहि मि कुसुमदं सुदरइ ।1२।। 
र 


खडय-सेणिग्रो सिहासणें 
श्रारुटेवि भेरि वरि 


मणिगणकिरणुन्भासणे । 
थक्को काऊण करि । 


परिवाडिग्र सूयारहिं कुमार 
रायाएसेण सुवण्णथाल 
भृजतहं ताह ललतजीह 
म्रावत निएप्पिणु भीम साण 
गभीरे धीर परि एक्क थक्वू 
ताडतु विणोएं भेरि दितु 
जेमिड वीसत्थड मइविसालु 
जो रज्जहो जोग्गु ्रणतविच्जु 
इय चितिवि दायज्जरहुँ भएण 
मडलविटुालिउ एहु पाड 


२. १ मयसरीरड) 


वदसारिय सयल वि न कुमार । 
दाऊण खीरि वडढियरसाल । 
पविमुक्का मडल नादं सीह । भ्‌ 
सहसा भएण सयल वि पलाण । 
सेणियकुमारु भयभावमुक्कु । 

सुणहाण थोवथोव हसतु 1 

जायउ निच्छयमणु भूमिपालु । 

सो सव्वपयत्ते पालणिज्जु । १० 
पुहरईसरेण जाणियनएण । 

जो देसइ श्रायहो को वि ठाउ । 
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सो हं वि सुनिच्छउ तासु सव्व प्रवियार ह्रेसमि पाणदन्तु । 
घत्ता-उय देपििणु घौमण खलमणपोसण नीसारिड नयरहो तुरिउ । 
तिसभक्छायामिड सिधुरगामिउ नदगामु सो पद्रसरिडउ ॥३। १५ 
4 


खडउय-- तत्थ वि भीय विप्पहिँ नीसारिडउं अ्रवियप्पहिं । 
ता परिवायमदढ गड तेण वि श्नव्भागड कड ।॥ 


ण्टाविउ भुजाविड दिन्न वत्य उव्भासिय सकियायमविवत्थ 1 . 

किंड बुद्धधम्मि परमाणुराड मुप्पहहे पृत्त॒ भागवड जाउ । 

ग्रच्छेवि तत्थ खलकुमयमित्तु गउ दाहिणदेसहौ धीरचित्तु 1 ५ 
एत्तहे कचीपुरि इदयत्त निवडहे सुविप्पु कयसत्तियत्तु । 
युरवडनरहहे ण्हाएवि एतु पथस्मि सएसहौ मिलि जतु । 
पणवेपिणु सो मुमहुररवेण पूच्छिड पुहरईसतणुन्भवेण । 

नाएसहि कहिं ता तेण तामु उवएसिड कचीपुरनिवासु । 

विप्पेण वि पुच्छिउ तुम्ह्‌ कत्य वूमरेण कहिउ तेत्थु जि पसत्थ । १० 
इय वयणदहिं विरहि वि सिणेहु जाड थेवेतरि पुणरवि रायजाड । 

श्राहासडइ भो सप्पूरिमं सज्ञ चडि खचि अह्‌ व हडं चडमि तुज्छ । 
सोक्खेण जेण नित्थरहुं पथु निसूणेवि एड भ्रवियाणियत्यु । 


घत्ता-- चित नड भल्ल एहु गहिल्लउ पथरीणु निरु पुटप । 
किपिवि न वियप्पड तेण पयपड वयणु एड उवहासपड ।\४॥! १५ 
भ्‌ 
खडय--ग्रतरमगि एयविहू णेविज्जिवि' वुण्हिक्कु थिड 
पहि एक्क वहुकणभर खेत्तु निएवि मणोह्र ॥1 


पुच्छइ कुमार कि खद्धु खेत्तु कि खज्जदि खज्जीहदि निरुत्तु । 

कड कटय वोरिहे कह्मु ताय किं महिसिड पहणडइ एसु वाय । 

कि वद्ध एह ग्रहवा विमूक्क पिद्विज्जइ्‌ वहु अ्रवराहटुक्क । ५ 
वहु एव्माइ पृच्छतु जाइ परतोविकिपिन चवड़ युजाई्‌ । 
तरमूलि सििरोवरि धरड छतु पहि खघद्िं विसहइ उण्वत्तु । 

पिं पाणहियउ पाणिहिं करेड जलि परिहेप्पिणु [पुणु] उत्तरेद । 
पेच्छतु एड उत्तर न देतु गच्छड कूविग्रो कोहं जलतु । 


५ १ एय वि णैविनज्जिवि। २ तुष्टिक्केि । 


५ 
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सप्ता कंचीनयरुवे वि गड धरु त पुरवाहिरू थवेवि। १० 


घत्ता--परिग्रोसियसज्जणु दूमियदुज्जणु मिलि कुडुवहौ विप्पवर्‌ । 
पुच्छिड श्रभयमईए विउलमईैए पदं सहँ को श्राइड भ्रवर ।।५॥ 


६ 


खडय--मासड सो पुरिसो सए प्राय एक्को गणजुए । 
वाउलग्रो भ्रन्नाणिग्रो तेण मयासो णाणिग्रो ॥ 


एत्थाउ भणेसड श्रटुसटू पुच्छड मुय केरियु कड भट । 
निमुणेवि खधवहुणाईइ सब्वु पभणडइ कुमारि सो ताय भब्वु । 

नउ होड गहिल्लउ नायसत्थू ग्रायण्णहि उज्जुय कहमि ्रत्थु । ५ 
ज खधारुहणे जाण्‌ तेण वृत्तउ श्रन्नोन्नु वियक्खछणेण । 

त परियुत्तहं कट्‌ कहहि मञ्चन प्रह्वा सुण हडं पायडमि तुज्ज्लु । 

जई खद्धढार्‌ लएवि वप्प तो खद्धु खेत फुडु निव्वियप्प । 

ग्रहुवा धरि सपड-तवणि तेण तो खज्जदि एउ पउत्तु तेण । 

जुत्त करेवि जड नत्थि भति खाएवडउ तो खेज्जीहदि त्ति 1 १० 
वकुञ्जुय कटय दोनि वेव कूवलियहे हवति हं श्रच्च नेव । 

जइ जायपृत्त तो जुवद वद्ध पिटह्िज्जड ्रह न तो प्रबद्ध । 

जड दुज्क्षहिं तो सेरिह पियाउ ग्रह॒ ण तो पाहण ताय ताड । ॥ 


घत्ता--ज पावेवि तरुतलु छायासीयलु म्रायवत्त सौ सिरि धरइ । 
त दुरहिविमीसहौ कायपुरीसहौ णिवडतहौ रक्डणु करइ ।६॥ १५ 


७ 


खडय--खरकक्करकटाइय ण मुणिज्जई दुहृदाइय । 
तेण जले पाणहियउ परिहृड सो पाणहियड ॥ 


णड हौड गहिल्लड गयमर्ईख सो साहु सयाणडउ ससणीउ । 

इय वयणहिं तायहो तणड चित्तु रजप्पिणु पृणु धृत्तीग्र वृत्तु | 

सो वप्प विप्पणदणु तुरतु ग्राणावहि इह्‌ वहुबुद्धिवतु । ५ 
ता पेसिख पुरिसु कहेवि ठाउ तेण वि गतूण महाणुभाड । 

घर वटुं कहुमजुत्तियाप् ग्राणीड अ्रभयमडइपुत्तियाप्र | 

तो तापर परिक्वाहेड तासु कच्चोले करेप्पिणु मइवरासु । 


७. १ पाउत्तियाए । 
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किपिवि पड धोवह्‌ इय भणेवि सड श्रप्पिड श्रासणपट्टु देवि । 
तेण वि कवीन वियकलणेण श्रवणेप्पिणु खजणु तक्णेण । १० 
उग्घोडिवि थोवजलेण पाय प्क्खालेवि परममुवण्णराय । 
त न ५ 
श्रवसे समप्पिड सलिलु ताह गिडणत्ताणदियमाणसाहुं । 


घत्ता--मृत्त॒त्तरकालण्र भासि वालन लज्ज मुएप्पिणु सुदरहो । 
कूनकमु णिव्वाहहं देहि विवाहं मई जणेर श्रायहो वरहौ ।1\७॥ 


८ 


खडय--जाणेप्पिणु म्रासत्तिया तेण णिरु्त पृत्तिया । 
सोहणदियहे रवण्णिया करेवि महुच्छड दिण्णिया ॥ 


सहु तापर तत्थ सो णिवकूसार्‌ णावद्‌ रई रइसोक्खु मार । 

माणतु श्रणोवमु गणणिवामू श्रच्छइ अ्रणेयविहमडपयासु । 

एत्तहे विलवतीवणे मरेवि जो वभणु श्रणसणविहि करेवि ।! ५ 
पावेप्पिणु वणियहौ कण्णजाड सोहस्मसम्गे मुरु पवर जाउ । 
ग्रभयमच्हे ्रभयकूमारु णामु सो सुड सजाउ मणोहिरामर । 

एत्थतरे दिव्विजयहौ गएण णिण्णासियतासियग्ररिसएण । 

परदेस एयथभेण हस्म वसुपालणिवेण ब्रईवरम्मु । 

दटूटण पडम्मि लिहैवि देवि सपेसिड पुरियु इण भणेवि । १० 
कहि गपि सोमसम्मस्स वत्त जामेमि करेप्पिणु विजयजत्त । 
तामेरिसु राउलमज्जे जेम सिचज्छइ पासाउ करेय तेम । 
तत्थाविऊुण जिह णरवरेण उवइट्रू पयासिड तिह णरेण । 


घत्ता-सयलावडरोहे सुणिवि पुरोह रायवयणु भ्रहिणदियडउ । 
सम्माणिवि किकर सपेसिख घर विण्णाणियकुलु सिय ॥८। १५ 
॥, 


खडय--श्राणेप्पिणू पड दावियउ तेहि वि सौ परिभावियड । 
भणियं णो विण्णाणिया पएव्थम्हे ्रण्णाणिया ॥ 


कि वहुणा ए ्रउव्वु कम्म सयमेव करइ जड विस्सकम्मु । 
गय एम भणेप्पिणू ते सहम्मु चितापवण्णु हुड सोमसम्मु ! 
कि किञ्ज सिज्चइ्‌ जेण एड णं तो रूसेसड एवि देड । (8 


ता वहूुविण्णाणविराइएण णिमुणेवि वत्त जामाइएण । 
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धीरिउ धिर थाहि म करहि खेउ महु लग्ग निच्छंड माम एड । 

इय भणेवि थोवदिप्रहेहिं तेण णिप्पादड णियणिडणत्तणेण 1 

एत्थतरे वसिकयणिरवसेसु परिपुण्णमणोरहु णरवरेसु । 

श्रायउ श्रणेयविहूभेयकम्मु पासाउ णिएवि अरईवरम्मु 1 १० 
पुच्छंड हसेवि सजायचोज्जु केणेरियु किड मदिर मणोज्जु । 

ता कदिउ सोमसम्मेण सन्तु जो करइ णत्थि सो कोड भव्वु । 
पासा श्रणोवमु एह देव किड महु जामाएं सुयणसेव । 


घत्ता-तं सुणेवि नरिदे विहियाणदे भासिड जो जामाड तुह । 
सो मज वि जामाइउ गुणहिं वि राड एव भणेवि पसण्णमुह्‌ ।९।। १५ 


१० 


खडय--णाद मणोभवसत्तिया णामेण वसुमित्तिया । 
सव्वसलक्वणगत्तिया दिण्ण तासु णियपुत्तिया ॥ 


सहं दोहं तां सेणिड कुमार ` सोहइ रडपीददिं गाई मार । 

णावड़ विहि करणिहिं करिवरिदु ण खतिदयाहिं महामूणिदु । 

ग्रच्छइ तहिं भोयासत्तु जाम एत्तहे वि तासु ताएण ताम । ५ 
दाऊण चिलायसुयस्स रज्जु धीरेण भ्रणुद्धिड भ्रप्पकज्जु । 

सजायउ राड चिलायपृत्तु सो करड क्यावि न कि पि चृत्तु। 

ता मतिहिं दूउ लहेवि सुद्धि सपेसिडउ कचीपुरु सुबुद्धि । 

गतूण तेण सुप्पहुसुयासु उवएसिड वद्रयर णिवसुयासु । 
रज्जम्मि थवेवि चिलायपुत्तु सजायडउ ताड मुणी तिगुत्तु । १० 
सयल वि पय रज्जु करतएण सताविय तेण कयतएण । 

कि बहुणा गच्छं एहि सिग्घु कुर रज्जु णिवारहि लोयविग्यु । 


घत्ता--जणवल्लह्‌ पोमिणि जिह गयगोमिणि परिपीडिय दोसायरेण । 
सभरड पहायस देड दिवायर तिह पं पय परमायरेण ।1१०॥ 
९९ 
खडय--श्रभयमर्ईवसुमित्तउ पुच्छेवि कतो कतड । 
रायाण सपुरोहिय प्रायउ सो णिलय णिय ॥ 
गपिणु चप्पेवि चिलायपृत्तु णीसारेवि घटिलिड श्रणयजुत्तु । 
सुहदिणं सृुहिसयणर्हिं वद्धु पट्‌टु सुदरमइ भ्ररिगयघडघरट्‌टु । 
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) 


तोततेवि सुवयणहिं सव्वनौय थिड रज्ञे दिव्व भुजतु भोय ! ५ 

एत्तहे श्रभएण मणोज्जवाय त्राउच्छिय एक्कटहिं दिणे समाय । 

सव्वेहिं मि सुर सब्वु कानु मुमरिज्जइ जो नरगणगणाचलु 

सो कटि कत्थ महू तणड ताउ ग्रच्छड जणेरि जणियाण्‌ राड । 

ता कटिड ताण श्रवगुणणिसेहि तुह ताड पत्त पुरे रायगेहि । 

सगगम्मि व रज्जु करतु इदु ग्रच्छंड युहेण पह्यारिविदु' । १० 

उक्कल्यिमणू णिसुणेवि राड पुच्छेप्पिण्‌ मायरि ण किड खेड । 

णिग्गड कुमार णयणाहिरामृ सपत्तउ दियहहिं णदिगायु । 

तत्थ वि एकत्थ विसण्ण सव्व दिय मिनिय णिहालेवि गलियगव्व । 

पुच्छिय किं कारणु मलिणवत्त दीसह सव्वे वि विसण्णचित्त । 
घरत्ता--तेदहिं वि तहौ भ्रक्खिठ गज्जु न रक्खिड ब्रत्थि एत्थ सपयपरे । १५ 


ग्रसिद्सह धामे मेणिड णामे पुहर्सर्‌ रायगिहपुरे ।११॥ 


११ 
वडय--तस्सम्ह्‌ सिहिहोत्तिया सताणागयसोत्तिया । 
रायपरपरपुज्जिया जत्थ सया भयवज्जिया ॥! 

प्रच्छहुं कुमार धवणकणयसार भृज्ज" उउ भ्रम्दहुं म्रगगहार । 
सपड ण वियाणहूं काई एउ किड राणं ब्रम्हहं वडरिखेख । 
दुक्कर ग्रैव प्राएमु दिन्नु ते थाणु सन्वु चितापवन्तु । ५ 
कि करहु किमृत्तर ठं तायु ता पुच्छ नदणु सेणियायु । 
केरिमु भ्राएसु केह जेण सगहिया तुम्हि महाभएण 1 
नियुणेवि एड भासति विग्प ज पुच्छिठ त प्रायण्णि वप्प । 
वडकूड तुम्ट्‌ गामे सुभोड निसुणिज्जड युट्‌टु युसायतोउ । 
लहु पेमट सो पुरु मज्ज पायु ग्रहन तो तुम्द॒हं करमि नासु! १० 
इय भणेवि पुरियु पेसिड निवेण सजाया ्राउलचित्त तेण । - 


घन्ा--मटसपयमारे एड कुमारे श्रायण्णेप्पिणु विप्पयणु । 
धीरिउ मा वीहटौ निवहो दुरीहदहो. हरं ठेस्मि तहो पड़वियणु ।।१२॥। 


१३ 
न्वटय--एम भणविणु सोहा सिक्ववेवि वे माहणा' । 
पटुविया परमेनरो गपि तेहि पृहर्सरो ॥ 


११ १ पयारिविद्‌ १३ ॐ? मोहणा। 
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विणएण पउ्तु कयारिखेव म्रास्ियकप्पधिव निसूणि देव । 

तुह नदिगामु पायरु पवित्तु विन्चवड्‌ नवेप्पिणु भक्तिवतु 1 

ग्रम्दहिं पहु जणमणचोज्जभूख सो सव्वपयारहिं मणिड कूड । ५ 
पुर रायगेहु मा एत्य थाहि तुम्हहँ सामियहौ समीवृ जाहि । 

सो केम वि नावइ्‌ ता मिलेवि नीसारिउ सव्वहिं तालु देवि । 

किड गाम हिरि पुणु वि वृत्तु परतो विन भ्रावड कुडिलचित्तु | 

ना होउ इह्ाणाभगु भ्रमद्‌ पडिहासड जद पुरस तुम्ह्‌ । 

ता श्रच्छ कारणु एक्क चार तेणत्थावड सो निच्वरियार्‌ । १० 
मेल्लेवि जुवइय्रणु कामसेन्ु पुरिसहो वसियरणु न होड श्रत । 


उक्त च--पुरुपस्य सवेवगीकरणाना स्त्रियो वडीकरणमूत्तममिति । 
ग्रपर च--किन दद्यात्कि न कुर्यात्‌ स्व्रीभिरस्यथितो सर । 
ग्रनञ्वोऽप्यन्वता यति अ्रप्वेणि मण्डित शिर ॥ [पचतत्र ४,६ | 


एत्थत्थि स्वजोवणगुणड्‌ढ । सुपसिद्धिय वररूविय' वियङ्ढ । १५ 
सा पेसहि जड तो नत्थि भति करि करिणिहे लग्ग व एई त्ति । 


घत्ता--नियुणेवि सदुत्तर जाड निरुतर थि तुण्हिक्कउ नरपवरू । 
पुणरवि सकसाएं रइयउवाएं पेसिड नर्‌ भणेवि भ्रवरु 1 १३॥ 
१४ 
खडय--गपि तेण वण्णुत्तमा भणिया ते वण्णृत्तमा । 
ग्राएस तुज्ज्ञ निवो देदि गृणोहनिही निवौ ॥ 


पलभारसखाएं एक्को मया मन्तु गउ गहिउ दाऊण वहु दव्वु गुरगत्तु । 
तहौ तारिसो नस्थि इहु को वि सन्नाणु जो कहइ तोलेवि पलभारपरिमाणु । 
गामम्मि विप्पा फंड तुम्हि वहुभेय सत्थत्थसुविसुद्धमड ्रत्थि चउवेय । ५ 
तेणस्स तोलेवि सव्वे तुमे चेव पलभारसखा पयासेह लहुमेव । 

नं तो निरुत्त कलत्तेहिं पृत्तेहिं पेसेमि जममदिर समडउ मत्तेहि । 
हत्यी वि सपेसिग्रो वुद्धिसारेण साहारिया वभणा पुणु कुमारेण । 
सलिलम्मि नावा्र करिण चडावेवि वुड्डेवि एसियपमाण विहावेवि । 
उत्तारिख्ण ग्रो त च भरिङऊण उवलेहिं तोलेवि पलसख करिऊण । १० 
जाणाविय सामिणो सो वि सुणिऊण काऊण मोण धिन्रो सीस धुणिऊुण । 


घत्ता--युणरवि तो पत्ती दिद्चाणत्ती पृहर्ईदवडणा पउरजलु । 
नेप्पिणु सारामहो पच्छिमि गामो करह तुरिड सो कृउ खलु ॥ १४॥ 


१३ १ सूपसिद्धवरकूविय २ तति। र 
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१५ 


खडवं--ता स्वो गामो त्तिणा निवयपुत्तेण मुमतिणा । 
पुव्वासाए वसाविग्रो कूवहो निवहो कटाविग्रौ 11 


पुटरईसे एरिसु महइपयासु पुच्छिड विभियचित्तेण कायु । 
पहुवयणु सुणेप्पिणु भगड दख तहिं पहिड एक्क कमणीयसरूड । 
भ्रायउ अ्रच्छद तहौ एह वुद्धि जाणमि ह्डं सामिय सव्वयुद्धि।! ५ 
निसुणवि एड ग्रारट्रुएण राएण निवारियदुद्रुएण 1 

पद्ाविउ पुरिसु पूणो वि तेण तेण वि जाएप्पिणु वभणेण | 
उवएसिड रायाएयु ्षत्ति , सो देसि वासरं नेव रत्ति । 
दुस्सिक्खिउ भूमिर नउ पहैण पेसह्‌ एत्यावड नड नहेण । 

रहन तो सव्व कयतथाणु पद्रावमि परमत्थेण जाणु 1 १० 


घत्ता-ता विप्पहिँ भासिउ दइवदुविलसिड नियह एह भ्रम्ह्हं सरणु । 
ग्रणिसिनत्तु पवित्तहो हा मइवतहो केमाइउ प्रायहौ मरण्‌ 11 १५। 


१६ 
खडय--एव भगणंत॒रडतया विमप्पा धीरेप्पिणु तया ! 
कुमरो वरमडइसप्नो तत्थुज्ज्ियसंको गग्रो ॥ 


भ्रायड रहे ्रोलवतगत्तु सभावेलार निएवि पृत्तु । 

म्रहिणाणहिं परियाणिवि निरुततु प्रालिगिवि नरना पउत्तु 1 

पदं मेल्लिवि एरिपु महपयासु ग्रवरहौ कुलमंडण सहडइ कासु । ५ 
पुणु पुच्छिड पिडणा पिसुणसूलु सपेसिडउ कचीपुरहौ मूलु । 

ग्राणाविऊण रमणीउदो वि थि रज्जि राउ निच्चितु होवि । 
एत्तहिं वि सिघुदेसे जणति नामेण विसाली पुरि महति । 
कोसियतिवेण जसमइह जाउ सोहणमइ चेडयनामु राड । 

सुपसिद्ु श्रत्यि कलयल्सिद्‌ महएवि तासु नामे सुहह्‌ । १० 
धूयाउ सत्त सिधुरगर्ईग्र सजायड रा महासर्दप्र | 


घत्ता-पियकारिणि सुप्पहं छणचदप्पह्‌ थभड्‌ नियरूवेण रवि । 
तह तइय पहावई अवर मृगावड जदा चदण चेतल्लण वि 1 १६।। 
१७ 
खडय--एक्कदिं वासरि राइणा तेण पत्त राइणा 1 
एत्थ लिहावेज्जइ्‌ वरे [वरु] म्रालेह्‌ वासहरे ॥ 


१२. १८. १४ 1 


निडणयरे जणमणचित्तयारु 
तत्येव य एक्क महामरईउ 
जंतमउ तेण रजियजणोहू 
विन्नाणिय वहु दुल्लक्खएण 
एक्करहिं दणि सोहुणगुणविहूड 
निमुणेवि वत्त देसतराउ 
पुच्छेवि गेह गपिणु पदट्टु 
वीसायु करेवि मुएवि खेउ 
तेण वि निएवि विणग्रोवयार 
ग्रच्छते तहिं हियजणमणेण 


[ १४७ 
पर नत्थि कोड सो चित्तयार्‌ । 
कोकासु नामु निववड्ढरईउ । 
कि इत्थीरूव्‌ अ्रउव्वसोहू । ५ 
खन्भालिय तेणाहुयमएण । 
चित्तयरो नामे चित्तभूइ । 
सजायचोज्जु त नियहूं म्रा । 
कोउहलकर कोकासु दिट्‌ूट्‌ । 
उवेएसिड नियभ्रागमणहेड । १० 
जाणाविडउ तहौ विच्नाणु चार । 
चोज्जाद्ं श्रणेयडईं किय" तेण । 


घत्ता--भ्रायस्नेवि राएं सो श्रणुराएँ हक्कारिवि भ्राणावियड । 
सम्माणिवि मदिर नयणाणदिर सतेउर तह दावियउ । १७॥ 


खडय-रायाएसे चित्तय 
त॒ महएवीरूवय 


रूवं चेल्लणाहं पर एक्क 
लेहणिहत्यो त भावत्तौ 

ता मसिविदुं गलेवि विवत्ये 
भ्रायं भावहौ र्व राग्रो 
जाणेप्पिणु नदो चित्तयरो 
सजाणाविवि तेणत्थाण 
दद्र सेणियरायमियको 
विभिउ त पेक्खेवि नरिदो 
पुच्छइ कसु एह कहु केरी 
कि किन्नरि खेयरि इदाणी 


लिहिय तेण विचित्तय । 
कन्नाण व सुरूवय ॥ 


केमइ नावडइ भावहौ एक्क । 

जामच्छई्‌ सो तम्गयचित्तो । 

पडिग्रो केम्मवसेण उवत्थ । ५ 

त निएवि जाग्नो सकसाग्रो । 

श्रा रायर्गेहि चित्तयरो । 

गपि सुरेदसहा़ समाण । 

दाविड पड़ चेल्लणरूवको । 

नावड्‌ रुप्पिणिरूउ उविदौ । १० 
सन्वसलक्खण सोक्खजणेरी ! 

नायकञ्च कि रई रुटाणी । 


घत्ता-- ता कहद वियक्वणु देव सलक्खणु श्रत्थि विसालीपुरि निवड । 
ग्रहिहाणे चेडड अ्रनयनिहोडउ नावड सग्गि सुराहिवड ।1१८। 


१७. कया । 
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खंडय--तस्स सुहा नामिया वल्लह्‌ भज्ज सनामिया । 
जाया ताण किसोयरी एसा सामिय सुटरी ॥ 


चेल्लण नामेण ्रईव भव्व उवमिज्जड कटौ पहूयारिगव्व । 

तहि तेण एड कयपयसिवेण हँ रू लिहाविड पर्थिवेण । 

सं सव्वु समारिउतोविदेव पर केम वि भावहौ एड नेव । ५ 
ता चिततहो दडवेण घडिड मसिविदु गज्ज लेहणिहे पडि । 

हउ रूउ सरू निएवि राउ सकसायभाव्‌ मज्ज्लुवरि जा । 

तह श्रत्थि चिन्त्‌ पुत्तिप्र समे इयर कहु वुज्ञड गुज्स्भेउ । 

निसु वि एड नासेवि रत्ति पड़ लेवि भ्राउ हं एहं चत्ति । 

कि वहुणा सा सारगनेत्त तुह्‌ जोग्गी वरसयवत्तवत्त । १० 


घत्ता--कि किज्जड बहुयदहिं पत्थिव वहूयदहिं तिजगुक्कोडयकामसिहि । 
वर एक्क वि सारी पाणपियारी प्रणुवमगुणलायण्णनिहि ।१९॥ 
२५ 


खडय--्रायण्णेवि पउत्तय॒ एय पीणियसोत्तय । 
हउ नरवबड अ्रणुरत्तश्नो कामपरव्वसचित्तप्रो ॥ 


ग्रत्याणु विसज्जिवि मतगेहि वदइसेवि समति विचित्तसोहि । 
परिपुच्छिड मयणाउरमणेण सिद्धव्थनासु पालियजणेण । 

कह कह्मुवलन्भडइ सा कुमारि विणु ताश ्रससडउ विरहमारि ! ५ 
पहुवयणु मुणेप्पिणु पहयभति ग्रायण्णहि भूवड्‌ भणडइ मत्ति । 
तुज्छुवरि राड सो प्रसमभावि मग्गतहं देदइ न सुय कंयावि । 

्रहवा जइ प्रवहत्थियवलेण चिप्पडइ कुमारि गपिणु वलेण । 

न वियःद्रँतो कि हौड तेत्थु सोवि य ग्रईव सामिय समत्थु । 
ससयतुला़र पणिय अवज्जु विरयति सुमह न कयाति कज्ज । १० 
जो जिप्पद्‌ सो खलु वलविणासु ग्रह्‌ हारम्पई्‌ तो लोयहासु 1 

इय जाणिवि किञ्जड्‌ देव तेम ग्रहि मरइ न भज्जड लद्धं जेम । 
सिज्ज्ञइ नएण अ नड वलेण साहिज्जईइ त निच्छड छलेण । 


घत्ता-- पहु ्रन्रु न किज्जङ़ तदहि एसिज्जडइ बुद्धिवतु कोड वि पुरिसु । 
भोचेवि स सृदरि भुयणमणोहरि जो श्राणदइ पयणड हरियु ।1२०६। १५ 


१२ २२ १४] कहकोसु [ १४६ 
५; 


खडय--एय सदकरभासिय सुणिवि निवेण पससिये । 
वयणकमलु मडसारहौ जोडड श्रभयकुमारहो ॥ 


दिद्रीप्र वियाणिवि तायचिनत्त्‌ पणवेप्पिणु पय पृत्तेण वृततु । 

एत्तियह्‌ं मज्ज् ्रहमेक्वूः धनन पदं जासु सामि श्राएसु दिन । 

इय भणिवि लिहाविवि पडि कुमारः पडिविवु जणेरहौ लेवि चारू । ५ 
वणिवेसे होडवि सत्थवाहू वहुवक्खरु बहुजणवयसणाहु । 

दियहेहिं तत्थ सपत्तु दिटट्‌ वहु रयणहिं चेडयणिवु वरिट्‌ु । 

तेण वि सम्माणु करेवि वृतु कि किज्जद दिज्जड कटि निरुत्तु ! 

सो भणडइ्‌ नाहं नायाणुचारि तुह पायमूनि उम्मूलियारि । 

इच्छमि कयविक्कड करहुं एत्थु ठाएण पसाड हवड पसत्थु । १० 
ता रां नियनिलयहौ निवासु ग्रासन्नु दिन्ु सदं सपयासु । 


घत्ता--वहुकेणयसारउ | ्रभयकुमारड ] करइ भ्रसेसकलासु गुणि । 
कयविक्कड वप्पहौ कारणि श्रप्पहो नाडं धरेप्पिणु वोद वणि ॥२१॥ 
(५८. 


खडय- जो कोड्‌ वि तत्यत्थित्रो जो केण वि कज्जल्थिभ्रो । 
तत तस्स विणा धण देड सया रजडइ्‌ जण 


हउ पुरि पसिद्धु गुणु सन्वु कोड गण्ड ग्रह॒ दाणे कि न होई) 
जाएप्पिणु त्म्ुणरजियाहि चेल्लणहे कटिज्जई लजियाहिं । 
परमेसरि एत्थायउ श्रउव्वु नामे वणि वोदु स्र्दवभव्वु । ५ 
पडि लिहि रू सोहग्गभार्‌ दुक्करु जइ तारिप होड मारु । 

ग्रच्छड तहो केरउ सामिसालु ` त पुज्जई्‌ पणमई सो तिकालु । 
जणवच्छलु कयविक्कड करेड जो ज मग्गड ते तासु देद्‌ । 

कोऊहलेण त सुणिवि कन्न विभियमण तत्थागय सुवन्न । 

चित्तवड्‌ निएप्पिणु जणियखेड पवियसिड माणसि कामएड ! १० 
श्रासन्चहूय गुणगोयरीप्र पेक्खइ त चदण सोयरीग्र 

सजायरूढि अ्रणुदियहु एड  इयरोवि इ सेणियगुण के्‌ । 


चत्ता-- एक्क दिणि र्त सो एक्कतप्र भणिड तापर गयगामियहो । 
विरहेण म मारहि मदं साहारहि नेहि पासु नियसामियहो ।।२२॥ 


१५० | सिरिचदविरष्टयड | १२. २३. 


२३ 
खड्य--त नियुणेवि निवंगया तेणाणगवसर गया । 
म भीसहि मइदरिसिणा भणिय कवडवणिणा तिणा ॥ 


पडिवालहि कड वि दिणादईं भि जा करमि उवा पसन्नसदि 1 

इय भणिवि समालोऽवि मणेण वाहूरिवि भणिड नियखणड तेण । 

तेण वि कुंमारिभवणतु जाम किय तुग सुरग मणोहिराम ) ५ 
जेदु समेउ सहोयरीप्र नीससिय कुमारि विहावरीप्र | 
विन्नाणकलालायन्नजेद्ं जगजुवरईयहुं उप्परि वि जेदु । 

जहिं म्रच्छंइ तिहुयणमणु हूरति तहिं ्रम्हारिसियड किं केरति । 
सुदरयर जहिं छणयंदकति तहिं तारियाडउ किं विप्फुरति । 


इय चितिवि परमणमेत्लणाप्र 
वीसरिय श्रक्कि जायाहिसेय' 
ग्रइदुल्लहु जणमणजगणियचोज्जु 


विणएण भणिय सा चेत्लणा । १० 

सन्वण्टुपडिम कयदुरियचछेय । 

ग्रवर वि करङ्‌ मणिम मणोज्जु । 

घत्ता--गुणनिहि लह धावहि लेप्पिणु भ्रावहि ख्यपरल्जियरदपियहो । 
दृरुज्ज्ियचितड वे वि तुरतड मिल जेण गपिणु पियहो ॥२३॥ 


२४ 


खडयं--श्रायण्णेप्पिणु सोयरी वयणमिणं गुणगोयरी । 
ग्रवियाणती वचण गय पल्लट्टिवि समवण 1] 


एत्यंतरि वणि सलक्णाप्र निवयृत्तिप्र वुत्त वियक्खणा । 

म चिरावहि भ्रावहि चारुचित्त को जाणड केरिचु होड मित्त । 
भयभीयह विहियपियासयाहि किं श्रावहु जाइ न जाइ ताहि। ५ 
निसुणेवि एहु {चितवइ वोद्दु ग्रदलोहु कयाइ न होइ भद्द । 
श्रडलोहे मत्यश्र भमडई्‌ चक्क श्रइलोहे पडड भ्रकालचक्कू । 

कि वाहे मूलु वि गल्डजेण इय चितिऊण सुदरमणेण । 

नीसरिड कूमारि लएवि ज्ञत्ति नं चेडयरायहमे तणिय कित्ति । 


जामावडइ जदा पडिम लेवि 


ता नियदइ्‌ न ताईं गयार्ईवे वि १० 
विलवति विलक्खी हवि कण्ण 


गय जिणवरभवणु सुवण्णवण्ण । 
घत्ता-- तदं निज्जियकामहि जसमडइनामदहिं पिडवहिणिहे वेल्लहलभुय । 
पयमुलि महास सिधुरवरगड हूय तवसिणि भन्वयणथुय २४ 


९२३. १? जज्जाहितिय 1 


१२. २५ १३ || 


ख उय--एत्तहि बुदधिविसारउ 


वहुववहारपवटम 


सुदर सव्वगावयवपुन्न 

सायरि नावइ छणयदमुत्ति 
सप्पूरिसे नाव श्रणहवित्ति 
नवमेहावलि मोरेण नारं 

सतुदूल युट्‌ घरणीवर्ईसु 
सुहिसयणहिं परमुच्छवसणाह 
दिन्नं दीगागाह्ह धणादं 

मणि हरियु विवरईिटउ सञ्जणाह 
करकमलि वाल लम्गी वरासु 


[ १५१ 


निव्वेगेण कुमार 1 
सपत्तो नियपटुण ॥ 


श्रालोहय नरनाहेण कन्न । 

सुयणेण व वरकड्कव्वेजुत्ति । 

णवपोमे णावडइ अरक्कदित्ति । 4 
भमरेण व नववियसत्ति जाइ । 
उमवयणालोयणि नादं ईसु । 
सोहणदिणम्मि विरदउ वि वाहु । 
मणिवधि विवद्धं ककणादं । 

दुसह दुक्खाणलु दुज्जणाहु । १० 
सिरि हरिहे दया विव मूणिवरासु ) 


घत्ता--प्रतेउरसारी पाणपियारी हय सा युद्धय भवदे) 
सिरिससहरकति् भूवणु भमतिप्र धवलिउ जाहि महामदहे ।1२५॥ 


विविहरसविसाले णेयकोञहलले । ललियवयरामासे श्रत्यसदोहुसाङे ॥ 

भुवरणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिच्तोसे 1 
मुणिसिस्चिदपउत्ते सुविचित्ते एतपयदसयुत्ते 
चेत्लणदेविविवाहौ नाम इमो दोदहमु सधौ 1 


1 सपि १२ 1 


संधि १३ 


९ 


सिरिसेविप्र चेत्लणदेविप्र काले जते मलविल । 
सजणियड नामे भणियड वारिपेणु सुड गुणनिलड ॥ 


देविप्र सुदुदरुपरिणामुजुउ 
नरनाह विण्टुघस्मम्मि रउ 
ग्रन्नोन्नु ताह दोह॒ वि सया 
एक्क दिणि सकसराएण पिया 
पुरिसहुं गर निच्छंड विप्पयणु 
चिरपूरिसपयासिउ एउ जए 

कि वहुणा जो महं देउ गुर 
भन्ति त्राराहणिज्जु हृवडं 

जं गुट विणड पिय मणहि तुह 


कोणिड नामेण पसउ यु । 

चेल्लण पर मन्न जिणसमउ । 
वहूधम्मविवाएं दिवस गया । ५ 
रोसेण भणिय गयमदगया ! 

महिलहे भत्तार न भ्रन्नु पुणु । 

दुग्गड्‌ हवे एयस्मि हए । 

सो तुज्ज विसेसे दुरियहर । 

निसुणेवि एड चेल्लण चवडइ्‌ । १०५ 
त सनव्वु अनवस करणिज्जु महु । 


घत्ता--उय घोसिवि पड परिग्रोसिवि सद्र म्रासतिचि धुत्तियए । 
प्राणिय गुरु वहुलच्छीहर चन्न वासरि भगव तए ॥१॥ 


| 
ग्रन्मतर्‌ पय विच्छलिवि निया 
ग्रवयरह्‌ सय इय विष्हुपया 
देष्पिणु श्ररवजलि लाइयड 
ज्ञाणास्तणु मेट्निवि गाढभया 
निचुणेप्पिणु पुहञसेण पिया 
साविय भणेवि जड़ न्न नउ 
तो भृक्छतिसासमसमियतणु 
खम्भालहूं कि हि महु तण 
पहुवयणु युणेप्पिणु राणिवए 


गघक्खयपृप्फहिं पूज्ज किया । 

इय भणेवि तिचि वारा तया । 
सिहि जि पटे" सहि साइयउ । 
सहसत्ति पलादइवि सयल गया 1 
कूुविएण भणिय जिणघम्मपिया । ५ 
पडिहासदइ धम्मायरणु तउ । 

विहि पहरहिं स्राणेप्पिणु भवणु । 
जुज्जइ तवसीयणु वहूगुणउ । 

भासिड विणएण सयाणियरए 1 


घत्ता- त छज्जइ ज रूसिज्जड पावेप्पिणु कारणु रमण । १० 
निक्कज्जड जणियावज्जड कोवु न कज्ज ्ररिदमण ॥२। 


५ १ पत्त । 
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३ 
तुह जाहु पयासहि मत्तिभर गुणगरुहं ताह हरं ्रहिययर । 
कञ्जेण तेण महं टिन्न सिही रोसेण नाह नउ नायविही ¦ 
एत्थत्थि सुणिज्जउ देव कहा वच्छाजणति केयवड्रिवहा । 
कोसवी नामि श्रत्थि पुरी सुदरपएसमय सोक्खयरी । 
पयपालु पयाद्िउ पुहडवरई जसमड महएवि सरालगई । ५ 
वणि सायरत्तु वणाहिवई गेहिणि तहौ वसुम नाम सई । 
तहिं त्थि समृदुदत्तु रवर वणिवरु समृदुदत्ताह वर । 
्रच्नोन्ु ताहू मित्तत्ति हय वहुकालि परमपीरईण् जुय । 
एक्क दियहम्मि चईवसुही सायरदत्तेण पवृत्तु सही । 
घत्ता--गुणसदिर नयणाणदिर मित्त परोप्परू नेहगड्‌ । १० 
न नियत्तद सदर पवत्तइ्‌ जिह तिह करइ वियुद्धमदइ्‌ ॥२॥। 
1 
ज जम्मइ भज्जय पुत्ति तुह ता देवी महु तणयहो शमह्‌ । 
ग्रह॒ मज्ज तुज्ज तो नदणहो देसमि फंड नयणनदणहो । 
पडिवन्नु विहि मि कालेण हुड वमुमइयहिं गन्मि भूयगु सुड । 
इयरेण वि रजियजणमणड पालिउ पडिवन्नउ भ्रप्पणड । 
तहौ नायदत्त नामेण सुया सप्पहौ वि समप्पिय ललियभुय 1 ५ 
वहुदियहदहिं पीणघणत्थणिया पुच्छिय जणणीए सनदणिया । 
कटि केरियु पृत्तिग्र तुज्ज वरु ता केहिड तार तारुण्णघरु । 
निसिसमए सो पुणु होड नर पुणरवि दिणम्मि फणि जणियडर्‌ । 
कलिकालोवसु तणु सवेरिवि ग्रच्छई पेट्रारप् पडसरवि । 
घत्ता--इय वत्तप्र वियसियवत्त् भणिड जणेरिप् करमि तिह । १० 
दिहिगारउ कतु तुहारउ पुरिम सया वि हु होड जिह ।४॥ 
५ 
इय भणिवि समृद्‌द्तत धरहौ गय रयणिसम्र दुहियावरहे ! 
थिय तत्य जाम पच्छन्नतणु इम लक्खद्‌ जेम न को वि जणु । 
नीसर्ठि मुएप्पिणु कचुयउ वसुमदहे पृत्तु ता नरु हुयउ । 


न कामएड विहिणा विहि सहं सेज्जण् समड पिया धिड 1 


१५४ | 


पटारउ कचूलियण् सहि 
एत्तहिं वसुमित्तु पहार तदहि 
पेक्खेप्िणु द्द नियासिरउ 
अणदिउ वधवसयणगण्‌ 
घीयहे सुहकारणु जेम तए 
ग्रहिब्हु मुएप्पिणु श्रसुह्यर्‌ 
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ता सासुयाग्र धृत्तिपर उहिउ । ५ 
ग्रायउ पद्सरहं करड्‌ जहि । 

हउ सनव्वकालु नर नयनिरड 1 

जायड विभियमणु सयु जणु 1 
पञ्जालणि पेटारयटहौ कए । 

सुहि सव्वकालु सो जाड नसु। १० 


घत्ता--ह्रिलोयहो निरुवमभोयहौ गयर्हँ तेम मई ताह तणु । 
दहणत्थ परमसुहः्थं सामिसाल जालिउ जलणु ।1५॥ 


पुणरवि ्रावेप्पिणु दुक्खभरे 
तवचरणु वि एड निमित्त तह 
मेल्लेपपिणु माणवकुणिमतणु 
कज्जेण एण सिहि जालियड 
भल्लेण विरूवउ होइ जहि 
ग्रायण्णवि एड धराह्विड्‌ 
एक्करहिं दिणे किकरपरियरिख 
ग्रडविहि पडसारि समप्पपर्‌ 


६ 


पड्सति न जम सरीरघरे । 

पाविज्जइ्‌ जेण श्रणतु सुहु 1 

ज होड मूरारिलोयगमणु 1 

पहु मर्ईेन कोवि खन्भालियड। 
वोलिज्जद्‌ किज्जइ कां तहि । ५ 
धि मोणु करेप्पिणू कुवियमद । 
पारद्धिहे नरव नीसरि । 

परमेसरु ्रवहीनाणधर्‌ । 


घत्ता- मणि जसहरु पेच्छिवि जसहरु पडिमाजोए्‌ दुरियहरु । 


किं दिद्ुउ एह श्रणिद्ुड जअसउणु कज्जविणासयरु ।1६॥ १० 
9 

इय चितिवि सुमरिवि पावहि गुरुदोहु महाएवीर किड । 
ग्रइ्‌ रोसवस्रेण मुणोसरटहो पुहूरईसरेण परमेसरहो । 
वहहेउ कयंत व जणियभया सुणहाण विमुक्का पचसया । 
मुणिमाहुप्पेण विणीय किया दाऊण पयादहिण पुरउ धिया । 
ते निवि नरिदे निप्पस्तरा करे करिवि सरासणु मुक्क सरा। ५ 
मूणिनाहहौ होवि पुप्फपयस्‌ चलणोवरि वड्डि वाणनियर्‌ । 


पुणु सप्यु चित्तु मूड त्ति गले 
रिस्िव्रहुपरिणामे तहिं समए 
वद्धाउ हृवेपिपिणु. उवसमिउ 


तवयरणकररणणिट्ुवियमले । 
नरयस्मि नरेसरु सत्तमए 1 
त चोज्जु निएवि मुणिहे नमिड 1 
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वत्ता--भयवते समरिउमित्ते जाणेप्पिणु उवसतमणु । १० 
वरभासए पृण्णपयासए उच्वारिवि आआसीवयणु ।1७॥ 


+ 


दुकिकियकम्मिधणजलणसिह्‌ किय धम्मस्सवण श्रणेयविह । 
निसुणेवि श्रणोवसु मुणिवयणु निव निदिवि ग्रप्पुणु पुणु जि पुणु 1 
जायउ जिणसासणि लीणमण्‌ पडिवन्नउ खाडइउ सदृहण्‌ । 
नह्यलि सुरेहं भ्रहिणदियउ ता राउ जाड ्राणदियड । 
वदेप्पिणु सिरिजसहरसवणु भ्रायड पृरहर्ईवड्‌ नियभवणु भ 
दु रञ्ज्िय मिच्छासमयमणु सहु करइ रज्जु पालियसुयणु 1 
चेट्लणमहृएविश्र परियरिड राम व सीया्र ्रलकरिड। 
एक्कहिं दियहम्मि सहाभवणे जामच्छई्‌ पहु नरनियरघणे । 

घत्ता--श्रावेप्पिणु कर मउलेप्िणु ता वेणवाले विन्नविख । 

परमेसरु नाणदिणेसरु देवदेड सुरनरनविड ॥८॥ १० 
९ 

सामिय तदइलोयलोयसरणु श्रमराहिनरदइयसमोसरणु । 
जियदूज्जयकामकसायरणु दू रीकयजाइजरामरण्‌ । 
दुग्गइ दुहपकनिदाहदिण्‌ विउलदइरि पराइड वीरजिणु । 
श्रायण्णेवि एड धघराधरणु तहो देवि सव्वग्नगाह्रणु । 
सहसत्ति कयासणपरिहूरणु पय सत्त सूविणयालकरणु । भ्‌ 
परिग्रोसिउ तदिसि कयगमणु जयदेव भणेवि पसन्नमणु । 
पणवेप्पिणु भूयलि लुलियतणु भेरीरवपरिपूरियभुवणु । 
सम्मत्ते सगयसव्वजणु गड वदणहत्ति करिवि खणु । 
गच्छतु सतु सपयमवणु सपत्तउ सेलममीववणू । 

चत्ता--वरवसउ लद्धपससञउ सकरि सहरि सचमर ससिरि । १० 


धरधारउ रयणहं सार नियसमु रां दिट्टु गिरि ।९॥ 


१० 
करतसच्छनिज्छरो भरतरुदकदरो 1 
भिरीसु तुगदेहस्नो तडीनिसन्नमेहप्रो 1 
ग्रणेयनायनाङ्मरो अ्रणेयरुक्छराङ्रो 1 


[+> ५ 

8 1 

नद 
\---~ 


ग्रणयद्वयासिग्रो 
भमतमत्तसियग्रो 
त्रणेयस्नावयाउलीौ 
ग्रणेयसिद्धेवरो 

पनोद््मो महीह्रो 
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प्रणेयपुप्फवासिग्नो । 
नह्ग्गलग्गसिगग्रो । 
ग्रणेयचोज्जसकरुलो ! 
वरईव जो मणौह्री । 
वराइ नाहं सह्रो । 


कः 


त्ता-तटौ मत्य दिट्दुं पस्य मोक्खु व तदलोयम्गि यि 1 
भवभयहर सुदट्टुं मणोहर समवसरणु भव्वयणपिख ।१०॥ १० 


जोर्णपमाणू निद्धूयमलु 
तित्तलमरुताहलतोरगउ 

जहिं पचवण्णमणिधूलिमउ 
केचणमणिमयर मणोहरडं 
साणवमाणत तिलोयथुया 

चउ च चड दिसं सुहावियड 
कीलतटुसकारञ सया 

पुणु परिह विसाल पवित्तजला 


[+ २ 
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्रमराहिवनीलनिवद्धतयु । 

न वभु चार चखराणणड । 

पायार महूत पुरेद्टिं क ! 

ग्रणलग्गडं तायु प्ररुहघरड । 

पुणु माणथम जिणविवयुया । भ्‌ 
मणिमयसौवाणउ वावियड । 
पप्फुल्लद्िं फुल्लदहिं दिहियपया । 
सपुरिसमडइ व्व श्रविलद्धतला । 


घत्ता---चर चु घणु पुण्‌ वेत्लिवण्‌ु कूसूमामोयभमियभमर्‌ । 


हेमुज्जलु चुवियनहयलु 


वारे जासु निरु निम्मलद 
वणयुर विविहालंकारवरा 
सुरवहुपारमियनच्चणद 
वाइत्तयसहमुदह्यालियड 

` श्रणवरयसुघूयधू मनिवदहा 
चउसु वि दिसायुदो दो पयडा 
ससरोवरगिरिकेविहरडं 
फलपुप्फपवालजालवणड़ 


पूण पायार्‌ अ्रईववर 11 ११॥। १० 


सोहत श्रणेयडं मगनलडं । 

पडिहार परिरद्वय वज्जकरा । 
सुरगायणरजियजणसमणड 1 

पुणु दो दो नच्चणसालियड ! 
वासियदियतरयावसहा । ५ 
कचणमय सस्य घूयहडा । 
कौलंतसुरासुरसुदरइ । 

पुण्‌ विउलद्धं चञ नंणवणड्‌ । 


वत्ता--चखवारण्र तिप्पायारा पीडि तिमेहलि मणिकिरणे । 
ग्रडकोमलु चलकिसलयदलु सह श्रसोउ श्रसोयवणे ॥१२॥ १० 
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देवगवत्थपच्छाइयउ 

सूरतरु वरमालोमालियउ 
गूमूगुमगुमतमत्तालिगणे 
सत्तच्छेड वणि सत्तच्छयाहं 
चउगोउर पुणु वि सुहावणिया 
सामीवड ताहे दिसासु गया 
कमलद्धयहसखगिदधया 
ग्रदोत्तरपडिधयसयसहिया 


कहकोमु [ १५७ 


चउदिसि जिणविवविराइयउ । 

भत्तिग्र भव्वेहिं निहालियड । 

चपड चपयवणि सुहपवणे । 

पवरायद्‌ म्रवड ग्रवयाहं । 

वणवेइय कलहोयहो तणिया । 1 
मालावत्थद्धथमोरधया । 
केसरिगोविसकरिचक्कधया । 

सोहति विचित्तायमे कटिया । 


घत्ता--बहुसीसउ लद्धपससउ गुरु चिव जणमणचित्तयर । 
लिदियबरु त्रउगोउरवरु पूणु पायारु विचित्तयस ॥१३।। . १० 


जहिं मरगयदडासत्तकरा 
पुणरवि धूवहडनटुहरइ 
पुणु कप्पमहीरुह्‌ सोक्खयरा 
बहुमगलदन्वविराइयद्‌ 
तारावदकतसियच्छविया 
दिन्वतदेवनियरावरिया 
नव नव श्रदउन्चय नादं धरा 
रयणमयदरँ रजियजणमणडइ 
पुणु सुणिसहमडवधम्मकहा 
पूणरवि गरूपयर प्रणोवमड 


पचलिदहिं पडिहार नायकुमरा । 
नवरसजुत्तदं जणमणह्रइ्‌ । 

पुणु जब्रूणयवेडय पवरा । 

चउदारदरं पुण्‌. विमहाइयई । 
ग्रणवरयवेणु कीणारविया । ५ 
पासायपति सुसणोहूरिया । 
मणिपुजविचित्त तमोहहरा 

पुणु पत्तिनिवद्धहं तोरणडई्‌ । 

तोसिय खयरामरमणुयसहा । 

पायार परिद्धिड फलिहमड 1 १० 


घत्ता--तदिं किर कप्पुन्मव नाड मणुग्भव देवदिवायरतेयह्र । 
इदाणपर जत्थ पहाणण्र दारवाल यिय दडकर ॥ १४।। 


स्रायास्षफचिहनिन्वत्तियड 
ताणप्परि मणिमडवु सह 
सोलहसोवाणहिं सोहियउ 
थिउ पीदं मणोहर मज्छे तदहो 


तहो लग्गेवि सोनह्‌ भित्तियड । 
जो सरयणगयणलील वह्‌ 1 
वर वेरुलिएहिं पसाहियञ । 
भुवणत्तयपीदु नाइ नहहौ । 
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चउदिसु तहौ उवरि निहागधरा यिय धम्मचक्ककर जक्खसुरा । ५ 
पवरदुमहाधयसोहधर तह उवरि सुवच्चवीदु श्वर । 
जे भीयर मोहूचवकूु पहूउ तह्य रेहइ रयणरहुगवडउ । 
जो दुहुमू मणकरि वस्ति करद तहौ तवेरमू धड श्रणुसरड्‌ । 
विसु धम्म पया्सि जेण जए तहो नत्थि भति विसु थाप घए । 
जनु मुहुकम कमलनाहू नवद्‌ तदहो निच्छंड कमलकेड हवड । १० 
जो नीरव ग्रवरू मूणड्‌ तहो श्रवरचिधड को हृणडइ । 
जो निव्भड सीहु व पहयमउ तह श्रवसे सोहइ सीहधउ 1 
जो विस्रयकसरायस्रप्प दमइ सो विणयासुयवडाय लह्इ्‌ । 
घत्ता--मुक्काउहु मडकुसुमाउहु जासु मएण पणट्टु रणे । 
ग्रनिवारिउ होड निरारिउ कुसुममालधडउ तासु जणे ।१५॥ १५ 
१६ 
ग्रवरु वि तासुवरि विचित्तयर छज्जई पीठत्तड चित्तयरु । 
जवूनयमउ मणिविम्पुरिउ पुणु मदासणु सीटदहिं धरिउ । 
तहिं सठ्ठ सोहइ भुवणमगु तइलोयसिरम्मि व मोक्खपुर्‌ । 
मरगयलद्ीए महादइयषए कृक्केयणपव्वविराइयषए 1 
छत्तत्तउ खह्ड समुद्रि निरु निम्मलु न नाहहौ चरिड । ५ 
रविकोडिसमप्पहु भावलउ जणनयणहुं तइ वि हु सीयलउ । 
ग्रारत्तपुप्फथवयचियउ न श्रमयरसोहे सिचियडउ । 
गयसोयहौ पासे श्रसोयतर्‌ नं दीसइ निग्गउ रायभस 1 


घत्ता--न श्रक्वइ्‌ गुज्जर न रक्खईइ दुदुहिगुरुसरेण जणहो । 
मा सृज्त्रह सहिड विउज्ज्ञह गलडइ पावु पणवहौ जिणहौ 1 १६।॥ १० 


१७ 

वरपरिमलामोयवासियव्यताडं गयणाउ निववंति कुसुमं विचित्ताई । 
न ठेव प्रच्चासणाभपण रिक्खां महि चिवदहिं च्रप्पाणय मुणियसिक्खाईँ ! 
चउसदवि जक्खामरा चमर चालति जिग खीरसायरतरग व्व दीसति । 

णं केव्रलन्नाणजरपुरिसकेसोह चिर्पुण्णपवणेण सचलडइ कयसोहु 1 
गभीर मुपसन्न सयलत्थ मयखाणि पवियंभएु परममहवीरजिणवाणि ! ५ 
वहुरस [विडविग्रा-] ह धार व्व जलयस्स नियनियहिं भासाहिं परिणमडइ सनव्वस्स ! 


जंज जएुकरिपि किर वत्थु सुपसत्यु त तं तहि निदहिउ भ्राणेवि सब्वत्थु ! 
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भ्रन्नोन्नचिरवद्रं नड को वि सभरडइ ग्रणवरउ परमा मेत्त. सचरद्‌ 1 
सव्वत्थ परिभमई्‌ जहिं जहिं जि मणदिद तहिं तहिं जि खयरामरापणयपरमेद्धि 1 
सुनियत्यसुपसत्थनेवत्थवरकाय नियनिलउ नीसुञ्चु काऊण न प्राय । १० 


घत्ता--सिरिसरसइ मेल्लेप्पिणु सद दूरोसारियभवरिणहो । 
को य क्करई्‌ वण्णहुं सक्कडइ समवसरणसपय जिणटो । १७॥ 


१८ 
उच्चइ धरतरुथमहं तणिया जिणतणुमाणे वारहगुणिया 1 
पायार थृहमणि वेइयउ मरह उणउ नवर निवेइयउ । 
महि मेरिलिवि पचसहासघणु ज धथिड गय्णगणि रम्मतणु । 
जहिं जिणवयणामयलीणमणु वारहकोद्सु निविट्टु जणु । 
रिसि पढमि वीर कप्पामरिड तदयम्मि कोटं सयमधरिडउ । ५ 
तुरियइ जोइसियदं सुदरिड पचमई वियाणह वेतरिड । 
छुप भवणामरजुवदजणु सत्तम ताहू भत्तारगणु । 
ग्रहुमइ श्रदुविहसुरनिवहु नवमई नक्खत्त िया सपहु । 
दहमर कप्पामर पगयपरा एयार्हमण् नीसेस नरा । 
वारहमण् हरि करि किंडि ससया सिहि सप्प प्रवर तिरियच सया ! १० 
श्रणवरड जत्य सगीयसर सयलु वि जणु जयजयकारपरु । 
सहु सेने हरिसुद्धु क्षियतणु तहिं राड पद्वद्‌ पदिटुमणु । 


घत्ता--पेच्छिवि सुहु जिणदेवहो महु विहसिड मगहाहिववयणु । 

सिरिचिदहौ जयणाणदहौ दसणेण न कुमूयवणु ॥१८॥ 
विवहरसविस्रके णेयकरोऊदटलाङे । ललियवयणमाले अ्रत्यसदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोमोवसमे । इह खलु कटकोसे सृन्दरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिर्सिरितंदपञत्ते कट कोसे एत्य सेणियद्वाणे 1 
जिणसमवक्तरणरयणानिख्वणो एस तेरसच्छाउ ॥ 


॥ सधि १३ ॥ 


संधि श्य 


१ 


सवडम्मृहु सव्वण्हु पेक्देप्पिणु प्रणुगएं । 
पणवेप्पिम्‌. पारु थुणहुं मडारउ राणं ॥ 


जय जय परमेसर परममेह्‌ 
जय पठलोमीपियपणयपाय 
जय ग्रहुमटामयमयकिराय 
जय दुग्गदुक्समुहपोय 
जय भृवणवघु वधवविहीण 
जय विसमविस्रयविसह्रविराय 
जय सिद्ध बुद्ध सिव परमहस 
जय दरूरीकयमायापवच 

जय सधरवराधरणेक्कसेस 
जय उक्खयमोहणविडविमरुल 
जय जय तिस्ल्लभजणसमत्थ 
तुं कामवेणु कमणीयकाड 
तूहं सासयपुरपहसत्थवाहु 
तुह निक्कलकू सयलावलीउ 
तुह देवदेड जगगुरु न भति 
तुह चितियदाद दृहौवसामि 


५ 


जय भुवणावयसिहिसमणमेह्‌ ! 

जय दूरोसारियनरयपाय । 

जय तणृतेयाह्यकिकि गय । ५ 
जय कामकुभिपचासपोय । 

जय भन्वकसल्वाहुण विहीण । 

जय सत्तुमित्तसममण विराय 1 

जय सीलसरोवरपरमहस 1 

जय जाणियनिहिलजयप्पवच । ४० 
जय सामिय दुद्धरवयविसेस । 

जय सिद्धिपियापद्ुवियमूल । 

जय कोहविमुक्क महासमत्य । 

परं पालि दछज्जीवहुँ निकाड । 

पटं न किड किवावरसत्थवाहु 1 १५ 
तुह कित्ति घवलीकड तिनोड 1 

तुह भत्तहँ भवकाणणे न भति । 

दं श्रन्न न सग्गमिक्िपि सामि। 


घत्ता--सासयसोक्खनिवासु भवि भवि भवभयवन्जिय 1 


नियचरणोवरि भत्ति महं दिज्जउ जयपूज्जिय ।1१।। 


इय जिणु थूणेवि पत्थिववरिट्‌ठ 

जिणवयणटो निग्गय दिव्वेवाणि 

तस थावर ते वि वहूप्प्यार 

टो द्ये तिकाल तिभेयपत्तु 

गड्‌ गारव गुण गृत्तीर तिच्चि 
चङ सच्च वघ वि चठ कसाय 

वय विय समिदि सज्ञाय पच 


(५ 
४ 


९) 
© 


मुणि वंदिवि नरकोट्ुप्र वट्‌ । 

तदहि नियुणिय तेण दुभेय पाणि । 
ग्रणुहुत्तसुहासुहकम्मभार । 

सल्लत्तड रयणत्तउ पवित्तु । 

जग जोय वेय मर मढ तिचि। ५ 
भ्राराहण गइ चडउ सुरनिकाय । 
पचत्थिकाय परमद पच । 
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छव्वासय छल्लेस्सासहाव चखद्व्व छरस भ्रच्नच्नभाव । 
छज्जीव काल पोग्गलविसेस मिच्छत्तनडहौ छादण विसेस । 
णहं सघादणड छ चेय तच्चाईं सत्त मय सत्तमेय । ५ 


घत्ता--सत्तपयार सरीर म्रद सिद्ध गणगणिया । 
कम्मु वि श्रहुपयारु श्ट भय मय भणिया ।२॥ 


र 
नव वभचेर नवविह पयव्थ नवविह्‌ गह्‌ तह नव नय पयत्थ । 
उत्तमखमाड दहभेड धम्मु दस पायच्छित्तदं सवणधम्मू 
एयार्ह रुह्‌ रउदभाव एयारह सावय पहयपाव । 
वहुसुयवित्थारेयारसग वारहविह्‌ तव कयकामभग । 
वारह्‌ मुणिपडिमउ दुक्कराउ ग्रणुपेक्छड कम्मखयंकराउ । ५ 
चारित्तु सुगडगमणहौ उवाउ किरियाउ तहा तेरहविहाड । 
र्यणाटँ चउदह्‌ मग्गणाड चउदह्‌ नईउ दुत्तरवणाउ । 
चउदह्‌ श्राहुरणं रज्जुयाड सोयारपिडयडहि जुयाड 1 
चउदह्‌ मल जीवसमासभेय कूलयर वि चउदृह्‌ मइसमेय । 
गुणठाण च्डदह्‌ पृव्व वत्थु प्रन्भतरु चउदहभमेउ गथु । १० 


घत्ता---पनरह्‌ जोयपमाय कम्मावणिड निरुत्तद । 
सोलह सग्ग कसाय तह भावणड पवित्तउ ॥\३॥ 


४ 

दससत्ता सजम दुरियठाय ग्रहा रस भासिय सपराय । 
नाहज्मयणदं एऊणवीस - भ्रसमाहीराणदं होति वीम । 
सवलेक्कवीस परिसह दुवीस तियग्महिय साणविही वि वीस । 
तित्थं चउवीस युहावणाड पणवीस महन्वयभावणाउ 1 

छव्वीस पुहइभेयतराहं गुण सत्तावीस जर्शसराहं । भ 
श्रायार कप्प पर श्रटरुवीस पावहो सुत्तं एऊणतीस । 
दुम्मोयमोहराणाईं तीस कम्महौ विवाय खलु एक्कतीस । 
चत्तीस महत जिणोवएस तेत्तीसच्चासणभेय दोस 

ज सुहुमु थूलु जइ कि पि वत्थु ज नत्थि हयउ होसड समत्थु । 


णाणायुहदुक्छनिरतराडें सव्वाण कहाड भवतराडं । १० 


धत्ता--भ्रायण्णेप्पिणु सन्वु वडटियपरमाणदे । 
पुच्छिठ गोत्तमसामि निययभवाईइ नरिदे ॥४।॥ 
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५ 

भणइ राड पयपणयरत्तग्रो कुसु कादं हडं सामि होतम्रो । 
कि कय वय जयपहाणग्नो जेण एत्य सजाउ राणम्रो । 
त सुणेवि नवजलह्रज्मुणी कह्‌द मगहनाहहो महामणी । 
नियसिरस्गग्नोथभियवरो ग्रत्थि एत्थ धरणीयले धरो । 
पञ्छरतसरभरियकदरो विज्ञ नामु तरनियरसुदरो । ५ 
दतिदतनिव्मिन्लदेह्मो कयरणो व्व सुहृडो सवेहग्रो । 
सुरसमूहसेवियतडावणी गिरिपहाणु दिणयरसिहामणी । 
नरवदइ्‌ व्व मायगसारयो सिरिहरो व्व सारगधारम्रो | 
जिणहरो व्व हरिसेविग्रो सया जासु मत्तिपर विविह्‌ सावया । 

घत्ता--तम्मि गिरिदि रउद्दु सीह व पहयकरिदउ । १० 

खडरसार नामेण ्रत्थि पयु पुलिदड 11५॥ 
प 

पाणिवहपवड्ढियदप्पकड करकयपयडकोयडदङ्‌ । 
भपडवमालतश्सरिससीसु ग्रारत्तनेत्तु भूभगभीसु । 
दीह्‌रउदतुरविरलदंतु गवलालिवण्णु नावईइ कयतु । 
एक्कहिं दिणि तेण सकतएण काणणि कीलाण् भमतएण । 
तरुमूलि निसन्नु तिगृत्तिगुत्तु ग्रालोज्ड साहु समाद्िगृत्तु । ५ 
मुणि माहप्पेणुवसतु जाउ पाए पडिडउ समहिलु चिलाउ । 
वइणा पवुत्त्‌, कयपावसुद्धि ` सभव वच्छ तुह्‌ घम्मवुद्धि । 
त वयणु सुणेपपिणु वणयरेण पुच्छिड रिसि सिरि सगयकरेण । 
कहि सामिय वुच्चइ्‌ कां धम्मु प्रायण्णवि भासडईइ समियकम्मु । 

घत्ता--सो फूड भण्णइ धम्म जहिं न जीउ मारिज्जडइ । १०५ 

खज्जइ्‌ श्रसुद्‌ न मसु जत्थ न सुर महु पिज्जई ॥६॥ 
७ 

सो भण्णड धम्मु म्रसच्चचाड धिप्पड्‌ परदव्वु न जणियताड । 
मुच्च परयार अ्रणत्थमूलु निसिभोयणु घम्मसिरम्मि सूलु । 
वज्जिज्जइ्‌ परपेसुन्नभाउ परवचणु दुग्गडगमउवाउ । 
जो करद एड सजणियसौक्खु सो नियइ कयावि न कि पि दुक्सु ] 
निसुणेवि एड पुणरवि पुलिदु वोल्लड़ पप्फुल्लमुहारविदु । 4 


ज भासिञ तुम्हदिं सोक्खहैउ जो सव्व न सक्कद करहुं एड । 
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ज सक्कडइ्‌ तं जइ करइ कोड तो तायु घम्म कि किंपि होड । 
मणि भणड़ हौड नंदण निरुक्त द्द्‌ देवगुरुप्परि अ्रचलचित्तु । 

तो जं सक्कड त करडइ चार सदृह्द इयरु वयसीलमारु 1 

परमत्थे एण कमेण जीड पावड्‌ परयुहफलु पण्णवीउ । १० 


घत्ता--मुणिवि एड भित्लेण मूणिहं प्रज्जियमारह । 
लइय नतेवि निवित्ति वायसमासाहारहो ।७।। 


(~ 

गड साहु कहिमि सव्वोवयारु निवपल्निनिवासहो खद्रसारु । 
कालेणासोसियठेहसादि जायउ गिभू व दुहदाड वाहि । 
ग्रोसह्विहाण किउ निरवसेसु पर किंपि नेव जायउ विसेसु । 
वलिपलभोयणु वज्ज॑रड विज्जु त मणड्‌ मणावि न कयपडज्जु । 
तहो सालड' सुहिनुहसज्जणेहिं कोव्किड पिया सुहिसज्जणेहिं। ५ 
ता सूरवीरनामेण तेण सारसपुराड म्रावतएण । 

निन्भयमण नयणंसूुय मूयति ग्रालोडय वरकामिणि रुयति । 
मुक्कालय हा हा पिय भणति पच्छिय कि रोवहि हरह्‌ भति 
सो भणि तां ह्यड्दरुसोक्खु रोविज्जद्‌ ग्रप्पप्पणड दुक्ख्‌ । 
जज्जाहि वप्प तुह चलि जत्थ किय भ्रम्ह्‌ कहा एत्य । १० 
पुणु भणिड तेण रक्खहि म गुज्जर कहि का तुह कि मणि दुक्‌, तुज्ज । 
सा भणड़ वीर निस्सकवित्त ग्रक्खिज्जद्‌ जइ जायइ परित्त । 


घत्ता-ता भगिय सूरवीरेण मा भी रुयहि ससुदरि । 
ज मरं सिज्छद कज्ज त कहि करमि किसोयरि ।८॥ 


9 
भणिय ससिवयण विसालनेत्त वडजविखणि हडं वणि एत्थु मित्त 1 
दिटमणु सुयमूणिवरवयणसार जो तुह वहिणीवई खदरसारु । 
सो कायमांसवज्जणफलेण होसइ महु पिड पुण्णहौ वलेण । 
सव्वं सुरगडहिं विणासहेउ वृत्तउ पर खाद न कयविवेउ । 
भज्जइ पडज्ज तहौ तणिय जेण ते तुह तहिं श्राहुयड जणेण । ५ 
ते स्यमि भाउ नउ भ्रन्रु मोसु निसुणेवि भणइ सजायतोयु । 
सुदरि पडज्ज दिढवयहो जासु को करइ सयाणउ भगु तासु । 
गड एम भणेवि तुरतु तेत्थु वहिणीवईइ मरणावत्थु जेत्थु । 


८ १ सोलड। 
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घत्ता-- गपि पयासियनेह वाहिविलीणु सविणणएं 1 


दिट्ढ्‌ सहोयरिकतु विहसियमृहु कयपणषुं ॥९॥ १० 
१० ध 

पुणु भणिउ भणड़ ज कि पि वेज्जु त किञ्ज चितिज्जदइ सकज्जु । 
जे सूहि युहु होड सरीर रम्मु जी वतं होसड घम्मकम्मु । 
कूड खेज्जउ जगलृ वायसायु पुण तासु करेवड दोसनासु । 
दिढमणु श्रवगण्णियवाहिवाहु नियुणेवि एड वञ्जरइ वाहु 1 
ते भणिउ जाड जद पल काउ भजमि वड तोवि न खामिकाड। ५ 
निट्हु निएप्पिणु सह्रिसेण भत्तार्‌ पसंसिउ ससह तेण । 
पुणु जक्खिदेविवित्ततु तासु पायडिड भावि सुरलोयवासु । 
ग्रायण्णिवि परियाणियचिसेसु सतुट्‌ट्‌ युट्ट्‌ सणि वणयरेषु । 
कयसव्वजी वमांसहौ निवित्ति एत्तहे हय काले पाणसत्ति । 

घत्ता- मूड निम्मोहु धरेवि गुरुगिर चित्ते चिलायड । १० 

देड दिवायर नामु पठमसग्गे सजायउ ॥१०॥ 
११ 

कहिं ्रसुड चिलायत्तणु ग्रहम्मु ` कहिं ठेवत्तणु सुड परमरम्मु । 
य जाणिवि दरूरि विमुक्ककम्मु भण्‌ केम न किज्जड जडणघम्मु । 
एत्तह काऊण परोक्खकज्जु तहिं थाप थवेपिणु भाइणेज्जु । 
पियसोयाहय विच्छायकति साहारिवि ससहीयरि स्यति । 
एतेण तेण पुणु दिद देवि वोट्लाविय जमसला कर करेवि । ५ 
कि पालियवयनुविकयसणाहू हुड महु वहिणीवड तुज्भूर नाहु । 
ता कदहिउ स्यति ताण तासु कि मदं सयमेव सकज्जनासु । 
ज कहिड भावि वरइत्तलाहू हरिसिड तुह वयणु सुणेवि वाहू 1 
काऊण सव्वपलकवलचाड गुरूपय सुमरेवि महाणुभाड । 
सपन्नुत्तमदेवत्तलाह महू पुण्‌ वि तहद्विड विरहञाहु । १० 
वरयणेण एण जक्खिहे तणेण जाएप्पिणु विभियमाणसेण । 


वत्ता--नावयवम्म्‌ समाहियूत्तमुणिहं पणवेप्पिणु । 
लड सूरवीरेण ससत निवित्ति करेप्पिण्‌ ॥११। 
१२ 
उह रायगेह॒नयरम्मि राड! 
होतउ विवक्खमाणावस्ाणु 1 


सुदन्‌ मेजगियजणाणुराउ 
उदनरथिड नामे गृणनिदाणु 
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सड सक्कहौ सिरि व सिरीहरासु 
सो खदरसारयुर सुणु ताहे 

सो तुरु नरिद नयणाहिरामु 
नेमित्तियवयणे राणएण 
पुव्वज्जियकम्मे पेरिप्रो सि 

गड णदिगामु तत्य वि दिएहिं 
सम्माणिऊण ब्रप्पाद्ग्रो सि 
सिच्छमयपरिणामेह््ो सि 


[| १६५ 


वल्लह्‌ सुप्पह महएवि तासु । 

सजायड सइहे श्रणोवमाहे । 

सेणिड नामेण हयारिथामु । ५ 
मडिवि मिस मतवियाणएण । 

जाणेवि जोग्गु नीसारिम्रो सि । 
ग्रवगण्णिग्रो सि भयभीयएहिं । 
भगवेण सधम्महो लादग्रो सि । 

सहं वणिएँ कचीपुर गश्रो सि । १० 


घत्ता--वणिणा तहिं तेण नियसुय चुट रवण्णी । 
नामे श्रभयमई त्ति" तुज्ज विवाहहुं दिण्णी ॥१२॥ 


उप्पन्न पत्त तहं अ्रभयनामु 
एत्तहे ताए पडिवन्न वाय 
मगहाहिव्‌ करिवि चिलायपत्तु 
पारद ्रणाड ्रयाणएण 
परिवारे तुह पेसेवि पुरिसु 
ग्रावेप्पिणु देप्पिणु धम्मदास्‌ 
पडिगाहिउ कोसु भ्रसेसु देसु 
पुहर्दस पुव्वदूस्णवस्ेण 
सताविड पडं सपयपगामु 


सुरगुरु मर्ईश्र रू्वेण कामु । 

निन्वाहिय पालिय नियय छाय । 
वीरेण महातड तिन्व तत्तु । 
परिपीडिय पय तवे राणएण । 
श्राणाविग्रो सि जणजणियहरिसु 1 ५ 
निद्धाडिउ सो पदं म्रनयकार । 
जाग्रो सि वप्प तुह मागहेसु । 
रोसेणालियपेसणमिसेण । 
दडहुं पारभिड नंदिगामु । 


घत्ता--एत्तहे ग्रभयकुमारु नेहभावरसभरियउ । १० 
हहं सुद्धि तउ तणिय कचिपुरहौ नीसरियड ॥ १३) 


ग्रावतु वलेपिपिणु तहिं पडट्‌टु 
पुच्छेवि सुमइणा किड उवाड 
श्राणाविड जुत्ति करेवि धुत्त 
सभासिख दरिसिड परमपेम्मु 
नामेण सम्म चिरजम्मपत्ति 
पालिवि सावयवय समियकम्म 
तत्तो चुय चेडयरायधूय 

तहि रउ चित्तयारे मणोज्जु 
१२. नदयसत्ति 1 


कदतु कणतु जणोहु दिट्‌टु । 
धीरिउ तुह दायहौ दिन्नु दाउ । 


परियाणि पङ श्रप्पणड पु्तु । 
ग्राणाविड पृणु नियनारिजुम्मु । 

तुह मरणदुक्खस्खीणगत्ति 1 भ 
हय कत तुज्ख्ु सोहम्मि रम्म । 
सजायाणोवम परमस्य । 

एत्थाणिड जणमणजगियचोज्जु । 
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त नि्रवि नराहिव विहियवेड पवियभिख तुह मणे मयरकेउ । 
न सुहाइ कि पि पेविखवि भ्रवत्य गड वरमइ श्रभयकरुमारु तत्य । १० 


वत्ता--विरएप्पिण्‌, विन्नाण्‌ सयलकलागमसारी । 
ग्राणिय चेल्लिण तेण हूय महएवि तुहारी 11 १४। 


९१५ 
सजाड परोप्पर रम्मु पेम्मूं ग्रहवा को लंघ्‌ पुन्वकम्मु । 
श्रच्नोचरन्भासियदोसलाल्‌ गड घस्मविवाएं विहि मि कालू । 
एकक दिणि देवि भृगवसल्यु खन्भालिउ कि श्राणिवि श्रणत्थु । 
निसुणेप्पिणु पटं गरहिय सप्ति ता किय ता्र दिदुंतजुत्ति 
थि मोणु करेप्पिणु तुं समच ग्रहं दियह्म्मिःगग्रो सिरघ्रु। ५ 
तदहि दिट्ठ महामणि मयणतासु नामेण जसोहर जसनिवासु । 
दट्‌टूण पहूड पहुड वेउ पारद्धिदिं एह अलादृहेउ 1 
किं दिद्यु ्रणिट्टु विमुक्कलज्जु खलु खवणड खाउ कयतु भ्रज्जु । 
इय चितिवि पं पचाणण न्व निस्मुक्क पधाइय सुणह्‌ सव्व 1 
मुणिमाहृप्पेण तमेण मुक्क काऊण पयाह्णि पुरउ थक्क । १० 
्रालोइवि साण अ्रलग्नमाण पुण्‌, रोसवततेण विसुक्क वाण । 


घत्ता-सरसमूह कुसुमं होशरवि पडिडि न लग्गड । 
तुह मृणिमहिम निएवि उवसमभावि वलग्गउ ।॥ १५। 


१६ 
पण्वेप्पिणु समपरिणडसणाहू सथुउ पयमत्तिभरेण साहु । 
तेण वि मुहदुहुगडगमणहेठ उएसिउ धम्माहुम्मभेउ । 
निनुणेप्पिणु सासयसुहनिहाणु पडिवनघ्ड खाइ सद्हाणु । 
जौ विद्धि साहुवहुकरणिः भा त सत्तमनिर् निवद्धु राड । 
कटटिवि तड निर निम्मलमणेण पुणु वद्ध पटमि दसणवलेण । ५ 
गुर्सवेगेण मणोहिरामू एत्यञ्जिड पड तित्थयरनासू । 
भृवणवडपणयपायारविदं निव्वृदपरे सम्मइजिणवरिदे । 
तिचि जि सवच्छर खदु मास ठस अनवर वियाणहि पंच दिवस । 
एत्ति प्रच्छति तुरिप्र कराले पंचत्तु हवेसइ तुह वयाले । 
सीमतनर दुक्लहौो खणीहिं जाएवऊ पदं पठमावणीदहिं । १० 


१६ : "वहूकरणि 1 
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नारइड निरतरदुक्छवरिसु हौोसहि चउरासी वरिससहसु । 
नीसरिवि तश्रो हयदुक्छजालि ग्रोस्प्पिणीह तष्टयम्मि कालि । 
घत्ता--सिरिचदुज्जलकित्ति जगगुरु सन्वसुहुकर । 

नामे पोमु महा होसहि तहं तित्थकर ।॥ १६॥ 


विविह॒रसविसाे णेयकोञहलाले । ललियवयणमचे भ्रत्यसदोहुसासे ॥। 
भूवरणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इहं खलु कहुकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुखिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते एतपयदसचुत्ते । 
चउदहूमो सथीमो सेरियचिरजम्मकटणक्सो ॥ 


।॥ सधि १४॥ 


संधि १५ 


एड सुणेप्पिणु पुणरवि सेणिड विन्नवइ । 
कहि कालक्कमु केरियु होसइ साहूुवइ ॥ धुवय ॥ 


कहि केत्तिय ग्रच्छेदं म्रवस्षप्पिणि 
केरिसु तार्हु सहाउ वि होसइ 

मो मगहामडलवह सुहमड्‌ 

पदं परोक्ि हूय तिहि वरिस 
गयि चरत्थप्र कालि पवित्तण् 
सावणपडिवयदिणि पडसेसड 
वीसुत्तर वरिस सउ सुदर' 

तहौ पवेसि सब्वण्डुपउत्तउ 

तम्मि पहीयमाणि पाडलिपुरि 


कइयहं हो सइ सा उच्छप्पिणि । 

एड सुणेवि महामणि घोसड । 
ग्रायण्णेहि कालकमपरिणड । ५ 
श्रदुहिं मासदहिं पणदह्‌ दिवसदहिं । 
ग्रासाढहौ पुण्णिम समक्त । 

पचम कालु रउद्दुं हवेसड । 

परमे मणुयाणं सत्त जि कर्‌ । 
भ्राउसरीरपमाणु निरूतञ । १० 
वरिसि सहासि गयस्मि मणोहरि 1 


घत्ता-- नामे दुम्मृहू दुम्मृहु कक्की भूमिवई । 
होसईइ रिसिभिक्वद्ध केस दुदटुमड्‌ ॥९।। 


साहु वि उपन्नावहिनाणडउ 
सव्वाहारहो चाड करेप्पिण्‌ 
भिक्खागहणेणतरे कक्की 

पावे नरयालप्र पडसेखड 

चोज्जु निएप्पिणु तहिं विंभियमणु 
करिवि नियत्तणु दुक्कियकम्महौ 
वरिस सहसि सहसि एक्कक्कड 
ताम जाम विसए एक्काहिय 


परियाणेप्पिणु कक्की राणड । 
जाएसइ सुरलोउ मरेप्पिणु । 

मारेवड वज्जेण सुवक्की । 
अ्नयाचारहौ सति न दीसड । 
दुम्मुह॒रायसु ्राइउ वहु जणु । ५ 
लग्गेसइ दिद जिणवरघस्महो । 

हौसी कक्की निवृ नयसुक्कड । 

सयल वि एम मरेसहिं साहिय । 


घत्ता-- कड महासुणि रायहो समयसहावु पुणु । 
दक्ख दीणु दरिदिउ होसइं सन्वजणु 11२1! १०५ 
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र 
निम्गुणु निट्‌ट्रु' परसताविर वचणसीलु ग्रसच्वपलाविर । 
माणृत्ताणड रोसपरव्वसु परदारारउ ईहियपरवसु । 
मज्जमसपि पावासत्तउ कुगुरुकुदेवकुघम्महं भत्तड । 
सन्वु वि परपरिवाउनिलीणड विरलड हौसइ्‌ को वि कुलीणड ! 
जलयावलि पविरलु वरिसेसइ मेडणि किचि किचि फलु देसड 1 ५ 
रोउ रखउद्दु दुहिक्खु हवे सड सयलु वि जणु जणेण खज्जेसड । 
पुत्त पियर धराउ घल्टेसहिं देवभोय पृहईस लएसदहिं । 
तवसि वि माढावन्रु करेसहिं निय छक्कम्महं दूरे चएसदहिं । 
विप्प वि किञ्सिकम्महौ लगगेसदहिं 
चत्ता---करभर पउरु करेव्ड सुहहिं राणणएहिं । 
होएवउ चडा्लहि अ्रायमजाणणए्हिं ॥३॥ १० 
र 
चखिसत्तणु" काही कूुलखत्तिय होसदइ चल परपुरिसासत्तिय । 
नड मचेवड गुर्टुं गुरु्तणु छइं वड सीसहिं सीसत्तणु ! 
नड निव्वाहेसहि पडिवन्नउ मित्तदहिं काहीसहि पेचुन्उ । 
भरियडउ श्रदभरियउ जि भरेवड निद्धणु सयलु वि परिहरएवडउ । 
छेत्तदं ऊसरत्तु जाएसदिं धच्दुं म्रवदायदं नासेसहिं । भ्‌ 
गामहणं पिपिलसंकिण्णदरं रण्णदं वव्वुलचोरहिं दछच्ई । 
पयदहिय पयणियजणसतावे पुहरईसर कलिकालयपदहावे । 
ग्रक्खमि केत्तियाईं वहुरूवडं श्रवरईं होसहिं जाई विरूवद्ं । 
ग्रायण्णहि भो श्रागामिय जिण चउयालीस मास पणरह॒ दिण । 
एत्तियमेत्ते तस्मि ्रदछतप्र जणवड़ दुक्कियकरणि पवत्तप्र ! १० 


चत्ता-कोसलपूरि दुदसणु सयलध राहिवइ्‌ । 
सन्वह पच्छिम कक्की ` होसड्‌ इह निवड !1४।। 


~ 
एक्क दिणि सहा ग्रच्छतउ पुच्छेसड सो निययमहतड । 
कि महु कोद वि ब्रत्थि श्रसिद्धडउ तामासेसइ्‌ वुद्धिस्मिद्धड । 


३. १ निदु । 
४ ९ खसत्तण्‌ 1 २ कक्कोस 1 


१७० | 


सयलु लोड सयलु वि पासडिड 
एक्क मुएवि साहु निर्म्ेधा 

एड युणेप्पिणु पुणु पुच्छेसड 
ताह म्रउव्व कावि गड नरवर 
गभीरत्तणेण रयणायर्‌ 
सच्चसउच्वाचारपराव्रम 
सव्वसत्तसुहयारि' पसिद्धा 
मुरनरपुज्जणिज्ज तिहुयणगुरु 
निच्चनिरजणम्मि प्रणुराद्य 
सीलसहाय खतिरहे थादवि 


सिरिचदविरदयड [ १५५ २- 


केर कराविखउ पटं वहूुटडिड । 

श्रवर सव्व तुह नामियमत्था 1 

केरिस ते पणु मति कटेसड । ५ 
जे धीरत्तणेण सुरमिरिवर्‌ । 

जे प्र्नाणधारदिवायर । 
नह्निस्मलमण गुणगणमायण । 

नड कासु वि पवणवपडिवद्धरा 1 

जे जाएसर्धं मोक्खमदहपुर । १० 
सूरवीर महसत्त महादइय । 

सजमकवषएं तणु पच्छोप्रवि । 


घत्ता--दिदु दसणु वाणास्रणु लेप्पिणु च्चाणसर । 
जेहि कसाय परीसह्‌ किय रि निप्पसर 11 ५॥ 


द 
निम्मलकित्तिवडायालकिय कामकरीकेसरि निस्सकिय । 
मेत्लिवि देवदेड सामच्नहो जे मणसा वि नमति न भ्रत्रह | 
जे निच्छय निप्पिह्‌ पहयत्तिय ते तुह केम हति वस्षवत्तिय । 
कि वहुणा जड ते परमेसर केम वि कोवं करति नरेसर । 
तौ हकारमेत्तवावारे तेलुक्कू वि उटहति अवियारे । ५ 
इय वयणावसाणे सकसाें पुणरवि सो पुच्छैवड राएं । 
कह्सु सुमड साहारियकाएं निन्वहति ते केण उवार । 
मंति मणेसडइ भिक्खाहारे सुणवि तेण दुक्कियपन्भारे । 
त गेण्ठहु ग्रासन्नविणासे सपेसेवऊ पुरिसु हयासे । 
धत्ता--तम्मि कालि एक्को च्चिय होसइ एत्थ जड 1 १० 


सायरचदु पसिद्धउ 


सायरदत्तु नाम पालियवउ 


तदो घरि रिसि चरियहे पडसेस 


५. १ सव्वसत्यमृद्यारि । 


नामे चारुम्‌ 11६1 
७ 


एक्को चेय हवेसदइ साव । 
गपि भाउ सो नरु मग्गेसद । 


१५. ८ १७ | 


नियकरकवलु दियवर देसड 
चित्ततहौ तहौ नाणु हवेसड 
मुणिवि ग्राउ सन्नासु करेसड 
तइयहं ्ररुहधम्मु नासेसद 
निदणिज्जनरयह जाएसडई 
कत्तियमासामावसवासरि 
सर्गौ श्रवहिनाणगुणधार म्र 
धम्मनासु' होसड पुव्वण्ट्् 
प्रवरण्हु श हुयवहु नासेसइ 


कहकोसु 


[ १७१ 
किमियमदिद्ुपुव्बु चितेसद्‌ । 
तेणासेसु विः परियाणेसइ । 
सावएण सहं सम्गु गमेसइ । 4 


राड वि वज्जासणिष मरेसड । 

ग्रवर वि ्रायण्णह्‌ ज हसद्‌ 1 
साइरिक्खे उययति दिणेसरि । 

ग्र सिरिसायरचदे भडारप्र | 

निवडक लक्खेउ पुणु मज्ज्न्नए । १० 
सयलु वि जणु कच्चउ भुजेसइ्‌ । 


घत्ता--श्रासाठहौ पुण्णिमदिणि रयणिविणिग्गमणे । 
एसइ समउ समत्तिहे कलि रविडग्गमणे ।।७॥ 


सावणपढमदिवसि पदइसेसइ्‌ 
सपवेसि तहौ दुरयणि तणुयहो 
करपमाणु सोलह्‌ वरिसाउसु 
एहु वि भ्रासाढ्हो समचदिणो 
तासु सहाड कां किर सीस 
पलयकालु सन्वह मि हवेसद 
सोसहु सलिलु सव्व भ्रावेसइ 
सत्त रत्तु वज्जग्गि पडेसइ 
सत्त पयडवाड वाएसइ 

सत्त जे गरलवारि वरिसेसइ 
सत्त कसायउ कंड्यउ तिक्खउ 
पुणु ्रमिग्रोचसु तत्य निरतरं 
वेयड्ढहो गुहासु पइसेसद्िं 
तेदिं पणो पयसि करेवी 
पियरसयणसवधविवज्जिय 
सयल वि सयलोवायविहीणा 
गिरिसरिसायरनियडनिवासिय 


७ १ भरवर्हिनाण्‌ गुणघारए 1 


ठ 


२ धम्मु नासु) 


प्रइकलिकालु रउद्दु हुवे सइ । 

वीस वरिस परमाउयुं मणुयहौ । 

तहौ निग्गमणे हवेसडई माणुसु । 

समउ समाणे चड पण्णिमदिणे 
सुदरु जत्थनकिपिवि दीसइ ५ 
वासरसामि भ्र्ईव तवेसइ । 

मेदणि निरवसेस फटुसइ । 
सधराधरघरित्ति उज्ेसइ्‌ । 
कूलिसइलायलु पयङ्‌ हुवेसई । 

सत्त पणो सारवु सवेसइ । १० 
श्रवर सत्त कंजियसारिक्खड । 

थलि उप्पज्जेसहि वीयकुर । 

वाहत्तरि परिजुयल जिएसदहि । 
इत्थीपुरिसहिं भूमि भरेवी । 

नस्गा पसृुसमतल्ल म्रलज्जिय ! ९१५ 
खरफरुसगा वाहिविलीणा । 
केदमूलफलदलमसासिय । 
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होएप्पिणु सच्छद वि दुक्छिय जीवसं चिरदुरिय्निरिविस्तय । 
घत्ता--एर युणेपिणु स॒सयभावधारहर । 
पुच्छिड पुणरवि राएँं गणहरद्विसयर्‌ ॥८।। २९ 
॥ < 
है) 
केम रदैसदइ वयड्ढायनु कि न पडंसड तरह वज्जाणलु । 
भणड महामणि निमुणि महामड नत्वि खयायनि कुलिसम्िहं गड । 
मेल्निवि ्रज्जखडमच्िमूं मुय न पडग्र पचमेच्छक्खञनु य 1 
तयु दुसमसुसमह परसतड ग्रण्णकालु न कयावि पवत्तड 1 
हाणिग् मूणिकरतणु कयह्रि सहं जीवि पचुत्तर सयवरिसदहुं । ५ 
पचसरास्णसय देहुच्द्‌ पुव्वकोडि परमार मन्न । 
ग्रवरन किंपि ग्रत्थि हीणाहिडउ सेणिय सम्मडनाहि साहि । 
पचेरावएसु भरेहमु वि एस कमो जाणमु सव्वेसु वि । 
नस्थि विदेहि ग्रु कयदुक्खड मेन्लिवि कालु दुंस्ममुसमक्खड । 
वत्ता--भासड गोत्तमसामि मुम्मडउ पत्थुयउ । १० 


जदं होसहि तित्थकरु तुह मुरसथुयउ ।९॥ 


१० 
ग अ्रइदुसमि दुसमु पडइसेसड वीस वरिस परमाउयु होसड । 
तहौ पवेसि दुरयणि देहुच्छंउ होसइ्‌ जणवञ वुद्धि तुच्छंउ 1 
ग्रतहिं वरिसह्‌ सड वीसुत्तर जीवेसइ तणुमाणे मणिक । 
वरिससहाससेसि तहिं सुहूयर चउदह्‌ उप्पज्जेसहिं कूलयर । 
नामं ताहू उमाइ चुणेज्जसु कण कणयपहु वी भणेज्जसु । ५ 
कणयारउ तह तड पसत्थड कणयकेड भासियउ चउत्थड । 
पचमु कणयपुगवृद्िदुख [नलिणनामु च्टुउ पुणु सिटरुउ । 
सत्तम नलिणप्पहू जाणिज्जड श्रह्ुमु नलिणराड सूभगिज्जड ।| 
राण नलिणद्धउ निरु* नवम तह पुगमु नलिणाइड दहस । 
एयारहमु हौड पउमप्पह पउम राड वारहूमड सुप्पह । १० 
पउमकेड पत्थिड तेरहुमॐ पृगमु पठमाइउ चउ्दहूमंड । 


१५०. १ नरवड्‌ 1 
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घत्ता-ए कुलयर निम्मलमडइ सब्बोवायकर । 
पुण्‌ चउवीस मुहुकर होसहिं तित्थयर ।॥१०॥ 


११ 
पच्छिमकुलयरायु धरि सुदरु पायपग्रोरुहुपणयपुरदर । 
नुह महपोमृु नामु भवभयहुरु होसहि पटमु एत्य तित्थकर । 
लकेसर सुरदेड सलक्खणु तहो गणनाहु हवेसइ लक्खणु । 
हरिपुप्पह तह रवर सयंपह पुणु सब्वाउहु सिवपरसपह 1 
जयदेड वि देवाहिववदिड उदयदेड पहदेउ उदकिड । ५ 
पहुकित्ती जयकित्ति वि सुव्वउ पुण्णवुद्धि निकसाउ महावड । 
विमलु विमलपहु बहलं जि निम्मलु चित्तगत्तु उप्पाइयकेवलु । 
देउ समादहिगृत्तु जगवच्छलु पुणु सयभु सचियसिवसुहफलु । 
कदप्पु अ्रणिदिउ पुणु जयकर विमलु विसालसीलु गुणगणहुर । 
दिन्ववाडं देवच््वियपायड पुणु ्रणतवीरिउ विक्खायड ! १ 


घत्ता--ए भासिय तित्थयर तिहुयणसतियर । 
मुणु एवं ज दोसं वार्ट्‌ चक्कहर ।।११॥ 


९९ 


भरहु भरटूसामिड पददिनारउ दीह्दतु ग्रन्नायनिवारउ । 

पुणु जडदतु वदरिवयसेणउ गूढदतु पुणु नउ सिरिसेणड । 

पुहईसर सिरिभूड सुहालउ सिरिकतु वि नरनाह नयाल । 

पोमु महापोमू चि पोमाणणु राड चित्तवाहणु भरूमाणणु । 
विमलवाहू उहियाहियकाणणु ग्रवरु ्ररिटुनेमि सिरिमाणणु । ५ 
नव वलएव नव जि नारायण पडिसत्तु वि नव सत्तुपरायण । 

नव नारय नरवडकलिकारण नाणाविह विज्जाह्र चारण । 

कामएव चउवीस सुहकर प्रवर वि विविहभेय पुदहर्ईवर । 

पच सवाय चावसय माणुसि युहयरि पृव्वकोडि परमाउसि । 
वायालीस वरिससहसूणए सायरकोडाकोडिपमाणए । १० 


घत्ता--दुसमसूसमसमएं गप्र दहविह्‌ कप्पतर । 
पदसेसए युहयारउ कालसमउ रवर ।॥१२।। 
१३ 
नामे सुसमदुसमु सो वृच्चइ सिरिसव्वण्ु भडारउ सुच्चड्‌ । 
तासु पवेसि कोडिपुन्वहुं जणु जियद्‌ सवाय पचधणुसयतणु । 
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श्रवसाणस्मि एक्कपल्लाउसु एक्क कोसु देहुन्नष माणुनु । 
सायरार्ह सो सोक्खदं देसड वे कोडाकोडियड हयेसड । 
पुणु दुसमटौ पवेसे पृव्वुत्तउ ग्राउमु कायप्रमाणु निरुत्तड । ५ 
निगगमि वेगाउय गरूयारउ वड वे पट्लाउसु युहयारड । 
जलहितिकोडकोडिपमाणप् पचमि कालि तम्मि वोनीणप्र ! 
सुसममुसमू नामे पृणु छटुख होसड समउ श्रहववस््िड । 
मुसमहो निग्गमे ग्राड तणुन्नड ज त तायु पवेसई मन्न । 
श्रवसाणम्मि तिकोसपमाणड पल्लईं तित्ति चिराउयमाणड । १० 

घत्ता-- च कोडाकोडिड सायरर्ह निरं सो कानु वहेसड । 
तस्मि गयस्मि पुणो वि नवग्रवसम्पिणि हौसइ ।१३॥ 

ताहे वि सुसमयुसमु पुणु सुसमड युसमदुसमु पुणु दुस्समसुसमख । 
दुस्सम ्रइदुस्समू छह होसहिं समयावद्टिह हाणि करेसि । 
एड सुणेवि सन्वु रिसिभासिख पु्ड्सरः प्रईव परिश्रोकिड । 
गड नियनिलयहो नयणाणदह पय पणवेप्पिणु वीरजिणिदहो । 
काले जते रज्जु करत नइधम्मेण पुहइ पालतङ । प्‌ 
सवेयाइमहागुणवतड सुमडसुद्धसाइयसम्मत्तउ । 
वयसजससीलटहिं परिचित्तड मरिवि पठमनरयावणि पत्त । 
तत्तो नीसरेवि तिहुयणगुर होएप्पिणु जाएसइ सिवपुर । 
एउ युणेवि धरह्‌ दिद दसणु द्रि विवज्जह मिच्छादसणु । 
कोणयवूमर रज्जधुरधारउ हुड पच्छा पयाहे हियगारड । १० 
श्रभयकूमारवारिसेणाञ्य सेणियसुय तवगुणदहिं वि राइय । 


चत्ता--सिरिचदृज्जलकित्ति धवलेपिणु भृवणु । 
के वि मोक्खहौ के वि सग्गहौ गय वसि करेवि मणु 11 १४॥ 


विविह्रस्वित्राठे णेयकोऊहलाठे 1 ललि्यवयणमाले श्रत्थसदोहसलि ॥ 
भूवणविदिदनामे सन्वदोसोवसमे । इह खलु कहकोसे मुदरे दिन्नतोसे ॥ 


मूणिस्सिरिचदपञत्ते कहुकोसे एत्य सेणियक्खाणे । 
कालक्कमकहणक्लो पन्नारहमो इमो संघी ॥ 


॥ संधी १५ ॥ 


संधि १६ 
१ 


एक्कावि सरा समट्था जिणसत्ती दुग्गदि निवारेदु । 
पुण्णाणि य परेदु श्रासिद्धि परपर सुहाण।। [भ. ग्रा ७५०] 
श्रास्ता तावच्छीलन्रतानि एकापि एकाकिन्यपि समर्था ्र्यर्थेन शक्ता । कासौ ? सा 
प्रसिद्धा जिन. सव्वैन्स्तत्र मक्तिजिनभक्ति पजेत्यथे । कि कर्तुम्‌ ? निवारयितु निच्वयेन वारथितु 
दुगादि कुत्सिता गत्ति न केवल कुगतिमपहस्तयितु समर्था पुरेदुं वद्ध॑मितुमपि शक्ता । काति? ५ 


पुण्णानि सीलव्रतादीनि कथभूतानि च तानि ? हैतुभूतानि कारणानीत्यथं । केषा ? भ्रासिद्धि परंपर 
सुहाणं श्रामृक्तिपर्यतं सुखपरम्पराणामिति । 


धुवय--करकडे समरि पयडे सुर्‌ वि सिरीग्र विभाविय। 
एक्केण जि भत्तिगरुणेण जि सोक्खपरपर पाविय ॥ 


न वियाणमि चदु न वायरण्‌, न निघदु न तक्कु अ्रलकरणु। १० 
साहित्तु न कन्वविसेस रसु न वि यारिसु जादसु लद्धरसु 1 

किह करमि कव्व अ्रविय।णमणु जदु रजमि केम चिडद्धजणु । 

तड वि रयमि मत्तिश्र भत्तिफलु मालेहु महारहं किं पिच्छ । 

एत्यत्ि भरहे श्रगाविसए चपापुर नामे साडइसए । 

त॒ कि वण्णिज्जड गुणं गुरु उवमा तहो जड पर सक्कपुरु 1 १५ 
दुव्वारवडरिमायगह्री सपयावपरज्जियपोढहुरी । 
नियरिदधिविसेसुवहसियहरी तहिं धाडीवाहणु रायहुरी । 

मुहं केरड रज्जु गुणनियरहुर जो नायघम्मतरुप्रवृहर । 
ग्रहिणवसारगपलोयणिया नवजोन्वेण जणमणमोहणिया । 
मयमत्तमहागयलीलगई वसुदत्ता तहो महएवि सई । २० 


घत्ता--श्रासच्रउ भ्रत्थि सडच्रड पुरु कुयूमडरु रवण्णड । 
न सग्गहौ सोहसमगहौ खड महिहे अ्रवङ्ण्णड ।। १ 


क 
एक्कदियदह कोड्‌डेण पत्थिवो श्राड तत्थ पयणियपयासिवो । 
निश्ठवि सामि सपरियणु एत्र कि जणेण उच्छं महतम्रो । 


पचवण्णवत्यहिं सुहाविया हटसोह्‌ बहुभेय दाविया । 
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परमरूवसोहादिरामश्नो पुरिसवेस्ु सदं नादं कामग्रो । 

राउ रायपथे पडद्ुग्रो सोननेण हुग्सि न दद्र । ५ 

सहं सहीहि सयवत्तवत्तिया चउपहम्मि चोज्जं नियतिया । 

तरलन्यण नवजोव्वणत्तिया , नां कामएवस्स कच्तिया । 

किकिरायकणियारगोरिया नां तरुणसारगगोरिया 1 

राणएण सन्वगसुदरी ट्द्ि कन्न न नाय्रसंदरी | 
घत्ता-पोमावड नामे नावड सयमेवाडय मीणड । १० 


ग्रहवा सड सिधुरवरगड लच्छि रभ उव्वसि रड ।२॥ 


२ 


चिरकम्मवस्ेण समावचिया सहसत्ति कुमारि चित्ते चडिया । 

चिततु ताहे सजोयरसु सजाउ महीवड मयणवयु । 

ग दुम्मियमणु घर सुद्धि हया जाणिउ जिह मालायारयुया । 

पहुचित्तु' वियाणिवि वाहरिड सुहिसयणदिं कुसुमदत्तु तुरिख ! 

मग्गिउ पृहईसहौ नियदुहिया दिज्जड छणयदरूदमृहिया । ५ 

वहुपुण्णवसेण एड घडड़ ज जोग्गहौो जौग्गु समावडद्‌ । 

इय चितिवि जणमणमोहणिया सुय तेण समप्पिय सोहणिया । 

परिणिय पुहरईसे हुड हरिसु मालियहो विडण्णु गामसहमु 1 

वल्लहिय हूय नववहु वरहो न रुप्पिणि गोवद्धणधरहो । 
धत्ता-तग्गयमण्‌ पहु एक्क वि खणु जीवड ताद विणा नउ 1 १० 


रइ्रत्तटो तहिं म्रच्छतहौ एक्क मासु वोलीणउ ।।३। 


र्ट 
एव्कहिं विणि रां ख्वु तहि प्रवलौवि सीलु श्राणावमहि । 
संवितिड एड विमुक्कमला सुदरि न होड सामच्कुला । 
जाणिज्जड म्रायारेण कुलु मणुयहौ पडिवयणे वुदधिवलु । 
निच्छउ तेणेह मरालगड मालियसुय सुयणु न सभवई । 
चित्तम्मि एड भ्रवधारियड पुणु कुसुमदत्त हक्कारियड । ५ 
पुच्छिउ कहिं सच्चु पसन्नमुह्‌ मा वीहहं म्रमयपदाणु तुह्‌ । 
तुह पत्ति एद किं वापरहो भासड सो सविणउ नरवरहौ । 


३. १ पहुचित्ते 1 


१७७ 
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कहिं श्रम्हडं सामिय एह कहि कहिं पुण्णविवज्जिड लच्छि कहि । 
मेल्लेप्पिणु सायर सिरिसयणु कि तल्ले कयावि होइ रयणु । 
भ्रायह वित्ततु वियक्खण्रहै श्रायण्णह्‌ देव सलक्वणहे 


घत्ता--गउ गगह्‌ विमलतरगहं एक्क दिणि सज्नासमषए । 
मणिभसिय मदं मजूसिय दिदं वहती एततियए 11४ 


५ 
विभियचित्ते सलिलु छिवते । 
ता पड्सेप्पिणु तुरिड तरेप्पिणु । 
कंच्छिविणीरहो ग्राणिय तीरह । 
रत्ति करेप्पिणु सा लहु ठेप्पिणु । 
जिह्‌ न मुणद्‌ जण्‌ गपिणु सभवणु | 
पियहे मिलेप्पिणु उग्घाडेपििणु । 
जा जोयसि किर ताम मणोहूर 
नाह वियक्खण वाल सलक्खण । 
भ्रक्खरललियउ र्यणगुलियउ । 
मणिकिरणुज्जलु कोमलकवलु । 
ग्रालोएप्पिणु सिर विहुणेप्पिणु । 
चित्तिड भ्रवहो मदं सामच्ह । 
नउ एसा सुय वहुलक्खणजुय । 
जयविक्ायहौ कासु वि रायहौ । 
केण वि कञ्जे पालियरज्जे | 
एत्थु दुहाविय जलि जि वहाविय' । 
एड वियप्पिवि पियहे समप्पिवि । 
मद्रं वड्ढाविय जोव्वणु पाविय । 
घत्ता--पुण्णिममुहि पोममहादहि पत्त जेण पहयावड्‌ । 
कलसहिय नामे सदधिय तेण एह पोमावड्‌ ।।५॥ 
1 
जदइ्यहं पहुइ एसा सुयणु तदयहुं पहूइई महु घनन धणु । 
ज चितमि त त सपडड्‌ प्रायहे गुणेण श्रघड वि घडड । 
नियुणेवि एउ मजूस तउ प्राणाविय रां कोड कड । 


५ १ जलजि पहाविय। 


१० 


१५ 


२५ 
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उरधाडिवि जोयड कवनउ दिद्ुउ प्रनामु त्रयुत्थनड । ५ 
ग्रालोडउ ग्रवरु पत्त निहि उव्भासिड तेण स्व कहि 1 
कोसवीपुरि वसुमइटं हुया वसृपालनरिदहौ एह सुया । 


ज दिवसहौ लग्गेवि गन्भे धिया 
बहुवादिहिं वाहिय वियल किया 
ते जायमेत्त निवमच्नियए 

घल्लविय सनिलि सल्लक्छणिया 


तदहिवसावहि नरनाहुपिया । 

न पयद्ड एक्क वि कावि किया) 
वुहिऊण एत्थ निव्विन्नियए । १० 
नड कुच्छियकुल निल्लक्वणिया । 


घत्ता--लेहृत्ये एण पस्त्यं निरु नरवहड श्राणदिउ । 
सोहृणदिणि पवरुच्छववणि सदं तहं चदणु वदि ।६॥। 


७ 

महएवि भणेवि परिट्ुविया ता मीहि सव्वेहिं वि नविया । 
सहं सदश सक्वु न मुरपुरहो ग्रच्रहिं दिणि गड चपापृरहो 1 
विविहुच्छवेहिं पहु पडसरिख जणु जोयहुं नववहु नीस्रिड । 


जपति के वि सकियत्थु पहू 
दुक्करु रई वि एरिस हवई 


जें पत्ताणोवेम एह्‌ वहू । 
सिदटारहो का चि म्रउव्व गई । ५ 


मणसा विन चितहुँंजा तरर 
क वि भणड्‌ एह्‌ घण पुण्णवई 


न मूणहुं कड प्रायश कवणु तड 


सा केम विणिम्मिय हुसगई । 
परिपाविउ एरियु जाडं पई । 
जणेरिसु निर्वमु लद्धं वड । 


एवविहाईं वयणडं जणहो निसुणतु राड गड सभवणहो 1 


चत्ता--सहुं कत्र भ्रहिणवकतग्र एक्क पट्ट निविद्रुड । 
मुहिसयणर्हिं वियसियवयणहिं मगलसेसहिं टिद्रुउ 11७1 


[+ 
© 


(-] 


एत्यत्तरि परमाणदभरे 


सजाय वत्त महृएविघरे 1 


पेच्छह जा रच्छारमियसुरे मालियसुय परिणिय कुसुमपुरे । 

सा ्रग्गमहिसि भ्रतेउरहौ किय रँ मणिमयनेउरहौ ! 

वदसरिउ चककि ताश सहिडि सव्वेण जणेण एउ महिड ! 

स्रायण्णिवि एड विचितियड महएविश्र चित्तु नियत्तियउ 1 4 
वलि किज्जड माणविवनज्जियहौ जीवि पडिवक्खपरज्जियहो । 


७ १ तणड। 
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इउ सुम्मइ्‌ किल चलचित्तियउ कूडिलड नियडिरउ' होति तिय । 
त श्रलिख सन्वु सब्भावनचुया हा पुरिस श्रणेयपवचजुया । 
कि एवहि ्रवरे तवचरणु भवभयहरू महं जिणिदु सरणु । 

घत्ता--इय भारिवि घर परिसेसिवि माणिणि श्रहिमागाह्य ! १० 

पिहियासउ कलुसविणासड जहिं रिसिसामि तहि गय ।।८॥ 
९ 

पणवेप्पिणु देविश्र देवनुख विच्नविउ' मूणिदुं गुणोहजुड 1 
दय करहि भडारा मज्ज्ुवरि दे देहि दिक्ख दुक्खोहहूरि । 
उज्छाड ससार ्रसारयर खणभगुर इटुविग्नोयकरः । 
त किज्जद्‌ जेण न एत्थ पुणु भ्राविज्जडइ्‌ लिज्जद्‌ कुणिमतणु । 
एत्थतरि वत्त सुणेवि तहि गय पोमावई महृएवि जहि । ५ 
पणवेवि सपरिवणाण़र भणिय तुह सामिणि देवि महू तणिय । 
परमेसरि करहि पसन्नु मणु पडिवज्जहि [मा तुह तवचरणु । 
तुह पुज्जणिज्ज सव्वहौ जणहो खम तुदं परमहएवित्तणहो । 
पदर होति पावियकित्तणहो को महु अरहियार पहुत्तणहो । 
धिवमाणे' श्रणुक्कमखडणड तुह पेसणु फुड्‌ महु मडणड । १० 
किड रां नवर श्रयाणपणु खम करहि महु महएवि पुणु । 


घत्ता--इय वयणडं तोस्सियसुयणद्र॑ निसुणेप्पिणु सिरिसेविप्र । 
विणयासिय हसिवि पससिय पोमावडइ्‌ महएविग्र ।९॥ 


१० 
हलि सुयणि सयाणि कुलीणपणु पड मेत्लिवि भ्रन्नहौ नस्थि पुणु । 
भासाप्र देसु विणएण कुलु जाणिज्जइ्‌ भ्रवयारेहिं खलु । 
सुयणो न होड हंकारकरं रथणायरो वि तिह मयरहर । 
श्रप्पेण वि मज्जइ नीयजणु जिह मोत्तिय ससएवि करिणु । 
जणवच्छलि सच्छसहावि हने तुह मोल्लु न तिहुयणे वि सयले । ५ 
तुह नउ सवत्ति विणएक्करसा गुणगणणिहाणि महू लहुयससा । 
तुह रए दिन्नउ मड वि पुणु लइ महएवित्तणु सक्खिजणु । 


८. १ नियरड) 
६. १ विश्चविय। २ धिवमसापणे। 
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मा मणय कि पि लह लड खणु 


तवदवेण दहैवड दुक्ववणु । 


घत्ता--पणवेप्पिणु एड सुणेप्पिणु मय पोमावड नियघर 1 
वसुदत्तप्र खचियचित्तप्र लइयउ तड दरक्कियहुमं ।\ १०। 


११ 


सामीवि सतियहिं 
मड माणु परिदहूरिवि 
्लाएवि युहजोड 
मुहसाहिमेदेण 

दिणि रयणि चडिमालि 
एक्कम्मि दियह्म्मि 
मणिहेममण् हम्मि 
धीयणपहाणाण़ 
देवीर पुरसु 
हरिरयणु सियवन्नु 
उत्तृगु सिरिभवण्‌ 
दट्‌टण इय सुद्ध 
सुपहा्र भूवइहें 


कमलसिरिखतियदहि । 
तउ ताण चिर चरिवि । 
गडया् मुरलोउ । 
श्रनोन्ननेहेण । 
वोलीणि वहुकालि । 
रयणिदहिं विरामम्मि । 
सयणम्मि निरु रम्मि 1 
निहायमाणाश्र । 

दिद सयगेसु 
वरवसहु सोवन्नू 1 
कप्पधिवो तवणु । 
सहसत्ति पडिवुदध । 
वज्जरिउ वरमडह । 


घत्ता--श्रहि रामम पच्छिमजामण् निसिहिं न राहिव नरवडई । 
सोवतिश्र मउलियनित्तिम दिट्‌्टु नाह मं करिवड ॥११।। 


१.९ 


तुरगमु गोवड कचणरासि 
पयासहि कि फलु दिद्ुहिं एदं 
मयच्छि महीवडदसणे चारू 
गएण गरूउ हयारि हृएण 
सिरीसु सुवच्यु सुवन्नचएण 
समासियकप्पमहीरुहु जेण 
सुदूसहु भहे पयावगुणेण 
श्रणोवमलक्छणलक्खियदेहु 
ग्रणेयनरिदनिकायपहाणु 


सुमंदिरु कप्पतरू तमनासि । 
पयपडइ भूवइ वुद्धिगुणेदहिं । 
हवेसड नदणु नावइ मारु 1 
धरधर धीर धुरधरएण । 
गूणीगुणमदिर्‌ मदिरएण 1 
नियच्छिड कप्पमहीरुहु तेण 1 
्रधम्मतमोह्रणो तवणेण । 
कुलवरमित्तु महामडइगेहु । 
किसोयरि भ्राणप् सक्कसमाणु । 


9१५ च~ 
1 


१५ 


१ ॥५)। 


१५ 
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चत्ता--चसायरमेर निसायरफलहे लिहावियनामड । १० 
भुजेसइ पुहइ ठवेसइ पिश्र तुह सुउ ग्रहि रामउ ।१२॥ 


१३ 
मुविणयफलु एड सुणेवि सई गय गेहहौ तुद्र॒ गइदगई । 
कड्वयदिणेदटिं वेल्लहल भूया पुहरईसपत्ति गुरुहार हया । 
निदालसु जभणु मदगई ग्रहिनिसु हय देविहे धम्मि मई । 
निवडणभएण कि दुज्जणहि । वयणारविदु कालडउ थणहि । 
पुच्छिय नाहेण जमूज्जलिया कमलाणणि किं तुह दुव्बलिया । ५ 
कटि कासुप्परि तुह दोहलउ किज्जउ श्रउव्वु को सोहल । 
ग्रायण्णिवि नाहहौ भासियञ देवि प्रहिलासु पयासियड । 
नरवेसु करेप्पिणु पड समउ रुहिऊण रेवातिलड गउ । 
वयचछत्तचिघकयमडवेण . मगलतूरारवतडवेण । 
विरदयवेसेण सृुहावणेण परिवारिय पियपरियणजणेण । १० 
पवहत मदसीयलपवणे दुदिणि ईसीसे सवतघणे । 
जड करमि पयाहिण पदटुणहो तो होड सुहस्थी महु मणो । 


घत्ता--तहिं ्रवसरि पुणा पुरवरि परमुच्छड कारावि । 
न मिरिवर्‌ मयजलनिन्भरु करिवर सिगाराविड ॥१३॥ 


१४ 

विज्जाहरु विज्जावेड तुरि नियमित्तु नरिदे सभरिउ । 

तेण वि श्रावेप्पिणु वित्थरिउ - दुदिणु घणेहिं रवि भ्रतरिउ । 

सीयलु सुयधु निम्मिड पवणु वरिसाविउ जलु एक्केक्कु कणु । 
प्राणदभेरि सरसदियउ जणु मिलिड सब्वु ्राणदियउ । 
एत्यतरि गरूयाणदभरे जयमगलतूरारवगहिरे । ५ 
कोऊहलमाणस गुणणिलया कयपुरिसवेस थीयणतिलया । 

गयखधि चडावेवि पूरउ वहु भ्रप्पणु पुणु पच्छारुहिड पहु । 
सुरनियरविरादय लोयपिया न इदपडद गडंदि धिया । 

सब्वेहिं मि जयजयकारु कउ कमचारे चोद्रड चलिउ गउ । 
तडितडयडति गज्जतु चण्‌ वरिसतु निएप्पिणु इदधणु । १० 


घत्ता--र्द्‌दु व जमु करि लधियकमु सुमरेप्पिणु जम्मणवण्‌ । 
नीसरियिड चप्पिवि तुरियडउ कादं करइ किर परियणु ।। १४ 
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१५ 
दतिडरवणहौ मणपरवणजय सम्मुह॒ड कलिगहौ गय गउ । 
हा हा पमणतु विसन्नमणु पल्लट्‌दु श्रसेसु वि समिड जण्‌ । 
पोमावर्द देवीशर पहु गिरिगहगि भणिड परदुव्विसहु । 
हा हडं हयात खल कि न मुई महू लग्गिवि हय तुह एह गई । 
पड विणु अ्रणाहू भूयवु सयु नासेसड लेसद्‌ वरि वलु । ५ 
तुह तेण नाह करि परिहुरहि तरुसाट्हि लग्गिवि भ्रोयरहि । 
महं जाइ सामि उत्तरहुं नउ हा दूरीहयापाय तड । 
कि किज्जड सव्वहुं दुरुटु विही पिय सयु खमिज्जहि गुणहं निही । 
घत्ता--पणवेप्पिणु एड भणेप्पिणु मड मह॒ दूमियमइ 1 
ह्त्थिंदहो मरणसमदृहौ उत्तारिउ [भुवि] भूवई ।१५॥ १० 
१६ 
वाहुडिउ नरेसर्‌ गड भवणू देती वि पत्त दतिउरवण्‌ । 
ग्रहनिसु धावतु समहो भरिउ तहिं पौमसरोवरि पदसरिड । 
वचेवि दद्ध नावड्‌ जमहो उत्तरिय देवि तवेरमहो । 
गय तुरिय तरेवि तो तड्हो धिय वणदेवि व्व मूलि वडहो । 
समु मुगरवि निमज्जिवि सुद्र गड जलु लेवि सदइच्छद्दं कहि मि गड । ५ 
एत्यतरि तत्थ करडकर भद्‌ नामे आइउ मालकरु 1 
लच्छि व पेच्छेवि सणेहूपर्‌ सजायउ सुटियकमलभरः । 
पोमावड्‌ वदहिणि भणेवि घर्‌ गउ लेवि पयत्ते दतिपुर्‌ । 
तदि मास चककि सृहेण गए प्रासन्नहूड पसवगसमए । 
घत्ता--गप् गामहो चितियकामहौ पिययमि ग्रालापालिणिय् । १० 
ईसा विदूसणू लावि नीसारिय माकलिणियप्र 1 १६॥ 
१७ 
भूयदहिं वेयालदहिं भेक्छसहि जहिं जमु वि घलिज्जईइ रक्खसरहि । 
नामेण महाभयम्मि निसिहि तदं पिउवणे पुरपच्छिमदिसिहि । 
पसविय पोमावइ्‌ जाडं युउ कि भणमि सव्वलक्खणहिं जुड । 
पेच्छंती त जुवदईण परा जामच्छइई हरिससमेय परा ! 


तामायउ राउ व दडकङ माययवेसि तहिं एक्क नर । ५ 


१. 
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विणएण तेण दूरत्थिएण विन्नेविय देवि कत्थत्थिएण । 
परमेसरि पसिय पसन्नमणे वित्ततु महारउ मुयणि सुणे 1 

एत्थत्थि भर वेयडढभिरि रुप्पमउ अ्रणोवम जासु सिरि । 

तहौ दाहिणसेडिहे रमियसुरु विज्जप्पहु नामे ब्रत्थि पुरु । 

त विज्जुलेहमहएविवर पाल विज्जुप्पहु खयरवरु । १० 
हं बालदेड तह पुत्तु हुड भज्जा हेममाला जुड । 


घत्ता--विहूरतउ भोयासत्तउ चदणभूरुहपरिमलु 1 
कीलहं निहाल एक्कदियहे 
गउ कलहं सोह निहालहुं एक्कदियहं मलयाचलु ।। १७। 


॥ 


१८ 
भमरु व सुमरेप्पिणु कमलसरः तिं सुडरु रमेप्पिणु चलिड धर । 
एतहौ विमाणु रयणुज्जलिउ महु रानयरिहे उप्परि खलिड । 
कि धिड विमाणु इय भणिवि तलु जा जोयमि ताम विमुक्कमलु । 
रिसि वीर्‌ सच्चवड जोयघर्‌ महू एह गमणपडिवधकर । 
इय वितिवि मं उवसग्गु किड सवणेण वि रूसेप्पिणु सविड । ५ 
रे रे णवयम तुह दप्पखड विज्जाविच्छेउ मूढ हवड । 
त सुणिवि मूणीवड विन्नविड सामिय दुक्कम्भे हं खविख । 
खम करि कडयह्‌ सावतु पुणु होसड महु विज्जाविहव गुणु । 
निदप्पु निएवि दयावणड गयणेयरु कयपड़ जाव णड । 
उवसामिर साहुवडट्‌यु तहो भाविड निमित्त विज्जागमहो ) १० 


घत्ता--सविसेसप्र श्रगसुदेसः चपापुरे वहुवाहणु । 
परमेसरु प्रस्थ नरेसरु नामे धाडीवाहणु ।।१८॥ 


१९ 
पौमावड देवि तासु तणिया कयदोहल ग्रतरवत्तिणिया । 
हरिऊणाणेसदइ्‌ दतिपुर करि रेवातिलयनामु अ्रसुरु । 
तहिं सुदरि' मालायारघरे ग्रच्छेसड हसि व कमलसरे । 
ईसावसा्र पसवणसमपए मालिणिण् मारिदत्ताप्र तए ! 
नीसारिय पसवडई पेयहरे नामेण भीमे" सजणियडरे । ५ 


सन्वगसरूवु सलक्खणड सा सुयणु जणेसइ्‌ तहिं तणड । 


१८ १ प्रगदेसद । १६ १ सृदर। २ भीम्‌। 
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तहं तुह मि चडचडानु हुड ग्रच्छैज्जयु नियभज्जा जु 1 
पठमावडदेविहे पासि सुख पानेज्जयु तवि वाणु हुड । 

सो जड लहैसह रज्जपड दतिउरि तडउ सावन तद । 

रक्खतु मसाणु तेण सपि हृं तुज्खागमणु नियतु धिड । १० 


घत्ता--भयवते तववहुकते ज चिरयालि प्ररउत्तउ । 
त जाय जयविक्वायड कि मूणि भणं प्रजुत्तउ । १९1 


२०५ 

परमेसरि भति न किपि करे ठे सुख वडढारमि नेवि घरे । 
भासिञउ महृएवि होड इण लद चिज्जड साय सावरिण । 
कि वहुणा णयणाणदणहौो सुपयत्तु करेज्जहि नटणहो । 
इड करमि भणेवि नवेवि घर गड सट्रिसु तिसु चएवि खयर 1 
ग्रप्पिड पियाह पृच्व्भहिड ताए वि वरायरेण गहर । ५ 
पारदड पालहं सोक्खकर एत्तहे पोमावड गय नयरः । 
जिणमदिरि दूरुज्ज्ियरयहें श्रज्जियहि' पासि उवसमरयदहे 

प्रच्छति पयत्ते विणयजुय, कडवयदिगणेहिं मायेय हुया । 

घत्ता--सहुं श्रज्जहिं भवियणयुन्जहिँ एक्ट दिणे तिहुयणमुणिहे । 
गय वदणहत्तिश्र निहयदुहत्तिपर नदणवणु समाहिगुत्तमूणिहे ।।२०॥ १० 
4. 
पणवेप्पिणु पुरउ निसन्नमरई मुणिणा वि पयास्िय घम्मगई 1 
निसुणेप्पिणु सव्व सयाणियए विन्नविड भडारड राणियए । 
जगडमरमणोभवहत्थिह्रि परमेसर परमप्ाड करि । 
मदं कवणू पाड किड श्रसुहूयरु जे जाउ विग्रोड अ्रणत्थकरु । 
ता कह्ड महामणि राणियहे वल्लह्विभ्मोयविदाणियहे । .॥ 
वणि नायदत्तु वहुवित्यियहे होतउ पुरीहे सावत्थियहे । 
तटौ नायदत्त नामे पमया घरविप्पे समञउ कुकस्मि रया । 
पेक्छेप्पिणु वणि निविन्नमई मेत्लेप्पिणु घर सजाडउ जई । 
तड करेवि समाहर मुक्करवड वभुत्तर नामे सम्य गड । 
वत्ता-- तत्तो चूड चंपापुरि हुड धाडीवाहृणु नरपवर । १० 


वसुपालटौ पुदूर्दपालहौ यख वमुमइहे मणोहरु ।\२२॥ 


२० १ श्रसिमियहि 1 


१६. २५.२३ 1 


वणिवभणु कविलु वि कालगउ 
पयणियपडिवक्खपक्खपलड 
वणि घरि धाडिवाहणनिवहो 
भवगहुणि भमेवि श्रसोक्खयरे 
वणिउत्तहौ वसुदत्तहो तणिया 
घणवडइ घणसिरि नामालियड 
घणवड धणपालहौ घवणपयरे 
तहौ ससमगेण श्रकज्जरया 
घणसिरि कोसविहे सुदरहौ 
दिढदंसण सस्यभावचूया 


कटकोभु 


१८५ 


काणणि दत्तिउरहो जाड गड , 

नामे पसिद्धु, रेवातिलड । 

हुड करिवर सो कयपयसिवहौ । 
ग्रहिदत्त वि तामलित्तनयरे । 

हय नागदत्त नामे वणिया । ५ 
जणियाड तार वे वालियड । 

दिन्नी सुय नायलदनयरे ! 

हय सा ग्रणमच्िय वुद्धमया । 

दिन्नी वसुमित्तहौ वणिवरहो । 

सा साविय तहो सगेण हया । १० 


घत्ता-काले मुश्र पिश विहवि गए नायदत्त दुकिखिय घर । 
ससिमुहियहे लहुदृहियहे रागय कोसवीपुर ।\२३॥। 


(31 


धणसिरिश् विवेयगुणायरए सम्माणिवि मायरि सायरए । 

मणिवरं पासि दुहविह्वणु लेवाविय निसिभोयणहौ खणु । 

भ्रच्छेवि तत्थ द्रुहे सूयहे गय नायलदपुर पासु तहे । 

तहिं तान निवारयकूगडभउ भग्गड निसिभोयणविरइ वड । 

इय इति जतिपएं ज णियरडउ मूढश्र वयभगु तिवार कड । ५ 

पुणरवि परिगहियाणत्थमिया घणसिरिसामीवप्र एवि मया । 

तत्थु जि पुरम्मि पृदर्दवदहे वसुपालदहौ देविहे वमुमडइहे । 

जदइयहुं पहूइ सा उयरि हया तद्यहं पहुड सोक्वेण चया । 

जरसासखासकड्हि हया जीवियसदेहहौ देवि गया 1 
चत्ता--नाणाविहदुहवकावियमुह्‌ सा हयदेहवलासय १० 


नवमासहिं कहु व किलेसर्हिं वाहि व गन्महौ निग्गय 11२४ 


उयरत्थिया वि जा दुह जण 
कि किज्जइ्‌ जद सुवचद्धरिया 
किं पुत्ति दुक्डविदाइणिए 


२५ 


सा वड्ढती कि नउ कुणड्‌ । 
तो कि हम्मडइ्‌ तणु सुहयरिया 1 
कि माय पावइसादइणिए । 


१८६ | सिरिर्चदविरदयय [ १६. २५ ५ 


भणिऊण एड मजूसियए नीरधण्र सयणविहूसियषए । 
नामकियश्रगुलिएण चया विलिहियपत्तेण समे मुया । ५ 
भीयाप्र छृहिपिणु वसुमईए पवहाविय कालिदीनईए । 
मजूस वि विहिवसेण वडिया गपिणु पयागसगमि पडिया । 
सुरसरिसोदेण वहति तहि गय श्रवति कुमुमउर्‌ जहि । 
घत्ता- तदहि जोडय पृण्णहिं जोइय मालिएण मजूसिय । 
पडसेपििणु सलिलु तरेपिपिणु कडिढवि नियर मस्िय ।।२५॥ १० 
२६ 

उग्घाडिवि जोय दट्ं सुया सरसत्ति व सिसुरूवेण हुया । 
सामन्नहौ एह न सुदरिया भणिरऊण एड लक्खणभरिया । 
नियपियहे समप्पिय तेण किया पालेवि जुवाण तङलोयपिया । 
एक्क टिणि धाडीवाहणहो नरनाहहौ वडरिविराहणहो । 
निवडिय दिद्रीवहि नाह रई सजाड ग्रईवासत्तमरई ! ५ 
सताविड कामगहेण पहू परिणिय सा वल्लह्‌ हय वहू । 
परमत्थे परमत्र निउ मालि राएण कयत्थु किंड । 
परियाणिवि कुलगुणसीलकिय महिवद्णा तुह महएवि किय । 
ग्रतेउरसरसयवत्तिणिया हय काले ग्रतरवत्तिणिया । 
एक्कदिं दियहम्मि पिएण तुह पुच्छिय कि किस कहे कवणु दुह । १० 


चत्ता--उवडदुड पड वि मणिद्रुड पुरहूर्ई॑सेण चि सहयर । 
निज्च्लादइउ तुरिड पराइउ विज्जुवेयगयणेयर ।।२६॥ 


२७५ 


सीयलसुयघमदयरमर्' ससूरिदाउहु खणरुड ससर । 

वरिसतु सतु इसीसे जलु तेण वि तर्हि निस्मिड मेहृउलु । 

कड परमुच्छ पयणियपुलउ सिगारेवि करि रेवात्तिलउ । 
कथपुरिसवेस् तम्गयमइणा तदि तुह वलग्ग सहं भूवइणा । 

वाइय वादत्तय मिलिड जणु चोड गडइ्दु लीलागमण्‌ । ५ 
देतेण पयाहिण पटुणहौो दुदिणे निसुणेपिणु घणु धणहौ । 
चउदिस्रु चलति चल इदघणु करिणा निएवि सभरिड वणु । 


२७. १ मदयर मर) 
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सव्वं वि धरतहु पवणजञ चप्पेवि वलेण नीसरिउ गड । 
तुहवयणे पच्छातावपर कहमवि उत्तरिउ धरेवि तरु ! 
गड निययनिवासहौ पुरिसहरि एत्तहे एत्थायउ तुरिउ करी । १० 


घत्ता---समभरियउ पश्र पदसरियउ चहँ तरेवि निगय सर । 
ण्टाएप्पिणु सलिल पिएप्पिणु गड गइदु गहणतर्‌ ॥२७॥ 


रण 
तहिं विहिवसेण वेल्लहलभुए तुहुं मालिएण द्िद्रा सि सए) 
दट्‌्ट्‌ण सिणेहभावभर्हौ गड चदहिणि भणेवि ठेवि घरहो । 
तहिं कुसुमदत्तघरे जेम यिय चत्तारि वि मास सुहेण निय । 
एक्कटिं दिणम्मि ईसावस्रए रूसेप्पिणु सजोइयमिसए । 
ग़ गामहौ पि मालिण तुहुं घाडिय गय पियवणु जणियदुहुं ! ५ 
तदि पसविय सउ संजाउ वस्‌ मायगवेसु म्राइउ खयर । 
किरण सवद्यर सयलु त मग्गेप्पिणु नदणू लेवि गड । 
जं जायमेत्त छित्ता सि जले ज करिणा णिय ह्रिऊुण हले । 
ज मालायारिणीप्र पया घल्लिय घराड पिउवणहौो गया । 
तं फलु तिवारवयमंजणहौ निसुणेप्पिणु एड निरजणहो । १० 


घत्ता--पणमेप्पिणु मणु नियमेप्पिणु मूणिपयमूले महाफलु । 
सगदियउ तउ जयमहियउ ता सिरीचदूज्जलु ।२८॥। 
विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले 1 ललियवयणमाठे प्रत्थसदोहसाले ॥ 
भृवरविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह्‌ खलु कहकोसे सुदरे दि्नतोसे ॥। 


इय करकडचरित्ते सिरिचदमुणिदविरदए रम्मे । 
सोलदमो भ्रास्तासो करकड्प्पत्तिणामोय ॥ 


॥ सपि १६ ॥ 


संधि १७ 


१ 


एत्ति सवसवणे वेयरधरं वड्ढड वालड । 
निम्मलगयणयले न वीयायदुं सुहालउ ॥ 


न माणससरवरि रायहमु 

त मुक्कपक्छखि रिक्खेयमिनत्त 

न दिणि दिणि सुदर सुकडकन्वृ 
न ऊदहापोहिरि मइवियप्मु 
नहचारिहं सिरिसावाहयासु 
पोमावड एक्क दियं तेत्थु 
कड्‌ करेण कर कड्यतु 
लालेप्पिणु सुद्र पसन्चवाय 


न निरवहृवु गिरिगहणि वसु । 

न भव्वहौ धम्मायरणि चित्तु । 

न चिरकयुक्कियगेद्िं दव्वु । ५ 

न नवजोव्वणे मणि मयण्प्पु । 
वड़्टड व मणोरहु मुहपयायु । 

गय वालएवघर वालु जेत्थु । 

नदणु तिएवि कीलतु सतु । 

करकंड्‌ करेप्पिणु नामूं श्राय । १० 


घत्ता--एत्तदहिं ताम तदं दिणि दिणि वड़ढतु कूमार्ड । 
किड खयराहिवेण नाणा सत्थत्थविसारउ 11१ 


(. 
रक्खतु सतु भीसण्‌ मस्ताणु 
ता तत्य विच्चि निद्धुयकाम 
सहं सचे एवि श्रमोहवाणि 
तहिं तिन्नि वस पावेवि कालु 
एक्को मुहे दो नयणेमु दोस 
पभणड मणि नामे वालएड 
माणवकरोडि फाडेवि वस 
निसुणेवि वीरमदेण वृत्त 
जो श्रायहो महिमडलहौ सामि 
तहो श्रकुसछत्तधयाण दड 


घत्ता--नियुणेवि सुणिवयणु नामेण सुम॒ड वभणु मणे । 


जामच्छड नियतां समाणु 1 

रिसि वीरमहुजयभटहूनाम 1 

पासुयपएसि धिय दिव्वनाणि । 

उद्य भिदेप्पिणु नरकवालु । 

नीसरिय निएप्पिणु जायततोयु 1 ५ 
भो नियह्‌ नियह्‌ भ्रच्छरिउ एड । 
केमृद्िय किह वडि्टियपसस । 
सघादिवेण एय निरुत्तु । 

होसइ सवन्नदप्पोवसामि 1 

होसति परिज्जियवद्रिदड । १० 


चित प्रलियगिर न हवति कयावि भूुणिजणे ॥।२॥ 
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र 
ग्रवधारिऊण एय मणम्मि यि सृत्तकटु एक्कहिं दिणम्मि । 
वरपव्वसधिवड्टिय महत दटूटृण वेणु ते थरह्रत । 
चिदेप्पिणु लेप्पिणु जाइ जाम करकड्कूमारे दिट्‌टुं ताम । 
भेसाविड कदिढवि खग्णघेण्‌ उहालेवि त्तिन्नि वि लय वेणु । 
पेच्छिवि सुहलक्णलक्खियगु दुन्वारवडरिकयमाणभगु । ५ 
उवएसिख जो मुणिणा सणोज्जु भूवल्र करेसइ सयलु रज्जु । 
एसो सो रंजियजणमणाडं सामन्नहौ एदं न लक्खणाई । 
चितेवि एड विणएण वृत्त विप्पे पोमावदइदेविपुक्तु । 
चत्ता--भो अरम्हारिसहँ उज्जमू श्रकियत्थु श्रपुण्णहं । 
लइ तुम्हारिसहँ सिरि एह सव्व कयपुण्णहं ।३॥ १० 
॥; 
निसुणेविणु एड सलक्खणेण पुच्छिड कुमरेण वियक्खणेण । 
को तुहुं कहिं होतु किमत्थु श्राउ किं गदिय वस कहि भो सहाड । 
त सुणिवि पयासड सो वरम्मि हउ भटुपुत्त पाडलिपुरम्मि । 
नामेण मुमड सपयविहीणु पड़ पडिड सभ्वकलापवीणु । 
त नत्थिज न किड प्रत्थहेउ ग्राराहिउ निदु मतु देउ । ५ 
सेविउ समुद्दु दीवतराईं पडसरिउ सेलगुज्चतरादं । 
परिसमिख भमि देसतरां विहियाईं विविहवेसतराईं । 
रससिद्धि निहालिउ बाउवाड म्रवरु वि ्रणेयविहु किंड उवाउ । 
तवि हुन कि पि फलपत्ति जाय फुड्‌ दुक्कियकस्महौ एह छाय । 
घत्ता--हिडेवि सयल महि एत्थाययए वहुसीसे । १० 


वंस निएवि किड सुदरु बप्राएसु मुणीसे ।\४॥ 


५ 
जो सयलहो भरमडलहौ नाह ोसइ अरिनियरमियकराहु । 
ए छत्तधयंकूसदड तासु टोसति करेसि वदरिनायु । 
जइ सुसर्हि जलहि चु भिरिपहाणु रिञ्षि भासिउतोचि न श्रप्पमाणु | 
इय चितिवि किर महँ एहि रज्जु हौसद्‌ कञ्जेण श्रणेण भ्नज्जु 


चदिवि लेवि हरं चलिड वस पदं लइय भावि भो रायहुस । ५ 


१६० 1] सिरिचदविरइयडं - [ ७५६ 


विणु पण्णहिं पत्त वि जाइ वत्थु पुण्णेहिं होड सयलु वि पसत्थु । 
कि वहुणा जच्यहूं तुज्चु रज्जु होसइ सुदर सजणियचोज्जु । 
तद्यहं सतित्तणु तरणितेय देज्जयु महू श्ररितरुजायवेय । 
घत्ता--करकडेण तड ॒श्रन्भत्यण तासु समत्थिय । 
ग्रहुवा सप्पुरिस पाणा वि धरति न पत्थिय ॥५। १० 
द्‌ 
पडिवज्जिवि वण्णुत्तमपउत्तु निदावसु तरुतले गपि सृत्तु । 
एत्यतरि दतिउरहौ निदु वलवाहणु नामे न सू्रिदु 1 
पचत्तु पत्त ्रवपृत्त्‌, सार सो नत्थि जासु रज्जाहियार 1 
सीहासणु सुन्रु निएवि मति चिताविड माणसि निहयभति । 
विणु राणं को किर करइ सति पलयहौ पयाड परमत्थु जत्ति। ५ 
नीरकुसु करि व कयावसाणु खलयण्‌ को खलइ वियममाण्‌ । 
तारायणो व्व परिवारलोउ विणु रां कदं किर जणद जोड । 
इय चितिवि मयरयमहुयरोहु किड पटहस्थि सिगारसोह । 
करि कलसु देवि सगयकरेण परियणहो मज्ज्ि मतीसरेण । 
करि भणिउ भद्दुं तुह गुणसमग्गु भ्रच्ेसहि कोड वि रज्जजोग्गु' । १० 


घत्ता--ड वयणु सुणेवि सचलिंड पीलु लीलागसु । 
मयनिन्भरसदहिड वरवसु गिरिदु व॒ जगम ॥६॥ 


9 
करकडुपुण्णमस्पेरियगु नीसरिउ नयरु मेट्लिवि मयगु । 
जयमगलवाइत्तयसमेण परियरिड पउरपरियणजणेण । 
नहलग्यकुभू उल्नयविसाणु सपत्तउ त भीसणु ससाणु । 
तहिं तरतलम्मि निदायमाणु दिद्भुड कुमार लक्खणनिहाणु । 
तहो उवरि करिदे कणयकूुभु पल्हत्थिड निदालसनिसुम्‌ । ५ 
सीयलजलफरिसवसेण धीर उल्लिहिउ अ्ररिसिहिसमणनीर्‌ । 
जयकारिउ परिवारे पुरेण नियखधि चडाविउ सिधुरेण । 
एच्थतरि के वि भणति एड मायगहौ जहि रज्जादहिसेउ 1 
तदहं नत्थि विसिद्ुहो देसि वासु लइ नासहुं जायउ धम्मनायु 1 


६ १ रुज्डु जग्गु । 


१७. १० २ | फहकोु [ १९१ 
हा दिद्रुउ एरिसु मतु जेण मूलम्मि विणासिउ क्ज्जुतेण । १९ 


चत्ता--ए प्रालाव जणु किर करइ जाम ग्रवरित्तउ। 
दियवर नाम तहिं ससयविच्छउ व पत्तउ 1)७।॥। 


ख 


विप्पे पोमावद्वदेविपृत्तु पणवेप्पिणु ्रासीवाउ वुत्तु । 
जय नद वड़ढ एयायवत्तु कुरु रज्जु विणासहौ जतु सत्तु । 
ता मुणिउ जणे जयलच्छिगेहु निच्छउ मायगर न होद एह 1 
पड़ पडि सुडवडिढयमरटृटु कि मग णमसद्‌ सुमद भट्टु | 
एत्थतरि जयमगलरवेण नयरम्मि रदइयपरमुच्छवेण । ५ 
श्रहिसेड करेप्पिणु परियणेण वधेवि पट्‌टु हूरिसियमणेण । 
पणवेप्पिणु भणिड गयदगामि तुह भ्रम्हहं ग्रज्जपहूद्‌ सामि । 
भ्रासकिड रि पसरियपयाउ हउ दतिनयरि करकड्‌ राड । 
घत्ता--ततस्मि चेय ॒दियहे सब्वाउ सुरासुरपृज्जड । 
विज्जुत्लेहसुएण पत्तउ पुष्विह्लउ विज्जड 1151) १० 
९ 

ता बवालएवविज्जाह्रेण गयणगणि मणिमयसेहरेण । 
धाएप्पिणु थिर पहुभत्तिजुत्त वोल्लाविय सयल वि रायउत्त । 
सकलत्ते रिसिसावहं वसेण' मायगहौ वेसे निन्भएण । 
मइ एत्तिड कालु मसाणु एउ सेविउ हडं खेयरु वालएड 
एह वि कूमारु नउ होड पाणु पड रायउत्तु लक्खणनिहाणु । ५ 
चपापूरि धाडीवाहणासु रायहौ नयधम्मपसाहृणासु । 
पोमावइ्‌ त्ति वल्लहिय जाय दोहलवस करिणाणिय इहाय । 
सजणिखउ तापन इहु कुमार नामे करकड़ पयावसारु । 
परिपालिखउ महं मुणिपेसणेण हउ तुम्हरहँ पहु सुक्कियगुणेण । 
हृ रज्जलाहि रायह्‌ हुयाउ महु विज्जउ साववसे चुयाड । १० 


वत्ता--एवविहु सयलु खग नियवित्ततु कहेप्पिणु । 
गड परिसुद्धमणु सनयर कुमार पुच्छेप्पिणु ।1९॥) 
१० 
ग्र खेयरि उज्जय सज्जण व्व पुहरईसरेण वरिसव सपव्व । 
ते तिनि वि वस गयकूसासु किय दड छत्तपालिद्धयासु । 
€ १ “सावहे एण। 
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पालि पडिवच्ड चिन्न तानु मतित्तणु सुमडहं दियवरासु ! 
सुयरज्जलभरजियमर्ई्र एतूण तत्थ पोमावर्ईश्र | 

दिद्रुंड नदणु नदियनणोहु न पुण्णिमा्र ससि पृण्णसोहु । ५ 
कहिएहिं वालदेवहौ तणेदहिं परियाणेवि साहिच्राणएहिं । 

सव्वेदिं वि सहं राएण अ्रज्जं पणविय परिपुज्जिय पुज्जणिज्ज । 

जय नद वङ्ढ जीवहि त्रणेण कुर धम्म सया सहं परियणेण । 
भृजेज्ज सूमेदणि भ्रासमुद्‌ ता जाम मेरुरविससिसमूह्‌ । 
ह॒रिससुयमूहि भ्रासीस देवि गय पोमावइ युउ सिक्खवेवि । १० 


घत्ता-कित्तिकिरणनियरु भ्रच्नायतमोहदिणेसर । 
रज्जु करतु सुहं थि तहिं करकड्‌ नरेसर ।।१०॥ 


4: 
तामेक्कदियहू दृएण एवि दतिउरनाहू वृत्तउ नवेवि । 
सुणि सयलवसुधरिसामिसालु दुन्वारवडरिकूुलपलयकालु । 
पसरतकित्ति श्रणवरयचाउ परमेसर परमपयाणुराड । 
सुदरमड़ सव्वगुणोहगेह दुन्नयदावानलसमणमेहू । 
सपयावपरज्जियवासरेमु पं प्राणावड्‌ चपावुरेु । ५ 
करि केर महारी देहि कप्पु पडसरहि एवि परिह्रहि दप्पु । 
इय कटि जीवियन्वहौ उवाड न तो वचितेज्जहि ग्रप्पठाड । 
कि लन्भडइ्‌ भुजहूं एवमेव भूयलु किय जाम न सामिसेव ! 

घत्ता--दतिपुराहिवड दडइवुज्जमसेच्चसमिद्धउ । 
दूयदुजपियउ प्रायण्णिवि ए विरुदधड ।\११॥ १० 

१२ 
ग्राहासइ्‌ को किर एत्थ सामि भणु दूय केण महु दिच्च भूमि । 
ददवेण समप्पिड मज्च्नु रज्जु जो सहई्‌ न तह भूयवधु रज्जु । 
कि गोत्तकमे कायु वि पहुततु ग्रहवा हु कि सास्षणि निरत्तु । 
सव्व पि पुण्णसामग्गि जायु कुलवलु जसु पोरिखु रज्जु तासु । 
मेल्लेप्पिणु मुनिकरयकम्मु एत्थू को ग्रवर देहं फोडहुँ समल्थु । ५ 
न वियाणड़ श्रज्ज त्रि तुज्ज राड तहौ लग्गु विरूड पटहुत्तवाउ । 


श्रमिड च हालादूलु नवर खाहूं 


॥ जो इच्छइ उम्मगेण जाहु । - 
सो जाहि दूय गपिणु निवारि 


मा हुक्कारड नियसमुह्‌ मारि । 


१७. १४ १३ |] कहटुकोमु [` १६१ 
घत्ता--सरिवि पुरड सहहे पहुनिदावायपलित्तें । 
पारद्धउ भणं दूएण दरूयगुणजुत्तं ।।१२॥ १० 
१३ 
न विश्राणहि भ्रज्जविकिपिमूढ कि चवहि भ्रालु माणादिरूढ ! 
ग्रसुणेप्पिणु भ्रप्पपरस्स सत्ति जो कुवदई तासु निच्छड भवित्ति । 
किं मागहाददेवहं धरित्ति चवकोहिं दिन्न निन्वाहवित्ति । 
भणु तेण ताण ते पडसरति वलु जासु तासु सयल वि उरति 
महु हासञउ दिज्जइ्‌ नवर तेण ज वरगइ मसड सम गएण । ५ 
जोहगणु कि पंसरियक्ररायु पुज्जडइ तेएण दिवायरासु । 
तुह गोप्पउ व्व सो जलनिहाणु परमाणुड तुदं सो गिरिपहाण्‌ । 
भणु एवड्डंतरु समड जेण किं किज्जड्‌ दप्पु समाणु तेण । 
प्रह्वा लइ तुज्ज्ु न दोमु कोड सव्वहौ मश्नासु विणासे होड । 
घत्ता--श्रासन्नम्मि खण विवरीय चिदु मइविन्भमु । १० 
पेच्छह्‌ कीडियहे कि न हवई पक्खविणिगगमू ।1 १३॥ 
१४ 
को विसह्‌ड दूसह्‌ सामिघाय सभालहि समा मरहि राय) 
दुयहौ वयणेण विमुक्कसत्ति पक्सुहिय सव्व सामत मति । 


श्रारुटु ुदुवयणदं भणत 

हम्मउ न दूउ अ्रन्नाउ एह 

लइ मेटिलि मेल्लि मा धरहि एतु 
रुहिरासतु रक्ख पियतु भूय 

मा वार वार विप्पियद्रं जपि 
जई इच्छहि सेवा थुद पणामु 
पदसर वणु मेट्लिवि रज्जु भो 
इयरहुं पर महं कोयडु तासु 
दूएण भणि जिह नियघरस्मि 


पहुणा विणिवारिय उत्थरत । 
वोल्लड ज भावइ' त दुमेहु । 

धृ लहड श्रज्जु भुक्खिड कथयतु 1 ५ 
राएण भणि जज्जाहि दय । 
नियसामिह सघहि एड गपि । 

ता होहि साह निमुक्ककायु । 

स्चायहि जिणु चित्ते धरेवि जोड । 
पणवई रणे बाह जणई तामु 1 १० 
जपडइ्‌ कि तिह कोड वि रणम्मि । 


घत्ता--प्रहरइ पवर भड मुह मुक्कहक्करुल्लक्कप्र 1 
नडियकवबधसप्र गयकायरे सरपिदहियक्कप्र 1! १४। 


१ १९ भाविड। 


[) 
"ट 
पने 


स्िस्र्दविरदयउ [ १५. १५ £~ 


१ 
~ ॥॥ ~ 


५ ~ 


पुणा परन्तु निच्छयपरेर्ण ˆ ` 
तुह महु पमाणु फुड्‌ तहिं जि काले 
गउ तुरि .वुश्रोहुरु किय वत्त 
श्रदविसम नवर दत्तिउरनाहु ` 


~ 


रे दूय कां वहुवित्थरेण । 
पेक्वेसहि सगरे सुहडकाले । 
कुरु समिप्नाल सगामजत्त । 
मनर न कि पि बद्धासगाहु । 


पटसरड न तुम्हहँ देड कप्पु 
वयणेण एण अखलियपयाड. ` 
कोसोकिन करद्‌ महू पणामुं 
भणिऊण एउ सच्नाहतूर 


वोल्लइ ज भावड त सदप्पु । ५ 
& परिकुडडउ पयपड चपराड । 
लद दसमि खलहौ कयतधामु । 
देवाविउ वडरिकुड्वज्‌र । 
- -घत्ता-निसुणेवि तूररवु रणरसरोमचपसाहणु । 
- सहसा सन्नहेवि चदिनउ सहँ पहुणा साहणु ।॥१५॥ १० 


र ह 
1 १६ 


एत्थतरे एष्पिणु चरनरेदिं 


करकड्‌ भणिउ पणसियसिरेहिं । 
कि देव श्रवरवावारसत्तु 


ग्रच्छहि कुर सगामहौ प्यत्तु । 


तुज्जुवरि तुरगतरगचास्‌ सेयायवत्तड्डीरभ[र । 
उड्‌उतवहलधृलीजलोह दावियगुरुगयघडसेनसोहु । 
पञ्रतकित्तिवेलाविसानु ज्ललकतकोतम्रसिमीणजालु । १ 
पवहतसयडजनजाणवन्तु दृल्लघु श्रकित्तिमलोहचत्तु । 
चवलयरवडायानायवदु गुणमणिग्राणदियसयणचदु । 
ग्ररिमयरकोववडवाणचिल्लु गुढय रमतगभीरिमिल्बु । 
जससखविहसियउहयकूलु पियविवक्छपायालमूलु । 
वदिणवैयानियरोलराड नायण्णसारु प्रखलियपयाउ । १० 
परिवारषउरजलयररउददु उच्छल्निड दुद्धरु श्ररिसमृद्दु । 


- घन्ना--राएं वज्जरिड श्राव्डन कि पि पडिवालमि। 
दोर! श्रमरदि तहौ निम्महेवि दुक््‌ दक्वालमि ।।१६॥ 


~ 


र १ १ 
न्न्नेप्पिणु पटुणा समरभेरि ` 


देवाविय भयधरहूरियवेरि । 
रणरस्षचमेण जियपर्बचेण 


पारढड सन्नज्स्हुं वलेण । 
१६ १ हैट । 


१७. १६. ३ 1 कहुकोयु ` ` [ १६५ 


मणपवणवेय पक्रिय वाड्‌ गिरिगरुय गडिय गय दाणराइं । 
सज्जीकय सदण चारुचित्त प्रावेप्पिणु भ्रवसरि मिलिय मित्त | 
कोड वि सखग्गकर विप्फुरतु मेह व सविज्जु ससिसोह देतु । ५ 
कोड वि धरतु धणु गुणसमाण्‌ पडिहाइ चुहड सज्जणसमाणु" 1 

कोड वि सदप्पुं करकलियकोतु नावड्‌ वरवारणु एव्कदतु । 

कोड वि नरनाहु व गहियदद्‌ सुप्पहु व सहल कोई वि पयड़्‌ । 

केण वि करेण सगहिउ कण ग्रहवा कि कोई वि पुयइ्‌ कणड । 

केणे वि लइ हरिसिण परसु ग्रह्वा पडिहाइ्‌ न कामु परसु। १० 
केण वि करम्मि कि तिक्खु सेत्लु तिक्खु वि श्रह रुच्चइ कसु न सेत्लु 1 
कोड वि भ्रमर व्व सनायवासु कोद वि सरिसामि व ज्चयपयासु । 


घत्ता--कोड वि चक्कधरु सरवरु व सलक्खणु दीसइ । 
वज्जमूद्धिसहिउ इदो व्व को वि पडिहासद्‌ ॥ १७।। 


१८ 


संणज्छमाणु हारप्पियापर प्रालिगेप्पिणु कोड वि पिया । 

भड्‌ भणि विवक्खकरिदकुभ दारेप्पिणु ग्रसिणा भ्ररिनिसुभ । 

महु कज्जु ससीयरनिम्मलाईं श्राणेज्जसु पिय मूत्ताहलाई । 

प्रवरां वृत्तु भ्ररिदतिदत ग्राणेज्जयु मज्ज निमित्त कत । 

जिह्‌ तुज्् पसा परमनेह्‌ परिहमि चूडुल्लउ सामदेह । ५ 

क वि भणइ वियक्खछण निययकतु पहु तुच्छंभिच्चु परवलु महतु । 

सामियहौ रज्जु तुह कित्ति जेम ग्ररिदमण करिज्जसु म्रवस तेम । 

सामत श्रसेस वि परिहरेवि मूलिल्लु हणेज्जसु पइसरेवि । 

छिन्नम्मि रुक्ख पत्तदं पडति सयमेव न पुणरवि सघडति । 
घत्ता--सामिसाले पहर नासइ दिसासु पवलु वि वलु । १० 


छत्त दं निवडियश्न नीसेसु वि न महूयरिउलु ॥ १८। 


१९ 
काएविको वि घुसणेण सित्तु नावइ्‌ निय रइराएं विलित्तु । 
कासु वि वूलतिलयहौ तिलड भालि सोहड छणयदु व नहि विसालि । 
कासु वि श्रक्छय निक्खित्त सीसि सोहति नहे उदुतिमिरमीसि । 


१७ १ सुहडसज्जणु समाणुः 
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नुट्‌ नदणु पयक्रयसमणद्गपहू | 


धम्मादय्यर गूणगयनिद्राचु । 


परिहरिड दति पृदहर्दपिएप 1 
उत्तर ताम पायत्यु जाड 
आलिगिठउ नवनेहहौ हा भरण | 
रुग्पिणिनुड व्व दासोवरे । 
भ्राणंदे' पणच्चिड कुलो । 


द 
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सव्वेहि मि परिग्रोसियमणेहिं धुय पोमावड्‌ ्रज्जिय जणेहिं । 
तुह माय महास वदणिज्ज परमेसरि तुदं जयपुज्जणिज्ज । 
घत्ता--पृत्तु कलत्तु घणु गड पुणु वि मिलइ दृह खिज्जडइ । १०. 


कयपुण्णेण फुड्‌ त॒ नत्थि ज न पाविज्जइ ।२१। 


२२ 
६६ 


तहिं होतु पुत्तु पृहर्ईधवेण निउ चपापुरु परमुच्खवेण । 
सोहणदिणम्मि रज्जाहिसेउ पारभिड सुदहिसयणहिं समेउ । 
किड वदिमोक्खरु बदिणहुं दिण्ण्‌ दुत्ियजणाण दालिददुं छिण्णु 1 
उव्भिय वुलकेड विचित्त छतत हय दुदूहि सरवहिरियदियत । 
गया पूरधिहिं मगलाइं दहिद्वक्छयकयमगलादं । ५ 
नच्चतहिं खुज्जयवामणेहिं नरनाहि कचणदाम्णेहि । 
सुहतित्थतोयपरिपूरिएहिं निवहत्थाहत्थुहीरियहिं । 
मृत्ताहलमालालकिएहिं सिरि वणकलसेहिं वसकिएहिं । 
्रहिसिचिवि नेच्छतु वि विसालि वइसारिउ सीहासणि पहालि । 

किड पटवघु सयन्ल चि विहूड तहो तणिय भूमि भ्रज्जु जि पिह । १० 
तुह पत्त सव्वजणसामिसालु इय भणिवि मृएप्पिणु मोहूजालु 1 


घत्ता--श्रच्छेवि कड वि दिण नदणहौ धरत धरतहौ । 
गउरिसिराड पडसरिडउ सरणु भ्ररहतहो ।२२। 


२३ 
ग्राराहेवि धम्मु मूणिदपाय निम्मूलुम्मूलिवि च कसाय । 
उप्पाण्वि काले केवलक्छु नाणुत्तमु लोयालोयलक्ु । 
होएवि जयत्तयपुज्जपाड उवएसिवि धम्म अ्रमिच्छभाड । 
विह्रेष्पिण्‌ सुद्र धरायलम्मि कलास उवरि सिलायलम्मि ! 
ग्रत्तिमु थिर धारिवि सिद्धजोड काऊण सेसकम्महो विग्रोड । १ 
सो जायडउ वाहासयविमुक्कु ग्रजरामर सासयथाणु दुक्कु । 
करकड्णा वि एत्तहे ग्रसेस नयविक्कमेण साहिय नरेस । 
हउ सन्वत्थ वि अ्रखलियपयाडउ । प्रहवेहु सव्व सुविकयसदटाड ! 
नयघम्मे रज्जु करतु लोय पालतु सतु भृजतु भोय । 


एक्क दिणम्मि लीलाकटाप्र जामच्छश्र पहु सर्डि सहाए 1 १० 
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घत्ता--प्हुश्राएसयर चर ताम तत्थ सपत्तउ । 
पणवेप्पिणु पयं विन्नवद् बुद्धवित्ततउ' ॥२३॥ 


२४ 
देव दक्खिणावहि सुहालए श्रत्थि चोडविसए विसालषए । 
चोडचेडपडीसनामग्रो रायरत्त श्रहिमाणधामस्नौ । 
ते सदप्प बोट्लति वक्कय नउ नवति तुह पायपकय । 
नयपरेण ता मइविहूसिभ्र ताण दूउ राएण पेसिग्रो । 
गपि तेण ते भणिय निदटषुर पुण्‌, वि एवि तम्भणिउ नियपुर । ५ 
पणविण वसिकयग्ररादणो कदहिउ एव तेणासु राडणो । 
मुश्वि देवदेव जिणेसर ते नवति सक्कं पि नावर। 
नउ नवति तउ कि पडउच्चए करउकिपिज तामु रच्चएु । 
सुणिवि सामिसालेण विप्पियं कयतमेण सहसत्ति जपि । 
दसयामि जमरायसासण श्रवस ताण पियुणाण सास्षण। १० 
करमि वामपाएण चूरण तेह॒रस्स सतदइविसूरण । 
जे ण मज्ज पणवति माणवा ते जियति देवा न दाणवा । 
इय भणेवि मज्जायवज्जि्रो सायरो व्व पलयम्मि गज्जिग्रौ । 
सह बलेण बलतुलियदिग्गश्नो वदरिदप्पदलणो विणिम्गस्रो । 

चत्ता--कइवयवासरहिं सपन्त दविडदेसतरु । १५ 

वे वि समावडिय सजाडउ परोप्परु संगर ॥ २४॥ 
२५ 

पहरणसंघट्‌टुदुंतजलणि गयदंडाहयतुदतचलणि । 
धाविरकिकरउरभरियकोति फणिचुभलनिहनिम्गतम्रति । 
वज्जततूरवहिरियदियति सिवफेक्कररवतोसियकयति । 
कत्तरियदछत्तसयधयसमूहि विहडावियसुनिविडसुहडजहि । 
निवडतनिरतरसरवरोहि सुन्नासणहिडिरहयवरोहि । ५ 
भेचिक्कमसवसबहलपकि' हणहणरवकायरनणियसकि । 
गयरदइयरत्तसरिसेउबधि सन्वत्थपणच्चियमडकबधि । 
रुहिरासवमत्तपिसायसत्थि पेक्खयसुररुद्धायास्पंथि 1 
कावालियजोदयपरमम्‌डि भेरुडसुडनियरुडखडि । 


घत्ता-पदसेवि भ्राहयणे गरुडेण च णाय निरुद्धा । 
पोमावद्वसुश्र्ण ते तित्ति वि जिणिवि निबद्धा ।२५॥ 
२३. १ बुद्धमतड । ए २५. १ मेचिक्क । 
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२९६ 
हुकारिवि रोसे वामपाउ ४ उच्चाचि मउलिह जाम घाउ। 
घल्ल नरिदु मउलग्गि ताम पेच्छड जिणमुत्ति मणोहिराम । 
दटूटूण भणिड हा हा हयासु * हे पावयम्मु परलोयनासु । 
भयवतहौ भववणहूयवहायु जिणनाहहौ निज्जयमयणहासु । 
पडिविवु जेण पाएण हणहूं ~ पारद्धउ कम्म रउदृदु कूणहुं । ५ 
इय भणिवि विसन्चमणेणते वि मेट्लिय सपेसिय पिड ववेवि । ‡ 
तेहि वि नियपुक्तहुं देवि रज्जु जिणदिक लेवि किउ श्रप्पकज्जु । 
करि रज्जे परिह्वदूसियण किं मडएं रयणविदहसिएण । 
घत्ता--फूड माणु्रयहं दो च्चिय गई नरवइसिरि । 
ग्रहा सव्वहिय सिरिचदजसूज्जल तवसिरि ॥२६॥ १६ 


विवहूरसविसाले णेयकोरऊहलाले । ललियवयणुमाले श्रत्थसदोहसके ।॥ ~ ` 
मुवणविदिदणामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतोते ।! - - 


इय करकडचरित्ते सिरिचदसुणिदविरइए रम्मे । 
रायत्तयनिज्जिणणो सत्तारहुमो इमो सधी ॥ 


1 £ = 


॥ सधि १७ ॥ ` ` 2 


^ 


संधि १८ 


घुवय--साटिवि रायत्तउ निवड नियत्तउ काणणम्मि भिरिसरिहि तडे । 
श्रावासिउ साहणु परवलसाहणु तेरनामपदुणनियडे ॥ 


उत्तारियपक्खरगुड हयगय 

मक्का वसह करह॒ खर चारहौ 
माणडई धवलु को वि कोमलतणु 
मूप्रवि चारु कटग्रतर चिन्न 
विरइउं सर खरेहिं श्रसुहयरउ 
खद्ध' गइदहिं काणणि सल्लइ्‌ 
केण वि करिणा वणकरि माणिउ 
तावच्छठ सद्र जणियाणक्खहौो 
निहय तुरगमेदिं कि किज्जइ्‌ 
चिन्न कूढारहं कम्मयरहिं तर 
खणियउ तिउणिउ धिन्नू' हुयासणु 
रद्ध रसोडइ पउररसवजण 

पहुणा भोयणु वइरिवियारे 


विरइय वरपडमय मदिरसय । 

लम्गड जणु नियनियवावारहो । 
सच्चइ ग्रह्‌ न कासु कोमनतणु | ५ 
करदह श्रह लन्भड चिरदन्नउ । 

ग्रह्‌ कि खर चवति महुरयर्ड । 

सा को मयद्‌ चित्ति जा सत्लदइ्‌ । 
जाणवि गधे लइउ न पाणिड । 

गघु वि दूसहू होड विवक्वहौ । १० 
जलु वि सकज्जवसेण लइज्जद्‌ । 
तिक्खसगु म्रह॒ कि कायु वि वर । 
दज्जणो व्व जणतावपयासणु । 
सुकंइकहा इव जणमणरजण । 

भृत्तउ रज्जु व सहं परिवारे! १५ 


घत्ता--भृततुत्तरकालग्र नरनियराल्र थिड भ्रत्थाणि नरेसस्‌ । 
तणुपहविप्फुरिय मूरपरियरियउ न सग्गसम्मि सूरेसरु ।॥१॥ 


तदि श्रवसरि पहु पेक्खहुं भ्रायड ` 


पेसियपडहारे परमेसर 
ढोइउ पाहुड्‌ चित्तयकत्तिउ 
मोत्तिय वसविसेसुन्भव सुह्‌ 
नियवि नरिदे वत्थाहरणहिं 
पुच्छिड पदं पसरियपचाणणि 
एउ सूणेविग्‌ भ्राहासईइ सिवु 
देव दिवायरतेय सुटालउ 


१. १ चिद्ध 1 २ यित्त। 


सिव्‌ नामेण भिल्ल विक्खायड । 
दिट्टु तेण नविङण नरेसरु 1 

नावइ दूज्जणरइयउ मेत्तिड 1 

घरिय करिदकलह चमरीरुह्‌ । 
सम्माणिउ भिल्लाहिउ वयणहिं। ५ 
दिट्‌्टु चोज्जु कि किचि वि काणणि। 
कोऊहलु प्रायण्णप्र पत्थिवु । 

सहस्रथम्‌, नामेण जिणालउ 1 
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नं चूडामणि एक्क समुन्न म्रत्थि रप्फ तहौ उवरि रवन्नड । 
न वियाणिज्जड कां वि कारणु एक्को सेयवण्णु वरवारणु । १० 


घत्ता--कमलदं तोडप्पिणु सरि पडसेप्पिण्‌ सोंडडं लेवि तिकालु जलु । 
श्रहिसिचिवि चिवि त परियचिवि जतु नियच्छमि श्रतुलवलु ।२॥ 


३ 
विभियचित्ते त नियुणेपिपिणु सो पुणा पउत्तु विहसेप्पिणु । 
मञ्जु वि दावहि त कोहल दावमि एव भणेपिणु नाहल । 
हउ अग्ग्र गड जत्थ मणोहुसे वणपच्छिमदिसा्र त जिणहरु । 
जौणरवि राणएण श्रहिणदिउ कयजयजयरवेण जिणु वदिउ । 
देवि पयाहिण पुञ्ज करेप्पिणु उप्परि उन्वीहरहौ चडप्पिणु । ५ 
पुव्वकमेण नाड अवत पुज्जिवि रप्फु नियच्छिउ जत । 
ग्रालोएप्पिणु रइयवियारण्‌ भणडई सामि सामन्नु न कारणु । 
देवपहाउ कोड्‌ हो एस उयरहुं एड विहाणु न दीसइ 1 
एम भणेप्पिण्‌, गहि धूह पुज्जिवि रप्फु पृप्फवलिदीवहं । 
सुडसरीरु दन्भासणि राणउ यथि धिर छेवि पदज्ज समाणडउ । १० 


घत्ता--पाहाणहौ रत्तड कि करि भत्तड एड वियाणिड जाम नड । 
ताम न जणु रजमि भोयणु भुजमि सासणदेवि ण पियमि पड ।।३॥ 


र्ट 
तहिं जिणवडइभवणम्मि सुहकर मणे ज्लायतु पच परमक्खर । 
ग्रच्छद जाम निसन्नु नरेसर ता तत्यायड देउ श्रहीसर्‌ । 
तें तदं उववासिड' श्रहिरामप्र वोल्लाविड निसि पच्िमजामप्र। 
सुण्‌ नरेद सदेहु विणासमि निरवसेसु वित्ततु पयासमि । 
वसे दसासहौ एत्थ मणोहर होतउ सुज्जतेउ विज्जाहरु । ५ 
सयल्र` मल्र निएवि समुन्न पड नामु गिरि सुट्‌ रवन्न । 
जिह कदलासे त्रासि भरहेसे चउवीस वि तित्थयर विसेसे । 
तिह तेण वि तहिं केचणमणिमय काराविय थप्पिय परमप्पय । 
काले जते उत्तरसेटिहे पुर नहवल्लहस्मि गयरूढिह 
्रमिय-सुवेय वेचि विज्जाहूर सोयरभाई भव्व महिमाहर । १० 
चदणहत्तिहेड प्रणुराइय पन्वदिणस्मि तत्थ सपाइय । 


४. १ तइ उववासे । २ समलए । 
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चरत्ता--परियचिवि श्रच्विवि सुक्किड सविवि सज्जण धम्मविणोयपिय 1 ` 
गुणपावस' रजियमाणस जिणपडिमाउ नियत यिय पाला 


र ५ 


# 1 


सुदरयर तोडियपयूपासहो तहिं पडिविवु नियच्छिवि पासहौ । 
पडदेण एण निवपुरवरि ग्रवर विं पडिम करावमि जिणहरि । 
एम मणेवि ठेवि परिश्रोसे श्राइड श्रमियवेड भ्रायासे | 

एत्थ थवेवि देड वदेप्पिण्‌ू जामूच्चाइय पड़मि निएप्पिणु । 

ता त्तिलमेत्तु वि वनड न धाणहौ जाय महत चित नहजाणहो । ५ 
तव्येव य छवि मजूसहे विज्जारइयहे रयणचिहूसहे । 

यड चेयर तुरतु तेरापुर्‌ दिदुउ सहसक्‌डि नसहर गुर ] 

वदिवि पच्छ पडिमहे ववर ग्रक्खड्‌ ग्रवहिनाणि संयमघरु । 
निच्छउ एत्थ पएमि विसालउ होसइ वेयर चार जिणालड । 

पदं सवोहिञ धम्म लएसड परभवे सा मुवेड पज्जेसइ । १० 
निच्वल हौवि तेण यिय सुदर जिणपडिमा पयपणयपुरदर्‌ । 


वत्ता--निग्गथ हवेप्पिणु एड मुणेप्पिणु एत्थु जि निव्वेएुं लद्य । 
पणवेवि तमोहुर साह जसोहुर वे वि सहौयर पव्वदूय ॥५॥ 


द 
तत्य सूवेउ परीसहभग्गड मुड मिच्छत्त इह हयउ गख । 
सेयसरीर्‌ गिरि व गरुयारउ जृहवई मयघु परमारड । 
इयर वि काले कालु करेप्पिणु म्राराहण भयवइ भावेप्पिणु । 
हड कप्पुन्भव्‌ देउ महाइउ मुणिवि भाइ सवोहहुं ्राइउ ] 
कयचिररिसिरूवे सभाविउ केप्पिण्‌ पुव्वनामु वोल्लाविड 1 ५ 
मयलु वि चिरवडयरु जाणाचिउ हउ जार्दसर पच्छाताविउ 1 
हा पाविद्ठे किपिन भावि मई श्रप्पाणउ सइ सताविड । 
उवसंतेण तेण पडिवन्नउ इसिणा सावयधम्मु विदन्नड । 
पुव्वपडिमपरिणामु वियाणिवि उवएसियवयणहिं सम्माणिवि । 
पुज्जेज्जमू पणवेज्जसु भवे जेण सहोयर मृच्चह पावे । १७ 


यत्ता-- इट्‌ को वि मुणेसड एह्‌ लएसइ जड्यहुं उक्खणेवि पडिम । 
सचायु करेज्जयु सत्वुवएज्जमु तइयहुं तुह गयगुरुगहिम .11६।॥1 
४. १ पाडल ) 
९. १ स्मद्‌ | 
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एम भणेवि देउ गड सगो करिवरो वि परमहो वेरगगहौ । 

नवि कायु विसो सद्‌ रज्जड पुन्वकमेण जिणेसर पुज्जइ । 

पासुयसलिलाह्‌ारु पउजद्भः घस्म्लाणि मणु धीर निउजइ्‌ । 

जतु सतु पहि जंतु नियच्छइ एण विहा्णे सौ एत्थच्छद । 

पुणरवि ब्राहासइ्‌ नायामर्‌ ग्रायण्णहि ग्वर्‌ वि निव वदइयरु।! ५ 

वेयडढहौो सोहाहयसुरउरि दाहिणसेदिहि रहनेडरउरि । 

नीलसहानी लक्ख इह्‌ाइय होता खग निव वेन्नि वि भाइय । 

दाइएहिं ते समरि परज्जिय जाया विज्जाविहवविवन्जिय । 

चिरकयदुकिकियकम्मे पेल्किय निययनिवासहो देसहौ घल्निय । 
घत्ता--मूणि नाणदिवायरु नामे सायर पूच्छिउ तेहि पणदुमचु । १० 


पुणु मयणवियारा ब्रम्ह भडारा होस कंडयहुं विज्जवलु ।\७॥ 


(| 
कहु साहु दविल्लणदेसतरि 
तेराउरि निवसत सहरिसहिं 
धारास्सिवपल्लिहे आसनच्चउ 
गिरियडि कारावेवि पडटविवि 
भ्रटूटूववासे मताराहण 
एड सुणेवि नवेप्पिणु मूणिवस 
साहेवि सव्व देस देसाहिव 
एह जिणालउ तेहि कराविख 
एव सब्ब वित्ततु पयासिउ 
पुणु वि भणि निव' तुह पुण्णाहिरं 


ग्रहिरविसग्र धणधन्ननिरतरि । 
वोलीणेहिं दुवालसवरिस्हिं । 
सहस्थमु जिणभवेणु रवन्नउ । 

उच्छ श्रहाहियहे श्रणुधिवि । 

होसड तुम्ह समीहियसाहण । र 
एत्थागय ते तेरापुरवर । 

यिय सुहं रज्जु करत महानिव । 
पुणरवि विज्जाह्‌रपउ पाविड । 

नाएं रायहो मणु परिश्रोसिउ । 
पुव्वजम्मि पड लिणु भ्राराहिड । १० 


घत्ता--चितिउ पाविज्जदइ परवलु भज्जई तासु सुरा वि हु दिति वरु। 
निम्मचु जसकित्तणु होड पहृत्तणु महिउ जेण जिणदेउ वर ॥ ८ 


९ 
ह 


निच्छंउ तुह पुण्णेहिं चलेसड 
इय भणेवि गड श्रहि भ्रावासहो 
कुसुमसमूहु व गयणपलासहो 


८ १ नवि। 


पडिम पमाणू एह्‌ जाएसद । 
एत्ति उदइउ विव दिवसेसहौ । 


न वितातरुफलु पुहरईसहौ । 
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सुरे तमभडु द्रोसारिख उद्धिवि राएँं जिणु जयकरारिड । 
जयसंगलरवेण तदि गपिणु ग्रदुपयार पुज्ज विरएप्पिणु । ४ 
दिल्रु घाड सव्वण्टु सरेप्पिणु कडढिय जिणतणु रप्फु खणेष्पिणु । 
नरवड सव्वु को वि पर्रसिख देवि साहुकार नहि घोसिड । 
पुर पडज्ज नरिदहौ केरी श्राणिय लयणहौ पडिम भडारी 1 
पुज्जिय परहुणा कयनवयारे किड पारणड समरं परिवारे । 

घत्ता--मगलु गाइज्ज दुदुहि वज्जइ जिणमहिमच्छड नवनवड । १० 

किज्जइ वित्थारे एण पयारे थि तेत्थु जि विरु लद्धज ।1९॥) 
१०५ 

रां घम्माणदियचित्तं एक्क दिणि पाडिमाउ नियतं 1 
मूलपडिमसीहासणरेहण पाहण्गठि निएवि ब्रसोहण 1 
पृच्छिड वाह्रेवि सिलकुटड ट्ट एहु कि दीसग्र मोद्रउ । 
भणि तेण सुणि सिरिकरुलमंटिर ग्रच्छंद एत्य पउरपाणियसिर । 
वज्जि तेण देव रूवारे नावणीउ टकियहि पहार । १ 
न सहसत्ति श्रसदृहमाणे फोडावियड अ्रणायपमाणे । 
नदुउ लयणु जलोहे पूरिख वहु वसुहाणाहैण विमूरिख । 
हा हा हं पाविट्‌टु ्रउन्नउ नासि जिणहुर्‌ जेण रवच्चड । 


घत्ता-नेमित्तियवयरणे पाहणचयणे वधाविख षहुणा वरणु । 
जलु जेम न निग्गड लोयहौ लग्गइ वाहि दृहिक् होड मरण्‌ 1 १०॥। १० 


११ 
करइ पल जो जिणवरभवणहो तहो कहिं युद्धि वम्मविदह्वणहो । 
एड भणतु निच्चदूुमियमडइ्‌ अच्छ अ्रसड्‌ न केवदं भ्रुवई 1 
एष्पिणु पृणु नाएण णिरोहिड सोड करतु सामि संवोहिउ । 
एत्ति कालु एउ मई रक्खिख संपड कज्जवसेण उवेक्खिड 1 ` 
श्रगगप् दूसमकालपहावे होएवड लोएण सपावें । ५ 
घरि धरि तक्कर दुक्क्रिय' दुज्जण हीसहिं फूड विरला सुहि सज्जण । 
तेण समत्थु वि इडं मणिघडियह्‌। धि उप्येक्ख करेप्पिणु पडिमहौ । 
ग्रवर वि एयहौ उप्परि एरिसु कारावहिं जिणहर विटवहि जसु । 
एह जि पायच्छित्त निरुत्तउ उद्‌टु राय मच्छहिः अ्रवचित्तड । 
एम भणेवि सेहु गड भवणहौ उडइड विवु गयणगणे तवणहौ । १० 


११. १ दुक्खिय । २म छत्ति । 
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घत्ता--थो्रहिं दिवसहिं पुण्णविसेसदहिं सिद्धू महारायहो लयणु । 
- -जिगणविवविराङ्ड सुट्ट्‌ विराइख श्राणदियजणमणवयणु ।११॥। 


न्न 


५ १२ 
निप्पन्न महएविह वीय खृड्डयलयणु श्रवरु तदहि तइयड । 
गुरुहरिसेण रद्यराहासय तिहि वि पड एक्कलगगे कय । 
देवहो भूमिदाणु बहु दिक्नउ रोडजणहो रोडत्तणु छिन्नउ । 
प्रच्छति सुडरु तत्थु गउ चप कचणगेहपहाहयचदहे । 
जामच्छइ्‌ सुरं रज्जु करत सवणसघु ता तहिं सपत्तड । ५ 
मुणिग्रागभणु नुणेवि सयाणउ गउ लहु वदणहत्तिशर राणड । 
पणवेप्पिण्‌ म्रासानिसिनेसर्‌ पुच्छिउ पकयणाहु मुणीसर्‌ । 
कहि मयवत कोड हुड होत केण गूणेण सूसपय पत्तउ । 
भासड एड सुणेविणु सुव्वड चिरभवकम्मु न राहिव सुन्वड' । 

वत्ता--नामे घणमित्तउ वणिवदइ होतउ तहिं तेरापुरि सोहणए । १० 

रज्जम्मि सुहालप धम्मनयाल् नीलमहानीलहुं तणए ॥१२॥ 
१३ 

तह धणदत्तु नाम गोवालड होतउ पृत्तोवमू विणयालउ । 
सो कयाइ वणु ङेप्पिणु सुरि गड सरु दिट्ट्‌ सरोयदिं सुरहिउ । 
पडसिवि एक्क तेण सव्वृत्तमू खुडिड पोमु ह्रिसेण ्रणोवमु । 
श्रावद्‌ जाम्‌ तेवि किर तीरह ता नायासर निगगउ नीरहौ 1 
भणद्‌ छलेण लदइउ पदँ सयदलु देवयरविखड एउ सपरिमलु । ` ५ 
सक्कूुचिग्रननु नं एयदं पावड ग्रह्‌ को सिहिसिहाहिं तणु तावई । 
एयहिं नाय रा परपूज्जइ्‌ इटं देवपय पुण्णु समज्जइ । 
लइ तुह खमि जाहि जो सारउ सव्वं वदणिज्ज गरुयारउ । 
तहौ पय पुज्जेज्जसु जय कारिवि जड प्रघ्रहो तो घल्लमि मारिवि । 
एम करेमि भणेवि तुरत गड घर त लएवि धणयत्तउ ! १० 


घत्ता--गपिणु घणमित्तउ तेण परत्तड मिलिड करेप्पिणु करजुश्रलु । 
श्रारा करि पहु पय एड सुसपय जेण चढावसि वरकमलु ।। १३ 
१४ 
पुच्छिड वणिणा केण निमित्ते भासिड गोवालेण हसते । 


निरवसेसु सयवत्तहौ वद्धयर त निसुणेवि पयपइ वणिवरु । 
१२ १ सुद्ध । 


२०६ | सिरिचंदविरडय [ १८. १४. २~ 


पत्त न होमि सन्वगरुयारड 

एहि जाहु तह एण मणोज्जे 

तर्हि पच्छावि सौ वि जिणवरघर 
घणयत्तेण सवणिणा गपिणु 

तेण चवि भणिड स [-व्वजणददियरउ | 
एहि जाह तहो पय सम्भावे 

तो तदहि गपि भडारड भासि 

जो तिहुयणवईदहिं पणविज्जड 


सन्वह नीलराउ वह्ार्‌ड । 

पुञ्जहि कमकमल इं पउज्जं । 

चलिउ नमस साहु जसोहर । ५ 
वुत्त राञ धुव्वृत्तु नवेप्पिणु । 

ग्रच्छइ साहु जसोहर हयरउ । 

पुज्जहि जेण विमूच्चहि पावे । 

तेण चि श्ररुहुएउ उवएसिड । 

तायु श्रवरु को गरुड भेणिज्जइ़ । १० 


घत्ता--मूणिवयणु सुणेषिणु कर॒ मउलेप्पिणु परणतवेपिणु परमेसरहो । 
गोवाकेण श्रमौन्ले एक्क फुल्ले पुज्जिय पाय जिणेसरहो १४१ 


१५ 
तेण गुणेण एत्थ विक्खछायड 


प्रासमृह मेडणिपरिपालउ 
जिणपुज्जाफलेण विज्जाह्र 
जिणयपुज्जाफलेण इदत्तणु 
जिणयपुज्जाफटेण जगपियरहो 
प्रह्वा लड़ करि वहं वण्णिज्जड़ 


सो तुह चपावड सजायउ । 
जयसिरिधित्तसयंतरमानउ । 

होति श्रमर+्मेयमहिमाहर । 
पाविज्जद्ध जर चक्कवइत्तणु । 

लन्भड नापर गोत्तु तित्थयरहो । ५ 
जिणयपुज्जाफलु कहौ उवमिञ्जड । 


उक्त च-पूजितव्मरो जिनो नित्य त्रैलोक्येञ्वरपूजित । 
जिनपूजासम पृण्य न भूत न भविष्यति ॥ 


पुञ्जिड जिणु न जेण मुणिभोयणु 
मूश्रवि मोह सन्वावडरोहण्‌ 
दुल्लहं ते मणुयत्तणु हारि 

विणु स्यणत्तएण कि किञ्ज 
युहमड एड सव्व निसुणेप्पिण्‌ 
प्रणवेप्पिणु मुदु उवसतदहिं 


घत्ता--जिणवर प्राराहिवि चनमणु साहिवि सिरिचदुज्जलकित्तिजुउ । 
करकड्‌ नरेसरु गड परमेसरु देवलोउ देविदु हुड ।।१५॥ 


दिन्नउ सव्वसोक्सजोयणु । 

कड वरतव्‌, न जेण जयखोहुणु १० 
तहो पुण्‌ इग्गददुक्खु निरारिउ । 
गमणागमणु कयावि न खज्जइ्‌ । 

सिरि सिरिद्तहो पृत्तह देप्पिणु । 
लेप्पिणु तवृ समेउ सामंतहिं 


१५ 


विविह॒रसविसाके णेयकोऊहलाठे । ललियवयणमाले अत्थस्तदोहसाटे । 
मूवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इहं खलु कहकोसे सुंदर दिच्चतोसे ¦ 
मुणिसिरिचदपरत्ते भुविचित्ते णतपयदसंयजुत्ते । 
करकडसम्गगमणो श्रुारहमो इमो संघी ॥ 
। सधि १८ ॥ 


संधि १६ 


भुवणकमलदिवसेसर 
भत्तिफल सभूसमि 
धम्माणुरायरजियमणेण 


गंपिण्‌ विउलदइरि त्तिनोयसरमि 
पणवेप्पिणु भावे निम्मलाड 

गोत्तम्‌ मुणि विणयवियाणएण 

भ्राणंदह्‌ भव्वनणाहि चित्तु 

किह भमिय भवतर सहिउ दुक्खु 

किह किड नक्खत्तुववासु तार 

निसुणेवि एड वरमइविहूड 

भो जिणमणिपयपकयदुरेह 

घत्ता-नियसोहाहयसुरपृरि 
रिद्धि जियमघवतड 


वयरदुगरई् महासर्दश्र 

सिरिपालपहृदय गणहिं जुत्त 

सन्वहुं लुहयारी रोहिणि त्ति 

सा कत्तियनदीसरदिणस्मि 

गघक्खयपु्फहिं पुप्फकेख 

गपिणु म्रत्याणि जिणेससेस 

कर जोडिवि लेवि श्रसीस भाव 

जोन्वणभरभूसिय चासरूव 

निवसड घरि वड कुमारि जासु 
घत्ता--दय चितिप्पिणु पज्जिय 

-देप्पिणु मतिचउदरुड 


च १ मल) 


१ 


अ्रहिवदेवि जिणेसर । 
रोहिणिचरिउ समासमि ॥ 


एक्कहिं दियहस्मि सपरियणेण । 
सिरिवी रजिणेसर प्रमवसरणि । 
निसुणिवि धम्माधम्महौ फलाद । 
परिपुच्छिठ सेणियराणएण । 
उवएसह्‌ पह रोहिणिचरित्तु । 
सपत्तु पुणो वि हु केम सोक्खु । 
किह मुणिउ न सोऽ श्रणोवमा्र । 
वज्जरइ नरिदहौ इदमूद्‌ । 
निसुणहि मगदहेसर परममेह्‌ 1 

एत्थ भरहे चपापृरि । 

श्रत्थि राउ मघवतड ११ 


२ 
९ 


महएविग्र तासु सिरीमरईप्र 1 
जणिया मयणोवम श्रु पुत्त । 
सूय नाई सुहकर कामकित्ति । 
उववासिय तोसियभवियणम्मि । 
पलयानलु पज्जिवि परमदेउ । 
ग्रप्पिय तदं तायहौ हयकिलेस । 
वडसारिय राएं श्रकि वाल । 
चिताविड निवड तिश्रवि धूव । 
जणजपणु दुज्जसु म्रवस तासु । 

पुत्ति निवासि विसज्जिय । 

पहु मतण़ पडटुड ॥(२।। 


९ 


१० 


6 


१० 


~ 


२०८ | 


विउलमडइसुमडइनुयसायराण 
पहुवयणु मुणेवि सुबुद्धिनामु 
किं वहुणा ज्ञामि सरयवरेण 
नीसेसहँ मतं मतु एह 
मि सव्वेहिं वि एड चार्‌ 
विरदइय सामग्गि समग्ग श्त्ति 
हवकारिय नरवड निरवसेस 
यथिय कचणमयमचेनयु जाम 
जणमणु मोहति मणोहिराम 


घत्ता--वहुलक्डण सुदहयारी 
्रक्खइ धाइ युगत्ती 


सहसत्ति चित्ति पडसतिया् 
कोवि कुडल मेहल वलय हार 
श्रायरिसे काइ वद्धाणुराउ 
छोहधु को वि सा नियवि जति 
कामु वि गलि लगड कामपायु 
निट्‌्टुर उरि निवडियिमयणवाणु 
कायु वि जर लग्गड कामडाहु 
केण वि नियलज्जह्‌ दिन तो 
हुड कामगदहिल्लउ को वि राड - 
कृर मोड को वि कयगभगू 
मणि को वि विसूरड निववरिट्ठ 


घत्ता-एवविह वहु चेदु 
धीर वि कामे कायर 


नेवालहौ नेमि व हिययदार 
पीड व मगालहौ मंगलासु 


सिरिरंदविरदय 


र 


[ १६ ३. {- 


वयणावसाणे सुयसायराण । 

ग्राहासई मंति मणोहिरामू । 

सपज्जउ सुहं सन्वह वरेण । 

मा तद्र केण वि सहं सिणेहु 

जोडइउ गहचारु मृहृत्तु चार । ५ 
पडसारिय वन्वन रायउत्ति । 
सम्माणिय रां विविहुवेस । 

नीसरिय रइ व्वं कुमारि ताम । 
पडसरिय सयवरे पुरिसकाम । 


मुक्ह व॒ सलकारी । १० 
भमड णरिद नियती ॥३।। 


1 


किय रायु विविह वियार' तार! 
उत्तार परिहृद वार वार । 

पुणु पुणु वि पलोयड़ वयणराड । 

दढ दाडियाउ तोडग् तडत्ति । 

विहृणडई सिरु छोडड केसपासु 1! ५ 
मुच्छेवि पडिड कोड वि जुवाणू । 
नीससडइ सुसद कोइ वि सवाह । 
वियलेण हस्राविड सयलनोद । 

जंपड जंभावडइ्‌ मुटमाड । 

नच्वाविड मयणे विविहूभगु ! १० 
विणु पुण्णहिं किं लब्भट़ मणिटृटु । 


पावियदुसहनिटुड । 
कय नरवर कयायर 11४1] 


जमणेसहौ जमकरवत्तधार । 
हाणि व वंगालहौ तणुवलासु । 


१६. ८. ८. | 


पचालहो' पाएविपत्तिय व्व 
टवकहौ कसमीरहौ कालरत्ति 
मारि व मालवियहौ नस्थि भति 
हुय लाउहौ विरहुसमुदहवेल 
कन्नाडहौ कत्तिय कालकील 
दविडेसहो दर सहदुहविहृद 


घत्ता--तक्खयदिद्ध व मार 
मुश्रवि सव्व गयसोयहो 


जाणेवि सभाव विसुद्धवेणु 
पेक्खेविणु त॒ विभियमणाप्र 
कहि कवणु एह कि को वि देउ 
भासद्‌ वियङ्ढ निसुणेवि एउ 
करिपुरपरमेसर वीयसोउ 
देवीप्र जाड विज्जुप्पटा्र 

लइ वरहि ्रणोवमु सब्वसारु 
वयणेण एण धादहे तणेण 


घत्ता--सो नयणुप्पलमालप् 


कहकोसु 


| २०६ 


जालधररायहौ जमपुरि व्व | 

गुज्जरहौ गरुय न गरलसत्ति । 

चेर्ईदसहौ चेइय ण वलति । ५ 
कोकणयहो दूसह्‌ कालवेल । 

चोडह्‌ चडक्क न उहुणसील ।. 
विसमयर कलिगहौ न विमसरद्‌ । 


कोविन मणु साहारड। 
गय सा पासि भ्रसोयहौ ।५।॥ १० 


६ 


पुज्जिउ जउ व विसालप्र 


ज चित्त माल करि लग्ग वाल 
उदहीविय चेर्सेण सव्व 

सकेडय सुय मघवतएण 
करिवरपुररायहो वरिउ पत्त 
जइ भ्र श्रायह्ये उवरि भाख 
किड एड क्षव्वु जणरजणत्थु 
कि वहुणावे वि हृणेवि वालः 
निसुणवि एड हयसमरभेरि 


५ १ पचाणहो) 


७9 


करिपालएण धिर किय करेणु । 
ग्राउच्छिय वृद्ध वियक्डणाश्र | 

कि कि्वरु खेयरू मयरकेड । 

हलि सुयणु एह गुणगणनिकेउ । 

तदो तणड तणड नामे भ्रसोड। ५ 
नावदइ्‌ सिरिविजर सयपहाग्र 

ग्रज्ज वि मणोज्जु अ्रच्छइ कुमार्‌ । 
सहसत्ति ता तोसियमणेण । 


पच्छा मणिमयमालषए । 
भ्रासि सुलोयणवाल्र ॥६। १० 


त हिय राय मच्छरविसाल । 

तुम्हहं फुड्‌ सव्वगेण भव्व । 

परिहरिवि ्रसेस वि तार त्तेण। 
पेच्छह्‌ कि पुरिसहो होड जुत्तु 1 

तो कि हक्कारिउ वरनिहाउ । ५ 
तुम्हारिसाहुं केवल श्रणलत्थु । 

चिप्पइ्‌ वलेण मयणल्थसान । 

सञ्चद्ध मुह॒ड सगहियखेरि । 


२१२ | 


विभियसणु सहं राएण लोउ 
चारणमूणि श्रायड रप्पकुभू 
जाणाविय वणपालेण तत्त 
गपिणु पणवेप्पिणु रप्पकूभु 

कि महिर्लाहि सोयवस्ेण रल 
महू सूयहं सुयाहूं वि पृव्वजम्म- 


चत्ता-ता परमावहिनेत्ते 
पारद्धड तमू नासहु 


मास्‌ रिसि प्रायण्णह्‌ नरिदु 
इह होतड वारह्‌ जोयणेहिं 
मियमारि तामु तहिं वसइ वाह 
सन्वोसहिचारणु नाणसोक्खु 
ग्रायावणि सच्डि सहियनिय्ट्‌ 
मूणिमाहप्पेण न जीवघाउ 
चितइ्‌ हयासु हा अ्रज्जु मज्ज 
लग्गइ न घाउ न हवइ पमाड 
परियाणि पुणु निच्छड श्रणेण 


घत्ता--एत्थतरि द्वस 
इयरेण वि रूसेप्पिण्‌ 


एत्ति रिसि चरिय करेवि पत्तु 
ता दीवि श्रग्ि पलित्त पाय 
थिर मुक्कल्नाणे श्र तयड्‌ जाउ 
कोढठेण सडप्पिणु सत्तमस्मि 
नरयम्मि महामुणिपलयकारि 
ते्तीसपग्रोनिहपरमियाड 

पुणु पुण्‌ वि नरयत्िरिएसु जाड 
उपन्नु द गोउलियगेहि 

सो नीलगिरिहे माई लेवि 


कि 


सिरिचदविरडयड ॥ 


१९. १४. ५ 


जामच्छंड ताम तिकालजोउ । भ 
प्रवर वि नामेण सुवण्णकुमू । 

किय राएं वटणहूतिजत्त । 

पुच्छिउ मुणि कम्मासवनिसुभ । 

कि रोहिणी कि ग्राति पुन्न । 

सवधु पयासह्‌ पहयद्धम्म । १० 


वरगिराण् भयवंते 1 
रायह्‌ वइयर भासहुं ।। १४॥ 


१५ 


¢ 


एत्यत्थि नीलु नामे गिरिदु 1 
उनत्तरदिसाहि सोहिड वणे । 

एक्क दिणि काममियकराहू । 

मुणि मासोवासिउ जसहरक्खु । 
पारद्धिहिं श्राएं तेण दिट्‌टु । ५ 
हउ भ्राउ भमेप्िणु वणु चिलाउ । 

कि कारणु गय पारद्धि वन्न । 

नासेवि जाइ वणयरनिहाउ । 

महु पहड कज्जु दु हुसणेण । 


गड भिक्खहिं पिहियासड 1 १० 
मुक्किय सिल तवेप्पिणु ॥ १५॥ 


१द 


जा थाइ सिनाहे पमायचत्तु । 
यि साह मुएवि ममत्तराय । 
गड मोक्खहौ हवि तिलोयराउ । 
दियहम्मि मटेप्पिणु तमतमम्मि । 
सजायड नार हरिणमारि 1 
तदहं दूसह दुक्लु सहेवि ्राउ । 
सपड एत्थेव पुरम्मि पाड 1 

खड वसहसेणु गवारिदेहि । 

ग मारिड दवदहुणे दहेवि । 


५ 


१६. १८. १४ | 


घत्ता-- वत्त सुणेप्पिणु मायप्र 
सुयसोएं धाहाविख 


पवित्तु पुरम्मि पयासियखेउ 
सुणिज्जउ सपड धम्मपियाह्‌ 
पलद्धपससि पयाहियकज्जि 

पसिद्धु ्रसखधणो धणमित्त्‌ 

सिरि व्व निवासहो सीलपवित्त 
चिरतणदुक्कियकस्मनिवध 

न कोड्‌ वि जाहि समीवडई ठाई 

तहि जि पुरे वणि सायरसेणु 

खलो स [सया वि] विमुक्कसधम्मू 
कया तिणा कय चोरिय लद्धु 


घत्ता--सुणिवि पडहु वज्जतड 
जाएप्पिणु घणमित्ते 


जई तणय मच्चु 
तेणुत्त्‌ माम 
घणसित्तएण 
रविखड वुमारि 
सिरिसेणु रत्ति 
दुग्गध ताय- 
एक्कर्हि दिणम्मि 
तवगुणसमिद्ध 
कित्तिह॒रराड 
सोऊण धम्मु 
्रवसरु लहेवि 
निदियजणेण 
श्रमियासवेण 
सोरद्ि चार 


केहकोु 
वहुनारियणसहायए । 


[ २१३ 


१० 


सयलु वि पुरु रोवाविडउ 1 १६॥ 


१७ 


१८ 


नरेसर सोयहौ कारणु एड । 

भणामि भवावचि तुज्छ पियाह । 

इहेव पुरे वयुपालहौ रज्जि । 

वणीवइ होतउ निम्मलचिन्तु । 
सलक्ण तासु पिया धणमित्त। ५ 
हया तह पुक्तिय पूदयगध । 
दुगधभएण पलादइवि जाइ । 
सिरीमइ भज्ज भुश्रो सिरिसेणु । 
सया वि प्रणुद्धियकु च्छियकम्मु । 
धरेवि तलारनरेहिं तिवद्धु । १० 
सो मारहुँ निज्जतडउ । 

भणि दयावरचित्ते 1! १७।। 


परिणहि तो वारमि मरणु तुज्ु । 
परिणमि मेल्लावि मणोहिराम । 
नरनाहहौ दोदयवित्तएण । 

परिणाविड तणुदुम्गधनारि 1 

तहे गधभएण पलाणु त्ति । 4 
भवणम्मि धिया मग्गाणुराय । 
तत्थाया मुणि नदणवणम्मि 1 
ग्रमियास्व पिहियासव पसिद्ध ! 
गड वदु पुरपरियणसहाउ । 
सजाउ चत्तमिच्छत्तकम्मु 1 
दुग्गधे्र मणि पुच्छ नवेवि । 
हय एरिस हुड कम्मेण केण । 
पारद्धउ कदं हयासवेण । 

पुर अ्रत्थि पुत्ति धणकणयसार्‌ । 


१९५ 
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घत्ता-एत्तहे चपापुरवद श्रवरु ससेन्न सुयापइ । 
्रमरिसवस सन्नद्धा नादं कयत विरुद्धा ॥७॥ १० 


ठ 


सव्वेद्ध मि किज्जड काद एहिं 
लद ईतु पसा माम तुज्ज 

तुं नियहं चोज्यु रक्खहि कूमारि 
पहुणा पउ्तु श्रच्छउ कुमार 

मटँ कलिउ चित्तु तुह क्वण तत्ति 
इय वारिज्जतु वि वइरिसेचन्नि 
एत्तहे परचक्कहौ चपनाहु 

सजाउ महाहउ पलयकालु 
दूसहभडदह्क्कारवरउद्दु 
पवहुतरत्तसरिदुत्तरिल्लु 
सरनियरनिवारियरविपयामू 


घत्ता-- तहिं तेह र पह रतह 
जो जो सम्मूहु टुक्कउ 


् 


श्रणवरउ अ्रसोयहो वाणजालु 

न मुणिज्जईइ किपिवि पाण लेत 
पह्रइ विज्जुप्पहमुड अ्रलक्खु 
चेरईसपमुह निव हय पूय 

ग्रलहत लक्ख रणु परिह्रेवि 
ग्रवमाणिय वद्ध निरुदके वि 


रच्छहि सिरु उयर हणतियाड 


चत्ता--पुच्छिय हसिवि वियक्खण 
इणहि माप ससयमचु 


महु हरिदहिं वरायहिं नं गएहिं । 

सक्कु वि समरगणे मरड मञ्जु । 
पडिभडहं भिडमि हठं करमि मारि । 
गउरविख भ्रम्हु तूहं वइरिमार । 

लइ ठावमि खलँ कयतथत्ति । ५ 
ग्रालग्गु गपि जलणु व्व रज्नि 
ग्रव्मिडिउ ससिहे न सवलु राहु । 
नच्चतकव वनिरंतरालु । 
मज्जायविवज्जिड न समृद्दु । 
मत्थिक्कमसचिक्खिल्लखोल्लु । १० 
पह्रणसघट्‌टुद्ियहूयासु । 


रणे करिपुरवडपृत्तहौ । 
सोसोकोवि न चुक्कड ॥८।। 


खाइयमहिसयलनहतयालु । 

दीसदि सव्वत्थ वि सर पडत । 
पडिहासडइ एवकरु वि कोडिलक्खु । 
सरसीरसियिकेवि हु विरह हय । 

धिय तत्थके वि दरोस्रेवि। ५ 
ड 9 , व) 

*मुंड खेलावतिश्र लोयवालु । 

महिलउ निएवि विलवत्तियाड । 

नामे धाइ सलक्खण । 

कदि किनेड कोञटलु ।॥ ११ १० 


* यहा नौवें कडवक का शेष भाग, दस्तवा कडवक भूराः तथा ग्यारह कडवक का पूवं 


भाग श्राददं प्रतिमे छट गया है} 
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१२ 

सिग्गडय भागिड छत्तु रासु डोवुलिय वि नाडड जयपयासु । 

सिरु उरु हणेवि नचिज्जमाणु सोक्कनकएहिं गाडज्जमाणु 

को एह नवर नाडयविसषसु गीयसरु वि को सत्तमु सरेयु । - 

धाईग्र भणिड मुग्र सोड दुक्खं भन्नड्‌ इमु परिग्रोसियविवक्ख्‌ । 

किं सो दुक्खु वृच्चड हसेवि ग्राउच्छइ पुणु वि प्रसोयदेवि । ५ 

नियुणेवि एड श्रार्टं धाइ भासड श्रणक्खु कि सहं जाइ । 

उम्माहु तुज्ज कि हले ग्रहव्वु ईसरियरूवसोहुस्गगव्वु । 

ग्रह्‌ भ्रवर्‌ कि पि नच्चणपग्रोउ गीयसर जेण जाणहि न सोड । 

देवीण्र भणिय कि करहि रोसु ग्रमुणिड पृच्छतहं कवणु दोसु । 
घत्ता--पडं ग्रणाइसताणं सयल कला विन्नाणहं १० 


कहियहूँ जणमणह्रणडं 
१३ 


न कयाइ पयासिड एह मज्ज 
खम करहि मणेवि' ्रदिदट्ुपुन्व्‌ 
पुणु भणि ताश सुटरि सखेउ 
कि सोड भणिज्जद्‌ भणड़ देवि 
हउ कहमि भ्रत्थु तुह्‌ इय भणेवि 
सुहलक्खणतणु जीवियसमाणु 
जोयतहौ दिसड महापा 
पावड़ घरित्ति प्रज्जविन जाम 
मा पेच्छंड रोहिणि देवि दुक्खु 
घत्ता--तहो उप्परि सोमाल 
ष्टाएप्पिणु मणहूरणहिं 
१४ 
तहिं तार श्रनत्थश् अ्रच्छमाणु 
ग्रालोदवि नदणु नरवरिदु 
सन्वेहं मि वत्तिड मुश्रवि गव्वु 
जाणेवि एड भ्रायरह धम्म 


१२ १ मणेवि। 


धरिवि वरासणे वालड 
पज्जिख वल्थाहु रणहिं ।\ १३॥ 


तह चउसद्विं वि करणद्ं ।१२।। 


न वियाणमि कि किड माई तुज्ज्रु 1 
पुच्छिठ मडं एत्थ न कि पि गव्वु । 
रोविज्जइ्‌ सोयवसेण एउ । 

ग्रारट्रु पृहरईसर सुणेवि 1 

सियु लोयवालु हत्थहिं निएवि । ५ 
दाविड पासायह खिप्पमाणु 1 
छृडिङण पडिड रयणु व कराड । 
कि पाडिहेरु देवेहिं ताम । 

इय चितिवि रइउ ग्रसोय रुक्ख । 


[1 


१७ 


परदेवयाहिं सहँ कौलमाणु । 

विभिड पुरू परियणु सयणविदुं 1 

ग्रु रोहिणिपुण्णपहाउ सन्तु । . 
न नियच्छह्‌ जेणाणिदुजम्मु । 
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9 


गिरिनयरनामु भूवालु राड नयणाहिरामु । १५ 
तर्हि करद रज्जु तहो गगठन्तु वणिवइ मणोज्यु । 
कीला हेड सयणृच्छवदिणि पहुणा समेड । 
प्रियणजणेणः उज्जाणवण जतण तेण 1 
भिक्खानिमित्त मणि मासोवासि समादिगुत्तु । 

पुरि प्रदसमाणु पेक्खेविणू तणकचणसमाणु । २० 
सिवुमड नाम मयसत्त भणिय गेहिणि सकाम । 


घत्ता--सयलु वि कौीलासत्त हलि जणु वणि सपत्तड । 
कवणु पयत्त करेसड कट्‌टु मुणिदहौो होसदइ्‌ ।।१८॥ 


१९ 
पुणरवि अ्रलाहि मासोववायु काहीसड गुरु निटुानिवावु । 
पडिलाहहि मणि वाहुडहि भज्जे च्रावेज्जयु पच्छा मृत्तभोज्जे । 
कटि श्राड एड इय चितिऊण गुरुणा रोसेण नियत्तिऊुण । 
वाद वारतिह वडरिणीए भुक्खासमसतह सदरिणीए ' 
घोड्यनिमित्तु सभारसन्नु विससरियुं कड्वतुवउ विदन । ५ 
तहौ सत्त्र घुम्मावियसरीर्‌ कट्‌ कह व पन्त रिचि वसद्‌ धीर । 
ग्राराहण श्राराहैवि सम्गु गड हउ सुरवर सपयसमग्गु । 
भव्वयणदहिं वदेप्पिणू विमाण्‌ परमच्छवेण वहि नीयमाणु । 
वत्ता--जणमणनयणाणदे कोलेप्पिणु आणदे । 
नरनादहेण नियच्छिड पुर पडसते पुच्छिउ ।१९॥ १० 
२०५ 
हा जीविएण को एहुं चत्त ताकेण वि कहि समाहिगृत्तु । 
निसूरणेप्पिणु कारणु कृद्धएण जूरेप्पिणू पाविणिकुद्धएण । 
सिधुमड खरारोहण्‌ करेवि नीसासिय नयरहौ रेर देवि । 
निज्जणवणि कटं गलियगत्त जीवेप्िणु सा दियहाँं सत्त । 
हय तमपहे नारउ दृहनिहाणु वावीसजलहिजीवियपमाण्‌ । ५ 
परिवाडिए सत्त वि भमिय नरय हय युणही वे वाराड सरय । 
सूुयरि सियालि उदुदि जलूय सायगी गदहि गाइ हय । 


तुं एतय पुच्वकयपायवव सपड सजाया पूड्गघ । 
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न वियाणण्र कि पि मएण मत्तु म्रप्पाणहो भ्रप्पणु हौड सत्तु । 
जगि जीउ एम श्रणुहवड्‌ दुक्खु पावहौ फलेण कदि लह्‌इ सोक्ु । १० 


घत्ता--एड सुणेवि विद्ध ताण पउत्तड मृद्धश्र। 
मई मुणिद निक्किदरुए हाकि किड पाविद्रप् ॥२०॥ 


९९ 

जो साहं करइ किलेसु नासु कदं ्रत्थि दुक्खनित्थार ताय । 
ग्रणुहुत्तउ इय एत्तिउ श्रसोक्लु कहि तासु केम एवहि विमोक्खु । 
मुणि भणई पुत्ति जड पव्वकम्म- खड ईहहि होहि अ्रईवरम्म । 
ता रोहिणिडववासे सरीर ग्रायासहि दुक्खह देहि नीर । 
पुच्छिड त्र तहो केरिसु विहाण्‌ ग्राहासद्‌ सजउ गणनिहाणु 1 ४ 
पुव्लल्लदियह भोयणु करेवि सुणिमगगे पच्चक्खाणु लेवि । 

` पुणु कीर प्र रो्हिणिचदजोश्र उववासु श्रवरदिणि पुन्चजोपर। 
रडराड भोउ अ्रारमकेज्जु दुरुञ्ज्िऊण श्रवस वि श्रवेज्जु 
फुड सत्तसद्ध ्राएं कमेण उववास हौति दरिसियसमेण । 

चत्ता--श्रायमेण नवदिवस्हिं भासिड पचहिं वरिसहिं । १० 


एड विहाणु समप्पद्॒ पुत्त्र पुण्णु विटप्पड्‌ ।\२१।। 


(- 
सम्मत्ति तम्मि जाणिवि ससत्तु उचज्जमणकज्जि किज्जइ्‌ पयत्तु । 
रोदिणिग्रसोयसदहियउ विचित्त सिरिवासुपुज्जदेवहो चरित्तु । 
पडि चार लिहाविवि रयणरदय ग्रह॒ पडिम हेमपाहाणमदय । 
काराविऊण परमुच्छवेण किञ्ज पद्दु जय जय रवेण 1 
जायरणविणोड तहाहिसे वर पुञ्ज रइज्जइ्‌ पुण्णहेड । ५ 
विविहोसहभोयणसत्थदाणु सघहो दाऊण जहाविहाणु । 
घट वुच्ुद्धयउ धय विचित्त देवहो चदोवय चारुचित्त । 
जहजोग्गु साहु पृज्जा्र सहिय ग्रज्जियहिं वत्य सत्थेसु किय । 
दिज्जति सचरूयईं भायणा् तह सत्तावीसर जि वायणादं । 
उज्जवणु सार सव्वहौ वयासु निप्फल्ु विणु उज्जमणे पयासु । १० 


न वि म्रत्थि जासु उज्जमणसत्ति सो विडणड करइ विहाणु पुत्ति । 
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घत्ता--तह फलेण वयपुज्जिड रोयसोयभयवज्जिंड । 
परभवि सिरिचदुज्जलि होड जीड उत्तसकूलि ।२२॥ 
विवहूरसविसाले णेयकोऊहटलाछे । ललियवयणमाके श्रत्यसदोहुसाञे ॥ 
भृवणविदिदनामे सन्वदोसोवसमे ।! इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिच्तोसे ॥ 


मुखिसिरिचदविर इए कहकोसे एत्थ रोहिणीचरिए । 
उज्जमणविहिपयासो एगूणो एस वीसमो सधी ॥ 


॥ सधि १९ ॥ 


संधि २० 


१ 


निमुणेप्पिणु विहि ठेवि तग्र पोसहु पुच्छिड पावनिवारा । 
फिकेण वि मँ जम रिसि श्रवरेण वि किंड एड भडारा॥ 


गाहा--सोऊणमिण दुग्गंघदेहनिवनदणस्स वित्तत । 
रोहिणिवयमाहृप्प पारद ॒ साहुणा कहि ॥ 


भ्रायण्णि पुत्ति भरहे पयडु 
जयसेण्‌ राड तदहं सीहउरे 
कृणयप्पहदेविहे तासु हुड 
एक्क दिणि पहुयभवावलिहे 
तेलोक्कचक्कसखोहणए 

नहु जाणविमागहिं छाइयउ 
कीलतु सतु मणियरविमले 

सो भ्रसुरकुमारं निएवि नहे 
मूच्छेविणु निवडिउ हुड वियलु 


एत्थत्थि विसउ नामे सयड़्‌ । ५ 
सूह करइ रज्जु धणकणपउरे । 

दुग्गधु नामु दुग्गधसुड । 
विमलप्पहनामहौ केवलिहे । 

उप्पच्नि नाणि सवोहणए । 

सुरयणू हरिसेण पराइयउ । १० 
पासायहौ उवरिमभूमियले । 

चिरभउ समरेपिपिणु धरणिवहे । 
धाविउ जणु हाहारवमूहलु 1 


घत्ता--सिचिवि सलिले सीयलेण श्रासासिउ चमरीरुहवाएँ । 
उद्िड नीससतु विमणु कि मूच्छिंड सुय पुच्छिउ ताए ॥९।॥ १५ 


र्‌ 


गाहा--अ्रकहूत नियपृत्त घेत्तूण मलाणवयणकदोदरु । 
केवलनाणिसयास् तश्नो ग्रो पुच्छिड राया ।॥। 


दू रञ्जियजम्मणमरणरिणु 
ग्रायण्णिवि धम्म भवत्तिहरु 
कम्मेण केण दुग्गधु हुड 

ता भासइ ससयतिमिरह॒र 
रिसिवहू करेवि चिरं भवि भमेवि 
सजाउ एत्थ दुर्गधवड 

सुमरेवि एह निव मूच्छियउ 

कहि केम भडारा एण किड 


पणवेवि सपरिवारेण जिणू । 

विन्नविख नरिदं परमपरू । 

कि सपद मुच्छिउ मज्ज सुड । ५ 
तिहुयणरवि केवलनाणकर्‌ । 
नाणाविहादं दुक्खं सहेवि । 

नहे श्रसुर निएपपिणु नरयभड । 
पुणरवि पृदहरईसे पुच्छियड । 

मुणिवहू ्रप्पाणडं नरउ निउ 1 १०५ 
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घत्ता--ता तिहुयणगुर दिव्वञुणि मूणिवहकारणु रायौ भाराठ । 
ग्रस्य कलिगविसण्र विसम विजमहासोयप्ह वणासठ ॥।२॥ 
४: 
गाहा--तल्थेक्वु तवकत्ती श्वरो नामेण सैदकत्ति त्ति । 
होता जूघादिवदी गिरिगरया गयवरा चंडा ॥ 
पाणियपिवणत्थु गलतमया ग्रवरोप्पर जुज्लिविवे वि मया। 
उदुरमज्जार वद्धवदरा ग्रहिनउल हयं पुणु वयसफरा । 
सूयर पारावय पावरया [स्रणुहुलिवि नाणा दुक्ख स्षया। ५ 
जो कणयउरेस-पुरोहियउ नामेण सोमभूई हयउ । 
सोमिल्ला भज्जा सू्वजुया | तेवे वि एवि तहं उयरि हया । 
तहिं सोमसम्म पटमिल्लु सुड पभणिउ तह सोमरन्त मणृड । 
पठमहौ सकत नामेण पिया वीयहौ नच्छीमड पाणपिया । 
कालेण ताड परलोड गड राएण पुरादहिड लहृड कड । १० 


घत्ता--कि किज्जइ वडत्तणेण जगि गुरउणेहिं पाविच्जड । 
वज्जिवि जलहि तडासियहिं लोयहिं कूववाविपउ पिज्जड ।३॥ 


र 


गाहा-श्रच्छतो तो सपए सुयनिलग्रो सोमद॑त्तु दियवसहो ! 
ञग्रो रायपहाणो भ्रह होड गुणेहिं भणुकिन।। 


एक्क दिणि रजियनरवरहौो उवडइटूटु सुकतर देवरो । 

भो सोमयत्त सयवत्तमुह्‌ पाविट्टु एड तुह भाइ बुह्‌ 1 
परिहासविवनज्जिड लच्छिमई कराम कामधु ्रयाणमई । ५ 
निसुणेवि साहु सो चितवद हा एड कयावि न सभवडइ । 

त नत्थिज न दुक्कियरयउ महिलउ चवति कोवगयउ । 

पत्तियइ सयाणउ ताम नउ सदं दिट्‌टु ्रसभवुजान कउ। 
एक्क दियहुम्मि महामङइणा दोएप्पिणु पच्छ्लेण तिणा । 

सहं नियकताग्र कुकम्मरञउ सयमेव पलोइउ भायरउ' । १० 
कयपरमविराएं मुवि घर पडिगाहिड मुणिचारित्तभर । 


घत्ता--भ्रायण्णवि तववत्त तहौ रए परमविसाड करेप्पिणु । 
किञ ्रहियारि पुरोहियहौ सोमसम्ु [सो | इक्कारेप्पिणु ॥(४॥ 


४. १ सायरडउ। 
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५ 


गाहा--दूववयणेण वयुहानाहेण केयाइ मागघाधीसो । 
तेलोक्कसुदरक्लो वसुपालो मग्गिढो हत्थी ॥ 


तेण विन दिन्नु हूय चित्तखई रूसेवि सयडविसयाहिवइ । 

तदहो उवरि सयलपरियणमिनिउ नेमित्तियदिच्दिय्हिं चलिड । 

थि गोघुलुक्कि पुरवादहिरए रिसि सोमयनत्तु एत्यतरए । ५ 
विहरतु जतु जत्तूत्थमिड एत्रूण तत्थ पडिमा्र थिड । 

तं निवि सोमसम्मेण पहू विन्नविउ हयासे नायपहू । 

तुह एहु नरेसर श्ररिदमणे ग्रवसउणु विजयजत्तागमणे । 

किं वहुणा मारेषिणु पिसुणु माणिज्जइ सामिसाल सउणु । 

एयहो रत्तेण दिसानु वली दिज्जह पसमिज्जड सन्वकली 1 १० 

तं निसुणिवि करज्पियसवणु थि होवि च्रहोमृहु नयभवणु । 


चत्ता--विस्सदेवविप्पेण तड कयदाहाकरेण पउत्तउ । 
सोमसम्म भो रायवर भासड श्रवियाणतु स्रजुत्तउ ।५॥ 


६ 


गाहा--सारयर सव्वाण सउणाण सउणदसण नृण । 
सव्वाण कज्जाण निप्पत्ती कूुणदि भणिद च ॥ 
भारते मूरारिणा-त्वमारोह्‌ रथ पार्थं गाडीव चापि धारय । 
तिजिता मेदिनी मन्ये निर््र॑यो मुनिरग्रत. ॥ 
जकुनगास्तरे च--श्रवणस्तुरगो राजा मयूर. कुजरो वृप । ५ 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सवं सिदधिकरा स्मृता ॥ 
ज्योतिपागे च--परदिनी राजहसाव्च- ““"तपोचना । 
यहेगमुपसर्प॑न्ति तदेगे शुभमादिशेत्‌ ॥ 
धर्मास्ते च--यागी च याजी च तपोधनन्च सूरोऽथ राजाथ सहुखदञ्च । 
ध्यानी च योगी च तथा रतायु सदशंनादेव हरन्ति पापम्‌ 1 १० 


एवविहु सत्थुवडदुगुणो सव्वह्‌ तेणेहु महासउणो । 
कि वहुणा हयसदेहगई फुड्‌ पच्च एहु नराहिवई । 


म्रायहो माहप्प भीयमई एस्‌ पहाप् मगहाहिवई । 
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सहं पाहुडेण तवेरमउ ग्रप्येत्ठ नुज्यं मणोरमउ 1 

ग्राणदिउ सामि मूणेवि इण तो नेवि विदाणषन करिण! {१८ 
तत्यायड मागहु मतिजुख टोएप्िणु च्पप्पु ्रदप्यु हृड । 

संजा ्रईवकयत्थु पहू समाणिउ वभणु दिद्धवरट् । 

एत्तह चिरवडरवमेण निसि गतूण निसुभिउ तेण रिनि। 
त्रायण्णिवि पहुणा पाव्रियञ कयकोवे सौ पिट्ातिग्रद । 

वभणु भणेवि नउ मारिय वित्वारिऊ् नीसारिवउ 1 २० 


घत्ता-- कोटे सव्वगु वि गलिख पावें पाविड मूणिवह्यारिड 1 
उक्किद्राउमु सत्तमश्र हृ नरयम्मि मरेप्पिणु नार उ ।(1६॥ 
9 


गाहा--महदा दुक्ेण तदो चदो' समुदहुम्मि व्रंतिमे जादो । 
जोयणमहुसपमाणो नामेण तिमिगिलो मच्छ ॥ 





तहिं पूव्वकोडि जीवेवि मुख पुणु छृटुनर् नारडउ हू । 

पचाणणू पणू पचमनरउ हव पण्‌ दिद्धीविमु उस्ड 1 

पुणु चोत्थग्र पुल्नि पुणो तदिए भेरड उड्‌ पुणु पुण्‌ विषु । ५ 
पुणु पक्खि हृड नामेण चख पुणु पठमनरड पावेण गड । 

पुण्‌ एत्व एहु दुग्गवचुख हुड पावे पत्थिव तुज्जु मु । 
निसुणेवि एम नियपुव्वभख विन्चवि कूमारे पह्यरउ ! 

किट्‌ सपड सामिय दुरियरिणु पटड ता तहो उवडसइ जिणु । 
रोहिणिउववासें दुरियखड सपज्जड गुहं नुय चार वड । १० 
श्रायण्णिवि करणविहाणु तिणा सहं सावयवम्मे गुहमडणा । 

उववायु लड वदेवि गुर्‌ दुरज्निवि मिच्छा देउ गुर । 


घत्ता-वयमाहप्पे थोवयहिं दिवसं दुर्गंघु वि वरपरिमलु । 
सुटर रायकूमार हृड पेच्छहं पच्चक्खु वि घभ्महो फलु ।।७॥ 
1 


माहा--रज्ज पिउणा दत्त काग चिर पुणो सयुत्तस्स । 
दाऊण माससेस्े नियाउसे लच्छि वि जयस्स । 
सन्नासविहीप्र मरेवि वरो सजायड पाणयसग्गि युरो । 


७ १ सदो । 
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नाणेण वियाणियपुव्वभवो 
माणेपिणु सन्वधुहादं चुउ 
देविददिसाए विदेहवरे 

भव्वौ विमलाइयकित्ति पह 
कामो व्व दिवायरकित्तिसुड - 
सामीवे समर्गगुणायरहो 
कालेण महामडइ मूक्कमलो 


[ २२१ 


वीसवुहि म्राउसु निच्चनवो । 

जब्रदुमलदछेणि दीवि हउ । ५ 

पृडाईइरिमिणीनामपुरे । 

नामेण सिरीमइ तासु वहु । 

मेहादयसेणवयसजुड । 

नामेण भ्रत्थि सुदिवायरहो ! 

सजायड सव्वकलाकूस्लो । १९ 
[ मोडणउ नाम छदो | 


घत्ता--एकत्तटे उत्तरमहु रपुरे सेद्री सायरदत्तु पसिद्धउ । 
जयमइयह तहो पियह हुड पुत्तु सुमदिरु गुणं समिद्धउ ॥८॥ 


गाहा--दाहिणमहु राप्र वणीसरस्स नामेण नदिमित्तस्स | 
धणदत्ताप्र पियाएु जायाश्नो वेनति धूयाभ्रो ॥ 


पटमा नामेण सूसीलधरा 
दिन्नाउ इमाउ सुमदरिहो 

ता तदहि विवाहुसमयम्मि ग 
ग्रालोप्रवि सुट्‌टु मणोहुरड 
महसेणे ताउ सुयाहियउ 
मन्नाविवि ते विच्छोडयख 
गतुण पुडरिगिणिपुरिदै 

तेण वि सुणेवि अ्न्नायपरा 
श्रवमाणिय वीयसोयनयरे 


वीया सुमई माहवियसरा । 

वणिउत्तहम तहो गुणमदिरहो । 
रविकित्ति समित्तु सकज्जरउ । ५ 
सकेडउ तेण स सहयरउ । 

अ्रवह्रियउ श्रद्धविवाहियउ । 

्राणिडउ पउर्यणें जाइयड । 


" जाणाविड श्ररिकरिकेसरिहै 


नीसारिय नवतारुण्णभरा । १० 
गय वेवि भमत विचित्तघरे । 


चत्ता--तत्य विमलवाहणनिवहय विमलमईमहएवि जाय । 
न भव्लिड मयरदढयहौ श्रदरु तणुन्मवाड विक्खायड ॥९॥ 


गाहा--मयणस्स जयवेडाया जयम कणयप्पहा सुवन्ना य । 
सुप्पह्‌ सुमदी मुन्वद नदा विमलप्पहा तह्‌ य ॥ ' 


पुच्छिड निवेण श्राएसकर्‌ 


१०५० १ कर्‌! 


जयमइयहे होस कचणु वर" । 
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तेण वि उवएसिड पह्यपर्‌ लाएसटर चट यवेटि मर 1 

जो सो निच्छड दृहियाहं पिड तातार्पंत जि विहामु किड। ५ 
हक्कारिय राय रइउं विसम ससिवेहू प्रममिन्नाणममु । 

निक्वस्मड धभु तामु उवरि वेएण भमनु महत ररि । 

तहौ उवरि धरिज्जड कयह्रिमु पविरञ्यविसाहठाणु पुरिमु । 

लक्खहुं ण जाइ लोयणपयर्‌ परिभमियचावयच्निहियत्तर 

तहो गपिणु्‌ सत्तपयाईं जुय थभुवरि थविज्जर> चिदृव्चुय 1 १० 
ग्रवराई वि तिचि तित्ति पयड गतुण घरिज्जड छज्जुयड । 


घत्ता--पुणु सत्तमहौ जुयहौ पुरउ तिन्नि पयां कमेवि च्रवह्भय । 
य भे यवेज्जड़ दप्पणहौो तलि वकेण निवदढ कवड्टिय ॥१०॥ 


११ 
गाहा-भममाणमतराले चक्क च ठविज्जदे पुणो तीए 1 
। जुगचक्काण विवरेण सो विघदे पुरिसो ॥ 
कत्तरिप्र कवह्भिय कुतलए ससिवेहु एह सो भूवलए । 
उक्त च-चछित्वा आाम्यदनुक्रमे युगमत सप्त॒ कमैरादिम 
त्रीणि त्रीणि पदान्यतीत्य पुरतोऽप्येकंकमेव हि पट्‌ । ५ 
तच्छिद्रे भ्रमदर्यनंतरसिरोजातर्गतौ दर्पणे 
मज्जेच्चेदिपुरेष विध्यति नर. स्याच्चन्द्रकाख्यो बुघ. ॥1 


त विवह सक्कड को वि नड हुड सयलु विलक्खड रायचड ! 

तदहं ्रवसरि देसियवेसधर्‌ सन्वाण वि मज्जि निएवि वर । 
पहुणा सदं श्रक्ककित्तिं भणि जइ श्रस्यि वप्प पदं धणृगुणिड । १० 
तो करि कोऊहलु रजि जणु दुटलहयर्‌ लहि' कन्नारयणु । 

निसुणेवि एड त विद्ध तिणा परिश्रोसिउ राउ महामड्णा । 
परिणेप्पिणु जयमइ प्रादय धि तेत्थु सृहेण विराइयड । 
उववासिड समि किलेसहरे विमलडइरिहे सिह॒रे जिणिदहरे । 

सोवतु सतु एक्क हिं दियहे निउ चित्तलेहनहयरिप् नहे । १५ 


घत्ता--वेयडढहो भिरिवरहो सिरि सिद्धकूडि जिणमवणि थवेप्पिणु । 
विज्जाह्रि नियनिलउ गय वियडदतखेयर्ह कटेप्पिणु ॥११॥ 
१० २ परिभमचावः। 
११ १ लद्ध। 
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गाहा--उचनिहियउ कुमारो दट्ट्‌ण जिणिदमदिर हट । 
उदुवि कयपणामो पद्वदु्रौ तत्थ धृहवयणो ॥ 


तहु दसणेण पविमयद्रं वरे 
नाणाथूरईहिं जिणु वदियउ 
एतुण वियडदतेण निणा 
श्रायण्णहि निज्जयदेवपुरे 
नामेण पसिद्धउ पवणजडं 
तदहो रायहुसगईइ कामिणिहे 
वर वीयसोय' नामेण सुया 
वरू ताए ताहे तमोहहुरं 
भ्राएण जेण दुक्कियह्रहौ 
विहडेसदं सो दुदियाह पड 
वहुकाले सपड त पि दुहा 


वियडियदरं कवाडडं गन्भहुरे । 
उवविट्‌टु सुह प्राणदियड । 
विन्नविड नवेवि नहोगदणा । ष्‌ 
एत्थस्थि खगेसरः प्रन्भपुरे 1 

परमेसर दरियाराइखडउ । 
नहवल्लहनामहे भामिणिहे 1 

हुय कह उवमिज्जडइ चारुभुया 1 
पुच्छिड मणि नामे नाणधरु1 १० 
सयमेव कवाडदं जिणहरहो । 

होसइद गड एम भणेवि जड । 

सजायउ दसणेण सुमुहा । 


घत्ता--मच्रावेवि कटहेवि इउ गड गयणयरु गयणि त लेपिणु । 
गपि निवेडउ सामियहो पुरवादहिरि उज्जाणि थवेप्पिणु ।॥१२। १५ 


गाहा- सोऊण भ्रागमण ग्राएसनरस्स रजिग्रो राया । 
पुज्जेवि वियडदाढ सहसत्ति सय ग्रो तत्य ॥ 


परमुच्छवेण पुरि पेसियउ 
कद्लाड एक्कतीसावरउ 
दोऊण सन्वविज्जाहिवइ 
वसिऊण तव्य सभरिवि घर 
दुत्थियविइन्रकचणपयरे 
नामेण पहजणु भूमिवड 
पदपयभत्ताप्र ्रणोवमए 
श्रइसयगुणरूवविराइयड 
सो तहिं पऊरपरिवारसह 
मयनिनव्भर्‌ नामे नीलगिरि 
कालु व कोवेण करतु खड 
४० १ गीयसोय। 


परिणाविउ सुय सभसियड । 

दिन्नाउ देवकल्लावरड । 

वरिसाईइं पच ्रणुवद्धरइ । ५ 
सविद वल्लि पुरिसवरः । 
एत्थतरि ग्रजणगिरिनयरे 

नीलजण देवि मरालगड्‌ । 

जाया श्ट घूयाउ तए 1 

मयणा कणया विउलादइयड । १० 
उज्जाण गपि नियत्तु पहु । 
ग्रालाणखभु भजेवि करि । 

धाविड जणनियरहये पवणजय । 
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गाहा--त दद्टृण कुमारौ अ्रतुलवलो मुरह्राउ ग्रोयरिग्रो । 
सीह व धीरेवि जणं हुक्केपपिणु हत्थिणो भिडिग्रो ॥ 


वत्तीसर करणां काण कटि चित्तु देवेहिं गयणाठ कुमुमोहुं सिरि चित्तु । 
सतुट्‌ट्‌ स्वो जणो सति सजाय सभरिवि राएुण नेमित्तिवरवाय । 

मयणु व्व र्वेण जणमणु विमोहतु करिकरिवराखूढ्‌ इंदो व्व सो्हंतु । ५ 
पेसेवि पुरु परम काण पडिवत्ति परिणाविग्रो ताउ कन्नाउ रविकित्ति 1 
प्रच्छेवि तहिं कड वि दियहादं रयचित्तु ग पुडरिक्रणिपुर्‌ लेवि निवमित्तु । ` 
विज्जापहावेण पच्छचगत्तेण काञण विविह्‌ाइं चोज्जद्ध' तहिं तेण । 
गहियाईं गेहणडं निम्मविवि व्ल पर निसुणेवि कुटि लग्यु नरनाहु जणपउर । ८ 
सजा सगामु वहु पडिय सामत ग्रालग्ग सयमेव पिपृक्त बलवत । १० 
सणिमयरहारूढ पहुरत सरवरहिं धुय वेवि वरवीर हरितिण सुरवरदं । ` 
चिर जुज्न्िङण कुमारेण सपणामु सपेसिग्रो वाणु निहिङण नियनासु । 


घत्ता--त दटूदूण पहिदट्‌ट पहु पेल्लिवि रण रहाउ उत्तिच्रउ । 
इयर तरि समूहं पराङ्यउ अ्रवरुप्पर्‌ श्रालिगणु दिन्नउ ।!१४॥ 
१५ 
गाहा-सजाग्रो सजोग्रो सम॒ सपृत्तेण पुन्चवतेण । 
परमृच्छवकयसोह्ो पडइटुग्रो पटुण राया ॥1 


एक्क दिणि गयणहौ उक्क चुया च्रालोप्रवि निवहौ विरत्ति हया । 

घणु जोन्वणु जीवि बुद्धि वलु उक्का इव णासेसड सयु । 

कि वहुणा सासय जेण गड पाविज्जड किञ्ज तम्मि मड! ५ 
इय चित्तिवि ग्रक्ककित्ति सपए थविरण महाम जडणमए । 
सिरिधरगररुपासि तदेवि तड गड विमनलकित्ि निव्वाणपड 

एत्तहे हुड अरक्ककित्ति वि जड नवनिहिचउदहरयणाहिवड 1 
उयरामरमाणवर्थुयवलण्‌ चिर करिवि रज्जु खलमयमलण्‌ । 
ग्रालोप्रवि यणि विलीणु घणु भवेवि श्रणिच्चु विरत्तमणु । ` १० 
जय मडमहएविहे गव्भि हुयहौ नामेण विमलकिनत्तीहू सुयहौ । 


१४. १ रोज्जाइद्‌ ग 
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ग्रहिरसिचिवि होईवि रायस्िरि 


सजायडउ सज नीरयदं 
कालेणाराहिवि पचगूस 


कहकोसु [ २२५ 


सहं वहुनिवेदिं गड गहणभिरि । 
पणविपिणु सीलगृत्तपयड्‌ । 
गड ग्रच्चुयसग्गहौ जाउ सुर । 


घत्ता--सा दुग्गयधिणि वणितणय कालु करेवि किलेसविणासहो । १५ 
हुय महएवि पहाण तुह ्रडसएण रोहिणिउववासहो ।।१५॥ 


गाहा--विज्जुप्पहाप्र जाग्नो देवीए वीदसोगरायस्स । 
पत्तो श्रसोयनामो सरगाउ चुदो तुम एत्थ ॥ 


पचूणसद्िपत्लाउखणए 
चपापुरम्मि परमेसरहो 
सिरिमदमहएविण्र सजणिया 
महएवि तुहारी हसगडई 
सहूुरापुरि वद्रिसिरीहरहो 
वह्ुगणु स्रम्गासणभोयणिड 
कतार सत्त तौ ्रगिगिलए 
चिदिसिरिमरभूदपहुड वरा 
ते पृण्णहीण दोग्गच्चहया 


कता वि तुज्ज भ्रगाविसषए । 

नामे मघवतनरेसरहौो । 

सा रोहिणि नाम एह भणिया । ५ 
सुण पुत्तहड जस्मदं निवड । 

रायहौ नामेण सिरीहर्हो । 

सोत्तिउ सिहिसम्मु नाम भणिड । 
सजाया नदण निम्मलए । 
चउदहविहूविज्जाथाणधरा । १० 
ग्रत्यत्थिय पाडलिपुरहौ गया । 


घत्ता--सुपडटुहौ पुहर्ईसरहौ महएवीप्र सुरूवउ जायड । 
नदणु नामे सीहरहु सीहु व [वक्कमेण विक्लायउ ।\१६॥। 


गाहा--तव्येव रायउत्तेण पुत्तिया विगदसोग नामेण । 
सिहरहस्स विद्रा कमला कमल व्व पच्चक्ा | 


सविहूड% रजियजणमणख 

्रालोवि सपयसोक्खचुया 
हा पुव्वभवे भो सन्वहिड 

पुण्णेण कलत्तु पत्त विहिख 
जणनिदणिज्जु दुक्खं सह्इ्‌ 
इय चितिवि निव्वेएण गुणी 
चिरं तउ चरेवि निद्धयरया 


१५ 


परिणयणनिहाणु ताह तणड । 

गय परमविसायहो विप्पसुया । 
ग्रम्देहिं न सुक्किड कस्म किड। ५ 
पाविज्जइ्‌ ्रवरु वि ज युहउ । 
भिक्खा विन पुण्णहीणु लहइ । 

हय सत्त वि जण निग्गय मुणी । 
कालेण सग्गु सोहुम्मू गया । 
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तत्येक्करु पग्रोनिहि दिव्वु सुह माणेप्पिणु दूरविमुक्कटूहु । १० 
एत्थागय विगयसोयपमुहा हय एविणु तुज्ु सूया सुमहा । 


चत्ता--्रासिकालि भ्रायासचरू्‌ भत्लाकव्ड नामेण पसिद्धड । 
पिदहियासवहय समीवे हउ वभयारि वयसीलसमिद्धड ।।१७। 
१८ 


गाहा--च्रणवरयं नरखेत्ते विज्जापाणेण वदणाहत्ति ! 
काऊण कालगदो उववन्नो पठमकप्पम्मि ॥ 


पचासपचपलिदोवमड्‌ माणेप्पिण्‌ सुहं भ्रणोवमडं । 

हुउ एह श्रणोवमरूवजुखउ तुह लोयवालु नामेण यड! । 

सुणु पुत्ति चउक्कहो पुव्वभउ जन्रूदीवम्मि पससपउ 1 ५ 
पुन्वम्मि विदेहि अ्रत्थि विस तत्थ वि वियड्ढवेयड्ढनड । 

तहौ दादिणसेदिहं सुदरिदे पहु गरुडवेउ श्रलयाउरिहै । 
कमलामहएविहे कमलसिरी तहे हुय सुय सोहणसूवसिरी । 

ग्रवर वि कमलाइयगधिणिया विमलस्सिरि विमलसूुगधिणिया । 
एवा चयारि वि उववणहौ कीलहुं गयाउ मिलियउ जणहो । १० 


घत्ता--म्रालोडउ भ्रायासचर तत्थ ताहि तवतरुणिपियारउ । 
पणवेपिणु अ्राउच्छियउ नामे सुव्वयसूरि भडारउ ।।१८॥ 
१९ 


गाहा-मयवं कि उववासो भण्णदि किह कीरदे पयासेह्‌ 1 
केरिसय तस्स एल ता मुणिणा कटिउमाठत्त ॥ 


दुविहो परमत्थो ववहारो उववासो भणिभ्रो श्रवियारो । 
ग्रप्पसहावसयासे वासो पुत्ति परमत्थो उववासो । 
चउभेयाहारहो परिहारो भणिग्रो म्रायमम्मि ववहारो । ८6 
थीससम्ग भोयविलास वक्कर च खेडड च सहास । 
लोहं कोह माण उभं कीरईइ सो चदञणारभ । 
मणिमग्गेणुत्तमउववासे पड वि ण पिज्जइ पावविणासे । 

भणित च परसमये--श्ष्टो तानि व्रतघ्नानि भ्रापो मूल पयः फलम्‌ । 

हवित्रह्मण कामरच गुरोवेचनमौषधम्‌ ॥ १० 


१८. १ हंड) 
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जलपाणेण सहि सामन्नो सारभो उण होइ जहुच्नो । 
ज जीवेण भ्रासि भ्रन्नाण किड दुक्कम्मूज्ज्ियदयदाण । 
त उववासतवेण पवित्ते उञ््द्‌ काणण व मरुमित्ते । 


भणित च-यदनानेन जीवेन कृत पाप सुदारुणम्‌ । 
उपवासो हि तत्सर्वं दहृत्यग्तिरिवेन्धनम्‌' ॥ १५ 

तथा चोक्तम्‌--रजोमलावलिप्तागो यथा तोयेन निमंल । 

तथोपवासतोयेन भवत्यात्मातिनिर्मलः ॥ 


जम हुयासणम्मि धम्मत्त लोह मुयइ मल निन्भत । 
तेमुववाससिहीसतत्तो ग्रप्पा निम्मलु होड पवित्तो । 
उक्त च--धाम्यमान यथा लोह मल त्यजति सवेत । २० 


व्रतोपवासतापेन तथा पापमल त्यजेत्‌ ॥ 


घत्ता--रुद्धए़ सलिले पवेसि सरु जिह खरकिरणकरोहे सूसद । 
तिह उववासे सजयहो पुव्वक्किड पावोहु पणासइ ।१९॥ 


२२ 9 
उवत च-उदकागमे यथा रुद्धे सरः शोषत्ति भास्कर । 
तथोपवासयोगेन प्राणी पाप विशोधयेत्‌" ॥ 


गाहा--सुन्वदि उववासादो तवो न भ्रन्नोर्थि सन्वसत्थेसु । 
इय नाण पयत्त कायव्व तत्थ सत्तीए ॥ 


तथा चोक्तम्‌-- श्रूयते सर्वशास्त्रेषु तपो नानरनात्परम्‌ । 


५ 
पापाना क्षयहेतुत्वात्सर्वेसौख्यप्रदायकम्‌ ॥ 
सुरासुर खेयर किञ्चर जक्ख पिसाय महोरय भूय सरक्ख । 
उवासवएण वसा विह होति समीहिउ वत्थु समत्थु वि देति । 
उक्त च-देवा गघवेयक्षा वा पिद्ाचोरगराक्षसा. ! 
व्रतोपवास्योगेन वश गच्छन्ति तत्क्षणात्‌ ।! १० 


सहोसहि मतत वसाडइय जोय फलति खलति जराय रोय 1 
तथा चोक्तम्‌--विद्यामव्रास्तथौषध्यो योगाङ्च वडाकारकाः । 
सिध्यन्ति हयुपवासेन क्षीयन्ते च जरादयः ॥ 


१६. १ “ग्निरिर्वेसिड सिद्धे । २५०. १ विदोषयेत्‌ । 


रर | 


सेवि महप्पुववासहो ताहि 
मूणीसर पचमियाहि विहाणु 
दुभेय समाहिसिरीपयपूव्व्‌, 
समाहिहे कारणु किण्डड पक्वे 
दसायण ह्‌ मि पच जि मासं 
महाश्रहिसेउ जिणाहिवपुज्ज 
पहावण जायरणेण समाण 
मूर्णिदहुं पोत्थय पोत्थय वत्य 
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पुणो वि पउत्तुवसतमणार्हि । 

कहं पयासदइ सवपहाणु 1 १५ 
हवेड वियाणह पंचमि पव्व्‌ | 

विदीय लडइज्जड मुकिकिलपक्से । 
जिहृत्त विहीप्र करेवि उवास । 
जिणालण्र चटड सोहुं मणोज्न । 
सस्ति सघहौ गण्‌ समाण । २० 
तह्ज्जष्टं दिज्जहिं वट्थ पल्य 1 


घत्ता--एम करेप्पिणु उज्जमणु फलु पाविज्जइ ताहे पावे । 
लद्धसमाहि जीड कमेण वच्चदइ सासययुरहौ सहावे ।२०॥ 


भणिदच, मरागमे--एक्कम्मि भवग्यहणे समाहिमरणेण जो मदौ जीवो । 
नहु सो दिडदि बहुसो सत्तदुभवे पमोत्तृण ॥ 
गाहा--टोदूण चक्कवदटी कल्लाणपरपर च लद्धृण 1 
सिरिपचसमिफकमेय श्रप्पा अजरामरो होड 11 


निसुणेप्पिण्‌ एड किसोयरिड 
पंचमिउववासु लेवि गय 
सोहम्मसग्गे सोहाजुयउ 
जीवेवि पंच पलिदोवमड 
तत्तो चडऊण चत्तदुट 
रोहिणिखवरम्मि महाइयउ 
श्रायण्णवि एड विसुक्करड 
एटव्यंतरि नविवि वसुधरिया 
कहि कैरिसु सामिय मोणफलु 


1 


पणवेप्पिणु साहु रुटोयरिख । ५ 
तहिं व्यहं चेव वज्ञे हय । 
सुरसुदरियउ चारि वि हय । 
माणेप्पिणु सुहदरं प्रणोवमह । 
तुह जायउ एयड तणुरुहृड । 
पुहरईस वसुधरि्राइयड । १० 
इड सयलु लोड जिणधम्मरउ । 
पुच्छढ गुणसासवसुधरिया । 
ग्रायण्णहि भणइ विमुक्कमलु ! 


घत्ता--कयमोणव्वछ सग्गि सुरु होइवि चक्कवद्वं उप्पज्जड । 


जीवहौ मोणफलेण पुणु सिदधिवहुवरततु संपज्जद्‌ ।२१।। 


१५ 


गाहा--तिहुयणपच्वयकरण त्रम व प्रईवमिटुय वयण । 
सव्वपमाणीभूदः श्रणोवम होड मोणेण 1 


२० २३-१५ | 


ग्रणिवारियग्राणापसर जए 
रिद्धीय समाणु पुरदरहो 
माणुच्चईश्र मदरसरिचु 

तहो वथणु वि अरमिग्नोसदृहुँ पए 
पुल्लियनवनलिणगधवहुलु 

वलु पोरिसु कुलु जसु कित्ति जउ 
सव्वत्थ वि थोत्तसएहिं सया 
दुहसञ्ज्चउ विज्जाजोइणिख 
देवहू वि पुज्ज वदणकरणु 
मोणेण महत्तण्‌ सभव 

ज्ञाणु वि कस्मक्खयकरणखमु 


कहकोमु [ २६ 
ग्रारार्हाहि गस्य वि तसु पए । 
र्वे सोहग्येण वि सरह । 
उवमाण न कोड तासु पुरिपु । ५ 


सभवड विसमावसवाहिखए । 
महुरक्खरजपिर मुहकमलु । 

तौ होड जेण किड मोणवउ । 
थुव्बति नरा कयमोणवया । 

मोणेण होति फलदाइणिउ । १० 
किज्जड मोणेण जि मलह्रणु 
कथमोणहौो कलह वि उवसमइ । 
किज्जई मोणेण जि मोक्खगसु । 


घत्ता--प्रहवा कि वहुजपिग्रण ्रत्थि समाहिनियमु ज किपिवि। 
त सयु वि मोणनव्वपरण सिज्ज्दर सहलु होड इयर पि वि ॥२२। १५ 


गाहा--काऊुण उज्जमण सावहि मोण धरिज्जदे पुञ्जा । 
जिणवडङ्ढमाणपडिमा पड्टदुउत्ता पयत्तेण ॥ 


निदि मरणतसोक्डकरणु 
परदोसावाउ जसुज्जलयउ 

कि मोण परदोसरग्गहणु 

इय जाणिवि परदोसग्गहणु 
भ्रायण्णिवि एउ वसुधरिए 
निसुणेवि एड हरिसहो भरिउ 
पहु पत्तकलत्तहिं परियरिउ 
एक्कहिं दिणि दप्पिणि पलि सिरे 
तक्खणि वेरग्गहो राड गग्रो 

न वियाणड्‌ विसयासत्तमणु 

न मुणदइनकोवि कासु वि सरण्‌ 


उज्जमण सन्नासे सरणु । 

सो सव्वहं मोणहुं ्ररगलड । 
परिममडइ चडग्गइ भवगहणु । ५ 
वज्जिज्जदइ्‌ किज्जद्‌ श्रमलमणु 1 

दिदु लङ्ड मोणु गुणगोयरिए । 
सुरहहियवयनियमालकरिउ । 

पणवेवि साहु परि पदसरिउ । 
श्रालोश्रवि मणिमयमच्डधरे 1 १० 
हा सयलु वि तिद्ु् लोड ह्रो । 
सन्नद्‌ महु पृत्त्‌, कलत्त्‌. धणु । 

न निटालइ श्रासन्चड मरणु । 


चत्ता--वणवाले एत्तृण पहु एत्थतरि नवेवि विच्नवियउ ! 
देव श्रज्जु उञ्जाणवणे' श्राउ देउ जो सक्के ण्ट्वियड २३1 १५ 


२३ १ देव श्रडज्जा। 
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२४ 


गाहा--नामेण वायुपुज्जो जयपुज्जो जणियजणमणाणदो । 
सिरिसमवसरणसहिश्रो विहरतो तुम्ह पुर्णेहि 1! 


निसुणेवि नरहिउ।भ्रासणहौ उत्तिट्ट्‌ नाई परसास्णहो । 

गतुण सत्त पय तदिसहे पणवेप्पिणु परममहारिसिहे 1 
वणवालहौ देवि पसाड वहू सुड लोउवालु काऊण पहु । ५ 
ग्राणदतूरसरभरियदिसु धम्माणुरायवडिढयह्रियु । 

सहु सेने सक्कू व नीसरिउ गपिणु जहिं जिणु तहं पदुसरिउ । 
सोऊण धम्म उवसतमई्‌ सजाउ भ्रसोयनरिदुं जइ । 

भ्रमियप्पहे नामे सहु सुयहि हउ गणहरु युद्ध बुद्ध जुयदहिं । 
उप्पाग्रवि केवलु सिद्धि गड गेहिणि महृएवि करेवि तऊ 1 १० 


घत्ता--सिरिचदुज्जलु गुणनिलउ रयणतेयसुद्धी मणोह्र । 
पन्नारहमग्न सगणे हुड सुरवरिद् नामे मणिसेहर ॥२४।। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाठे 1! ललियवयणमाले श्रत्थसदोहसाङे 1 
मूवणविदिदनामे सन्वदोसोवसामे । इह खलु कटकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥ 
मुखिसिस्चिदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसयुत्ते । 
जिणभमत्तिफलपयासो नाम इमो वीसमो सधी ॥ 


1 सधि २० ॥ 


संधि २९१ 


१ 


विज्जा वि भत्तिमतस्स सिद्धिमूवयादि होदि सफला य। 
कह पुणु निव्वदिविज्जा सिज्िहिदि ग्रभत्तिवतस्स। [भ्रा ७५२| 


एवं भिदो विज्जा वि विचयाशास्वमपि शास्वोपदेशौ वा स्िञ्छदि समाप्ति समायाति 
सफला च फलदायिनी भवति 1 कि पुननिवृतिविद्या निर्वाणविद्या समाप्ति गमिष्यति भ्रभेत्तिमंतस्य 


मक्तिहीनस्येत्यथं । श्रत्रास्यानम्‌ । 


धुवय--श्रवरु वि भत्तिफलु भावेण सुणिज्जउ । 
म्रवरिय दुक्कियह्‌. सलिलजलि दिज्जड ॥ 


ग्रास्ि एत्थ पावियगुणगउरव 
जामच्छति सव्व प्रविह्ततिश् 
ताम दोणु नामेण पटाणड 
एक्क वासरि तहिं सपत्तउ 
दाविड नेप्पिणु सत्तणृतणयहो 
तेण वि तास समप्पिय नंदण 
हउ विक्खायउ पत्तमहत्तणु 
पच्छिमनयरासचण् र्चप्र 


घत्ता--भीमु पयडवलु 


५ 
पडवरज्जि परिद्धिय करव । 
करिवरपुरि' भ्रवरोप्पर मेत्तिप्र । 

बभणु धणुविन्नाणवियाणउ । १० 
किवेण वियाणिऊण गणवत्तड । 
केयदिढवभचेरवयपणयहौ । 


सो वि गणावइ नयणानदण । 
ग्रह्‌ को गुणि न पावड कित्तणु । 
ग्रत्थि भिल्लु नाणातरुचचप्र। १५ 


गवलजणविवख । 


ग्रत्थि चिलायवई्‌ तदहं खीरकेलवबड 11१॥ 


४. 
लेप्पपिडमड दोणु करेप्पिणु 
पुच्छड कहि गुर केम रइज्जइ्‌ 
सयमेवक्खडइ्‌ एण विहाणे 
काले भत्तिभरे सजुत्तउ 
सद्वेहु दुटंलक्खु वि जाणिड 


१. १० पुर । 


पृज्जइ सो तिकाल पणवेप्पिणु । 

ठागु वाणसधाणु वि किञ्ज । 
मुच्चद वाणु रइयसधाणे 1 
घणुविन्नाणहो पार पहृत्तउ । 
राहाचदवेहु परियाणिड 1 ५ 
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श्रज्चुणपमुह्‌ कुमार सलीलग्र एक्क वासरि यय वणकीनर | 
खीरकलवएण पारद्धिह नीसरिएण मयामिससिद्धिहं । 
निसुणिवि सुण सदुदु सर मुक्कड सोवि तानु मृहकृहरहौ दुक्कउ । 
विष्टं साणु किकतु पवाइडउ जहिं कुमार तदहं ताड पराडड । 
घत्ता--तं पेकिलिवि नरु विभिड को एह्‌ड । १० 


सहवेहकुतलु जणेहु समाहउ ॥२॥ 


३ 
ता पथेण तेण सयलं वि गय सोणिय चष्ट नियता निग्गय । 
थोवतरि धणुवाण [ प ] 
सदृदू सुणेवि' साणू मं विद्धड पच्छ पुणु विहपेवि कड्दधउ । 
को तुह सदवेहु कि सिक्खि कहइ्‌ कुमारहौ भिल्ल यु्षिकिखि उ । 
हॐ पहु श्रायहे [ रण्णह्‌ं | राणऊ नामे खीरकयवु पहाणड । ५ 
गुर महं दोणायरिख भडार कि ते धणृविन्नाणविसारउ । 
कटि केरियु पत्येणाउच्छिउ दोणे तुज्मुवएसु पयच्छिड । 
ता ससिवेहपहू इ पयसि वणुमूणु तेणज्जुणु वि विसेसिख । 
श्रवराईं वि रहुंगगयखर्गडं दावियाईं दुरियादं समग्गहं । 
घत्ता--चितिउ ्रज्जुणेण ए मज्म्ुवि जहिउ। १० 
घणृविन्नाणगुणु सविसेसु पयासिड ॥३॥ 
र्ट 
पेच्छह्‌ हा हडं गुरुणा वचि मेच्छा नियगुणु अ्रहिड पवचिड । 
मेट्लिवि महु गुर अ्रन्ु न हिय होस्‌ तुह विन्चाणे सह्य ड 1 
दिन्नउ वरु गसूयाहुं वि जहिं वर्‌ श्रलिय होड तहिं कि कीरइ्‌ किर 1 
एम भणेवि गपि गुर्‌ गरि पदं घणुगुणु भिल्लाण चि न रहि । 
खीरकयवड नामे वणयर्‌ जाणइ मज्भ्रु वि पार्षिड धणु वर । ५ 
भणड दोणु पटं मेत्लिवि वल्लह न वि महं श्रासाधाणु वि दुल्लहु । 
कहं मम्हदं कटं पत्त चिलायड कहि धणुवेड तेण विघ्नाय । 


निच्छउ एड अ्रसेयु भरसच्चड 


जह तो पटह दक्खालमि पच्च । 
एर युणेवि लेवि गरु प्रज्जुणु 


गड तहिं जहिं सो भिल्लु अ्रणज्जणु । 
३. १. विदुदुं सणेवि १ 
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घत्ता--काणणि कालनिहुं टोणेण निरिविखिड | १० 
पुच्छिड चाड पदं कहौ पासि सिक्खिड ॥४॥ 


। 

भणिउ तेण गुरं दोणु महार वेएं धणुवेएण विसार । 
तासु पासि सड मृणिड सरासण्‌ छुरिड खग्ग गय अरि अ्ररितासणु । 
पभणड दोणु दोणु उवलक्खहि कि एमेव श्रसच्चउ भ्रक्खहि । 
भासदई भिल्लु कि न परियाणमि निच्छंड जड दावहि तो जाणमि। 
गुरुवयणेण तेण दक्लालिय लेप्पपडिम नवमालोमालिय । भ 
एण म्म उवएसिड धणुगणु एहु महारउ सामि वहुगरणु । 
प्थे भणिड केम पड ग्रायह सिक्खिड पासि महीमयकायहौ । 
कह्डइ किरार तिवाहिण देप्पिण्‌ प्रायहौ परमपृज्ज विरएप्पिणु । 
भणमि महापहु महं श्रासासदहि दिदमृद्भुसधाणु पयासहि । 

घत्ता--एण कमेण महं सयमेव जि भ्रायड । १० 


घणु आरहीणगुणु कुसलत्तणु जायउ ॥५॥ 


द 
ग्रायन्नेवि एड किविकते भणि ^घणजउ ईसि हसते । 
पेक्खु पुत्त देवा चि ह भत्तहो होति पसनच्च देति वरु सत्तहो । 
तन श्रत्थि जगि जन भत्तिप्र पाचिज्जडइ पयत्थु पहयत्तिशर | 
एव भणेवि समृन्नयघोणे जाणाविड श्रप्पाणड दोणे । 
ह सो दोणु तिलोयपसिद्धञ कुरुपडवगुर गणहिं समिद । ५ 
एड सुणेवि भक्तिभरनडियछ खीर कयवउ पायहिं पडियिड । 
हृं सकियत्थु न्नज्जु उककिद्रुउ ज पच्चक्छु देव तुह दिदुउ । 
इय भणेवि श्ररगण् थि भत्तड हेड सरेप्पिणु भुरणा वृत्तउ । 
दिज्जउ गुरुदक्खिण तेणृत्तउ ज मगगहि त देमि निरुतउ 1 
मग्गिड दाहिणहत्यगृदुड तेण वि दिलु घणजर चहु 1 १० 
विणयवस्ेण जेम तहौ सिद्धी चावविज्ज वहुभेयसमिद्धी 1 


घत्ता--प्रन्नाणत्तु तिह पलयहौ जाएसड । 
मोक्खविज्ज मणिहे निच्छ सिज्भेसद ।1६\1 
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५ 


ग्रवर वि भ्रक्छमि भ्तिकहुतरु श्रायच्नह्‌ मण्‌ देवि निरतर्‌ । 
भारह्वरिसि विजय विसएु पूर्‌ नामे पृहडतिलयउ नं मुरख । 

ग्रत्थि तम्मि पयवालु नरेसर मुरदत्तु सटी गन्भेस्रर । 

सुदरीप्र तौ कत्र नदण जणिय सत्त जणनयणानदण । 

सव्वहँ वच्चतरि लहुया रउ तह युहि वभणु पाणपियारउ । ५ 
तहौ सगेण सव्ववसणायर हउ वत्नतरि धम्मि प्रणायर । 
चोरिया्र वहुवारड पाविख जणणगुणे निवेण मेल्लाविड। 

पत्ता पुणु वि कड्वे चत्ता नीसारिय करिउर सपत्ता । 


घत्ता--तत्यारक्खियहौ जमदडउहो केरप्र । 


सल्यिवे वि जण पडिवक्खनिवारप्र ।॥७॥ १० 
ठ 

न वियाणति अ्रन्नु कम्मतरु चोरियाश्र जीवति निरत । 
साहुपसाएं ससयचत्तड विविहावग्गहफलु संपत्तउ । 
जाणिवि वयविसेयु ्रणुराषए पुणरवि सूरदत्तवणिजाएं 
जीववहे खणम्मि खचिय मणु लघय पचपश्रोसरणहौ खणु । 
एक्क वासरि विचि वि रत्तिहं गय चोरियहे भ्रत्थसंपत्तिर ५ 
हुम अ्रवसखणि निवारिय गमणग्र धिय नाड नियत सुरभवणप्र । 
गरुयपरक्ति् नियनियगेदृहौ श्रागय सहि ्रावासु सिणेहहौ । 
सुविहाणत्थु जणेरिविसेसे समउ वहुल्लिया नरवेसे । 
सुत्त नियच्छिवि मन्निवि परनरु कूविड वीर धच्च॑तरि दुद्धस्‌। 
कड्टिवि खग्गु जाम किर मारड विच्नि वि वइवसपुरि पदसारइ 1 १० 


घत्ता--सुमरिवि गुरुवयणु सहसा भ्रोसरिख । 
सिक्कउ ताम तहिं ्रसिणा कत्तरियड ॥८॥ 


& 
भंदुत्तरणि पडेप्पिणु लम्नी गुरुसदेण निह तहे भम्गी । 
उद्य सुदरि ताम तुरती धच्चतरि चिरू जियड भणंती । 
तं निसुणेप्पिणु चत्तकसाएं भणिय माय कयपरमविसाएं । 


जाउ मसाणहो माणुनु निन्वड भ्रायड श्रज्जु होतु तुम्हहं खड 1 
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रव्खिउ नवर वएण मणोहरि 
एम भणेवि विहाणि समित्तहौ 
वलि किञ्ज दुक्कियसयगारउ 
कि वहुणा तवचरणु लएवड 
सुणिवि परमसन्भावनिउत्ते 

भो धव्चतरि मित्त [महा- ]मह 


[ २३५ 


हा महु सव्व खमेज्जहि सुदरि ।! ५ 
जाणाविउ समसुहदुहचित्तहो । 
निग्धिणु निदु कम्मु ्रम्हारञउ। 
मँ कियदुकिकियकम्मु हृणेवउ । 
वृच्चइ सोमसम्मदियपूत्ते । 

निच्छउ जा तुह सा मज्भु वि गद । १० 


५ 


घत्ता--सुहिणा भणि सुहि तो कादं चिरावहि । 
भज्ज जणेरि महु घरि घट्लिवि भ्रावहि ।९। 


१५ 
ताउ पुरोहिययुकत्तु लएप्पिणु 
लग्गा जाम तायु तहिं वासर 
धम्मसूरि पणवेपपिणु लय 
श्राया राइ सत्थसयपारडउ 
भूभूसणगिरिवरि गिरिघीरड 
एत्तहे ताड पराणिचि भ्रायउ 
गड गिरि सुद्धि लहैवि तुरत 
चि श्रायावणे नियमियचित्तउ 
सुणि मोणेणच्छइ किम वोल्लइ 
पडिउत्तरु प्रलहतु नियत्तड 


गड नियनयरह‡एउ सुणेप्पिणु । 

तामनच्नाणत्तमोहदिगेसर । 

तउ सुदरिसुएण ्रदइसदइयउ । 

इउ कडवयदिवसहं मइसारउ । 
भ्रच्छइ तवसखीणसरी रउ । ५ 

तहिं विस्साणुलोमु श्रणुरायड । 

दिदुउ भूणि तवृ तिव्वु तवत । 

वंदिउ सुमराविड पुव्वृत्तउ । 

इयर वि वार वार दुव्बोल्लइ्‌ । 

गिरितलि तवस्सितवोवणु पत्तउ । १० 


घत्ता--सयजडितावसहौ सहसजडिह केरउ । 
हउ सो सीसु तरिं मदमदइ भ्रसेरउ 1१०। 


११ 
तावेत्तहे तहे जोउ समद्धउ 
भणिड मित्त करि वयणु महारड 
ग्रज्छिउ हं नियमत्थु म रुसहि 
जाम न केम वि वोल्लइ्‌ माणि 
किड पं केम विन वि महू वृत्त 
एम भणेवि साहू गड ठाणहौ 


११. ३ नबि) 


सुदहिस बोहणत्थू तहिं पत्तउ । 

सुयहे एड भवि भवि दुहगारड 1 
एहृप्पउ सुतवेण विहुसहि 1 

सजएण ता पुणरवि भाणिड । 
जाणावड फलु कालि निरुतउ । ५ 
काले भ्रच्चुयसम्गविमाणहौ । 
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हउ मरेवि' सुरवरदं नविज्जड भणु जिणधम्मु कासु उवमिज्जड ) 

इयर वि पढमकप्पसपसाहणु करि विज्जुप्पहदेवहौ वाहणु । 

नदीसरजत्ताग्र नियच्छ श्रच्चुयवडणा चिरकयकृच्छिड । 
घत्ता--वोल्लावियउ ग कयसोक्छविरामह । १० 


पत्तउ मित्त फलु मिच्छापरिणामह ।११। 


९९ 
ता विस्साणुलोमचरु भासड मिच्छाटिद्वि खसमठ पसद्‌ । 
मड ्रायम"जुत्तीग्र सुहकर किड न महाएवहौ तउ दुद्धर 1 
हउ तेणेरिमु मो अ्च्चुयवड़ महु समए वि हु म्रत्थि महाजई । 
जइ जमयग्गिपटहूद पसिद्धा दुस्‌ महातवजोय्समिद्धा । 
ते तुम्हहं वि पासि श्रहिययरा होसहिं सन्वह सोक्छजणेरा । र्‌ 
भण्ड सुरद ते वि ससयमड तेण तवेण लहेसहि दुर्ग । 
इयरेणृत्तु ग्रप्पसंभूसणु परनिदणु सप्पुरिसहो दूसणु । 
इदे भणि सखव भणिज्जड ग्रम्हारदन को वि निदिज्जड । 
जड पत्तियहि न तो दक्खालमि एहि श्रणिच्छयमलु पक्वालमि । 
घत्ता--एव भणेवि सुर विसदहियपचग्निहे । १०७ 
गय सामीवे तह वेचि वि जमयग्गिहं ।।१२॥ 
१३ 
विदं मि परोप्परू सो खव्भालिख पक्लिपवच करेप्पिणु चालिड । 
पेच्छह एउ न याणड मूढ को नदणदहुं सग्मि श्रारुढड । 
जड युय सुहगड देहं समत्था तो मकरुणकिडिसुणु समत्था । 
जड पुत्तेहिं सुग पाविज्जइ्‌ तो तउ दाणु सील कि किज्जद्‌ । 
उप्पहम्मि जाणतु वि लग्गउ ताण वयणु निसुणेप्पिणु भग्गउ । ५ 
कच्चाउज्जि कामिरायहौ सुय पत्थिवि तेण विवाहिय रेणुय । 
उप्पन्नउ तटे पृत्तु पियारड परसुराम खत्तियखयगारउ 
तामेत्तहे निम्नलसम्मत्ते रायगेहिनियरोवरि जते । 
भूयदिवसि भुक्खिरसिवसाणप्र निसि जिगयासु वणी मसाण्र । 
पड़माजोएं निच्चलचित्तड ग्रालोएप्पिणु मित्त परत्तउ { १० 


१२. १ त्रायस} 


२१. १६ २ २३७ 
घत्ता-- म्ह एह सुहि साहम्मिड पेक्खहि । 
दुरप्र ताम मणि भ्रच्छतु परिक्खहि ।\१३।। 
रुसा तेण ताठनत्तु घो रोवसग्गो जलतग्गिपाहाणधूलीविसम्गो | 
घण पाणिय भीसणो मेहवाग्रो समृच्दरूयउव्वीहरो चडवाग्रो । 
सककालवेयालमालाकरालो पणच्चतरुडोह्रुद्धतरालो । 
पधावतफारक्कहुक्कारउदो सिवारक्खसीफेरवामुक्कसहो । 
पदीसतसद.लसीहच्छदस्लो पडतारिनारायवावल्लभल्लो । ४ 
विसप्पतसप्पोहफुवकारफारो पुरागारदाहोयव्व्वावहारो । 
पियापृत्तमित्तादसीसस्स डेमो कश्रो दूसहो एवमाई श्रणेभ्रो । 
परं तस्स चित्त हुयं नेव वक श्रकेप सुरही व होऊण थक्क । 
घत्ता--इख्य निट्राउलहौो पेक्खेवि सो विभिउ । 
इदजालु सरिसु उवसग्गु निसुभिड ।१४॥। १० 
भ्रच्चुयवङणा तो जिणदासह तुद्ुएण दुक्कस्मविणासहौ । 
करिवि पसस सुरासुरसासिणि दिन्न विज्ज गयणगणगामिणि । 
पुज्जिवि वणिवइ्‌ जाम पयद्रहिं ग्रचमाण नहु कमकदोटरहुं । 
ताम पोमरह्‌राउ ससेञ्चड सुदरथत्तिभारसपुन्चउ । 
वासुपूज्जजिणवदणहत्तिप्र गच्छमाणु सासयसपत्तिप्न । भ्‌ 
मिहिलानयर निएप्पिणुः धुत्त वृत्तउ मित्त जिणेसरभत्ते । 
रज्ज वि कटिलि एह उवसतञ मुणिवियणेण हुयड वयवतड । 
कृरिवि पडज्ज पुज्ज गजोट्लिउ वदहुं वासुपुज्जजिण्‌, उल्लिड । 
जइ सक्कहि तो जतु निवारहि वित्थारिवि पवचु पत्तारहि 1 
वत्ता--तेणुवसग्गु तहौ दक्खविड विचित्तऊ । १० 


नयरदाहपमुहु तो वि हु न नियत्तउ ।।१५।। 


ता विस्साणुलोमचर तुद्रुउ 
साहुक्कारिवि ्रविचलचित्तहौ 


१५. ९ महिलानयर निहैप्पिणु 


गउ सदेहु [मिच्छ] मद्ुदुड । 
जोयणघोस भेरि दिची तह । 
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श्रमियपहैण वि सन्वरुयाहुर दारु समप्पिड तायु मणोह्‌र्‌ । 

गपिणु चपापुरपरमेसरु पणवेप्पिणु वारम जिणेसर्‌ । 

संवेएण लेवि सजसभरु [निव-] पोमरहुं महामणि जगहर । ५ 
दृद्धरु तउ करेवि गउ मोक्वहो मूक्कड चउगडभवभमदुक्खहौ । 
विस्सागलसुरो वि तित्थयरहौ पायमूले भुवणत्तयपियरहो । 

धम्म सुणेवि गहियसम्मत्तउ गउ सम्गहो हरिसेणसमित्तउ । 


घत्ता--श्रविचल भत्ति जसु अ्रवरहो वि हवेसद । 
सो सिरिचदजसु सासयसुहि हौसइ । १६।) १० 


|} 


विवहरसखविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाठे श्रत्यसदोहसाटे 
भूवणविदिदणामे सन्वदोसतोवस्ामे । इह खलु कहकोत्ते सुंदरे दिण्णतोसे । 


--णिसिरिचंदपञउत्ते मुविचित्ते णतपयदसनृत्ते 1 
सुहिसवोहणनामो एयाह्यिमवीसमो सधी ॥ 


1 सधि २१॥ 


संधि २२ 


१ 
ग्रन्नाणी विय गोवो श्राराधित्ता मदो नमोक्कार 1 
चपाए सेद्विकुले जादो पत्तो य॒ सामन्न। [भ० श्रा ७६२ 
श्मघ्नाणीवि य भ्रज्ञानोऽपि च मूर्खोऽपि गोवो गोपाल श्राराधित्ता भ्राराधयित्वा स्मृत्वा 


मृत सन्‌ । किमाराधयित्वा' नमोक्कारं नमो श्रहताणमिति नमस्कारम्‌ । चपाएु चम्पानाम्ति 
पुरे । जात उत्पन्न । क्व ? श्रेष्ठिकुले । पत्तो य प्राप्तश्च साम्नं यथाख्यात चारि्मिति। ५ 


धघूबय--तेलोयपर्ईदवहो विद्धसियदुहसणहौ । 
पणवेवि जिणिदहो म्रक्खमि चरिउ सुदसणहौ । 


दुवई--श्रगाजणवयम्मि चपापुरि पवलविवक्खसाहृणो । 
ग्रत्थिमहामहीयु सक्को इव नामे धाडिवाहणो ॥ 


ग्रभयमडइ त्ति कत तहो सृदरि न श्रवदन्न कावि सुरसुदरि। १० 
उसहदासु वणिवइ तहौ गेहिणि ग्ररुहदासि न चदहौ रोहिणि 1 
गोवालउ गुणवतु पसिद्धउ नामे सूहवु विणयसमिद्धउ 1 
एक्कहिं वासरि रुक्खनिरतर गड सो गाद्उ लेवि वणतर । 
माहमासि घणतुहिणकणाल् पडिमाजोषएँ सफायालप् । 
केसरि कामकरिदवियारण॒ दिदुउ एक्क महामणि चारण 1 १५ 
विमिड एत्थु केम निसि नेसइ एहड दूसहु सीड सहेसइ्‌ । 
> चितेप्पिणु गड नियनिलयहौ स्यणिहिं नह्‌ तासु गय विलयहौ । 
विभयरसवसु तम्गयचित्तड ग्रच्छिड सो तमेव सुमरतड । 
घत्ता--गय कट्‌ व विहावरि हु पहा तेत्तहे तुरिख । 
गउ ग्रच्छद्‌ जदवरु जेत्तहि तुहिणपडावरिउ ।९॥ २० 
४ 


दुवर्ई-- जोड मुएवि साहु गमणत्थिड उदग्र तमोहभक्खणे । 
भणिवि नमोरहत गयणगणे गड उप्पण्वि तक्खणे ।॥ 
विभिउ सुणि पेक्खिवि गयणि जतु नमा त्ररहताण एहु सतु । 
्रायास्गमणकारणु निरुततु इय चितिऊण एयग्गचित्तु 1 
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सो स्व्ववार घोसतु मतु 
करयलि धरेवि महुरक्छरेण 
सन्वत्थ वि सुय दुक्कियकरयतु 
सिवसोक्खहेउ दुगगडनिसहु 

नख भ्रसुडसरीरे श्रमुड देसि 
उवहासु करतहु होड टोनु 
जोदोद होडसो सामि लोन 
सक्कमि न मृहुत्तु वि मुयहुं ताय 


सिरिचंदतिरदइयउ ॥. 35 <. 


श्रच्छं ----- ~ 


च्छे नियनहगड्‌ चितवतु । ५ 
एक्कहिं दिणि वारि वणिव्ररेण । 
नउ उच्चारिज्जड परममतु | 
देवाहिदेड णवयार्‌ एह । 

वुच्चड गुडदेहे सुपदेसि । 
ग्राहा प्रायन्नय विसेय । 

महु एर मूयतहय गस्यसोमु । 

ता वणियहौ मुहि नीसरिय वराय । 


१० 


घत्ता- जड सक्कहि मृयहुं न तो मा मेट्लमु खणु वि सुय । 
तुह एह निर्तउ देसड लच्छि विणासचूय ।२॥ 
ट | 


दुवरई--्रायहौ सुहु श्रणतु कट्लाणु महुच्छंड तुज्फ होए । 
माहप्पेण पुन्वकयदूक्कियकस्मविणासु होए ॥ 


ग्रहनिसु गोवालउ सभर 
एक्कहिं दिणि महिसिहिं गपि नई 
लहु तां निसेहहं धावियञ 

मुख भ्ररहु सरतु नियाणवसु 
पचमफ्र मासि इंड दहल 
सुहदयणु जिणयासि् जणि 
सियपक्खससी व पहापसस 
ग्रक्लरलिविग्राहउ निम्मलड 
श्रालिगणाइ्‌ हयजुवहमणा 


घत्ता--सजाउ जुवाणड 


त एक्क मृहृत्तु न वीसरइ्‌ । 

किय उत्तरेवि परखेत्ति रई । 

सियसूले पाणिप्र पावियड । ५ 
हउ सेद्टिहे चुड उवलद्जसु । 
कि जिणमहिमुच्छवसोहुलड । 
नामेण सदस्तणु सो भणिउ । 
वड्ठिउ रवेण व पचसर्‌ । 
ग्रव्भसिख वहृत्तरी चि कृलड । 
सिक्खिड चउसद्धि वि कामगुणा । 


१० 


सयलकला्यकारघर्‌ । 


न महिमवइच्उ केण वि कञ्जे श्रमरवरु ।1३॥ 
र्ट 
दुवरई-तेत्थु जि परि पहाणु वणिलोयहौ सायरदत्तनामग्रौ | 
सायरदत्तकतु जणवल्लवहु प्रति मगोहिरामग्रो ॥ 
पुत्ति रद व्व श्रव मणोरमं 
दिन सुद्णाघु वरि्रोसे 


जणिय तेण नामेण मणोरम । 
प्रिणिय सगलतूुरनिघोसे । 
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जाउ सुकतु पुत्त तहिं केटउ रुप्पिणीहे मयरदढउ जेहउ । ५ 
पुच्छिवि पहु निव्वेएं लञ्यउ वणिवइ्‌ उसहदायु पन्वडयड । 
दुद्धरु तड करेवि गड सम्गहो हयउ सुदसणु सामि सवग्गहौ । 
पुन्चवतु सब्बत्य पसिद्धउ जाड निवच्चिड रिद्धिसमिद्धिड । 
तो सुदि कविलु विप्पु सुहयारं रायपुरोहिख पाणपियारउ! । 
तासु रू्वजोन्वणमयगव्विय कचणवन्न कविल नामे पिय}! १० 
ग्रायन्नेवि सुदस्षणकेरउ सा गुणकित्तणु जणियच्छैरउ । 
हय परोक्खरायरजियमण इदिययुह्‌ [इच्छद्‌ | सुहदंसण । 
निन्भरपेम्मवसाप् वयसि एक्कहि वासरि गय सपेसिय । 
घत्ता--विणएण पउत्तउ ता सुदसण्‌, कवि तुह । 
मुदि चृदटुटु न सक्कड्‌ प्रावि लहु छणयदसुह्‌ ।।४। १५ 
भ्‌ 


दुवई--एड सुणेवि साहु सुहिवच्छलु श्रवियाणियपवचगश्रो । 
उत्ताउलउ तीर सहं सुदरु कविलहो मंदिर गग्रो । 


श्राउच्छिय वभणि एक्कचिन्तु ग्रक्वहि कटि अ्रच्द्‌ मज्भः मित्त्‌। 
कविलार एह्‌ विणएण चृत्तु युहि तुभ्टहं श्रच्छंइ मज्ि सत्तु । 
श्रायन्निवि श्रन्भतरि पडट्टु तदहि जाम निहालइ परमइट्ट। ५ 
कविलाश्र ताम करि धरिड सेद एक्कसि भ्रालिगहि देहि दिद । 
जीवावहि सदं पिय एक्कवार सर मयणहौ दरसह्‌ दुच्चिवार । 

सुदर परोक्ख रायाणुरत्त यिय हउ चिर पदं जोयति सित्त । 
जद्‌ नेच्छिहि तो निच्छउ जि मरणु पदं मेद्लिचि ्रन्रु न भज्मू सरणु । 
ग्र भासिवि कामूयकामणाडं ग्रालिगणनचुवणमम्मणाहँ । १० 
सा वणिवरेण गुरु मणु ह्रत्ति' विणिवारिय बहुकम्मदे' कुणत्ति । 


घत्ता--सुणु भदे म चिज्जहि धिर होएपिणु महु वयणु । 
हउ सदु निसत्तउ पर न वियाणडइ को वि जणु ।1५।! 
६ 
दुवई--श्रायन्नेवि एड सहसत्ति विरत्तग्र ताद मुक्कम्रो । 
ग मदिर वणिदु हरिणो इव सीहिणिकमहौ चुक्कग्रो ।! 


४. १ "हियपाणिः। ५ १ सम्मणाद्। २. हवत्ति। ३ यम्म्‌र। 
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यथिय केविल विलवखी हौवि तउ 
सतेउरपुरपरिवारसहू 

सिवियत्य पत्तपरिवारजुया 
जोएवि मणोरम सणह्रिया 
श्रभयामहएवि वियक्डणिया 
परमेसरि कि भो सुरजुवई 
दछणयंदपहा इवं गयणयले 
गच्छंइ परमूच्छवेण वणो 
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पत्त वसतु कयकामजय । 

वणकीलग्र लील चलि पहु । 
वणिणाहहौ गेहिणि चारभूया । ५ 
पच्चक्खस्सिरी रिव श्रवयरिया । 
कविल्र पुरोहभज्जग्र भणिया । 

सडं सक्कहौ कामहो नाई रई । 
उज्जोड करति सति सयले 1 

विभृ जणति सव्वहौो जणहौ ।! १० 


घत्ता--देवी़र पउत्तउ सहि याणदियजणमणहो । 
पाणाण वि वल्लह गेहिणि एह सदंसणहो ।1६॥ 


दुवई--एड सुणेवि भटूपिय भासइ पड" कुलविद्धिकारि्रो । 
उप्पायति पृत्तहडाणि सकूसलत्तेण नारि ॥ 


भणई देवि हलि एड म माणहि 
एह महासइ णियभत्तारहो 
श्रणुगुणवयसिक्खावयघारी 
भणडई्‌ कविल सो मड विन्नासिखं 
पुरियु न होमि निरुत्त्‌ नउसड 
भास रायपत्ति गुणमडउ 

धुत्त मिसु लाएप्पिणु खचिय 
मद्धि वराद न कि पि वियक्कहि 
लज्जिय एड सुणेप्पिणु वभणि 
तह लग्गिवि हं मयणे मारिय 


ग्रज्ज वि श्रायदहि सीलु न याणहि । 
भत्त न वज्ज वि पाडड जारह ! 
जिणमुणिदपयपेसणगारी । ५ 
तेण वि मज्छ सवडयरु भासि 1 

तेण मज्म चुयसभवि संसउ । 

सो परनारिरमणि पर्सडड । 

तेणुज्जय भणेवि तुरं वचिय । 
परपुरिसहँ सण्‌, ठेवि न सक्कहि ! १५ 
चित्तइ परनरचित्तनिसुभणि ! 

किय घुत्तेण तेण पत्तारिय 


घत्ता--इय चितेवि श्रमरिसवसग्र ताए निववहु भणिय । 
हं युद्ध वराद किर वभणि श्रवियक्खणिय 11५11 


दुवर्द--सक्किड रमं नेव मड सदर सुहसुवियुदढमाणसो । 
कि पदं काससत्थनिम्मायरस्मपराणियाम्र सो।। 


७, १ पड 1 


२२. १०. ६ |] 


माप्षद्‌ महएवि सरुणेवि एड 

हलि श्रचरहौ केरउ गहणु कासु 
तो जावज्जीविड वभचेरु 

द्य लेवि पद्ज्ज वणाड एवि 
ह्क्कारिवि पड्यि धाइ ताप 

तुह घरणि व वेत्लिहुं माय मञ्म्‌ 
महु एहावत्य युदसणेण 

जिम जाणहि तेमाणहि कडत्ति 
घाईप्र भणिय कलयठस्हि 

श्रनु वि सो सावड मुद्धवित्तु 


कहकोसु [ २४३ 
हडं कचिलि रमावमि कामएड । 
जड रममि न भजमि सील तासु] 
निच्छउ सहु कामे करमि वेर्‌। ५ 


हय कामगहे विवृरीय देवि । 

वुत्तिय मयणाहयमाणसाप्र । 

मणु पड समेउ किर कवणु गुञ्म्‌ । 
विणु वटइ दुल्लहफसषणेण । 

महु पाण जसालडउ जा न जति । १० 
कि भणि भ्रजुत्तउ एड भटि । 
पर्यारि न करइ कयावि चित्तु । 


घत्ता--वन्न चि परयारहौ जो न सुणदइ्‌ परमत्थरउ । 
कदि किह कामिज्जइ सो सुदरि निद्धूयरउ ॥८॥ 


दूवई--वृच्चड राणिया् मर्ह पुरड पुरोहपियाह वृत्तय 1 
माणमि जइ ण युहृउ सो हृयवहि पडसमि तो निरुत्तय ॥ 


ता घाइण्र घीरिय दुम्मणिय 
तदो श्राणेवप़ मयणत्तिहुरु 
सो पिउवणे अहुमिचउदसिहे 
तदहि होतुच्चाडवि ाणवसु 
पूरमि पडज्ज परमत्यु तउ 
ग्रासाससिचि निववहं पडियष्‌ 
महएवि करस पुरिसवड 
तेण वि लह पुरिसपमाणियड 
पच्छाणवि वत्थे खचधि किय 
पुच्छिय पडिदहारे पढमयरे 


सपडइज्ज भज्ज राय तणिय । 

हलि अत्थि उवाउ एक्क पवर्‌ । 
ग्रच्छद्‌ पडिमाजोएे निसिहे । ५ 
एत्थाणमि सुयणुवलद्धजसु । 

ग्रायहौ पर नत्थि उवाड तउ । 

गतुण पयावष़ भणिडउ तए । 

करि पडिमउ सत्त श्रणोवमउ । 
पडिमडउ निउणेण समाणियड । १० 
पडिवयदिणि रत्तिण् एक्क निय । 
पड्सति नरिददुवारि वरे । 


घत्ता--कि केवि परईसहि कसु तापर ता वयणु कड । 
ज मह पडिहासइ कि अराय चिता तउ ।!९॥ 


दवर्ई--पभणडइ वारवालु ज भावदत कि लेह अ्रन्भए । 
जइ जाणइ भ्रजुततु पुहरईश्वद तो प्रम्हरद निसुभए 1, 


२४६ | सिरिचंदविरहयय [ २२. १४. १- 
१ 


दुवई--लग्गिवि पचवन्च ग्लकंदलि हय पसरूणमालिया । 
वरपरिमलमिलतमहूयरउलगुमुगमूरववमालिया । 


कि नह॒यलि देवि साहुकार कोणाहयदुदहिसहभार 1 

विरइड पुज्जेविणु पाडिहेर दिन्नउ मणिककणु हार दोर । 

त पेविखिवि अरइविभियमणेण मन्नाविड रए परियणेण । भ 
परत्तो विन ञ्नच्छिड पावमुक्कु विमलासयमुणिसामीवि दुक्कु । 

तहौ पय पणवेवि महाणूभाख जड़ जाउ करेप्पिणु सन्वचाउ । 

एत्ति देवीर सुणेवि वत्त भीय्र गलिपासम्र पाण चत्त 1 

हय रक्खसि पाडलिरमसाणि घाई वि ताहे पाणावसाणि । 
मग्गणगणदिच्चसुवन्ननियर्‌ नासेवि समागय कुसुमनयरु । १० 
तहिं देवयत्तनामालियाहे यिय गणियह गेहि गुणालियाहे । 


घत्ता--नीसेसु पयाति नियवित्ततु विलास्सिणिहि । 
जाणिवि गरुण गउरउ कि ताए वि चुहासिणिहि ।। १४॥ 


१५ 


दुवर्ई--वसई युहेण जाम गुणमंडिय पडिय ताम पत्तग्रो । 
वहुदियहेहिं साहु विहरतड सो तवखीणगत्तम्रो ॥ 


गोडरि पसु निहालियञ पडिय्र सीस सचालियउ 1 

सौ एहु सुदंसण्‌ मुयणयूड जसु लग्गिवि महु श्रागमणु हुउ । 

तं निसुणिवि देवयत्त भणड न कविल महएवि कि पि मुणद्‌ । ५ 
परचित्तु लएवडउ गस्यगई लइ पेक्खदि पडिग्र चारूमई । 

मणु खोहमि ब्रायहो मुणिवरहो ग्राणाकर्‌ करमि पचसरहो । 

इय भणेवि खडावि भ्राणियउ घरवारु देवि सदाणिड । 

मुणि तिति दिह्‌ खन्भालियड परतोविमणावि न चालिय। 
यि होवि घीर नं कद्रुमउ पाहणमड नावई्‌ लेप्पम । १० 
होएवि विलक्ख्न मेर्लियड निति तापन मसागप्र घट्लिय । 


चत्ता-तदहिं साह समजमु सन्वाहारचाउ करिवि। 
धिड पडिमाजोएं मेरु व ॒मुक्कफाणु धरिवि ॥१५॥ 


८५ 


२२. १६. १५ | 


{ २४७ 


दुवर्ई--तत्य वि वितरी्र पुव्विल्लप्र घोरुवसग्गु साहुणा । 
वडरवसेण रइउ सूणिवासर सहिड पलववाहुणा 1 


कि विसमघाइकम्मावसाणु 
तद्लोयलोयसखोहु जाड 
भवणामरपरिमिडउ उरयराड 
थुड वेदिं मरेण तिलोयराउ 
मणिमउ पोमास्तणु एक्कछततु 
सामन्न दुवालसगण सहा 
प्रमेस्रेण नीसेसु वत्यु 
्रायत्निवि घम्म मणोहूरीप् 
सम्मत्त लड [-उ वरयुहनिहाणु 


उप्पाइउ केव विमलनाणु । 
सहसागउ सामरु देवराड । 

जय देव भणतड णरनिहाउ । भ्‌ 
तुह देवदेउ पहु वीयराउ । 

सजाउ चरचउराणणत्तु । 

उवविदु सव्व नियनियण्र ठुए । 
भ्रक्खिड वरवाणिप्र तिहुवणत्थु । 
गणिया् सविउसि्र वितरीए 1 १० 
मुणिणा पुणु पाविड | परमठाणु । 


चत्ता--सिरिचदजसुञ्जलु अ्रवरु वि जिणनवयारपर्‌ । 
होसइ भुवणत्तयगुर परमेसरु सिद्धिवरु ॥१६॥ 


तथा चोक्तम्‌--साग्येनापि नमस्कार यः करोत्ति जिनैञ्वरे | 
स निस्तरति ससार कि पुनः परमार्थत ॥ १५ 


विवहुरसविसाये णेयकोञहलाले 1 


ललियवयणमाले भ्रत्थसदोहुसाले ॥ 


भूवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दित्नतोसे ।। 


मूणिस्तिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसयुत्ते । 
नाम सुदसणचरिय सग्गो वावीसमो एसो ॥ 


1।सपि २२॥ 


२४४ | 


तो वि न कह कोवसिहि वड्टड 
ता रुदरुप्र ताप्र अच्छोडिय 
वोट्लिड सीसु तुज लेवावमि 
पुरिसन्वउ महृएवि वरत्थी 

प्रायं पडिमहे पुज्ज करेप्पिम्‌, 
प्णई वारवालु भय भीय 
भुट्लउ मा जाणावहिं रायहो 

“क्‌ वहुणा जडइवि हुं णर सच्चड 


सिरिचंदविरदयड | २२. १०. ३- 


लेवि तेण पगुरणु नियङिढिड । 
घत्लिवि पडिम महीयचि फोडिय । 

रे ह्यास तिलु तिलु कप्पावमि। ५ 
ग्रच्छइ पहु णियति ञ्नविसत्थी । 
[भोयणु भज पुणु जग्गेप्पिणु | 

हॐ तुह किकरु माइ विणीयउ । 

एक्क वार खम करहि श्रणायहौ । 
ग्राणहि तो वि न वारमि सच्चउ। १० 


घत्ता-- ता ईसि हसेप्पिणु धुत्तियग्र भणिड म करहि भड । 
वज्जरमि न रायहौ चिरु जीवहि सुहु सभवड ।॥१०॥ 


दुवई--एण कमेण सत्तवारेसु वि सत्त वि दारवालया। 
करिवि पवन ताण साहिय किय नियम्राणाणुपालया ॥ 


सव्वत्थ वि सव्व करेवि सुद्धि 
पिउवणि वणिदु समसत्तसित्तु 
धीरिमण् सुरिदायलसमाणु 
उच्वाइवि म्राणिउ समसहाउ 

न रोसुत्थाणु नराहिवासु 
पट्लकि चडाविख मुद्धियाप् 
परतोविन तहो मणि खोहु जाउ 
किं अ्रच्छहि इच्छहि सुहय अज्ज 
जड हं पिय तुदं पड एह भोउ 
दय करहि होहि महु साणुराउ 
दारइ दूसखह मयणास्िघार 


ग्रदुसमदियहम्मि विसुद्धवुद्धि । 
उववासिड ाणनिलीणचित्तु । 

निसि पडिमाजोएु म्रच्छमाणु । भ्र 
नावड ग्रप्पाणहौ देसचाउ । 

श्रप्पिड महएविहे न विणायु । 

कि सयलु नयणवावारु तापर । 

थि निच्चलु नावड्‌ कट्ुकाउ । 

लद होहि सामि अ्रणुहुजि रज्जु ! १० 
भण्‌ तौ कि किज्जइ देवलोड । 
मारमि पच्छन्नु विसेण राड । 

पणर लग्गप्र स्रणृणडइ वार वार । 


चत्ता--चुचिडउ वहुभेयहिं अ॑लिगिउ दरमलिड । 
यिउमेरु व घीरहोतोचविमणावि न मणु चलि ।\११। १५ 


दुवई--पुणु पारद्‌घु ददु जइ नेच्छहि तो सकरुडुवु कल्ल । 
घल्लावमि हयास पं सूलण्र जणियजगोहसल्लए ॥ 


२२. १३. १५ ] 


वहु एवमाइ खन्भालियउ 
श्रायहौ उवस्सम्गहौ उन्वरमि 
इय लेवि पडज्ज मणेण थिड 
तहे खन्भालतिहे श्रप्पवसीः 
ञ्ररुणुर्गमि नउ साहारियउ 
यिय मोक्कलकेस विसटृलिया 
निसुणिवि गहियाउहु धाइयउ 
पुच्छिड परमेसरि कादं इउ 
निमुणेवि एड दुम्मियमणहो 
नेच्छति हयासे विह्‌ विया 


कहकोसु, [ २४५ 
वणि तो विन भागहो टालियउ । 
जई तो परमत्थे तउ करमि । 
रेप्पेण नां केणावि कि 1 ५ 


श्रासाप्र समेड गया सुनतिसी । 

श्रप्पडं नहेहिं पवियासियिड 1 

धावह पोक्कारड्‌ मिदुलिया । 

सहसा परिवारे पराद्यड । 

हा हा केणेरिसु कम्म किड । १० 
सा कह्इ रुयती परिथणहो । 

हॐ एहाचत्थहो एण निया । 


घत्ता--्रायच्चवि रणँ रोसवसेण . भयकरं । 
प्राएसु समपििड मारहु एह सकिकरहूं ।।१२। 


दुवई-नेवि मसाणि साणसिवसकूलि चिदह्‌ सीस भ्रायहो । 
गय किकर तुरतु त लेप्पिणु भ्राएसेण रायहो ॥ 


एत्तहे वत्त सुणेप्पिणु बोल्लग्र 
हा हा एड कादं सजायड 

कि मज्जायश्र वज्जि सायर 
कि सचल्लु सुराय ठाणहौ 
कि गयणगण्‌, गड पायालहौ । 
कि ससारिउ हउ विमुक्कड 
खीणकसाउ कसायहौ दुक्कउ 
किं सजायउ मरण कयतहौ 
ग्रह कहमवि एड वि सपज्जद्‌ 
एम जाम जणु सयलु विसूरद्‌ 
तावइ सारिऽ तें जि सूलउ 


थामि थामि जणु धाहउ मेत्ल् । 
ग्रायह दरूसणु केम समायड । 

कि पच्छिमि उग्गमिड दिवायरु । ५ 
| ध ५ = ०० ] 

कि जणु भग्गु कामसरजालहौ 

कि ससारिउ कालहौ चुक्कड । 

दत कप्पसवंस्ु किं थक्कड । 

हा हा कि गउ भ्रमि विसक्तहौ । १० 
एयहौ एड न सभाविज्जईइ । 

सधडइ, विहि ्रगुलियउ तुरइ । 
हरिविटुरु ता जाउ भ्रमूलउ 1 


घत्ता--तामेत्तह पिउवणु नेवि तेहि निटुटुरकरि । 
ग्रसिलद्ि पमेम्लिय तहो गीव्रहो निवकिकररह ।1 १३॥ १५ 


१३. १ सदडइ । 


सधि २३ 


१ 
जइ दा खडसिलोगेहि यमो मरणादु फडिदो राया * । 
पत्तो य सुसामन्न कि पुण जिणवृत्तयुत्तेण ॥ [भ० भ्रा० ७७५ | 
जह दा यदि तावत्वडसिलोगेहि बास्त्रप्रतिवद्धन्लोकलक्षणविरहितंर्वा यमो नाम्ना 
मुनिम रणात्‌ फडिदो च्रवनीत उद्धरितः। राया राजपि. 1 प्राप्तश्च घुसामत्नं गोमनचारित्र कि 
पुन न मूच्यते मुच्यत एव । कि पृच्छाया चड.कायां च वतेते । जिणवृत्तसुक्तेण सवनोक्तसू्रेणागमेन । ५ 
इदानी यममूने सख्यान कथ्यते । 
घुवय--नाणूवग्नोगहो कहमि फलु पणवेवि जिर्णिदहौ । 
जिह भ्रच्राणु विणायु गड यमरायमूणिदहौ ॥ 


ग्रस्थि उटूविसएु विसालणए त घम्म नाम नयरे सुहालए 

यमु नरिदं महएवि धणवर्ई पत्त्‌ ताहे खर नामु दुम्मई । १० 
चारखरूव सोहग्गखोणिया युय सलक्खणा नास कोणिया । 
भूयभव्वभववत्थूजाणिणा विहिख ताहे श्राएस णाणिणा । 

जो इमाहे वरङत्तु टौसए - सो समग्ग महि एह लेसए । 

सा भएण निहुय सुहाविया भूमिगेहि पहुणा थवाविया । 
एक्कव्िहे कम्मारिमार्रौ तहिं सुवस्मू नामे भडारग्नो । १५ 
महि ममतु भव्वयणसंथृम्रो श्राउ साहु संघेण संचुग्रो । 

तं नमसि सन्वजणवन्नो युणिवि भत्तिवसु उववण गग्रो । 
इटुकज्जसन्नाणूराइणा सव्एिण धवल्हुरि राइणा । 

जंतु जण्‌, विहूड. नियच्छि्रो मति दीह नामेण पुच्छि्रो । 

कट्द्‌ मति सुहभावनिग्गया सामि नगर्गसवणा समागया । २० 
नवह एह पय ताहू मत्तग्रो जाइ लो वण्‌. कयपयत्तग्रो 1 


घत्ता--युणिवि एड मिच्छासमयमयमत्तड पत्थिउ । 
निदमाण्‌ गुणिस्वणगुणु गड तदहं वायत्थिड ।\ १।। 
श 
मूणिमाहृप्पेण विणट्‌र्‌ नाम्‌, इड मुक्ख्‌, निरक्लरु नरपहाण्‌ । 
यि मूख नादं वयण्‌ विन एड वोल्लतहुं उत्तर कां दे्‌ । 


१. १ यदि दा खंडसिलोगेहि यमो मरणदुप्पद्दि साया । २ चास््राश्रतिवद्ध 1 


२६. ३. १८ | कहकोचु २४६ | 


निसुणिवि मूणिवयणुवसंत भा गदहहौ देवि सिरि सुयहौ राउ । 
पचरहिं सएहिं नियनदणेहिं पव्वद्‌ड समउ साहियमणेहिं । 
उत्तमखमदमतवखीणगत्त सथल वि सयलागमपार पत्त । ५ 
श्रक्छर पड सयलु वि सघ देद्‌ पर यमनिवरिसिदहिंनकिपि एइ! 
निदडइ ब्रप्पाणड विगयगव्व्‌, वलि किज्जउ मूक्खहौ जी वियन्व्‌ | 
ग्रवियाणिय भ्रायमसत्थभेउ किं किज्जड सज निव्विवेड । 

कि सघमज्मि अ्रच्छमि निरत, वरि वच्चमि पेच्छमि जडइणतित्थु । 

इय चितिवि पुच्छिवि गुरु सुधम्मू गड पुव्वएसि जिणतित्थरम्मु 1 १० 


घत्ता--खरसजमियप्र रहे चडिड जवसेत्तमियारप्र। 
जतु नियच्छिड एक्क जम्‌, पहं दूसचारण ॥२॥ 
३ 
पेच्छिवि जव साहं समीहमाण रह एत्ति उत्तहिं कड्द्माण । 
खर कुट्िज्जत निएवि तेण किड खडसिलोड तवोहणेण । 


ग्रायड्ढघ परियड्ढध पूणो वि समयड्ढध । 
लव्खिदो दे मया भावो जव पत्थेह्‌ गहहा ॥ 


एण जि सो सज्छायादइयाड किरियाउ करइ सुहुदाइयाड । भ्‌ 
पुण्‌, पुरपवेसि लिकर्य द्द सेलतदहुं ्रह्िय ताह नहु । 
त नियई साहु ते नउ नियति धावति जाम श्रन्ने सयति । 
ता मुणिणा वरु चिरडइ्उ सिलोड हउ नाणावरणहौ कि वि लोड । 
्राघावध परिधावध पूणो वि समधावध । 
तुम्हेत्य मदबुद्धी चि परस्सह्‌ कोणिय ॥ १० 
पुणरवि वियालवेला्र भेउ नीसरिउ निहालिवि चरणहेड । 
कयजत्थत्थमियत्तिकालएण किड अ्रवरु सिलोड दयालएण । 


, उप्पलणालसीदलगो मा हिडसु वियाले । 
श्रम्हादो नत्थि भय दीहादो दिस्सदे भय ॥ 


ग्रन्तत्थगएण निएवि कूवि गङाउ सिलहे गामहो समीवि । १५ 
कोड्डे पणिहारिउ पुच्छियाउ केणेमउ मडइुलियउ कियाउ । 
जुवर्ईहिं कहिड भयव इमाउ कलसे थविज्जतहिं कयाड । 


नियुणेवि एड विभियमणेण किय गाह्‌ खणद्धे सुणिवरेण । 


२५० | 


सिरिचंदविरइयउ 


[ २३. ३. १६- 


ग्रच्छंतस्त य गच्छतएण भ्रदिकक्कडस्स मडउएण । 


भिन्नो सो पाहाणो सिच्च जुत्तेण घडएण ॥ 


२० 


घत्ता-कि परमत्थे मजम्‌ मण्‌, पत्थरह्‌ वि निट्‌रृर । 
जेणेककल्लउ परिभममि मेल्लेपििण्‌, नियगुर्‌ ।1३॥ 


इय वितिवि गुरुसामीव्‌, जतु 
धि नदणवणि हूय लोयजत्त 
एयति नरिदहो कदिड कज्चु 
जइ जाड दियवर्‌ करिवि चाड 
पुणरवि खलेण पावप्पिएण 
जामज्ज वि सामि न करद्‌ भेउ 
इय भणिवि वे वि करवालहुत्य 
तावहि सज्छाउ लयतएण 
्रायइूधाइ सयलु वि सिलोउ 


घत्ता--दीह्‌ वियाणिय मुणिवरेण श्रम्हदइ एत्याया । 


र्ट 


वियहैहिं साहु नियनयर पत्तु । 
भ्रासकिंड मति सुणेवि वत्त । 

तउ ताउ पुणाग्रड करहुं रज्जु । 
निप्पिहु तो कि कारण्‌ इहाउ । 

दीहैण भणिड कि जपिएण । ५ 
मारिज्जडइ्‌ ता किज्जइ न सेड । 

गय रयणिहिं धिय पच्छन्न तत्य । 
उच्चारिड पावकयतएण । 

नियुणेवि भणड़ कयसत्तूसोउ । 


किह मारेवउ इय भणेवि सक्रिय सजाया ।४॥। 


वद्रि वि पृद्नेहिं विमोह जाइ 
सहं दीहे चवि सुणेवि रा 
कोणिय महू वहिणि जगेक्कमिच्‌, 
उप्पलणालाड भयावसाण्‌ 

चितदइ जाणेमि सया वि एह 
एहम वि त्रवत्थग्र पृत्तनेहु 
पेच्छह्‌ भयवतु तिलोयवदु 

परु सुर्गहिप्रो वि न होड अरप्पु 


भ्‌ 


पुण्‌, श्रवर पटिड ्राघावधाडइ । 

पइं भणिउ ताउ रज्जत्य्‌ ्राड । 
तामायड जाणावणनिसित्तू 1 
मुणिभणिख सुणेप्पिणु नरखहाण्‌ । 
पाविट्‌ट्‌ मति ्रवयारगेहु । ५ 
भवेप्पिण्‌, दुरुज्भियसिणेहु । 

सिक्लवहं समागउ मं मुणिदु । 

वरि निम्गुणी वि सुहि मायवम्पु । 


उक्त च--उपकारगत्तेनापि गृह्यते न परः क्वचित्‌ । 


सगृहीत- समान्यो वा य. परः पर एव स. ॥ 


१० 


त्रफलस्यापि वृक्षस्य छाया भवति शीतला । 
निर्गुणोऽपि वरं वघुर्यः परर पर एव स. ॥ 


२३. ७. £ | { २५१ 

इय भणिवि खमाविड पह्यमारु ग्रायच्निवि [घम्म] अ्रहिससार्‌ 1 

सावयव लेवि नवेवि साहू गड घरहौ ्रराइमियकराहु । 
घत्ता--दट्‌ट्‌ भणेप्पिण्‌, रायप्रण वित्थारेवि दीहउ । १५ 


नीसारिड पावड्‌ दहु श्रवरो वि दुरीहउ ५५।। 


ता मुणि तदहि होतउ गउ ससघ्‌, 
सुदरमडइ दुद्र तड करतु 
कोदट्ाइ चडव्विह्‌ सिद्ध वुद्धि 
ग्रणिमादइय श्रहरुपयार रिद्धि 
जल जघ ततु फलः पुप्फ वीय 
चारणरिद्धीड उमाउ तासु 
खेलोसहिग्राइउ ग्रोसहीड 
श्रमयासवादइ रसलद्धियाउ 
मणवयणकायवलु तिविहु जाउ 
इय रिद्धिविराइउ केवलक्ख्‌, 
फणिनरसुरिठचदत्थ॒एहिं 


गुरु दिट्‌ट नमसि गुणमह्ग्घु । 
कालेण हुड वहुरिद्धिवतु । 

उगगत्तवाई्‌ पचविह्‌ सिद्धि । 

तह्‌ चेव विखव्वण कयपसिद्धि ! 
ग्रायाससेटि श्रवद्टु वीय 1 ४ 
सिद्धा समासियसंजमासु 1 

पच वि हुयाउ नावड सहीड । 
चत्तारि वि जइणा लद्धियाउ । 
श्राहारवसद श्रक्खीणदाड 1 

उप्पाग्रवि नाणु तिलोयलक्स्‌,। १० 
पचहिं एहिं संजुड सुएदिं । 


घत्ता--मोक्सु कुमारगिरिदे गड जमराड महामुणि । 
श्रजारामर्‌ वाहारदहिड हउ ्रदुमहागुणि ।1६।॥। 
| 


दटमसुप्पो सूलहदो पचनमोक्कारमेत्तयुदनाणो । 
उवउत्तो कालगदो देवो जादो महड्टी्नो ।॥ [भ० न्ना ० ७७६] 


तथा--उज्जयिन्या दृदमूर्पनामा चौर शठेन सिन्नाद्धोऽपि पंचनमस्कारमाश्रघ्रृतक्ञाने 
उपयुक्त मृत. सन्‌ महान्‌ देवो जात. इति तात्पर्य" । 


होत उज्जेणिह जणमणोज्जि 
विज्जंजणचिद्घु पयञ्यायु 

सा एक्क दिगि रयगिहि मण 
पुच्छिय कि कारण्‌ दुम्पणासि 

सा भण रमण गयवरनरहे 


ददनुप्पु चोर धणवालरज्जि । ४ 
गणिवावसतन्रेमाहिसमु 1 

चित्ताविय दुम्मण तेण दिटर । 

कहि फंति कति मोदुग्मसद्ति । 


न [ककर 
गड लान्‌ दहर केर शेण्ठर्द्रु 1 


२५२ || सिरिचंदविरद्यड [ २३. ७. १०- 


तो होड सुरहत्थी जीवियत्वु [नतो महु मरणु विजाणियन्बु 1] १० 
धिर थाहि भटहि मा करहि सेड एमहि जि ण माणमि नच्यि सेठ) 
इय भणिवि गपि तिसि तहिं पट्ट महएचिहे हार एवि नट्‌टु । 
तेएण तासु दिदुड विर्ट्ट उद्धाइड तलवरवनु निरुद्धु 1 
घत्ता--वद्धु धरेप्पिण्‌, चउदिसड भामेवि विहाणग्र ) 
चित्त जियतिहे सूलियहे पुहुरईवद्प्राणए 11७11 १५ 
[१ 

एत्थतरि वदिवि जिगवरिदु तेणितु निहालिड वणिवरिदु । 
वोल्लाविड जयविक्लायनाम ` ग्रहौ श्रह धणयत्त मणो्हिराम्‌ 
तुहुं सुयणु सव्वजीवोवयारि जिणवयणविसारउ सीलधारि । 
हं सुट्टु तिसाइउ पाणिएण ग्रासासहि तुरिउ पराणिएण । 
म्रालोएवि कठालम्गपाणु भास हियत्थु वणि जणपहाणु । ५ 
भो वारहवरिसहिं गुर पसु तेणज्जु एक्क महु मतु दिन्नु। 
सो दुल्लहु पाणियहेड भाद जतहौ महु लहु वीसरिवि जाइ । 
जइ धरहि एक्कतो वृह मृहृत्त तो ्राणमि पायमि पड निरत्तु । 
चोरेण भणि दे होड एऊ जा जाहि मित्त कि करहि खेड । 
ता वणिवरेण तह भवभयत उवट पचनवयारमत । १० 


घत्ता--गड घणयत्तु निहेलणहौो इयर वि सुरलोयहो । 
सुमरिवि पच पयक्खरद्ं मुक्कड दुहसोयहो ॥>॥ 


९ 
सोह्म्मि महिह्िउ देउ जाउ पेच्छह्‌ जिणिदधम्महौ पहा । 
ता सलिलु सेवि धणयत्तू पततु कुसुमाचु निएप्पिणु पाणचन्त । 
गउ जिणभवणहौ एत्तहे चरेहिं रोसिख पहु सूदयवइयरेहिं । 
लूसहँं वणिमदिर पिय भिच्च घाविय निववयणे न दद्च्च । 
ता स्रासणक्प मुणिवि हेड सपन्त तुरिउ दढसुप्पदेड । ४ 
थंभिय धिय धरि पडसंत पत्ति किड घोरुवसग्गु नरिदं भत्ति ! 
वियल वलु पाण लएवि नट्‌ गंपिणु जिरणिदमदिर पडइट्‌टु । 
तर्हि रक्लु रक्खू भासंतु सरणु पडसरिड वणीसहो पुहदधरण्‌ । 
उवसमिड रोरु दरिसिउ सलूवु पुज्जिड वणि देवें हयचिख्वु । 
त पेच्छिवि पृदईवड सपदि हउ सजञ अ्रवरु वि जम्‌, सुदिद्धि। १० 


सो भयमीयदिं विभियमणेहिं ` सूलत्थु जेण पुज्जिड जणेहिं । 


२३. ११. ११ ( कहुकोसु । [{ २५३ 


घत्ता-तेण देउ तप्पहुद हुड सूलेसरनामउ । 
श्रज्ज वि तेव्थच्छंद्‌ पयड्‌, जणविहियपणामउ ।1९।। 


१० 

श्रवरेरिससूलहयस्स कहा निसुणेज्जउ लोयवियारसहा । 
महुरारि उत्तरि भ्रत्थि वरो उदिदोदयनामु धरित्तिधरो । 
उदिदोयदेविए तासु सुख सूदिदोदउ जाउ पलबभूउ । 
निवमति पसिधृदु सुवुद्धि जए ग्रर्हाई दासु वणीसु पए । 
पढमिल्ल पिया तहो सित्तसिरी श्रदुदज्ज दुइज्जिय खडस्सिरी । ५ 
तरलच्छि तडज्जिय विण्ुसिरी सइ चारु चउत्थिय नायसिरी । 
पडमाइलया तह हैमलया खणरोइलया वर कूदलया । 
पव रोसहमतविहाणपरो कयसाहुसु चोरु सुवन्नखुरो । 
निवसतहुं सन्वह ताह तहि पभणति व णासहि पाव कहि । | बोटकं | 

घत्ता--प्रागय कोमृुदजत्त जिणमहिमुच्छवसारी । १० 


कत्तियसुक्कद्भिमिहि दिणि भन्वयणपियारी ॥१०॥ 


१९६ 

गय सत्त यह्‌ धम्मुच्छवेण पुन्निमदिणसम्मि धरणीघवेण । 
देवाविय घोस्रण पुरवरम्मि नियसोहाणदियसुरवरम्मि । 
उज्जाणवणहौ जुवईउ जतु नयर्भतरि नर सव्व ठतु । 
जाएसइ जो महिलाण मज्ज सो दोहउ निच्छंउ मरइ सञ्म्ु" । 
पुहईसरेण ज भणिड जेम सव्वेहिं मि त किउ सव्वुतेम। ५ 
नारीउ निवाणप्र रक्खियाउ उज्जाणि गपि कोलर थियाउ । 
नियनिययविणोयदह कोलमाण धिय नर नयरतरि सावहाण । 
सरेण वि किउ निववयण्‌ रत्ति श्रासन्न निएप्पिण्‌, निययवित्ति । 
पेसिय समृदह्वेलावणासु प्रत्यहरि कियउ श्रप्पण्‌ निवाय । 

चत्ता-निप्पहुं हडं परद्र परिहविउ बवहुवारउ दिणयर । १० 


एवह कहिं महु जाहि खल थिर थाहि तमोहर ।११॥ 


११. १ मर्म्‌। 


२५४ [ सिरिचंददिरदय्ड [ २३ १२ १ 


९९ 
विप्फारियपहु नहयलि ण माइ उगगड ससि एम भणतु नाद्‌ । 
रवि श्ररगड़ पच्छंद्‌ चद्दु लग्ग सहसयरहौ वि करपसरु भग्गु । 
चदेण वि जिप्पद सूर जित्थु वलवतडउ अ्रच्रू न कम्म तेत्थु । 
सामन्‌. वि पाविवि कालसत्ति पवियमई एत्य्‌, न कावि भति । 
वनवतु न जीव परिहवेण ` ग्रत्यमिउ नादं दिवसयरुतेण। ५ 
हृ मित्तहौ मरणि समाउलेण सरू व सदुक्ल्‌, नह॒यरकुलेण । 
जाणेवि समिद्धड परियणेण परियरिड राउ तारायणेण । 
विहडिड' पुण्‌ पुरहरं मिलडई सन्वु गयपुन्नहौ करगउ गलइ दव्व्‌ । 
पसरिय सब्वत्थ वि चददित्ति निरु निम्मल न सप्पुरिसकित्ति | 
घत्ता--ता पहुणा सुमरिवि पिय निसि मति पउत्तउ। १० 
एहि .जाहुं वम्‌. जुवदइजणु पेच्छहं कीलतउ ॥१२॥ 
१३ 
सुणेवि पयपडइ वुद्धिस्मिष्टु पइ जि वियक्छण एड निसिद्धु । 
करेहि जई समियारहि भगु हवेइ न तो फुंड्‌किचिवि चग) 
निवारितो वि न थक्कइ' राउ पियाणणक्सणवडह्ियराउ । 
वियाणिवि सामिहे जाय कवुद्धि हियत्य्‌ पूणो वि भणेइ सुवुद्धि । 
न किज्जइ एउ कयावि मुणेहि ग्रहाणड एक्क कुलीण युणेहि 1 ५ 
कश पहु श्रासि अ्रमगलु जाउ करिदपुरम्मि सुजोहणु राड । 
श्रराइगिरिदसुराउहघाउ कयाइ्‌ चरव्विहुमे चस्हाड । 
ग्रो परणएसहय सगरि सत्त्‌ जिणेप्पिण्‌, ङेप्पिण्‌ कण्ण्‌ नियत्त्‌ । 
पराइड मदिर पुच्ननिभ्रोउ समागड पेक्छहं पटु णलोउ । 
घत्ता--पय पणवतु श्रसेसु सुहदिद्रीप्र नियच्छिउ । १० 


राए टोदयवत्थ्‌, सं सम्माणेवि पुच्छ ।।१३॥ 
श 


निरुवदव धिय तुम्ह्दं मुहेण 
पहु पायपसाएं तलवरासु 


१२ १ विहिडिडउ। १३. १ यथुड । 


भासिड जणेण पहसियमुहेण । 
सुह सव्वहं सव्वावदह रासु । 


२३ १६ ६ | 


निसुणेप्पिण्‌, एउ श्रजाणमाम्‌, 
मई होतेण वि खेमहो उवाड 
निच्चछउ जण्‌ अ्रप्पायत्त्‌ तेण 

कि भिच्चे भ्रतरदादइएण 

मडेवि मिसतर्कोवि तासु 

इय चितिवि थि निहूयउ नरिदु 
ग्रच्छेवि कड वि दिय निवेण 
सहुं सुमद्पुरोहे करिवि मतु 


कहकोषु 


[ २५५ 


ग्रारुट्टु चित्ति वसुमदपहाणु । 
म्रारक्खियपायपसाउ जाउ । 

किड सहसु जपदइ एड तेण । ५ 
सुहि सामि न होड श्र घाइएण । 

लहु करमि हयासहो पाणनासु । 

गड घरहो विसज्जिड पउरविदु । 
हक्कारिवि मति सुमित्त्‌ तेण । 

निसि नियभडारप्र खेणिड खत्तु । १० 


घत्ता--कडटेवि दव्ब्‌ तीहि वि जणेहिं ्रचत्त थवाविड । 
जमपासहौ पेसेवि भड तक्खणि जाणाविड । १५४॥। 


१५ 
तेण वि भीएणावेवि तेत्थु प्रालोडड धरु खड खत्त्‌, जत्थ । 
दिदं तहो न भावियदुहादं मणिपाउय जन्नोविय नहाडइं । 
गड घरहो लेवि हुड सत्थचित्त्‌ सजाउ विहाणुग्गमिउ मित्त । 
ग्रत्थाणि निविदुउ पुहद्णालु सेवागउ वृत्तड कोटुवालु । 
तुहुं सव्बजणहो दव्वद्रं घरां रक्खहि महू कि न मणोह्राहं। ५ 
रे खल पहुकज्जालस्सभाव लइ सत्तदिणावहि दिन्च पाव । 
जड जाणिवि भ्रक्खहि छि, द्व्‌, तो अत्थि निरुत्तउ जीवियन्व्‌ । 
नं तो तरह तक्क रनिग्गहैण श्रवहुरमि पाण हय विग्गहैण । 
तेणृत्तु पहयपिसुणावलेव लम करहि निहालमि चोर देव । 
घत्ता--एम सणेप्पिणु राउलहौ नीसरिड सभवणहौ । १० 


गउ भड्‌ त नरवडइवयणु भ्रक्खिड पउरयणहो ।। १५। 


मड कुसूमालु मूणेवि कहैवड 
भणिड तेहि मा वीहुहि वहूगुण 
लहिवि भरोस श्रवरहिं वासरि 
सहहि सामि नविण नियच्छ 
जमपासेण भणि न वि दद्रु 
पटिवि सुहासिउ एक्क मणोहुर 


१६ 


तुम्हदहिं महु साहेज्जु करेवउ । 

भ्रम्हदं सव्व सहेज्जा सज्जण । 

गयउ बीर ग्नोलग्गहूं श्रवस्रि । 

तेण वि दिट्‌र्‌ चोर इदि पूच्छिड । 
मदं सव्वत्थ वि देव गविद्रुंड । १ 
दिद्ुउ पुरिसु कहुतु कतस । 
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तहिं एवड वार हडं श्रच्छि कटि कैरिचु निवेण पुण्‌. पृच्छिड । 
एत्थतरि भ्रायच्चड भूवड हसकदाण कट्ड महामड 1 
तद्यथा--दीह्‌काल वय वृत्था पादवे निरुवदहवे । 
मूलादो उद्दा वन्ली जादं सरणदो सय ॥ १० 
घत्ता--सप्पुरिसु व सउणासियउ सरत डि वित्थिन्नड । ॥ 
एक्क गहणि उत्तुगतर्‌ श्रत्थि रवक्चउ ।\१६।। 
१७ 
तहिं निवसति मराल सुहालग्र कालकमेण विणिग्गडउ मूलगप्र 1 
नियवि लयकुर भासि वृङ्ढे पुत्तपउर्ताह अत्यविड्टं । 
ग्रहौ उवएमु महारउ किञ्ज एह चचून हरहि ख णिज्जउ 1 
न तो एण हवेसइ भ्रावड ताम तदहि उवहसिड महाम । 
वुडद्‌, सहावे मरणहौ वीह सयलकाल जौवहुं जि समीह्द ! ५ 
एउ सडिभर्हुँ व्यण्‌, सुणेप्पिणु रायहुु यि सोम्‌ करेप्पिण्‌ । 
मुक्ख्‌, हिग्रोवएसु ण वि वुज्छड पच्चे्लिउ तामुवरि विरुज्छड । 
विय वेट्लि ताह नं दुक्हौ काते उवरि चडती स्क्खहो । 
ता चडेवि पसारियवाहे उद्य पास निरतर वाहे । 


सय वि वद्धा थेरोवाए मेत्लिय न वि मेल्लिय जमराए । १० 


उक्त च--वृद्धवाक्य सदा कृत्य ये च वृद्धा वहृश्रूता । 

परय हंसा वने वद्धा वृद्धवाक्येन मोचिता 

चत्ता--एउ कहेवि ण राहिवहो गड भवणहम तलवर । 
वीयण दियहे पृणाञ्यड परियाणेवि त्रवसर्‌ 11 १७॥ 


१८ 
पुच्छिड रां चोरखयकस रे जमपास् पलो-[ इउ | तक्कर । 
दिट्ट्‌ न कहि तेण महिपालहौ ग्रच्चिउ वयम्‌ सुणतु कुलालो । 

तद्‌ यथा--जेण भिक्खं वलि देमि जेण पोसेमि श्रप्पयं | 
तेण मे पद्या भग्गा जाद सरणदो भय) 
पठिड चिलोउ एह ता केण वि 


पुच्छिंड कहिञ सदुक्खे तेण वि! ५ 
जीवमि हडं सुहि मद्टियपिडे 


तेण जि महु हय पद्व पयंडे 


२६. २०. £ | 


कटवि एड कुभारकटाणउ 
तदइयउ वासर भ्र पर कहतरं 
पहु वरधम्मु श्रत्थि वरसत्तिहं 
सो कयाईइ सामतस्हायउ 
पडसतहौ प्रमुच्छवसोटेणे 


फषटकोसु 


[ २५७ 
गउ भड्‌ घरहौ तलारपहाणड 1 
ट सुवुदधि सुणद पुदसर । 
नयरिह निरुवमसुटसपत्तिटे । 
साहेवि सन्त्‌ महावलु प्रायड। १० 


पटुणे देवाण वि मणमोहुणे । 


चत्ता--पडिय पप्नोलि नियत्तु हु ्रवसउण्‌, भणेप्पिण्‌ । 
वित्तावन्त्‌ ससेन, वहि थिड च्रावासेप्पिणु 11१८} 


उदटुविज्जप् गोउरं वासरे 
पुच्छिड ताम महतड राएं 

त सूणेवि जयदेवे वच्चड 

जड सदं हत्थे माणुसु मारहि 
तो उदुए पउलि परमेसर 
भणइ राड मदं एड न किज्जड्‌ 
तुम्दईं तुष्डिवकरा पह प्रच्छ्‌ 
एम भणेप्पिणु धणु मेलावि 
देद्‌ श्रम्ह्‌ जो माणुसु मारहूं 


१९ 


निवड पुणु प्रत्थमियदिणेसररे 

कहि केमृद्रुद्‌ पवलि उवाए । 

भणमि नाह्‌ जई तुम्हदं रूच्चई्‌ । 

जइ तहो रत्ते वलि वित्थारहि। 
जाणमि कडलनएण नरेसर । ५ 
ता पटुणजणेण वोल्लिज्जड । 

भरम्हे करेसहुं चोज्ञु नियच्छह । 
विउलो पुरे पडहृड देवाविड । 

दिज्जईइ लक्सु तासु दीणारहु 1 


घत्ता--निह्‌उ तेव्थु जे पुरं गस्यलोहाहयचित्तउ । १० 
वभणु दक्र एक्कु वसइ वामे वरदत्तड ।।१९॥ 


तह वरदत्ता भाविणिया 
सिवदत्ताड य चत्तरया 

सा घोस्ण तिद्राधरटौ 
देष्पिणु नदणु एक्क पह 

त निसुणेप्पिणु पावपिड 
जीवताण श्रम्ह्‌ वरो 

जाहि जाहि मा करहि खणु 
ता गतूण सब्वलहुत्रो 

तापर ह्या गुणन्महिश्रो 


२०५ 


ठकिकिणि सावि हूं पाविणिया । 
नदण सत्त पसुय तया । 

कदिउ सुणेवि एवि वरहो । 

लेह दिणारलक्खु दलह । 

जप्‌ समउ पिया पिड । ५ 
होसइ सुयणु सुप्रो प्रवरो । 

भ्रावहि त गहण धणु । 

इददत्तु नामेण सुग्रो | 

देवि दिणारलक्लु गहिभ्रो । 


२५८ | सिस््विंदविरदहययं [ २३, २०. १०- 


निच्छंड पड देवउ गरलू भजवड ताणुण न्‌ू । १० 
करिवि विवत्थ दिन्नध्णहि सो सगहिढ षडरनर्णह 1 


घत्ता--लोयसहासदहिं वेदय मार्ह नियतड । 
पवचिह प्रहिमुहु भयरष्टिड सिसु जाइ दृसतञउ ॥२०॥ 


२१ 
केण वि करुणा नियच्छियउ पुरिसिण वंड्ड सो पृच्छियिड । 
मारूं निज्जतउ पुत्त तुह कि कारणु करहि पसनन मुहु । 
तेणुत्तु वालु वप्पटो उरिड सृहि दो जणेरिहं ्रणुसरिड । 
दोहं वि भएण नरव सरणु तासु वि भउ रक्खड पडरयणु । 
यण्‌ सुयण काडं तहिं करइ सिच जहिं देढ माय सयमेव विसु । ५ 
भजईइ जणेर कोमलु गन युरलोउ वि हणई सराउनड 1 
तदं कासु कदिज्जड को सरणु तो वरि धीरत्तणेण मरणु । 


उक्त च-जस्स य पिदा गलय वलेदि मादा विस देदि) 
राया जत्थ विलुपदि कंसरण तेण गत्व्व 1} 
निसुणेवि एड करणामदणा मेल्लाविड बाल भूवदण। । १०५ 


1 


वत्ता--देवदहिं साहुक्कार कि सिरिचदजसुज्जलु । 
पुञ्जि सामि समिद्धिड गोर हुड निच्चलु ॥२१॥ 


विविह्रसविसाले णेयकोडहलाले । सलियवयणमाे श्रत्यसंदोटह्सले ॥ 
भूवणविदिदनोमे सन्वदोसोवसामे । इहं खलु कटकोसे मुदरे दिल्वतोच्ते ॥ 


मूणिसिसिचंदपउत्ते सुविचित्ते एत्य कोमुदक्टए 1 
तलवरकहाहियारे एसो तेवीखमो सधी! 


7 संधि २३ ॥ 


++ 
7. 
5 3 ए + 


संधि २ 
१ 


पुणु वि सहाभवणि भडु सुमइ तलारपहाणड । 
ग्रक्खड सामियहो चोत्यए दिणि भ्रवरु ब्रहाणड 1 
तद्‌ यथा-सव्व विस जहि सलिल सव्वारत्च च कूडसदछन्नं । 
राया य सय वाहौ तत्थ मयाण कुदो वासो ॥ 


पचमि वासरि ्रवर्‌ कहाणड कद्‌ वीर्‌ श्रायन्नई्‌ राण 1 र 
पाडलउरि वसुपालणरेसरु तहो चित्तकई णाम मतीसर । 
नणासत्थपुराणवियाणड सिग्घकड त्ति भणेवि पहाणउ । 

तेण कयाईइ कइत्तह मच्छर दाविडउ कुविड पुहदपरमेसर । 

वधिवि गगादहे घत्लाविड सलिलि वहतु सतु वोत्लाविड । 
भणि एवहि भो किचि सुहासिखउ वृ तेण वि तेणाहासिउ । १० 


तद्‌ यथा--जेण वीया परोहृति जेण सिप्पत्ति पादवा । 
तरस मज्कि मरिस्सामि जाद सरणदो भय ॥ 


सुणिवि एड णरवडइ परिभ्रोसिख कंड्िड जलहो मति सतोसिड । 

छदुग दिणि पुणु कह्दइ सयाणड पहु सुभद्दु कुमुमडरि पहाणड । 

एक्कहिं वासरि श्रवस्ररि नवियउ श्रहियारियनरेण विन्नवियड। १५ 

श्रारामो मरूहो श्रयसघहो रवंखण के किज्जहि पहु सचय । 

वयणु सुणेवि एड तह केरउ भणि नराहिवेण विवरेउ । 

तद्‌ यथा-च्रारामरक्वया मक्कडा सुरारक्लया सोडा श्रयरक्खया वया । 

सूलविणट्‌टु एड तेणृत्तउ कज्ज वियाणहि देव निरुक्त ! ` 
घत्ता--सत्तमदियहे पृणु सामतमतिसघायहौो 1 २० 


_ मञ्ि नवेवि प्रय जमपासु पयासई्‌ रायहो 11१। 


य्‌ 


उज्जेणीयुरम्मि जसभद्ड 


नामे सत्थवाहु जसभद्‌ड । 
नियमायरिहि समप्पिदि भृज्जउ 


चलिउ वणिज्जउ सत्थसहैज्जड 1 
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न्नावासिड सुहृदिणे वहियत्तिहे पृणु कज्जेणागडउ घर रत्तिं । 
पडसते पगुरणड जणेरिह ग्रालोएवि मूलि वायारिह । 
तं दक्खालिवि सुदरवत्तहुं पाणपियहुं तेणम्गग्र कतह्‌ । ५ 


मूलविणदट्रा वल्ली ज जाणह्‌ तं करेह्‌ सुण्टाड । 
ग्र॑वाए पगूरण दद्र एरडमरुलस्मि॥ 


एड सुणतु नाह हडं अच्छि चाहड चोर न कर्िंमि नियच्छ । 
त्रायच्ेवि राड ्रास्टुड भणई्‌ हयाय सहाव दुटुड । 

छं हण एवमेव पदं पाविय ग्रलियकहाणएहि वोलाविय । १० 
ग्रज्जावहि दिणु दावहि तक्कर्‌ नं तो करमि दास सयसक्कर । 


घत्ता--तेण सुणेवि इउ जाणिवि पहु दुक्करं नियाणहौ । 
चित्तडं तां लहु श्राणेवि मज्मि प्रत्थाणहौ ।२॥ 


३ 
दिट्लु चोड सयलहुं वि पयासिड जमपासेण पुणो उड भासिउ । 


जत्थ राया सथ चोरो समच्चो सपुरोहिदो । 
वणं तच्चाहु स्व्वेवि जाद सरणदो भय ॥ 


मणिमयपाउयाडउ पृहर्दसहौ नहरुत्तिउ निएवि मतीसह । 
जन्नोवडड पुरोहह के रउ लोयहौ चित्तु जाड विवरेरड । ५ 
सूयण्‌ सुलक्लणु सड उवयारंउ श्रज्जु अ्रकज्जु एह खलियारड । 
केट्लइ ब्रम्ह सतावेसदइ निव्विवेड महिवदइ मारेसइ्‌ 1 

एम भणेपिपिण्‌, विविह्वियोरे पेट्लिख पृहरईवइ्‌ परिवारे । 

सपुरोहिउ समति नीसास्ठि पुणु जुव राउ रज्जि वद्रसारिड 1 
मतिपृत्त मतित्तणि थवियेडं श्रवंरे वि रज्जकंज्जु परिठवियंड 1 १० 
किय पुरौह पुरोहियजायंड सयु वि लोउ निरनु जये । 


घत्ता-एड मुणेवि पहु भज्जायाभगु न किज्ज्‌ । 
मग्गे ताईं फंड तारिस अंक्त्य पाविज्जई ।३॥1 
र्ट 


श्रायद्रेवि एड अ्रणुराएं मति पसि महुरं । 
भासि जड वणगमणु न जुज्जड ` तो लइ नयरमज्छू जी इज्जंद । 
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चोञ्जु ्रउव्वु निएहुं विसेसे 
चलियालक्ख होवि ससभावइ 
नयर्भंतरि चोज्जु नियत्तहिं 
श्रजणविज्जाविहवसमिद्धउ 
तहौ श्रणुमग्ग लग्ग गय तेत्तहे 
तहौ पायारसमीवि रवच्चउ 
चोर चडेवि तत्य थिड राणड 


कहकोसु 


[ ९६१ 


तं पडिवञ्रु तासं मतीसे । 

विलि वि सुक्कविहप्फड्‌ नावइ । 
श्रग्गण्र चोर नियच्छिड जति ५ 
कचणखुरनामेण पसिद्धउ । 
ग्ररुहयासवणिमदिर जेत्तहे । 

वडतरु एक्क प्रत्थि वित्थिन्नउ । 

मूलि परिद्िउ मतिसमाणड । 


घत्ता--तहिं पत्थावे वणिनाहैण समुज्जलगत्तउ । १० 
ग्रटोवासिएण रट वि कताउ पउत्तउ 11४ 


भ्रज्जु वि वणहो सृएवि निहेलण्‌ 
पुरिस वि विविहुविणोयहिं पटूणि 
पव्वकमेणम्हट तुम्हरहं परि ` 
कि त्रवराप्र सरायश्र कोलर 
उववासिय कयदुरियविग्रोँ 
भासिउ ताहि एत्य कि वुच्चद्‌ 
एह भणेप्पिणु पावविरत्तउ 
मृंगलघवलगेयजयसदे 

ग्रच्छिवि पयडियनिम्मलभावहिं 
पुच्छियाड वणिनाहे जाय 


भ 


रायाएसे गड जुवर्ईयणु । 

कीलमाण यिय वदरिपलोटुणि । 
णवपदसवि थियाईं सुमणोहरि । 
सहसकूडि एत्थेव जिणालग्र । 

ग्रच्छहूं जिणजायरणविणोपएं । ॥ 
एड विसेसे भ्रम्हुहं रुच्चइ । 

गय ताड जिणभवणु सकत । 
पुज्जमदिम करिऊणाणदं 

श्रवरोप्पर चिर धम्मालावहिं 1 

किट्‌ तुम्हईं दिद्‌, दसण्‌ जायउ ! १० 


घत्ता--तादहिं पउत्त॒ पिय तावक्खह तुम्ट्दं अ्रम्हुं । 
पुणु पस्विाडियरए भ्रम्हटं चि कटेसहुं तुम्हहं ।\५॥ 


एम होड निसुणह एयग्गड 
एत्थु जि श्रासिकालि परमेसर 
जसमरईप्र महएविष् जायड 
सो सपद पयाडउ भ्रासासडइ्‌ 
सभिन्नादरवुद्धिनामाणउ 

सुप्पह्‌ पिय सुबुद्धि सुउ केहउ 


प 


वणि [-वरु | नियकह्‌ कहुणहुँ लग्ग । 
होतउ पमुदियउदड णरेसरु । 

तह सुउ उदिदोदउ विवखायड । 
दूरहो अ्ररिवलु जायु पणासइ्‌ ! 

मति मतसन्भाववियाणड 1 ५ 
तासु विहप्फड्‌ वुद्धि जेहड । 
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जो एवहि कयभुवणाणं दहो 
मोहणाड विज्जजणसिद्धड 
रुप्पट राद पुरधिश्र जणियड 
सो सपद इहु वट्रद्‌ तवकर 


वसिरिचंददिरदयड 


{ २४. ६. ७-~ 


वटर मंतिपहाणु नरिदह । 
चोर वि रप्पखृर त्ति पसिद्धउ । 
लंदणु तह सुवन्नेखुड भणियड । 


साहसपड युहञ्हं वि भयंकर । १० 


घत्ता--सेष्टिं वि नरवदह सच्वण्हु साहुपयभत्तउ 1 
वल्लहू जिणमडइहे जिणयत्तु गुणोवहि होतञउ ॥1६।। 


प्ररुह्यायु टं सुउ तह केरउ 
एउ श्रतनेसु वि विभियचित्ता 
कह्ड सेदि म्रायच्नहि भामउ 
एक्करहिं वास्तरि जूड रमेप्पिणु 
विहि पहरि चोरियपरचदिर 
ताम सगधाणियभसलालिह 
रायरसोयसमीवि समाय 
नयणदं जणेण श्रजेप्पिणु 
लद्साउ श्रणुदिणु तहिं भुज्‌ 


घत्ता--तो मतीसरेण एक्क दिणि वदइरिवियारणु 1 


कृ 


७ 


तुम्रं नयणाणंदजणेरउ 1 

यिड ते तिच्चि वि तेत्थू, सुणता 1 
त्रप्पड्मिल्लु रुप्पखुरनामउ । 

जित्तउ दीणाणाहृहुं देप्पिणु ! 

भृविखिड जाम जाइ किर मदिर) ५ 
कूर परिमलु उत्तमप्तालिहे । 
ग्ररधाइवि च्रासन्रड जायड । 

हउ सुहि सहं राएं भुजेप्पिणु 1 

राड वि पुन्चिमराड व ज्ज 1 


१० 


पुच्छिड पुरिसहरि काहि दुव्वलत्ति कि कारणु 11७11 


पुन्नवंतु वृहू सुरं वि वल्लहू 
भणि निवेण कवणु महु चितणु 
एत्तिड पर महं भक्खड दिज्जड्‌ 
भुंजमि चउगुणु नियत्राहारहौ 
जाणमि अवरुको वि क्रि जीवड्‌ 
वयणु एड निसुणेवि प्रयाण 
श्रजण्षिदृबु कोड टोसइ खलु 
एम अणेवि वियाणियसच्चे 
भोवणवेखहे भोयणसालहे 


=] 


क्वण चित तुह किंपि न दुल्लहू । 
जसु सहाड तुह कयसुटमतणु । 
जेमतदुं वि न. श्रगघइज्जड 1 

तो विन तित्ति हवेड सरीरहौ । 
तेणुयरस्ि मच्छ नउ नीवड्‌ 1 
चितइ मति सतिविहिजाणउ । 
जेणेरिनु महीसु कि दुव्वलु । 

किय किय तटौ घरणत्थु ग्रमच्चे । 
रविकुयुमच्चणु रइउ विसालह । 
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घत्ता--घूमहौ भरिय घड ठकिवि थविय चउकोणहिं । १० 
सजयपवर भड पच्छन्न सफर किवाणरहिं ।1८)} 

तामायउ कवलोयाणिद्रुख भोयणमदिरमज्मू प्टुडं । 

ग्रक्ककलियपुटणसदं खलु जाणिड किञ दुवारगदं श्ररगलु । 

मुक्करु बूम नयणेसु पडुदुख श्रागय श्रसुय श्रजणु नदुड । 

ता तहिं भडदहिं निएवि निचद्ध रायाएपे सूलिह छुद्रड । 

जेण समे एहु ज॑पेसड तासु पासि जणदन्वु हवैसद्‌ । ५ 

एम भणेवि चउदहियु रक्खण दिन्च निवेण श्रलवेख् वियक्खण । 

एत्थतेरि जिणयत्तु वणीस्र सूप्पहार पुज्जेवि जिणेसरू 1 

साहसमीवि धम्मु निसुणेपिण्‌ रुप्पखुरेणावेतु निएप्पिणु । 


घत्ता--वोत्लाविड ग्रहौ चणिवइ्‌ महु एत्ति किज्जड । 
सव्वुवयारि वहं तिसियहौ जचु भ्राणतिं दिज्जउ ॥९। १० 


जिणयत्तेण जि एड नुेप्पिणु 
वृत्तुउयारहेड सविसेसर्हिं 

श्रज्ज म्फ गुरुदेड पसन्नख 
सुदरु चितियमुहूसयदायउ 
जलनिमित्तु जतहौ वेद्‌ धर 

लइ त तुं सुमरतउ श्रच्छहि 
तो हं जामि देमि श्राणमि जलु 
दे दे मित्त मतुम चिरावहि 

ता वणि तासु धिरत्तु करेप्पिणु 


चोर गलागयपाणु निएप्पिणु । 

भो रप्पसुर वारहवरिसदहिं । 

तेण मतु पावारि विडन्नड । 

त घोसतु एत्थ हडं म्रायड । 

सो वीसरिवि जाइ महु मणहर्‌ । ५ 
जइ पडिग्रायहो दुलहु पयच्छहि । 
पमणडई थेणु पिपासु म्राउलु । 

नउ वीसरमि जाहि लहु भ्रावहि । 

ग घ पच पया कटे प्पिणु । 


घत्ता--चोरं वि ताम तदहि मुरमेच्लियसुमणमविद्वहं । १० 
नवयारक्खरइं गड सभरतु परमेद्हुं ।। १०\1 


सोहम्मसमग्गि 
वणि ताम पत्तु 


हुड सुरवइ सुहसपयसमग्गि । 


सीयलजलभरिउ लएवि पत्तु 1 
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ग्रविथारवतत्‌ कूयुमाचु णिएप्पिणु पाणचत्तु । 
सिरनिहियहत्थु भवदुक्खलक्छनासणसमत्थु । 
पुठःज्जिएण फुड्‌ लदधु समाहिश्रमरणुतेण। ५ 
भासति जोड ग्रचहो ्रवत्य एरिसिन होइ । 
सवेययुत्त्‌ । इय चितिवि जत्थ समाहिगरृतत 1 
ग्रच्छइ्‌ रिसीचु ग तत्थ सेदि पणमियससीसु 1 
वित्ततु कहिड उववायु समाहिनिमित्त गहिड । 
एत्तहे चरेहिं उवइद्धु सन्वु सगयकरेहिं १० 
श्रारुट्‌टु राउ पेसिउ घर ल्हसहुं नरनिहाउ । 
तहिं समश्र देउ ग्रासणक्पेण चुणेवि मेड । 
ग्रवहरहुं विग्धु नरवेसु करेप्पिणु पत्त सिग्धु । 
सूरह वि पयड़ थिड धरदुवारि करकलियदड । 
घत्ता--किकर णरवडइह पडसंत तेण श्रणिवारिय । १५ 
नाई मुणीसरेण सणदुप्परिणाम निवारय ।११। 
१२ 
सावलेनु त तणु व गणेविणु किर पडसंति जाम चप्पेविणु । - 
ताम लद्धं भामेवि भयकर मायदं मारिय नरवडकिकर । 
केण वि रायह्‌ वत्त पणारिय पहु पाइक्क तुहारा मारिय । 
कोड्‌ महाभड घरि वणिकेरण्र ग्रच्छइ विग्घु व सिद्धिदूवार्र 
जमदूएण वं भामियदडे तेणाहय पाइक्क पयडे । श 
ग्रायन्नेवि नररिदु पलित्तउ । चित्तभाणु तुप्पेण व सित्तउ । 
जे भडयणु कयतपुर पाविड कहिं महं जाइ ग्रज्जु सो पाविउ । 
एम भणेप्पिणु परबलसाहण्‌ सदं सच्चज्भिवि भ्राउ ससादणु । 
जेजेपंदस्हिंते ते वारदइ दडपहारे सुरु सघारइ 1 
ताम जाम वलु स्रयलु वि निद्धि नरवड्‌ पर एवकगु परिद्िड 1 १० 


। चत्ता--वेसु निसायरहौ - भीयरु करेवि रो्ाविय । 
नासतह तुरिउ तह पृष्हे श्रमर पघाविड ॥१२॥ 


१३ 


रेरे दुदु राय कटिं नाहि ` निच्छउ ्रज्जु जमाणणि पंद्रसहि 1 
वितद जो वणिवइहि विरूवडं तासु हयासहो हं जमदूवड 1 
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एड सुणेवि वितेसे तदउ नासिवि निवइ गुहाहे पदटुड । 

तहिं मूणिमज्ि वणिदु श्रकरुच्छिड धम्मकहाउ सुणतु नियच्छ । 
परितायहि परितायहि श्राय मो जिणयत्त मित्त ससहायहो । ५ 
एम भणेवि विणीउ हवेपििणु थिड सेद्हे समीवि वइसेप्पिणु । 

इयर वि तामाद्रड ्रारुटुड भासदइ एह महीवई दृदुउ । 

मा रक्खहि मा रक्खहि मारहुँ देहि देहि जिणयत्त वियारहं । 

तिश्वि वणीसरेण मयगारउ - जाणिड देउ विउन्वणसारउ । 

ग्र्हो एह पहा न दीसइ ग्रहो माहुरराड न नास १० 
इय चितेवि पउत्तु भ्रजुत्तउ हम्मइ्‌ ज निलिप नासतउ 1 

खमहि भाय रायहौ भयधत्थहौ निच्छउ मडणु खति समत्थहौ । 


घत्ता--एड सुणेवि युर परिहरिवि वेसु वेयालडउ । 
चितियमित्तु हउ अ्रणुवमतणु सोहुग्गालउ ॥१३।। 


१४ 

देवि पयादहिण पटमु वणीसरु वदिवि वदिउ तेण मणी सर । 

वृत्तु निवेण देव देवालप् विणयजुत्ति कि नतिथि सहालग । 
मेल्लिवि मणि महिमा महट्लउ वदिउ जेण गिहत्थू पटिल्लउ । 
जाणमि विण सुट्ठु भास्‌ सुरु निवड नवेवि देवृ महूरिसि गुर । 

पुणु साहम्मियाहुं सुहले सहं किज्जइ इच्छायार ्रसेसह्‌ 1 भ्‌ 
कितु एहु महू गुर पहिलारउ पणमिउ पढमु तेण सुहयारउ । 
पुच्छिंड पुदहर्दसे किह हुड गुरु कहिउ सरेण श्रसेसु वि वइयर्‌ । 
पुज्जिड परमविहूदम्र वणिवड वारिय पावहौ पदं महु दुग्गद्‌ 

कदं हँ कदि देवत्तणु सारउ सामिय एड पसाडउ तुहारड । 

तुह निक्कारणु परडवयारिड पड हं दुक्लसमूदृहो तारिड । १० 
एवविहवयणेहिं थुणेप्पिणु थिड श्रग्गडं कर मउलि करेप्पिणु । 


घत्ता--पेच्छेवि श्रच्छरिड श्रवसररोहि वि विभियचित्तहिं । 
लद्रड त्विण तउ सहं सेद्िमतिसामतहिं ।। १४॥ 


१९ 


सहु सम्मत्त दूसियदुन्नउ केहि वि सावयवङ पडिवन्नड 
देव वि दिढसम्मत्तु लएप्पिणु गउ सग्गहो सुणिगणु पणवेप्पिणु 1 


२६६ | 


वत्तउ वणिवरेण नियकतय 

एउ सुणेवि सव्व संतृदरहिं 
पिययम प्रम्हहिंमि भ्रायश्चिउ 
सदहाण्‌, पत्तियमु निरुत्तञ 
तुम्हदं सुयउ न दिद्रुउ किय 
सदृहामि पत्तियमि न रोचमि 


सिरिचंदविरइयउ 
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तदयहुं हं हउ दिढसम्मत्तउ । 

ताह पउत्तउ दसणयृदुहुं । 

दिउ युट॒ट्‌ एउ म्रणुमच्निउ । ५ 
ता कूदाइलयाश्र पत्तउ । 

भासिउ सुट्ट्‌ नेव सद हिय । 

जं किड तुम्हटिं तं नउ फासमि । 


घत्ता--एट सुणेवि पहु चितइ समति रोसंगडउ । 
पेच्छिवि तं सप्ड देप्पिणु महु ताउ तवगउ 1}१५।। १० 


पुरु परिवार देसु विभयकरु 
कि न एह पडिवज्जइ्‌ पाविणि 
मई पहा एयहे हयविग्गहू 
चितिय चोरेण वि महु ताँ 


मग्गिडि वणि जिणयत्तड पाणिड ` 


मडिवि मिसु उवयारहौ कारणु 
तासु पह्वे मुरु सजायड 

मायं वलु विणिवाइ्ड राण 
म भीसिड वणिणा सुर्‌ सामि 
देवेण वि वणिनाहू नामस्सिउ 
श्रायच्चेवि सवेएठँ लइयड 

महं वि एह पच्चक्खु णियच्छिड 


१६ 


जाणइ सन्तु कोड त व्यर्‌ । 
ददटुसील वणिनाहृहयो भाविणि । 

सद्धं हत्येण करेवउ णिग्गहु 1 
तिसियएण सूलाहयकाणएं । 

तेण वि तहौ गउग्राउ वियाणिड । ५ 
दिन्नु मतु दुग्गदविणिवारणु । 
वणिउवसस्गु मुणेवि इटायउ । 
भेसावियउ भएण पलाणड 1 

हयउ सुदि महुरापुरसासिउ 1 
नियवित्तु श्रसेसु पयासिड 1, १० 
नरवडइ्‌ पुरु परियणु पन्वइयउ 1 

एयह पर पडिहासइ कुच्छिउ । 


वत्ता--सिरिचदुज्जालिय कह एह ण कसु पडिहासइ । 
एसा द्दुमह ण मुणहुं कि कारणु दूस ।।१६। 


विविहूरसविसाले 


णेयकोउहलाके । ललियवयणमाले ग्रत्थसंदोहसारे । 


भूवणविदिदनामे सन्वदोसोवसामे 1 इह खलु कटठकोते सुदरे दिचतोसे 11 


मुशिसिरिचंदपञत्ते कहकोसे एत्य क)मुदक्हाए 1 
रप्पलुरस्षग्मलाहौ एसौ चउवीसमो समगौ । 


1सधि रथा 


संधि २५ 
१ 


घूवय--एउ कदेवि वणिदे नं पच्चक्ख सिरि । 
पटठम कत परिपच्छिय नामे मित्तसिरि ॥ 


जभेट्िया--श्नक्वहि पिययमि भुवणपवित्तहौ } 
कारणु श्रणुवमि नियसम्मत्तह ॥ 


सा कहू कत पुरि रायगेहि सुदरधरसिहरासत्नमेहि । १ 
पुहर्शवद परवलनियरजूस नामेण म्रत्थि सगामसूर्‌ 1 
तहौ कणयमाल कमणीय देवि न धिय रद्‌ तियमयवेसु लेवि 1 
तत्थेव वसइ वणि उसहदासु नामे जिणयत्त कलत्त तासु । 
सोह्ग्गसील विणयहिं ्रहीण सा वभ लया इव फलविहीण ! 
एककं दिणि नियपडइ्‌ निरूवमाप्र ग्रवसरि कर जोडेवि वृत्त तापर! १० 
तिहुयणहौ धम्म रयणिदहिं मियकु कुलमडणु नदणु निक्कलकु । 
संतद्‌ विणु तेण विणासु जाइ पिय भेणमि तुम्ह्‌ जइ चित्ति ठाइ । 
परिणिज्जउ जेण हवे पृत्तु म्रायन्निवि वणिवदणा परततु 1 
घत्ता--पचासण् बवोलीणप् सुश्वि परत्तहिडि। 
श्रवरु करु हसिज्जइ नर जिह गहगहिड ॥ १।। १५ 
२ 


जभेद्िया-भासदइ पिययमा रायवसागय 1 
किज्जदइ कम्मूतं ज [न] उवहासय 11 


पड जावि एम भणेवि कतु नियचित्ते समउ करेवि मवु । 

तेस्यु जे णियतायहौ तणिय धूय जिणदासहौ वधुसिरीहे हय । 

सावत्तिय वहिणि मणोहिराम कणयाहुदेह्‌ कणयसिरि नाम धू 
परिणाविड मग्गिवि समिसालु गउ सुहु मागत थोड कालु 1 
एक्क दियहुम्मि वहति नेह वधुसिरि समायय दुह्यगेहु । 


ग्रालिगिवि विरदयचिणयजुकत्ति पुच्छिय वदसारिवि ता पुत्ति । 


सदम | सिरिचदयिरदयड [ २५. २. €~ 


कटि वत्थे ्रत्ि सामुरश् सोक्खु किं कुणड न किं पि सवत्ति दुक्खु । 
कि सुवड वसह पड़ पटं समाणु कि करइ सुयणु सम्माणु दाणु । १० 
त निसुणिवि वाहोहस्लिवत्त . गगिरगिर वच्चइ्‌ रच्तनेत्त । 


घत्ता-देप्पिणु उवरि सवत्तिहे पुच्छहि काद्र पुणु । 
मुडिवि सिर नवखत्तारंदयणे कवणु गुणु ।२॥ 


# 
जभेट्िया--तार हयासप् पद्‌ पडिगाहिडउ । 
श्रच्छृड मायडि खल विमोह ॥ 

जिणभवणि ताद दोन्नि वि जणाइं श्रहनिसु रडरसरजियमणाईं । 
प्रच्छति जहिच्छ् भोयणत्यु मर्मच्समण्र पर एति एत्थ 1 
दिवसावसाणि कम्मारिय व्व घरखोरु करेवि रसेसु अ्रव्व । ५ 
एक्कत्लिय सोवमि रीणगत्त न वियाणमि कंतह तणिय वत्त 
तामच्छंड रइयुहु सुहयरेण वयणु विन श्रत्थि महँ सह वरेण । 
लइ लदयउ लाव ताप कतु ग्रच्छइ्‌ वामोहिउ मृहु नियतु । 
निसूुणेवि एड मायरि पलत्त नावडई सहि चुरुलिघएण सित्त । 
भास्इ्‌ काऊण पवचजुत्ति वेयारिय हा पावा्र पुत्ति १० 
रागय चर वरणहुं जद्यह जि सा सुश्र पउत्त मई तइयहूु लि - 


घत्ता--तुहुं मणह्र भत्तारहौ वड रियपणय । 
ते तुरभूवरि न जुज्जदइ महू देणहुं तणय ॥॥३॥ 


र 


जभेद्टिया--निसुणेषिणु इण सुर सुएप्पिणु । 
पड परिणाविड सव करेप्पिणु 11 


सपय पुणु कयदेउलनिवास यिय पिउ पड़गाहेप्पिणु हुयास् 1 

कि वहुणा करमि उवाड कोड्‌ दुदुहे तहे जेण विणासु होड । 

इय भास्सिवि सुय संठचिय ता पड़वालहि कडवि दिणाई माष ¡ ५ 
सा उच्छय होहि भणेवि एड गय गहु जणेरि वहति खेड 1 

तहिं तहे विणासविहि {चितवंति जामच्छइ्‌ कोवे पज्जलति । 


त्तामेक्कर्ि दिणि खहूुगधारि कालु व कावालिड चंडमारि । 
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तत्थायउ वारि पट्ट ताप ग्रालोदउ सिवभत्तासयाप्र 1 

कावालिय महं वि अरणेय दद्ध पर एयहो का चि भ्रउव्व चेद्ु1 १० 
निच्छउ एयाउ समीहियत्यु पाविज्जई वारिञ्जद्‌ श्रणलत्थु । 

इय चितिचि भत्ति तीसु भिक्ख सा श्रणुदिणु देड़ श्रणेयभक्ख । 


घत्ता--ब्रहभत्तिभरेण चरियाणवि परिणडई तहौ तणिय । 
चुत्ते तेणेक्कर्िं दिणि वधुसिंरौ भणिय 11४1 


भ्‌ 


जभेदिया-म्रम्हदं साइग् विज्जासिंदधय । 
मंत कोणजोएदिं समिद्धय ॥ 


भृवणम्मि नत्थि किचि वि ग्रसेज्म्‌ संभवइ कज्जु जई किं पि तुज्‌ । 

तो जाणावेज्जसु सुणिवि वृह उल्लवइ स्यती दुव्वियड 1 

मेह तुज्‌ पाएं परममेह्‌ सपडइ सव्व, पडिवन्ननेह्‌ 1 ५ 
१र एत्तिड कञ्ज महतु पुकत्त तुह बहिणि श्रणोवमगणदहिं जुत्त ! 
कणयसिरि नाम कमणीयकाय सा एक्क धुत्तिप्र क्रिवि माय । 
वचिय हडं परिणाविउ संणाहू एवदिं पुणु धिय बधेवि गाह । 
ग्रहनिसु जिनमदिरि केयनिवेासे' मेल्लईइ न मुहुत्त्‌ वि पिड हयास । 
नामे जिणयत्ता दुद्ुभाव सा मारिज्जइ जइ कहं व पाव । १० 
तुह ससह होड तो गेहर्वासु ता निग्गय गिर कावालियासु । 


घत्ता--उच्छय होहि म मायरि चितिड करमि तउ । 


चरु मारेवंद भ्रर्द्द सकं त्ेणा वि नउ ॥५। 
॥ 


जभेद्िया--निसि भूयं दिणे हेमसिरीदहिय । 
मारमि सो कड करेसि तवेहियि 1 


तेलोक्कवसकरि पउर विज्ज साहेवि अरव वेयालविज्ज 1 

जमपुरहो पाव जद सान नेमि सत्तच्चिहे तो नियदेहु देमि । 

तिसुणेवि एंड बधवसिरीप् सो भणिडं हसेवि पससिरी्र । ५ 
भयवंतत समुद्दु सहाडउ जासु कि जति पियास पाण तासु । 


तुह जासु पसनन महाणुभोव निच्छउ कदं तासु किलेसे ताव । 
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गय एम भणेवि नत्रेवि हम्म जामच्छद तहिं ववति कम्म | 
तामागड दियहु चउद्सीहं गड चडमारि पिखवण्‌ निसीट । 
श्राणेवि सलक्खण्‌, सव्‌, स्रमग्गु पुज्जेवि देवि तहु हत्थि खग्धु । १० 
परियाणियमरतविहाणसत्थ्‌, जा जवडइ मतु पोमासणत्य्‌ । 


घत्ता-ताम कर्तु व भीस्रणु मडउ समूद्धियउ 1 
महे जालाड मूयतड पुर परिद्ियड ।1६॥ 


७ 


जभेद्िया--लग्गु चवेव्र दे पह पेसण । 
को पेसिज्जउ वञ्वससासण ॥ 


ता मडयमिसे पच्चक्ख हूय वेयालिणि विज्ज रउदख्य । 

तेणुत्तु कणयस्तिरियहे सवत्ति मारेवि एहि जिणहरि सुयति । 
कावलियवयण सुणेवि तेत्थ्‌, गय जिणभवणटो जिणयत्त जत्थ । ५ 
पदसरहं न सक्करइ्‌ सावलेव धिय देवपहावे द्ूरि एव 1 

नामरगहणेण वि जासु जति गह्रक्खसभूय हवेइ सति । 

तहौ भवणे पर्स केम पाव सा अ्रसुड हयास रखउहभाव । 

श्रलहति पवेसु हयप्पयाव गय तदहं जि दलेवि विमुक्कराव । 
निवडिय तह परख पृणोवितेण साहिय सपेसिय तवखणेण । १० 
ग्रकरति कज्ज परदृ्निवार गय श्रागय तेत्यहौ तच्चि बार । 
सयवहभीएण मणेवि एड पुणरव सपेसिय ण वि.उ खेउ । 


घत्ता--दोहं मि ताह सवत्तिहुं मञ्ज्ञे सटावचुय । 
सा मारेप्पिणु भ्रावहि जा दुन्भावचुय ।७॥ 


ट 


जभेट्िया-तं णिसुणेवि सा तत्य दुरत्तिया । 
गय कचणसिरि हणिवि नियत्तिया ॥ 


नियच्छिवि रत्तविचित्त्‌ किवाग्‌ विसज्जिवि मंतु मुएवि मसाणु । 
ग्रो सुदि दोदवि सो नियठाण्‌, विणद्ु विहावरि उग्गड भाणु | 
ह्यास तिणा हय होसई वुत्ति वियप्पिवि एड पडिग्गहुं पुत्ति! ५ 


विहाणप्र वघुसिरी गय तत्य्‌ युयावरइत्तह मदिर जेत्यु । 
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निएप्पिणु 'नदणि जीवियचत्त 
वसुंघरिपालहो पासु स्यति 
श्रहो जिणयत्तप् चार विणीय 
सुणेवि इण पहुणा कूविएण 
सवत्लह्‌ वधिवि सा खल खद्‌ 


{ २७१ 


किवाणप्रहारवियारियगत्त 1 

गया जिणयत्तहे दूसण्‌, देत्ति । 
निसुभिय सामि महारिय धीय । 
विसज्जिय किकर ताहे कएण । १० 
इहाणह्‌ मदिरि देपिणु मुद्‌ । 


घत्ता--गय पराइक्क नवाण पुरदेवीप्र तउ} 
घरे पदसतहं सतह थभणु ताह कड ॥८॥। 


जभेद्िया--जिणयत्तावित्त सुणेवि सुदाहिए । 


एत्थतरम्मि 
पेरिज्जमाणु 
हडं निरव राहू 
ग्रवलियपयाव 
साहाविश्नोमि 
ग्राराहिखण 
खलद्यियदार 
पेसिय पुणो वि 
पेच्छिवि पहार 
एय सुणेड 
एत्तहे वि थेरि 
लोयहो कहति 
सुविभुदधिनस 
दावि्याकिलेसु 
विप्पिड परापु 


दुविहाणसणए थक्क समाहिए ॥ 


कावालिड पुरदेविश्र पुरम्मि । 
पभणततु भमइ लद्धावमाण्‌ । 

मारहुँ जिणयत्त करेवि गाह । ५ 
वेयालिणि विञ्ज रउद्भाव्‌ । 
वधुसिरि्र संसण् टोदम्रोमि। 
संपेसिय सा मई साह्जण । 

ग्रकरति कञ्ज म्रागय तिवार। 

ग्रागय बधुमिरिह सुय हृणेवि । १० 
लाइडउ जिणयत्तहं दोसु ताग । 

जाय जण्‌, सव्वृ, वि विगयखेउ । 
भेसात्रिय भूर्याह चत्तवेरि । 

ग्राहिडइ पदटरूणि पुक्करति । 

जिणयत्त महासड्‌ विगयदोसत ! ११५ 
महु तणडउ एड विलसिड श्रसेयु । 
चितिचज्जइ त भ्रावडं घरासु । 


घत्ता--एथतरि तहिं देविहिं जयजयकार कड । 
हय दुदुहि जिणयत्तहौ धम्मे जाड जड 1९1 
१०५ 
जभेष्टिया--प्रमविहूड् पुरदेवीप् सा। 
पुच्छिय संथूया निम्मलमाणसा ॥1 
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तं पेकद्िवि निच्चलंचितत्‌ हवि लग्ग जिणवम्मह सव्व कोवि । 
परिहरिवि रज्जु सवेयचु्तु पणवेप्पिण्‌ साहु समाहियुत्त्‌ 1 
सामतमतिनुदिप्रयस्चहाउ संजायउ रिस्षि रणसूरराउ ! ५ 
दुम्मोउ मृएप्पिण्‌ गेहवासु पव्वरदउ कणौसर उमह्दासु । 
जिणयत्त वि ब्रज्जहि जिणमर्हहें पव्वदय पासि सुंढरमडहे । 

कृहिख्म मित्तसिरिया्र ए वृत्त मुएवि अरहृतु दे । 
रिक गुह घस्मो वि दयास्तमम्ब निर्गथसख्वे मोक्खमग्यु 1 
श्रवर्विचलं किंपि जिगेखरेण उवडइट्‌्ट्‌ सत्थि परमेसरेण ! १० 
तदयहुं पटूड सपयसणाह सुविणे विन याणि अन्नु नाह । 


घत्ता-ता सव्वेहि मि सत्ति पड चंगड कयड। 
कुदलया परेक्कण तहि सासि हयउ 1१०। 





जभेटिया--त निचुणे ठ णवो 9 पलित्तग्रो 1 
ध तुद्क्कड खचियचित्तड 11 


पुण्‌, पुच्छिय वणिंभा खंडसिरी किह हुय तुट्‌ दिटंसम्मत्तस्सिरी । 
नियुणेवि वयणु कतल तण सा कट्इ कट्तर श्रप्पणड । 

कुरजगलि हत्थिणायणररे भूभूयह्यै रंजण सोक्द्यरे । १ 
द्व सोमयत्तु नामेण वर । हो तड चउवेयसङंगधर 1 

गणमदिर रजियजणमणड एत्तञ्उ दयोसु जं निद्धणड 1 


सा एक्कहिं दिणि कलिण णिया । 
घरि वाहिरि कहिं न करई रई! 


सोमिट्ना नामे तादु पयि 
तह सोयवस्षण विमूंढमई 


वणे मूणिवरेण क्षवोहिय्ड । पियसोउ कर्तु निरोदियड । १० 
खणर्भगुर्‌ पुत्तकलत्तधणु ~ जलचुल्दुय फणु व इदवृण्‌ । 
त्रीयच्निवि संजयवस्मश्णी यड सोऽ त्ति उवस्तमि गुणी ! 
हृ साव्ड संसयभावचुग्रो त सोमाफर निययदुरह्य जुन 1 
सावं भणेवि गुणिनत्यिवणु निउ उसहदासवणिणा भवणु 1 

घत्ता--सव्वपयारे चितद्॒ वणि तह सिव्वहृम्‌ 1 १५ 

सृ अनच्छंतदौ कालं पत्तड मरणखण्‌ \\११॥ 
१३ 
जभेष्टिया--मुणेवि निर्य - मरणनिमित्तयं ! 


उणिय्प्हु तिणा अणिड सुमइणा 1 
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भो परममित्त दु्यविलय 
निव्वादिउ एत्तिड कालु "पड 
एवदहिं महु संपत्तउ मरणु 

सुहि एड करेज्जसु एह सूया 
जाणेपपिण्‌ क्रासू वि वभणहौो 

इय भणिवि समप्पिय पुत्ति -तिणा 
मरिखण समाहर धीरमणु 

सोमा वि त्रो वणिनाहधरे 

तदहो नहु निएप्पिण्‌, घणवणड 

न वियाणडू ज मूड महु जणम्‌, 


2७२ 
साहम्मियवच्छंल गुमनिलय्र । 
न वियाणिड कि पि वि दुक्ख्‌+मइ । 
परमेद्धिपायपकयसरण्‌+ 
सोमा महु तणिय गणोहजुया । 


देज्जसु सिच्छत्तनिसुभणहौ । 

किउ सन्वचाउ सुदरमदणा । 

गड सगगहौ मेत्लेवि कुणिमतणु 
म्रच्छंइ्‌ सुदेण ,हसी,व सरे । १० 

वीसरिउ सोऽ तायहौ तणऽ ॥ 

एह जि सो निच्छउ महु जफ्नणु + 


घत्ता--धृत्तह धृत्त्‌ जुवाणउ विविहवसणवसइ्‌ । 
तेत्यु -जि वभण्‌, नामे रुटुयत्त्‌, वसइ ।१२॥ 


जभेट्धिया--एक्कदिं वासरि ङवरवञ्िया । 
न जगविधणा कामहौ कच्चिया ।॥ 


पायालकन्च नं लद्धजसा 
जोडवि जूयारसहाहिवेण 

कहौ तणिय एह कलहुसग्ई 
भासिड जूयारहिं रूवनिही 
एसा कुमारि वेल्लहलभुया 
जणणेण मरते वणिवरहो 

तहौ गहि एह जणमणहो पिया 
निसुणेपिपण्‌, रुहृदतत्‌, चवई 


मरगेण जति सा केञ्जवसा । 

वोल्लिड विडेण विभियमणेण । 

क्रं नायकेन पच्चक्खरई । ५ 
जणमणसघुविकिय कामसिही । 

सुहि सोमयत्तदियवरहम युया । 
नियसुहृहि समप्पिय सुहयरहो । 

नाव्‌ रयणायरे वसइ सिया । 

हॐ परिणमि एह गयदगई । १० 


घत्ता--तेदिं भणिड कुव्वडयहौ ्रत्थि सई गरुय । 
परउत्ताणहो सुयडं न जाड हवेडदं रुय ।।१३।। 


जभेष्टिया--काईं श्रजुत्तय भणहि सयाणडउ । 
ग्रायहिं वयणहि-होहि भ्रयांणउ ॥ 
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एत्थत्थि श्रणेय वि वेयजुया वमण वभोवम दोसचूया । 
तेहि्ंमिन लद्ध रदरभसमा मिच्छादिद्ियहि भणेवि इमा । 

तुह पुणु वहुवसणासत्तमई दूरुञ््िय विप्पायारगई 1 ५ 
किह लहसि मूढ मिच्छततर भासड विड्‌ ग्रहिमाणेण तउ । 

मदं तेम करव जेम एह परिणेवी कुबलयन्ना्देह । 

जड एउ न करमि महु तणख कि किञ्जइ तो धुत्तत्तणड । 

परमि पदज्ज जइ कहु व नउ साह्मि सिहि तो तुमह पुरड । 

इय भणिवि सन्वकिरियाक्रुसलु गड श्रवरु देय वहुवुदधित्रचु । १५ 
होएप्पिणु वभयारि गुणिहे सामिवि तत्थ कामु वि मुणिहु । 
भ्रायड श्रावेप्पिण्‌ दुरियह्रे थि उसहदाससन्वण्टुघरे । 


घत्ता--तहो श्रागमण्‌. सुणेपिणु गउ जिणहुर्‌ वणि । 
इच्छायारु करेपिण्‌, वभयारि भणि । १४॥। 
१५ 


जभेट्िया--केत्तहि होतया तुम्ह समागया । 
कहइई पवचिडउ पुव्वदिसरागया । 


भो वणिवर जिणवरजस्मणड्‌ निक्छवणडं त्िहुसणकम्मणइ । 

नाण निव्वाणईं सव्वड्‌ वि ग्रइसयतित्थाइं वि श्रवरइ वि । 
वदेप्पिणु सति कूथु श्ररह्‌ पक्खहुं पयां भवभयहरह्‌ । ५ 
एत्थाड सुणेवि सच्छमदणा पुच्छिड पुव्वासमू वणिवदइणा । 

भासड सो एत्थ जि नयरि वरु वभणिहि सोमसम्माहे वरु । 

दिउ सोमसम्म नामे पयङ्‌ होतञ सृदसत्थपुराणपड्‌ । 

तह रुददत्तु हॐ पृत्‌. हउ जणणीजणेरपयभत्तिजुउ । 

मरणेण ताण सोयहय भरि तित्थादं निहाल नीसरिउ । १० 
भिच्छत्तमावभूएँ दमि वाराणसि म्नाइयादइं भमिड 1 


घत्ता--पुन्नवसेण महामणि एक्क पलोहयड । 
तणुवसामिवि सासणे जइणि निग्रोहयउ ।।१५।॥। 


१६ 


जभेष्टिया-- तासु समीवएु दरुज्फवि श्रह । 
साव जायउ वभवई श्रहु। 
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कि गोत्ते सासयसुहेकरणु धम्म जि महु मायवप्पु सरणु । 
निसुणेवि एड पोमाइयड पुणु वणिणा पुच्छिड मादय 1 

किं निरवहि लोयत्तयमहिउ कि सावहि वभचे्‌ गहि । १ 
सावहि तैणूततउ बणिपवरा ह एण काडईं किञ्ज जि परा । 
दुल्लहं सो किज्जइ जाम वड पालिड किर दीसइ कादं नउ' । 

फलु श्रायहो जं धम्मोवचउ को जाणड्‌ कड्यहूँ [दे्‌ वड । 

वणि कहूं भ्रत्थि वभणदुहिया सुदरि | छणयदरुदमूहिया 1 

भ्रच्हौ सा कासु चि दिन्न नउ सावयहौो भणेप्पिणु देमि तड । १० 
लड परिणहि सुदर टसगरई चणिवयण्‌. सुंणेवि धृत्त्‌, चवई । 


घत्ता--नीसरेवि धरवासहौ कह व करेवि खणु । 
पुणु ससारे पडसइ जाणमाणु कवणु ।१६॥ 


१७ 


जभेद्िया-नेच्छतो वि वला तेणेच्छाविउ । 
सो सोहणदिणे सुय परिणाविड ॥ 


परिणेवि पहा पवचपरू गड टेटे ककणवद्धकरु 1 

जाएप्पिणु जूयारिय भणिया परिय पडज्ज मड प्रप्पणिया । 

भ्रायलिवि तेहि पसस किया तेत्थु जि पव्वित्लिय तासु पिया । ५ 

नामेण पसिद्धा कामलया वसुभित्तहे कुटणीह तणया । 

सहियउ तश्र पुव्वकमेण भण्‌ ग्रच्छद्‌ वहुविसयासत्तमण्‌ | 

एत्तहे सोमा वि पसच्चमई पाविद्रुहौ तारिस तायु गई । 

निसुणेवि विलक्खी हवि धिया किं किञ्जइ दद्वायत्त किया । 

ज वणिणा दिन्नु विवाहि घणु काराविड ताप देवभवणु । १० 

पडिमहं पद्वु किंड उज्जमणु सम्माणिड सधु सपउरजणु । 

सिवदत्तु वि लोउ श्रसेसु जिह वेस्‌ कुटु णि समेड तिह । 

श्रामतिड ता सलक्खणए नीलुप्पलदलसरिसेक्छणए । 

तहिं निरवमु रूव्‌ निहालियडउ वसुमित्त्र सिरु सचालियड । 
घत्ता--केव वि कज्जे परिहरिय एणेह्‌ सुहकरि । १५ 


कह च पमाद्रं जइ वलडइ्‌ तो कहिं श्रम्हहँ सिरि ।।१७। 
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जभेद्िया-फडमि मूलहौ वाहि महतियः ! 


इय चितिवि भीसणु कालनिह 
कुसुमाणन्भतरि रद्यदल 
ह्वकारिय भुलहुँ पावरया 
मतूण समप्पिड पृप्फघड 
घेत्तृण तम्मि कुसुमाईइ तए 
पुञ्चेण पुणु वि कड्ढतियहे 
विभिय कुटुणि कि चित्तु नउ 
वरकव्वु व उप्पाइ्यहरियु 


जेणरगण् ग्रह्‌ होमि न म्रत्तिया ॥ 
दोजीहु विसमगरलग्गिसिहं ! 
कलसम्मि द्यहैवि लएवि खल । 
सहं दुहियए दुहिपवरेण गया ! ५ 
त्रामोयवसीकयनासच्डु । 
पज्जियऊ देड कयसागयषए । 
हउ सम्पू वि मणहूर माल तहे । 
कि नीसरेवि ्रहि कटिमि ग] 


भूजेप्पिण्‌, भोयण्‌, विविहरसु । १० 
तवोलविलेवणभूसणहि पावियसम्माणहुं निवसणहि्‌ 1 
चर्‌ जतहुं ताणाणदभरे सोमा लएवि सवत्तिकरे । 
वत्ता--श्रडमगोज्ज मच्रेप्पिणु जा दड्वे रइय । 
दिन्ना सेस भणेप्पिण्‌, पसा मालोरडय ।1१८॥ 
१९ 
जभेद्विया--छ्ड्‌, दिन्ना तग्रो हौएवि दद्भिया । 
सा फणिणा खला हूय निच्चेद्विया ॥ 
फणिदट्ु निएप्पिणु पुत्तडिया निच्चेयण पुहर्शयंलि पडिया । 
कलसम्मि चछैवि लेवि उरउ कूवारड वसुमित्ता कड 1 
हा घावह लोयहौ मज्भः सुया मारिय सोमा गुणोहजुया ५ 
-रोवति एड पभणति तहि गय तणय लएप्पिणु राऊ जहि । 
पहु पेक््‌, पेक््‌, तुह किकरिह हय केहावत्थ सुहुकरिहे । 
भ्रायधिवि करणु कुवि पहु कोक्काविय लहु सिवदत्तवहु । 
पृच्छिय कि जणमणेनयणपिया पड पावे णिसुभिय एह तिया । 
सोम पञत्तु न महु तणड इड कम्मू नराहिव निगश्िणड,। १० 


सुम्मउ अ्रामतिय एह घर 
लइ पृज्जहि देउ भणेवि महू 
वत्ता- तहिं 
रडय 


सयुया् महा रउ देवर । 
ग्रप्पियड कलसु कुसुमेहिं सहु । 
फुल्लाई लएप्पिणु मदं परमेसरहो । 
पुञ्ज पुहूरईसर देवजिणेसरहौ ॥ १९॥ 
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जभेट्िया-भृक्ताणंतरिए कामालिया । 
जतिहे नियघर चलभसलालिया । 


इहु कामलयाहं सुहावणिया भ्रासीस दिन्‌ देवहौ तणिया । 

दिन्नाप् ता एयाण् किड कूवारउ कोवहौ लो त्निड । 

हा महू सुय सोमा कामलया खावेविण्‌ सप्पहो पास हया । भ 
जाणड पुहुर्दस एहं रवर जिणधम्मु सुणेवि प्रहिसवुर । 
सावयकूलि एरिसु कम्म नड कज्ज ्रम्हारश्र पूावजुड । 

वसुमित्तप्र ता कलसम्मि कर्‌ धल्लिवि लहु कड्किड पवणचर्‌ । 
दक्खालिड सामिय एण सुया खद्धा विसमेण विषेण मया । 
सोमाण्रसो ज्जि हत्थि गहिउ हउ पुप्फदामु परिमलसहिडउ । १० 
वसुमित्तप्र लइउ हृड विमु विहर कयतक्निकालसमु । 

सोमाईइ लठ हुड माल पुण्‌. त पेचछिवि विभि सयलु जण्‌ु । 


घत्ता--एहु जि दन्तु निरूततड महँ न क्रयावि किड । 
जइ ्रजृत्तु ता भ्रायहो भ्रावड गयड जि ।।२०।। 


२१ 
जभेट्िया--भणिऊुण इण णविरण जिण 
परसियतिणएसा जाया निविसा ॥ 

उद्य कडत्ति वहु सुत्तिय हं एहड भणति । 
तात निएवि पुच्छिय निवेण सा सवह्‌ देवि । 
किड पटं किमेड भासिउ वसुमित्त् सुणउदेउ । ५ 
दृहियहे सवत्ति मणिऊण तिस महं चारुगत्ति । 
प्राणि सदप्पु महं घडहिं छुहेप्पिणु कालसप । 
तेण वि न खद्ध उव्वरिय एह पृन्नेण मुद्ध । 
पावियधरित्ति पच्चेट्लिड मजम्‌ जि उसिय पुत्ति । 
ज विहिड पाड त एत्यु जि पहु पच्चक्ख्‌. जाड । १० 
एत्थतरसम्मि महियलि नरेहि देवहि चहुस्मि । 
सोमहे पसस किय तुदं निदो विसुद्धवस । 


द्दुहिनिनाउ हउ बृहउ सीयलु सुरहि वाड । 
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सजणियतुदटट् निवडिय नहा सुरपुप्फवृटि 

भाभसुरेहिं पुज्जिय सविहुदग्र सा पुरेह! १ 

त नियवि चोज्यु पृहुईसरेण परिहरिवि रज्जु । 

वहुयदहिं जणेहिं तड लड समख साहियमगेहिं । 

वुज्फिवि विसु लग्गउ जिणधम्महौ जणु भ्रसेसु 1 

सोमा फत्ति त पेच्छिवि धरवासहौ निवित्ति । 

किय ल्य दिक्ख ग्रन्भसिय निरंतर जदइण सिक्ख । २० 
हउ रुटद््तु साव तयार मिच्छत्तचत्त्‌ । 

कटुणि सधीय हय वइणी जिणसासणि विणीय । 


घत्ता--खडसि रीण पञत्तउ तप्पहूड म्रचलु । 
सिरिचदुज्जलु दंसण्‌. हउ महु विगयमलु ।२१।॥ 


विविहरसविसाकले णेयकोजहलले  ललियवयणमाले श्रत्यसंदोहसाङे 
भुवणविदिदनामे सन्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे 


मुणिसिस्चिदपउक्ते कट्कोसे पचवीसमो सघी 1 
वेयालपुप्फमाला कहापर्वधो इमो नेभ्रो ।। 


1 सपि २१५॥ 


संधि २६ 


१ 


धुवय--श्रवर वि कहमि कट्‌ एत्थत्थि भरि सुपसिद्धउ । 


~ ५ 
वच्छदस 


ग्रच्छइ्‌ विण्ुसिरी तदहं राण 
ग्रत्थि तासु बुद्धीप्र मर्हृतड 
सयलकलाविन्नाणवियाणड 
एक्क वास्षरि नयणाणदिरू 
कयमासोववासु वहुनिदुंख 
पेक्विवि पत्तु भ्रउव्च्‌, वियड्ढे 
पडिर्गाहिड मुणि विहियविहाणें 
सममणेण मूणिनाहे मृत्तड 
रिसिदाणहौ फलेण सुरसथूय 


पुर 


कोसवीनामु 


समिद्धउ !, 


श्रजियगड नामेण पटाणड । 

सोमसिरी नामेण महूतउ । 
कयपासडधम्मसम्माणड । प 
साहु समाहिगुत्त, तहौ मदिर । 
चरियहिं चरियासमप्र वददरुड । 
उदुप्पिणु सङ्का गुणड़ढे । 
दिक्ड भोयणु कयसम्माणे । 
भुजिवि श्रक्लयदाण्‌, पउत्तउ । 
पचच्छरिय निहेलणि तहौ हूय । 


१०५ 


घत्ता--रयणपुप्फवरियु सभमरु वरगघादहिद्धिड । 
दुदुहिसद्‌दुं नहि सुरसाहृक्कार समूदिड ।॥१।। 


ए श्रडसय निएवि मत्तीसे 

सोत्तिय सिहिहो त्तिय अ्रावस्थिय 
वेयपुराणसडगचियक्खण 

सम्माणिय श्रणेय भुजाविय 

वद्धारिय भ्रसेस संताणदर 
तोविनकिपि वि चोज्जु नियच्छिड 
म सुणिद दिन्नं श्रपमाणदं 

परन कि पि कोऊहलु धम्महौ 
भासंइ पह इदियमणद्च्छंड 

कारण्‌, म्रटुरउदृहो एयडं 


४ 


चिति नियमणि मुणिड विसेसे 1 
जन्नविहाणसोमपाणत्थिय । 

वभण मड वंभ व्व सलवखण । 

तावस भगव भिक्छ सभाविय। 

दिदं विविद इच्छादाणदं } ५ 
इय वचितेवि समजयु पुच्छिड । 

दह्‌ तेयाईं महत दणड । 

दद्रुं एड श्रञव्वड जम्महौ । 

एयदं न महु दाणदं निच्छंउ । 


तेण भणेवि होत्ति नउ एय । १० 
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ज पावेवि पतत्‌, नप्प परः तारड त दिज्जड दुक्कियहर । 
कं पत्तत्तु श्रजुत्तउ लतो दाइह दायारत्तण्‌ देहौ । 


घत्ता--श्रमयदाण ज़ भ्रोसह समे सुहसत्थे 
प्राहारेण सहं दिज्जति पत्तं परमत्थे ॥२॥ 


रे 
पुच्छ पुणु पणवेवि महुतउ किकेण वि श्नवरेण वि पत्तड । 
फलु दु रीकयदुग्गइदाणहं मदं जिह ब्राहासेह पदाणह 1 
कहुड साहु निंसुणद्र मतीसर वेन्नायडनयरम्मि नरेसर । 
सोमप्पहु सोमप्पह्‌ राणी ग्रत्थि नाई इदहौ इदाणी । 
ते दिज्जडइ वहत्‌, वित्त पडरसुवन्नु जच्चु ्राठत्तउ । ५ 
श्राइ मजि अ्रवसाणि निरतर्‌ दिज्जइ जत्थ सुवन्नु सुहकर । 
ताहि जि मर्हस्रालहिं म्रासच्ड विस्सभूड दिख वस पसन्न उ । 
निरु निद्भावरू निप्पिहृवित्तउ वहुगुणभवणु दयादमवतड । 
तेणेक्कदिं वांसरि खले गपिणु जव कवोयवित्ति प्राणेप्पिणु 1 
कथ सत्तू सलिेण निवद्धउ पिडचउदुउ सुट्‌ सुयधड । १० 
हुयवदहि एक्क हणे वि सड तञ ग्रतिहिहिं केरउ मग्ग नियतञ । 
जामच्छड सो ताम पराइडउ मणि पिह्ियासमु गुर्णहि विराइड । 


घत्ता--सतु भम॑तु पुरं घरपतिप्र पालियिनिद्भुड । 
भिक्खहे तायु घर्‌ कयमासोवासु पडटुड ।\३॥ 


1 
मणि पेक्लेप्पिण्‌, पय पणवेपिपिणु भत्ति भयव ठाहु भणेप्पिण्‌ । 
नि घरि विहि करेवि समुञ्चञ करयचि भ्रतिहु पिङ्‌ तहौ दिन्नड 1 
मृत्तण् तस्मिन कि पि वियप्पिड पिडउ तेणप्पणडउ समप्पिड । 
पुण्‌. नियभामहे वयणु पलोद्ड ता वि तइउ तुरति पटोहड । 
पचच्छरियई पुन्रेणायडं अव्वहियस्मि' जर्दसरि जायद्ं । ॥ 
साहुक्कारिड घुरि नहमणि पडियइ्‌ नाणारयणड पगणि । 
वरिसिख करूयुमनियर प्रायासहो पेक्खड जणु फलु पत्तविसेसहो । 
एम भणतु व दुदहि वज्जिड प्राय सुरद पवणू जण्‌ रजिड । 


४. १ अन्वभियम्मि । 
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घत्तो--हुसुवन्न महंहो फलु श्रम्हहं एड भणंता ! 


सहं राएणं दिय पंरिओरोसे तहिं सपत्ता ।1४। १० 
५ 
लेति जाम किर परमूज्जालङं ताम ताद जायैदं इगालदं । 
ता नउलेण दिएण परउत्तउ परिवंज्जहं किञ्ज नाजुत्तउ । 
ज जसु तंणंड तीसु त श्रावद्‌ इयरहौ पर दरिसावैद अ्रावंइ । 
एउ न वहुसुवच्चजे्नहय फनु प्रायो भिक्छादाणहो निम्मु । 
तेणेय दँ उज्ञोदय॑गयणडं सजायं विव रीयदं रथणडं । ५ 
विस्सभूइ त निसूुणिवि रा पत्तदाणफलु हुयग्रणुराएं । 
पभणिड भ्रच्दाण्‌ गरुयारउ वहुदोगच्चदुर्वखखेथगी1रउ । 
फलु भिक्खद्धट्‌ौ सोक्जंणेरउ दे महं लड जचदधही केरड । 
तातततेणमणाविंन मिं तेणाहारदाणु पर वन्निड। 
विणु श्रच्रे श्र्ेहि न किञ्ज जीवहो जीविवत्थु छं चिज्जेद । १० 


घत्ता--श्रतर मुरगिरिहं सिद्धत्थहौ भासिड जेत्तिड । 
ग्रच्रहौ भ्रच्र्हँ वि कंणयादइयदाणहं तैत्तिड ।1५॥ 


द 
जेण वाहि वाहित्लहौ चिज्जडइ त पुड्‌ ग्रोखहदाण्‌, भणिज्जइ्‌ । 
वाहिक्लइ सुहं दुक्खु नियत्तद्‌ नियधम्माण्‌्भाणे पवत्तद्‌ । 
भाणज्छयणेदहि पत्त निरतरु खवडइ कम्म रद्यासवसवर्‌ । 
कम्मक्वड करेवि निव्वाणहो वच्चद्‌ सासयसोक्खनिहाणहौ । 
ग्रोसहदाणु तेण गरूयारड देवड दायारे सुहुयारड । ५ 
वारमइह वसुएवहो पत्ते ग्रसमविसमविक्कमसजुत्ते 
मणि परिवड्ियधम्माणदे कुसलत्तणु करेवि गोविदे । 
म्रोसहदाणु मुणिदहौ दिन्नउ दुसहवाहिवियभण्‌, दच्च । 

घत्ता--पुज्जिड सुरवरदं सुविहृद्ण़ सो सन्भावे। 
होसइ स्ित्थयं र तिहुयणगुर सो सन्भावे ।६॥ १० 

७ 

जीवदयासमु हयउ न होसइ दाणु चउग्गददुक्खु विणासइ्‌ । 


जइ तिहुयण्‌, सयरायरु दिज्जडइ तो विन श्रभयपदाणहौ पुज्ज्‌ । 
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जो एक्क वि सरीर प्रासासइ तायु वि पृच्चहौ मौल्लु न दीसड । 
उक्त च--यो दद्यात्कच्चन मेर कृत्स्नां चापि वसुधराम्‌ । 
एकस्य जीवित दद्यात्‌ फलेन न सम भवेत्‌ ॥ भ्‌ 


हिरण्यदान गोटान भूसिदान तथेव च। 
एकस्य जीवितं दद्यात्‌ फलेन न सम॒ मवेत्‌ ॥ 


जो पुण्‌. सव्वजीव म भीसइ तासु महापुरिसहौ कि सीसड । 
एक्कदियहुकएण एक्केण वि जीवदयादाणे पाणेण वि) 

वाणारसिह रासि दिदचित्ते सुयुपारदहि व घवि चित्ते । १० 
सूरपूयाहि पे उ सपत्तउ नरव पुरु परिवार वि सत्तउ । 

चिरु उज्जेणिहे विगयविवेए धीवरेण नामे भवदेए । 

किड मूणिदभासिउ गरुयारड मेद्लिउ एक्क मीणु चउवारड । 

तेण तेण चउग्रावद्चत्तउ मरिवि रायसेद्त्तण्‌ पत्तउ । 

सव्वहं अ्रभउ जेण पडिवन्नउ तेण मूवणि भणु काडइं न दिन्नउ । १५ 


घत्ता--जीवदयाडइं विणु दाणु वि दिज्जतु ्रजुत्तञउ । 
निप्फलु सब्ब, तहे तव्‌ कायकिलेसु निरूतउ ॥७॥ 


(ध 


घम्माहम्मु देउ गूरु सत्थे दसमण्‌, नाण्‌, चरि परमत्थे । 

जीवृ अजीव्‌, वि भ्रास्वसवस निज्जर वधु मोक्ख्‌, भवभयहुर । 
लोयालोउ विं सयलु मुणिज्जइ्‌ ग्रवरुवितन जं न जाणिज्जइ्‌ । 
सत्ये सम समत्थिउ श्रच्छद्‌ लइउ कु वाइहिं खयहा न गच्छ 1 
एड वियाणिवि जेण निरूतञउ दिच्उ सत्थदाण्‌, जिणवृत्तउ । ५ 
तेण चउग्गडगमणकयतहौ तित्थु पवत्ताविउ अररहतहो । 
विज्जादाणु देद जो माणड सो भवि भवि हवेड्‌ वहुनाणड । 
तिहुयणगुर सन्वण्डु भडार सो हवेड सासयसुहूसारउ । 

कि वहुएण भूयगमरार् खडसिलोयहौ फलु श्रमहाषएं । 

पत्तउ पड्रिएण न मारि गरुडे गुरु भणेवि जयकारिड ! १० 
एक्कक्खरहो वि जइ जड दिज्जङ्‌ तो विन गुरुह भत्ति! मुविज्जई । 


घत्ता--एक्कक्खर चि गुरु श्रवियाणमण्‌. जौ निदड } 
सयवारड हवड सो साम्‌. पाण्‌ कृषिं निदड ।!८॥ 


॥। 


= १ मति! 
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४ 
एवमाई मुणिवयणु सूणेप्पिण्‌, 
श्रज्ज पटू इ तुज्छ पयपकय 
भो मयवतत विबल्जियकम्मे 


भणिडउ श्रमच्चे पय पणवेप्पिण्‌. । 
सरणु मञ्म दुरुज्मियभवभय । 
करि पक्राउ महु जिणवरयम्मे 


त निसुणेवि मूणिदे दिन्नउ सावयधम्परु तेण पडिवग्ड । 
एत्तहं केण वि जंते काले रायहौ कि कटरुकरवाले । ५ 
सामिय सोमसिरी ग्रोलग्गड्‌ मूढ्ड सावयधम्मे वर्ग्‌ । 


निप्पहरणु पहुकज्जु न सारद 
तेण देव सो होइ न भक्त 
श्रह्हिं वासरि नयणाणदे 
नियनित्तिसु लएवि पलोडउ 
सयलसहा्र पससिडउ सारउ 


सकडि केम विवक््‌, वियारइ्‌ । 

धि पहु श्रवधारिवि ग्रवचित्तउ । 
चालिवि लोहुकहाड नरिदे । 

नं सहमडउवु विज्जुज्जोइड 1 १० 
ग्रवरु ण एवविहगुणधारउ । 


चत्ता--परिवाडीग्र पुणु सव्वाण वि' ठेवि किवाणङं । 
पुटर्दसेण सर्द दिद्ुद जमजीहसमाणदं ।\९।। 


१ © 


पच्छा मग्गिड मंति विसार 


तेण वि जाणिडउ जाणिवि श्रप्पड 


कणयमूद कटुमड सकोसड 


जोय केरिसु खग्ग तुहारञउ । 
धीरे सुमरेविण्‌, परमप्पउ । 
श्रपिड मडलग्गु हयहिसिउ । 


कदु जा सरोमु पुहरईशसरु ता हुड सूरहासु भाभायुर । 
तहो तेएण दद्धं हय लोयहो समुह नियइ कुसू रुज्जोयह । ५ 
पिसुणहं यण्‌, पलोइवि रा भासिड किं न निएहु कम्रा । 
तुम्हई कहि्ड मज्फ हियभावे सोमसिरी तुम्टरद रसभाव । 
श्रोलग्गश्र श्रसिणा कट्रुमं ता पहं भणि मुणियजिणसमएं । 
घत्ता-एयहिं सच्चु तुह उवदटट्‌ खमहु पुहर्दसर । 
लोहसत्थघरणे खण्‌, ्रत्थि मज्छ परमेसर ॥।१०॥ १० 


पुन्धपहावे सदरिसियजसु कदटुमग्नो वि हउ श्रि एरियु । 
सुणिवि एड सव्वेहिं पससिड देवहि साहुकार नहि घोन्निउ । 


६. १ सब्दणेवि 1 
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निवडिय पुप्फविद्टि श्राथासहो गड जणू णिरवसेमु परिग्रोसहो । 
पुज्जिख परदेदीप्र विसेसे जयमगलरवदुदुहिघोते । 
फलु प्च्चक्सु णिएविणु वम्मह चत्त णिवेण तक्ति निवकम्महौ । ५ 
पत्त यदेवि रज्ज श्रणूराएं लडइय जिणिददिवख ससदहाएं । 
ग्रवरेहिंमिकैर्हिमि तउ ल्य केहि मि सावयव सगहियड । 
मजम्‌ वि विण्हुिरीए्र पउत्तउ तप्यहृड सम्मत्त, निरुत्तउ । 
घत्चता--श्रायन्नेवि इउ धम्मागूरायसचुत्ते 1 
पुच्छिय णायस्तिरि नामेण कत वणिरत्ते ।1११॥ १० 
4 

ग्राहासइ सद्‌ कासीदेते', वाराणसिपुरि लद्धविसेसे । 
निवहौ जियारिहि कचणचित्तहे सुडिय नाम पत्ति हूय कतदे । 
ग्रज्ज र उसहसिरि् सवोदिय सा म्य खायति निरोदहिय । 
वयमाहुप्पे रोयविवच्जिय हय रड घ्व रूवं ्रपरज्जिय । 
णवजोन्वण णरवडइहिं ्रसेसहिं मग्गिय श्रसहियविरहकिलेसहिं। ५ 
जणणु विसेसप्पिउ भखावद ताहुं मज्ि एक्को विन भावड। 
ग्रोुविसय रये भवततत छोहानलजालोलिपलित्ते । 
एष्पिणु वहुवलेण वेडि पुरु वलि वद्र जियारि हुड कायर्‌ । 
कन्नारयम्‌, सकप्ु श्रदेतें निसिहि सरपरियणेण नासते । 
चालिय दिल्लिदिलिय न चट्लड मेल्लेवि जाइ केम मण्‌. सल्लइ । १० 


घत्ता--ग्रसमत्येण रणे पूच्छिड पुरोह पृहे । 
कि कीर कहिड तेण वि तहौ णाणविसेसे 1१२ 


१३ 
एयहि पाडिदेर हौएसड ग्रच्छतह्ये तृह्‌ सति न दीस । 
ुणिवि एउ सा तहिं जि मुएप्पिणु गड रयणिहुं नरिदु नासेप्पिणु 


एत्तदे परवलु पवलु पटु ल्टसिम्रो पटणु लोड पण्ड । 
रायउत्ति मवदत्तह तदो गंगादहि गतूण पडी । 
वयमाटूप्पे दहु वि रवन्नर 


रयणूज्जोडड घर सपन्नेडं ¦ रू 
तत्थ सृहेण परिद्धिय सुदरि 


तहिं पडसतु सतु नृवकेसरि 1 
१२. १ कस्सीरदेसि । 
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थभिड पुरदेविग्र थिउ केहुड तडि कदट्ुमउ सिलामड जेहड । 

हप्र पहाप् श्रतेउरलोएे मन्नाविय कुमारि कयसोषएं । 

तहे वयणे पुरदैवि् मुक्कउ लज्जवि थिड दप्पेण विमूक्कड । 
नरनाहेण सयलपरिवारे थूणिडउ खमाविय कयणवयारे 1 १० 
सुरवरेहिं सु विहृ. पुज्जिय म्राणदिउ जगण्‌, दुदहि वज्जिय । 

ते निश्वि केहि वि पन्वइयउ केहि वि पुणु सावयव लइयउ । 
मुडिया वि उसहसिरीदिक्खय हय तर्वेसिणि सयलागमसिविखय । 


घत्ता--नायसिहि् भणि पिय तप्पहूद महू सुहयरु । 
हउ समत्त्‌ दिद्‌, सिरिचदजसुज्जलु मलहर ।\१३।। १५ 


विविहरसचिंसाे णेयकोञहलाले ।! ललियवयणमाले भ्रत्यसदोहंसाले "1 
भृवेणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सूदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसरिचदपरत्तं सुविचित्ते णतपयदसनजुत्ते । 
सोमसिरि-मंडियाण कहाए छव्वीसमो सधी ॥ 


1 सधि २६९ ॥ 


संधि २७ 
१ 


धुवय--पडमलया पिय पचमिय पुच्छिय वणिनादेण महासड । 
नियसम्मत्तदिठ्ततणहौो कारणु कहुसंवंवु पयासद ॥ 


श्रगाजणवप्र चपापुरवरि धाडीवाहुणरज्जयुहुकरि । 

उसहदासु णामेण वणीवड होत तासु पिया पौमावद । 
पोमसिरी सुय तहे उप्पल नावड नायकच्च श्रवड्त्री । ५ 
वुदधदायु नामेण परसिद्ध प्रवर वि वसह तत्थ वणि रिद्धउ । 
वुद्धदास्ति पिय रूवरवन्न उ वुद्धसघु तहे पृद्तप्पचचऊ 1 

सो समित्त्‌ एक्क दिणि तेत्तह गड वणिदजिणमदिर जेत्तहे । 

देवच्चणु करति तरलच्छिय पोमस्िरी तदहं तेण नियच्छिय । 
मोहि मयणे तहे भ्रासत्तउ दुक्ु दुक््‌, गड गहु पहुत्तउ । १० 
थिउ सेज्जहे पडेवि चितावि गपिणु मायरी्र वोल्लावि । 


चत्ता--का श्रसुहत्यी कहं सुसुय जेण न तुं कि चि वि पडिहासद । 
प्रायत्निवि मायहे वयणु लज्ज मएप्पिणु सो श्रासासड ।१॥ 


४. 
जइ जणेरि निरुवमरूवसिरी उसहदासतणया पोमसिरी 1 
परिणमि तो दृडं निच्छंड जीवमि इयरहं पेयाहिवपुरि पावमि । 
एड मुणेवि ताप प्रादच्चप्र कहिउ गपि नियकतहो कच्चण् | 
तेण वि एवि मयणसिहितवियउ गुणवयणेहिं पत्त सिक्डवियउ । 
दुल्लहलमि चित्तु जं किज्जइ्‌ त केवलु श्रप्पउ विनडिज्जड्‌ । ५ 
म्रम्हदं मसासिय सो साव सच्चसडच्चायारसहावड । 
ग्रम्ह्दं चडालाडईं व भावड़ पुत्तय तायु पुत्ति को पाव । 
मा विरह्ग्गिप् श्रप्पड जालहि श्रहवच्छहः उवाउ पड्वालहि । 


घत्ता-एम भणेवि लेवि तणड गपि जसोहरु मुणि पणवेपिणु । 
साव करिवि पवनचु हुड बुद्धदासु जिणघम्म सुणेप्पिणु ।1२।। १० 


२ १ श्रदबदखद 1 
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. २ 
छेड्िवि वुद्धधम्मु निच्छस्महो रुग्ना वे" वि निघवि जिणधम्महौ । 
उसहदायु साहम्मियभत्तउ करद्‌ नेहु अ्रवियाणियचित्तउ । 
एक्क दिणि जिणमदिरि हिदि म्रच्छिवि श्रन्नोन्रु जिं सुहगोद्िप्र। 
बुद्धदासु पोमावइनाह तिउ घर्‌ भोयणत्थ्‌ कयगाहें । 
कि समगगु गउरउ गर्यारउ वड्िउ भोयणु पाणपियारड । ५ 
ग्ररुडए लठ व दिस पलोयइ्‌ जामन केम वि कवलुच्चायइ । 
ताम उसहदासेण भणिञ्जइ मित्त न कि कारणु जेमिज्जइ्‌ । 
भणइ धुत्त जइ पुत्त्‌, महारउ परिणावहि नियसुय सुहयारउ । 
कवलगहणु तो करमि तुहार्र मदिरि णयणाणदजणेर्र 
घत्ता--एत्थु भ्रजुत्तड काईं पद्व भणिड उसहदासेण पृत्तड । १० 
धीयड युहि श्रम्हारियउ सावयाहं देयाउ णिरुत्तउ ।॥३॥ 
1 
ज दिज्जड तुह त पर ध्न भजहि करि पसाउ पडिवन्नउ । 
साहम्मिड मणेवि भ्रणुराषए सोहणदिणि सुहिसयणसहाएं । 
दिन्नी सुय करेवि ¶रमुच्छउ कि विवाह रिद्धी श्रतुच्छंड । 
हुउ सुह वुदधसघु सहं ताणं ग्रहवा नदड-को ण.उवाएं । 
परिणेप्पिण्‌, पुणरवि हय तारिस वेन्नि वि सुर पियति गसियासिसर । ५ 
वदयधस्मसवणु ्रणुवासर करदं ताह दूसति जिणेसरु । 
हलि पोमसिरि परसकारुणियउ बुद्धो ते पसु जहिं न सुणियड । 
कमकमलाइं तासु पूज्जतहुं सिज्फद्‌ मग्गु मोक्खु फायतहं । 
त न ताहे पडिहासई चित्तहौ गड काले जणेर पचत्तहौ । 
घत्ता--श्रवसरु परियाणेवि पुण्‌, कडवयदियहहं तेष पउत्तउ । १० 
पोमलच्छि भ्रम्हहं तणड णाणु मुणइ नीसेसु जयत्तउ ॥४॥। 
५ 
तेण मुणिड जिणघम्मे जायउ तुह जणेर वणे ह्रिणु वरायड । 
सुणिवि ताश भ्रव्भंतरकोवए भेणिया खणियवाईइ्‌ सविवेयप् । 
निच्छडउ अनवर एड को वुज्मदइ तह वि हु जड म्रम्हारिसु मुज्भद । 


३. १ ते। 
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मेरिनवि बुद्धधम्मु कि किञ्जड ग्रु चि जल्येरिसु जाणिज्जट । 

एम भणेवि ताहू मणु तोस्सिड ग्रन्र्हि दियं निमतड पेसिड ! ५ 
हुक्कारिय प्रडिवत्ति समारिय भवणव्भतरम्मि वदसाग्यि । 

वाहिरि ताणेक्केक्की लेप्पिणु पाणहिया तिम्मणु रंषेप्पिणु । 

दिन्नउ सरयु भोज्जु ्राणदिय सव्वं पोमसिरी म्रहिणदिय । 


घत्ता--पूच्छिय जतं नियनिलय भ्रम्हहँं एक्केक्की एत्य .थिया । 
देहि पलोण्वि पौमस्सिरि पाणि न मूणिज्जङ केण निया ।1५।\ -१० 


द 
सुणिवि पङ्त्तरु दिन्नउ धुत्त वदयां पोमावडपृकत्ति् 1 
तुम्द्ईं दित्वनाणि विन्नायउ जिह्‌ मउ महु जणेरु सजायड । 
सपडइ्‌ तिह तेणेव नियच्छह्‌ खाइवि .त्िम्मणु -पुणु -मद्रं पुच्छह्‌ । 
एह सुणेप्पिण्‌, दिन्नाकोसहिं गपिणु वणियहौ कदिड सरोसहिं । 
मो तुह सुयवहूप्र निक्किदु् खाविय पाणदियउ निक्किदुप्र। ५ 
गुरु परिहड सूणेवि धिक्कारिय सा सपिय वि ससुरे नीसारिय । 
वे वि ताद परदेसहो चलियडं पुरवाहिरि दो सत्थहं मिलियदं । 
सत्थ वि अ्रवरोप्पर लोह गय । भुजिवि सविसु भोज्जु रयणिंहिं मय । 


घत्ता--वारिज्जंतु वि पिययमश्रन रयणीभोयणखणु भजेपिणु । 
हयउ वबुद्धसघो वि तहि निच्चेयण्‌ विसन्नू. भूजेप्पिणु 11६! १० 


७ 
पोमसिरिहे पियसोडउ करतिहे दुक्खु दुक्खु मय रयणि स्यतिहे । 
हृ ण् पहा सुहिसयणसहायउ वणिवडइ्‌ वुद्ध दासु तत्थायउ । 
नदणु मुयउ-निएप्पिणु रुच्नउ वहुयहे अरव्मक्ाण्‌ विइचउ । 
डाइणी्र पड पृत्त्‌-महारड सखद्घु ससत्थलोउ सुहयारउ । 
वहुवयणेण कारं जीवावहि न'तोज न पत्त त पावहि । ५ 
पायसूले तहो एम भणेप्पिणु नदणु थविडउ तेण ब्राणेप्पिण्‌ । 
मज्मः लहेवि निमित्त परादड एड निरूत्तड कम्मु पुराइउ । 
इय 'चितेवि कयजलिहत्थग्र ता पञउत्तड पु्चपसत्यशर 1 
जइ ण विरूवी हडंँ कायु चि जणि जई निच्चलु महु मण्‌ जिणसासणि 1 
जई ` दिद, निसिभोयणखणू पालि जइ मड श्रन्चु पुरिसु न निहालिड 1 १० 


तो विसवेयणापर निच्चेदुख सासणदेवि नाह महु उद्रुड । 
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घत्ता-मूयड वि जीवि तहिं सम् वुद्धसघु तहे पुच्चपहावे 1 
रवर वि सत्यलोड सयलु मुक्कड विसवेयणसतावे ।\७॥ 


[न्यां 


ध 


पेक्खह दू रीकयसतावे मय विः जीवड्‌ पृन्नपहावे । 

एम भणेवि पसस्सिय सब्वहिं पुज्जिय पणमिय सा गयगव्वह् 1 

हउ ्राणदुं सहतु महीयलि विहि्यपससहि देवहिं नहयचि । 

हय दुदहि कुयुमोहनिमित्तउ पडिड सुञ्रधु सलिल जगु सित्तउ । 

त निएवि उज्िउ मिच्छत्तउ लोड सयलु जिणधम्मि पसत्तउ । ५ 
केहि मि लय दिक्ख तउ तत्तउ पत्त कलन्तु वित्तु परिचत्तउ । 
श्रणृगुणसिक्खावयसजुत्तउ केहि मि सावयवड सपत्तड । 

वुद्धदासु सकलत्तु सप्त हउ साव भावियरयणत्तउ । 


घत्ता--पोमलया्र कहेवि कह भणिड नाह हडं एह निएप्पिणु । 
निच्चलमण जिणधम्मे हय ससयभाव सव्व मेर्लेप्पिणु ॥८। १० 
कूदलयगभणिद सेस वत्तव्व । 


९ 
पुणु वणिनाहे ववगयकूच्छिय कणयलया नामे पिय पुच्छिय । 
कहइ श्रव तिदेसि उज्जेणिहं वणि समुहदत्तु सुहजोणिह 1 
श्रत्थि तासु रामार सरूयउ सायरदत्तप्र पुक्तु पसूयउ । 
नामे उम भणिज्जद्‌ कड “ बहुवसणिड धन्चतरि जहउ । 
पुत्ति वि जिणयत्ता जिणयत्तहौ दिन्नी कोस विहं वणिरक्तहौ । ५ 
उम वि तहिं परदन्वृ हरतञ वहुवाराड तलार हिं पत्तउ । 
सेद्धिहे दक्िच्रेण विमूक्कउ पुणरवि खलु श्रव राहुहौ दृवकड । 
हुक्कारिवि नरवालनरिदं भणि वणीसर णयणाणदे । 
पृत्त॒ समुदृदत्त तुह केरउ पावयम्मु दुम्मडइ्‌ विवरेरउ । 
चोरियाप्र वहुवारउ गहियउ तुह दच्खित्ते नउ निग्गहियउ ! १० 
सपड जड सक्कटि तो वारहि मरणसमृदूह) हु उत्तारदहि । 


घत्ता--पहु्राएसु पडिच्छियड गपि गहु दुव्वयणहिं ताडिड । 
जणणे जणणिप्र वववदहिं कुलछारणु नयरहये निद्धाडिड ॥९॥ 
१० 
तावहं सत्थवाहसुयसहियउ ग कोसविहे वज्जियसहियउ । 
तत्य चि वहिन पेच्छिवि भायरू वत्त सुणेप्पिणु किड मदायर्‌ । 
८ १ वं 1 


२६० | सरचंदविरदयछ [ २७. १०. ३- 


तेण वि तेण विराएं गपिणु भत्तिश रिसि रिसिगृ्तु नवेप्िणु । 
सुणिवि घम्म दुग्गडकयवसणहं कि परिहार भत्ति दुव्वसणदहं । 
सावयघम्मसमड सम्मत्त उउ समृद्दत्तव्रणिउप्ते । ५ 
ग्रवर श्रयाणियफलहौ अ्रवग्गह ग्रगीकयञउ भाविमुहसगहू । 

त सुणेवि सन्नाविवि प्राणिउ विणि दिन्नु उन्वु सम्माणिड । 
एत्तहिं लद्धलाहगजोल्लिय करिवि वणिज्जु सदेहो चट्लिय । 
सत्थवाह ते तेहि समाणड पुच्छिवि वहिणि पत्तस्म्माणड 1 

उमउ लि चल्लिड पयणियह्रिसहिं श्राय समीवहो कड्वयदिवसदहिं! १० 


घत्ता--उक्कस्यि मणमदिरहौ सत्थ मुएवि जाहि जामतरि। 
भूल्लिवि विहिवसेण पदहहौ निवडिय भीसणे गुहिलवणतरि ॥ १०॥ 


११ 
पहपन्भदटुहिं तम्मि भमतहिं पहसममुक्खतिस{समसतदहिं । 
दिट्‌्टु तेह किपाउ रवञ्च मरणु व तरुरूवेणवदइत्उ । 
विसयसुहाडं व पटमु सूसायइं परिणामम्मि महादुहदायडं । 
सव्वहिं चार भणेवि सुयधदं तासु फलाडं खाहुं पारधं 
पुच्छिड कवणु एहु उम तस सोहइ सटरिसो व्व वरफलघरु ।! ५ 
वृत्त सहारं ससयसमे ` तोडिज्जहिं कि सह्यर नामे । 
कड्यउ नीरसु त वज्जिज्जइ जं मिटुड सुयधु त खज्जड । 
भणइ वणिदपुत्तु अ्रमुणियफलु ग्रसमि न भजमि नियवड निम्मलु । 
तेण रसेण सव्व घुम्माविय हय निच्चेदु महीयलि पाविय । 


घत्ता--क रहं परिक्छ॒वियक्खणग्र जणमणह्र्‌ नियख्व्‌. करेप्पिणु ! १० 
दूमियचिनत्त्‌, मित्तमरणे भणि उमड वणदेविग्र एप्पिणु ॥११। 


१२ 
कि न पिय देवाह वि मोज्जद एयईं खाहि फलाईं मणोज्जडईं । 
एहु रुक्ख अ्रवियाणियनामउ पुच्रहिं पाविज्जङ अ्रहिरामउ । 
भ्रायहो फलडईं खाइ जो माणड वाहिविहीण्‌ होड सौ श्रहिणड । 
मरिवि केयावि न दुक्खृ निरिक्दं नाणे सयरायर वि परिक्खड्‌ 1 
एत्थ ्राचचि सामरि वाहिल्ली होती हडं जरजिच्च गहिल्ली 1 भ्‌ 
म्रायह्य फलरसेण सुच्छायख सुदरु महु सरीर सजायउ । 


एड म जाणहि ज एए मय उदटुहिं लम्गा हो्रवि अ्रक्खय । 
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एम भणेवि ते चि उटाविय करिवि मणोज्ज तीर तहो दाविय । 
ता वणिवद्पृत्तेण पउत्तउ जं भावइ तं होउ तिरुत्तउ । 
तो वि मागर वड लड न भजमि अवियाणियतरुहलदं न भृजमि । १० 


घत्ता--पेक्वेविण्‌ निद्ाहु तौ तुदुप्र देवयान बौलिज्जद्‌ । 
“ हं वणदेवि पसनन तुह मग्गदहि दिढपडज्ज कि दिज्जइ्‌ ॥१२।। 


१३ 

तेण भणिज्जइ जइ महं देवय हय पसन्न सच्च निहयावय । 

ता एवहि वयस जीवावहि ग्रन्न वि नयरपथ्‌, दरिसावहि । 

ताते तीश्र सव्व उद्ाविय निय माहप्पे मुय जीवाविय । 
छहतिससमु श्रवहरवि सरीरहौ सुहिसवधु करेप्पिणु धीरहो । 

देविग्र वृतु पुत्त पत्तहो पुरु तुजम्ट्‌ करेसमि गुणिगडरउ गरु । ५ 

सव्वविहूुरहरि एम भणेप्पिणु गय नियनिलयहौ कुहिणि कहैपिणु | 

एत्तहिं वणि कुंसन्ेण पटहृत्ता मिलिय कृड्वहौ हूय सडत्ता 1 

ग्रच्नहि वासरि जणहो नियतो किड पूयाहिसेड देवि तदो । 
रयणकुसुमगधोवयवरिसणु दुदुहिनीसण्‌ कियड पससमण्‌ । 
नरनादेण वि परमविहोषं पूज्जिउ सो सयलेण वि लोए । १० 


त निएवि राएं यिरचित्तहिं 


उम सहु मणुएहिं वहुत्तहिं । 
लदयठउ तड केहि मि सावयवड 


केहि मि दिदू दसणु हयभवभउ । 


घत्ता-कणयलया्र पउत्तु पिउ मज्मुवित निएवि कोऊहलु । 
सजायउ सिरिचदजससदृहाणु जिणसासणे निम्मलु ॥१३।। 


कुदलयाभणिद सेस वत्तव्व । 


विविह्रसविसाले णेयकोञ्हलाके । ललियवयणमारे भ्रत्यसदोहसाले । 
भूवणविदिदनामे सव्वदौसोवसामे । इहं खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते सत्तवीसनो सधी । 
एत्यै्तो पोममिरीउमयकहाकटणनामो हु । 


1 सधि २७ ॥ 


संधि २८ 


१ 


घूवय--सत्तमघरिणि वणीसे धम्ममणीसे पुच्छ विज्जुलया पृणु । 
कहि केम हयकलिमलु तुर्मुज्मियमलु हुड सम्मत्त महागुणु ॥1 


सा कट्‌ड णाह मयणाहिसमि 
नामेण सुज्जकोसवि छत्थि 
तदहं मणिमयकु उलधिदरगंङ्‌ 
सहएवि तायु विजयाहिहाण 
तत्थेव वसड चुरदेवनामु 
वाणिज्जहो जावि भगलिदेसु 
टोइड युगडनरवड्हे तेण 
एक्क दिणि कयमासोववासु 
चरियहे पडट्‌दु तेणेवि दिट्ठ 
ठिन्नउ तह भोयण्‌ नवपयार 


तरपूजणवप्र जणदिद्लकामि । 

पटु जहिं एक्क वि दो नत्थि । 

सुहं करइ रज्जु नरवडइ सुगड्‌! ५ 
मुणिवरहौ खमाई व गुणनिहाण । 
वणिनंदणु कयजिणमुणिपणामु । 
प्राणेवि तुरउ पावियविसेसु । 

तेण वि कयत्थु किड वहुधणेण । 
मदिरि रिसिसेणू मुणिदुं तासु 1 १० 
उद्ुप्पिण्‌, पडिगाहिउ वरिट्टु । 

सचि सुहु पचाइसय्तार । 


घत्ता-तेत्थु जि पुरि वणिञ्तहौ सायरदत्तहौ विहवविलासहिं चत्त । 
सिरिदत्तप्रः जणियउ नामे भणियञउ पृत्तु पश्नानिहिदतञउ 11१11 


चिति मणि तेण ससाहुकार 
श्राणमि हरि हं मि मणोहि्राम 
उय भणिवि भगलिदेसदहौ सहे 
तदहं तेहि मिलेवि पलासगामि 
तिहि वरिसरहिं उप्पन्नण उवार 
गय एम भणेवि समृदृदत्त्‌ 
नामेण कूड्विड तहि त्रसोड 
रक्खावह सो हय चुणिवि तासु 
तेण वि पडिगाहिड गुणनिवासु 
(0 | वद सरामिसेव 


१. १ सख्दित्तए्‌ 1 


दाणहौ फलु निप्रवि सूवन्नघार । 

पावमि जेणेरिस ग्रत्यकाम | 

गड नियवयसवणियहिं समेड । 

ग्रच्नोच्न भणिड घषणक्णपमामि । 
सन्वह वि मिलेवड एत्थ ठए 1 ५ 

थिङ तेत्‌ जि पहसमसमियगत्तु 1 

निवसइ सलग्बसपयसमेख । 

ग सायरदत्तहौ पृत्तु पायु । 

| == + ६ ५ | 


रक्खंड हयसाहण्‌ निच्चमेव । १० 
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घत्ता--वीयसोय सुहलक्ण सुट्टु वियक्वण गेहिणि तासु श्रसोयहो । 
कमलसिरि त्ति तणव्भव जणियमणुन्भव रूवे रइ व तिलोयहौ ॥२।। 


३ 
सो श्रडडहे आ्आणेऊण ताहू ग्रणुदिण्‌ तेहैण अ्रणोवमाहं । 
नाणा कदं मलं एलां कुमूमादं देड वरपरिमलाइं 1 
हउ काले कमलसिरिहे सिणेहु भावड्‌ सो मोरिहिं नां मेह । 
जड होड कट्‌ व महु दद्व कतु ता होज्जउ एह समृहदतत्‌,। 
चितति एड ग्रहनिसु मयच्छि नवनेह्‌भरज्छहुं कमललच्छि। ५ 
एव्कदहिं दिणि गमणाउलसणेण पियसहि पउत्त एयति तेण । 
कमलाणणि हलि कमलसिरि एल्थु न चियाणिड मँ किचि वि अ्रणत्थु | 
सहि तुज्फ पसारएं गुणनिहाणि महु सरिउ सव्व जिह निययठाणि । 
हउ सेवावहि कलयठिसदिं लइ सज्ज खमेज्जहि जामि मदि । 
त सुणितवि ताण गग्गिरगिराप्र वोर्लिड सणेहुरसनिन्भराप्र । १० 
भो वल्लह्‌ टं मि न एत्थ थामि निच्छदण सुयणु पं समड जामि । 


घत्ता--मणि मचियडवयारे विणयागारे वणिखत्तेण परत्तड । 
परउवयारिणि पर्दियहं सहं धणरहियहूं पियसहि जाह न चुत्तउ ।।३॥1 


४ 
तहँ चसदहियदुहि सोम।लमुत्ति सहि वच्छिलि गन्भेसरहो पुत्ति । 
श्रम्हदं देसिय सपयविहीण परपेसणजी विय दुह्‌विलीण । 
पच्चेल्लियउवयारह्‌ किलेमु काहीसमि तुह नेप्पिणु विदेसु ! 
ग्रच्छहि सुहं लइ सहु तणिय सिक्ख घरि रिद्धि सुद्धि मा ममहि भिक्ख। 
भासइ प्रसोयसुय पदं समाणु वल्लह महँ दुक्लु वि सुहनिहाणु ! ५ 
पदं विणु कुडुवु सुहि सयणु सन्तु पडिहासदइ कदं महं जी वियन्वु । 
जइ नेहि न तो मारेवि जाहि लइ मूलौ फेडदहिं विरहवाहि । 
पडिवन्नु तेण त्ता तष्टे गमम्‌ प्रहु नारिरयणु परिहुरइ कवणु । 
ताए वि तामु उवइट्ट्‌, भेउ म्रहवा श्रणुरत्तहौ चिण्ु एड । 
चत्ता--श्रच्छत्ति ग्रणोवम वेच्नि तुर्गम जलगयणंगणगामिय । १० 
सोणासयवन्नुज्जल सालस दुव्वल मुणेवि लइज्जयु सामिय ॥1४।] 
भ 
जलगामिउ जसु तणु रत्तवन्नू. सो चाल किचि मूयतु कच्‌ । 


श्रायासचारि जो हसभासु सोकिपिन चाल गणनिवासु । 
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ता तेण गपि उक्एयु ठेवि परियाणिय वाइ निएवि वे चि ! 

परिग्रोसिड सायरदत्तयृत्तु यि पीड गर तत्थ ह्वेवि धृत्तु । 

एत्तहे चमयावहि सभरेवि ग्राराय वणि वाणिज्जं करेवि । ५ 

विन्नविख नवेप्पिणु तेण सामि दिज्जउ ज वृत्तउ धरहौ जामि । 

पडिवच्च्‌ प्रसोएं चित्ति ठाइ जो सो लइ सुदर एक्क वाइ 1 

तेण वि निव्वेडिवि एक्क वाहं ते वे वि तुरगुत्तम हयाहुं । 

भासिय ए नमि सुणेवि एउ चिताविउ पहु कि कहि भेउ । 
वत्ता--ए प्रालसिय श्रलक्खण सुट्ठु युलक्डण श्रवर लेहि जे भावहिं। १० 


देसतरि मण्य सोहण नववय जे नीयवि वहु पावहि ॥५॥ 


६ 
विस्यविएहोतुनस्नन्नलेमि तावच्छडउ अज्जु पाप देमि । 
इय भणिवि निवासहौ ग श्रसोड पुच्छिड हक्कारिवि निययलोउ । 
को एत्थ समीहड मज्मू छे क्रि पहियहौ कटि तुरगभेख । 
सव्वेहिं मि मयमायगयामि पड जावि सवह्‌ करेवि सामि । 
केण वि जाणेप्पिणु कहिउ मस्म तुह पुत्तिहे केरञ एड कम्म । ५ 
कि रूसहि परियणजणह नाह घरभेएं कासुन नहु राह । 
निच्छउ सा तह भ्रासत्तवुद्धि इयरहुं कह कह्द तुरगसुद्धि । 
जड देमि कह व देसियहौ पुत्ति तो भणि सयण विरश्य श्राजुत्ति । 
ग्रह देमिनतो भ्रायहेनभ्रन्न भवेसइ हो सड वरु विसच्ु । 
जा रत्तजासरुसातासु नारि इयरह पुणु फुडु पच्चक्ख मारि 1 १० 
इय लोयवयण्‌, अ्रपमामण्‌ केण ॥ किज्जइ उय चितेविणु मणेण । 


घत्ता--ताएं रूवरवन्नी तायु जि दिन्नी सुय सृहुं पुव्वत्ताहि। 
र्प्पिणि व्व गोविदे परमाणदे परिणियतेण वि ता सहि ॥६॥ 


७ 
कडवयदिण्ेहिं गमणत्थिएहिं चल्लिड घर सो सहं सत्थिएहिं । 
वोलाविवि नावडयहौ करटेवि पल्लट्‌टु ताउ सुय सिक्लवेवि 1 
थोवत्तर्‌ जलनिहिमज्मि जाम वच्चति वृत्तु, नाविणएण ताम । 


भा कमलसिरीपिय कहमि तुज्ज 


जड एक्क तुरगमु देहि मज्मू । 
उत्तारमितो तडं नेमि परं 


नतोन परराणमि कहिठिस्ारु। ५ 


२८. ६, ७ | 


ता वोल्लिड कमलसिरीपिएण 
जडइ्‌ सच्चद्‌ तो परतीरु नेहि 
भ्रगगलड श्रवरुकिचिविन देसि 
जइ नेहि न भणइ समुहदतत्‌, 
तात तडस्मि उत्तारिऊुण 

एत्तह श्रसोयतणयहे तणेण 


कहो 


[ 


केवटु कादं वहु जपिएण । 

ज वत्तु तरावणु त लएहि । 
इयरेण भणि तो हडं न नेमि । 
ता भ्राणहि तीरहौ जाणवत्त्‌ । 
गउ तरिड परोहणु पेरिऊ्ण । 
उवएसे सो तोसियमणेण । 


घत्ता--श्रारुहिरुण तुरगमे गयणगणगमे सायरसोह्‌ नियतउ । 


इयर धरेवि जलोवरि [ 


ग्रन्नहिं दिणि कमलसिरिहे करम्मि 
गयणगणगामिड तुरउ लेवि 
राएण वि दुल्लहु हउ निएवि 
नियनदणि नादं अ्रणगस्षेण 
पावेप्पिणु पहुसम्माणु वित्त, 
सो उसहसेणवणिवरहौ वाइ 
पालइ पहुवयणे करइ तत्ति 
मरहुमि चउदसिहे सय रवणिदु 
जाणिय सदिद्धि विसुद्धदिद् 
पुणु चालवि चालइ लालिऊण 
जतु वि श्रावतु वि एम तासु 


] श्रागड धघरहौ सकत ।७॥ 


वारिचर ध्रेप्पिणु नियघरम्मि । 
ग दिदं नियनरवड नवेवि । 
पडिगाहिड रज्ज ्रद्धु देवि । 
दिन्नी नामेण म्रणगसेण । 

हउ सिरिदत्तहे सुड पुदहियचित्त्‌ । 
राएण समपि सुद्धजाइ । 
वेयइूगिरिदहौ उरुयभत्ति । 

तहिं चडिवि जाइ वदहुं जिणिदु । 
विस्सामड प्रतरि तुरउ सेद्ध । 
हत्थेण तिवारप्फालिख्ण । 

सो करइ विहाणु तुरगमासु । 


घत्ता--पहुपच्चतणिवासिउ सुहृडसयासिउ जियसत्त्‌ जि पसिद्धउ । 
ग्रत्थि चरडु छंलदत्तउ साहसवतउ परधणहु रणपदटुंड ॥८॥] 


श्रत्थाणि तेण नियपरियणासु 
तरपूजणव्र बहुधणकणसम्मि 
भूवइहे भुगडहौ तुरयस्यण्‌ 

त श्राणिवि जो महं देइ तासु 
पहुवयणु सुणेप्पिणु समरसोडु 
हरं भ्राणसि देव भणेवि एड 
जिणमवणि तत्थ श्रच्छेतेएण 


§ 


जपिउ मुहु जोइवि साहिलामु । 

भो रविकोसवीपटणस्मि । 

प्रच्छ घरि वणियहौ कमियगयणु । 
ग्रहिलसिड देमि साहसघणासु । 
सहसभङ्‌, एक्क नामेण कोड्‌ 1 

गउ वभयारि होडवि सवेड 

रजिउ जणु उग्गतवेण तेण । 


२६५ 


१० 


म्‌ 


१०५ 
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दुक्ति चक्खु मिसु करिवि धुत्त, थि एक्कहिं दिणि धरि तहिं जि सृतत्‌। 
केण चि ग्रोलक्िवि किय वत्त धृत्ताहं वि ्रत्थि महत धृत्त । 

महं एहु ण भवद्‌ वभयारि वणिवर निद्धम्मिड उभयारि) १० 
एयह्‌) नड दिज्जड भवणि गनु दुज्जणससग्गे होइ नासु । 

साहूम्मिड मच्निवितो वि तामु वीससईइ्‌ वणीसर्‌ देइ वासु । 


घत्ता--दाविउ हउ पुच्छतहौ उवएयु वि तहौ कि चि वि तामेक्कहिं दिणे । 
रत्तिहे सेद्ध पसुत्तउ सो छलउत्तउ गड हरि हरिवि नहगणे ।1९॥ 


१०५ 
ग्रवियाणियसम्मूवएसएण गिरिकक्करविसमपएसि तेण ] 
जतेण परावत्तिड तुरु तेण वि पाडिड किड देहभगु ! 
मृड चोर तुरगमुं गयउ तेत्थु सिरिसिद्धक्‌डउजिणभवणु जेत्थु । 
तिपयादहिण देप्पिणु पुरउ थक तहिं अ्रवसरि चारणजुयलु द्क्कु 
चितागइ मणगड्‌ नाम वेवि पूच्छिय लगेण केण वि नवेवि । ५ 
हेयवडयर ता तह कदि सब्वु पुणु चितागइणा भणिड मन्तु । 
हण एहु करेण त्िवार वाड़ नियनिलउ जेम गयणेण जाद्‌ । 
उवसग्गु नियत्तइ होड दिद जेणुसहसेणु जसु लहइ सेटि । 
तो तेणाहड हउ मख तुरतु पटण्‌, पयगकोसवि पन्त । 


घत्ता-एत्तहे वणिजणपुगमू हरि तुरगमू जाणिवि रायह्यै भीयउ । १० 
दुविहाणस्षणु लएप्िणु भराणु रएप्पिणु थि जिणमवणि विणीयउ 11१० 


हेवहूरण्‌. चुणेप्पिणु पह पलित्तु मेधासण्‌* न तुप्पेण सित्त्‌,। 

पेसिड वणि मारहुँ किक सोह तेण वि जाएपिपिण्‌. किड निरोहु । 
उग्मामिय धाय हणति जाम थभिय पुरटेविशन सन्व ताम । 

एत्यतरि एम्षिणु यवणि तुरउ थिठ देवयो भामरि देवि पुर । 
ग्रामेट्लिय देवद पुप्फविद्ध हय दुदुद्धि सथृउ रायसेद्धि । ५ 
पनयद चिणिदधम्मह्‌) महुप्पु देवँ मि सडदहं जणिड कपु । 

पिठ पराडिदमं पूर्जिड विदधु सुरवरदं विहूद्ष न जिणिदर । 

राण वि पुरपरियणजणेण परिपुज्जिड न्नाणदियमर्णेण । 

ल निगरवि नरद च्रप्पक्ज्जु किड सहं वणिणा जि मृएवि रज्जु । 
प्रयम्‌ वि जिणयत्तायरियपानि हय सजय तुद मौहुपासि ! १० 


५ 
शै ( प [++ नं 
१६. { मय 1 
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घत्ता--एम कहेवि कतर सवणसुहकरु विज्जुलय परत्तउ । 
तप्पहूद दुक्कियहर महं सिवचुहयरु हउ सम्मत्त निरुत्तउ ॥११॥ 


९१ 
निसुणेवि एड वणिवडइ सभज्जु पमण पद्ध पिययमि किड मणोज्जु । 
ग्रह्‌ चारु पलोडड कटिड भह सहि सुट्‌टु कलयठिसिहे । 
ग्रायच्निवि कुदलयार वृत्तु किड तुम्हहिं एत्थु न कि पि जुत्त्‌ । 
इच्छामि पडिच्छमि नेव एड चित्र सुणेवि नरवइ सखेउ । 
निरगहु पहा वह््यिमलाहं एयाहे करेवड मदं खलाह । ध 
इय रटँ सव्वहूं सम्माणदाण्‌, दय चितिवि गड घर्‌ नरपहाणु । 
एत्तहे वि सयुग्गड गयणि भाण्‌, पुह॒रईवडइ परिमियजणसमामण्‌ । 
ग्रागड वणिभवणि वि युणनिहाण्‌ तेण वि किड म्रन्भागयविहाण्‌ । 
राएण विनिम्मलजसपयासु पुच्छिड पुहूर्से श्ररुहयासु । 
दु रीकयदुक्कियकम्मवधु ग्रायञ्चिवि निसिह कहापवधु ! १० 
सुहि क्वण हि मणि मिच्छाहिमाणु मामिणि का करइ न सदहाम्‌. । 


घत्ता--त नियुणेवि मणोज्जश सेद्विहे भज्जए कूदलयार पउत्तउ । 
हं सदहमि न एयहूं विगयविवेयहं सामिय वयणु श्रजुत्तउ ।। १२ 


१३ 
कि कारणु पुच्छंइ पुहृइपालु विभियमण्‌ मति वि मइविसालु । 
ग्रम्हेहिं वि दिद्ुड पयड़्‌ एत्थ, मुलाहियकहवदयर पसत्थु । 
भासइ सा पह एह वि मणोज्जु पच्चक्ख्‌, वि पेक्िवि धम्मकज्जु । 
एयदिं जिणसासणे परिणएहिं किं कियड न तड जाणियनएहिं । 
बुञ्भियसुयदिद्रुहो फलु चिवेउ कज्जेण तेण नुव भणिड एड । ५ 
हडं मदवुद्धि परसमयभत्त दुद्ि्ुदुयुयदुक्कदहियरत्त 1 
मदं पुणु न कयाईइ जिणिदधम्मु माहप्पु पलोडउ हयविहम्मु । 
एयहं जि भ्रज्जु उवडइट्‌टु रत्ति ग्रायन्निवि हय महू गरुय भत्ति । 
कि वहुणा रज्जु जि जइण दिक्ख गेण्टमि सिक्खमि निरवज्ज सिक्ख । 
चत्ता-एड सुणेप्पिणु राएं सव्वसहाएं तुदुएण श्रणुमचिय । १० 
तुं सकियत्थ सउच्नी गुणसपूल्ची एम भणेप्पिण्‌, वच्चिय ॥१३।। 
१४ 
तुं पर परियाणि घम्मभेख सजाउ जाद एरियु विवेड । 


इय भणिवि निवेण सपरियणेण घम्माणुरायरजियमणेण । 


२६८ [ स्िरिचंदविरदइयञ [ २८. १४. ३- 


परिहिरिवि रज्जु गुणधणु मुणिदुं तउ लद्ड नवेवि तिनोयवदु । 
सतीसरो वि नामे सुबुद्धि हउ सजञ श्रद्ुपयारसुद्धि । 

चोर वि मुवन्नखुर मुद्धभाउ पव्वइड करेप्पिणु सन्वचाउ । र 
श्रवर्‌ वि श्रणेय जिणदिक्ख ठेवि धिय माणव मउ मच्छर मुएवि । 
उदिदोदयाइनिवनारिसत्थु दिक्खकिड जायउ एक्कवत्थु । 
मित्तसिरिपहूडउ सेद्टिणीउ इउ अज्जिड सम्मादिद्िणीउ । 
श्रवरेहि पयत्ते लड रस्मु सहु सम्मत्तेण गिहत्थघम्मु । 

कारेण चरेवि चरित्तभार्‌ उदिदोदउ भ्रूवड्‌ सवणसार । १० 


घत्ता--महिमडलि विहूरेप्पिणु धम्म कहेप्पिणु सिरिचदुज्जलकित्तिधउ । 
सन्नास्ेण मरेपिणु जिणु सुमरेपपिण्‌ सहं सव्वं सुरलोउ गउ ।1१४। 


विविहूरसविसाते णेयकोरहलाले । ललियवयणमाले प्रत्थसदोहसाले ॥ 
मुवणविदिदनामे सन्वदोमोवसामे । इद्‌ खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिस्तिस्विदपरत्ते सुविचित्ते एत्य कोमुदकहाए । 
एसो तुरयकदक्खा श्रहाहियवीसमो सवी ॥ 


1 सधि २८ ॥ 


संधि २६ 


१ 
जीववधो श्रप्पवधो जीवदया होदि भ्रप्पणो हु दया । 
विसकटश्रो व्व हिसा परिहरिदव्वा तदो हौदि।। [भग्ना ७९६| 


जीचवधो जीवरहिसा श्रप्पवघो श्रालमघातौ भणितो भवतीत्यथै 1 सुगममपरम्‌ ॥ जीवव 
ग्रप्पवघो एत्यक्खाण ॥ 


धुवय--दू रोसारियजीववहु पयड्यजीवदयागमनिम्मलु । ५ 
पणवेपििण्‌, जिण्‌ पायडमि जीववधादियाहुं सुम्मउ फलु ॥। 

नासिक्कनयरपच्छिमदिसए सुपसिद्धि ्रत्थि कोकणविसणए । 
गामउड्‌ पलासगामि पयड्‌ नामे सुदाय समयत्तजङ्‌ । 
तहो भज्जदं फलिहपर्ईइहभुग्रो वसुदामु सुदामश्र जणिउ सुम्नो 
नियगामसमीवि भ्रसोसजलु काराविडउ ते तलाउ विउलु।! १० 
तहौ पालिहे किड उज्जाणवणु तहौ मजि दुर्गदेविहे भवणु । 
सहँ विसयजणेण पावनिरउ वरिसहो वेवारड तहे पुर । 
मददिमुच्छंड जीवहं करइ वह गामस्मि भमाडग्र देविरह । 
कालेण पवड्भियपावभर्‌ सजाडउ तासु खयवाहिजर । 
कायर सुदामुं हुड मरणखणे उदि हाहारउ वधुजणे । १५ 
हक्कारिवि पृत्तु परिद्रौविड उवद्ट्टु किं चि कचणु ठविउ । 


घत्ता--युण्‌, वसुदाम परोक्खे महँ जो मग्ग तहौ भोयणु देज्जसु । 
जिह छम्मासिय देवयहं होड जत्त तिह पत्त करेज्जसु ।१॥ 


४ 
मुड एम भणेप्पिणु गामवइ तत्थेव पत्त तिरियचगई । 
हउ चेल उ पावे भारियउ तह देविहे श्रगग.् मारियउ । 
कपतु कणत गीढमड वाराउ सत्त एव निह्‌ड । 
प्रदुमियहि वारहि तक्कड्ड ~ पुणरवि सजायउ वोक्कंडउ । 


सचि २९६ के श्रादिमे लिखा है श्ञानोपयोग ' 1 
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महिमुच्छवि वसुदामेण पुणु 
ग्रालोष्वि मूणि निज्जरियरः 
वे वेत्ति भणत गहियभडउ 
नाणेण तश्नो मुणिणा मूणिड 
तूहं मूढ ्रासि श्रसुघायपिख 
एवहि कि कदहि को धरद्‌ 
परिपुच्छिड वमुदामेण सुणी 
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मारहुँ निज्जंतु देविभवणु । ५ 
जाइस्सरु* खणि सजा श्रउ । 
तरुतलि मूणिणाहहो पास गड । 
पेक्छंतहौ तहौ वोक्कड्‌ भणिड 
एवहि ्रणुहुजयु पव्वकिड । 
प्रम्हारियु लोयहौ कि करइ । 
कहि कि किमेड ता कद मणी । 


१० 


घत्ता-एहु चेलु वसुदाम तुह तणड ताड पावेण मरेपिणु । 
सत्त वार हुड वोक्कडउ दिन्नू सहत्थे देविहिं नेप्पिण्‌. ।1२॥ 


पटर भक्खिड भ्रायहो तणड वड 
मदं एह समासड विन्नवइ 
पभणिड मर्दं रिद्िनिमित्तु किड 
ह्रं रक्खेवदरं ्रसमत्थु जणे 
्रायन्निवि दव्वदामु चवड 
उज्जाणि जेण एरिसु विलु 
भ्रणवरॐ उवादइउ जीववहु 

जड तेण न पावि मोक्लपञ 
निमुणेवि एउ भासड सवेणु 

तो घीवर्‌ पारद्धिय पवरा 


३ 


सपड्‌ सुमरेप्पिणु पृनव्वभडउ । 
परितायदहि परितायहि चवड्‌ । 

ज पदं तं एप्पिणु पुरउ थि । 

ज रुच्चइ त वितवहि मणे । 

मणि एड कयावि न सभवडई । ५ 
काराविङ देविहे देवउलु । 

किय पुज्जिय अ्रचिय देववहु । 

तो निच्छउ समग्गु सदेह गड । 

जड जीववहाइ सग्गगमणु । 


सुरलोई मणोहर होति युरा। १० 


घत्ता--जीववहाण् न वम्मु युय ताईं नवर नरयहौ जादज्जड्‌ । 
सुग जीवदयाइ पर सासयसौोक्वलच्छ पाविज्जइ्‌ ।1३॥। 


र्ट 


यमुदा पवपड कि वहुणा 


घु धवि मज्ज किचि वरि कदि 


जाणमि या्हतरू जम 
गृह जोति मूयिप्ा भणि पमु 
ज वहिन्त धृव मरण 


५. ^ निनदिरिग्ड) २ 


सटमर। 


भयवतत मरतएण पिखणा । 

किचि वि पृषु कायरेण रहि । 

तो ताउ महार सुहु लद ! 

जा जाहि वप्प दक्छवहि वसु । 

तुह नत्वि एत्य कोड्‌ चि सरणु ।! ५ 
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सूुणिवयणु सुणेप्पिणु गयउ तहि नियखेत्तमियार् द्वु जहि । 

चरणेण खणेप्पिणु दावियड वसुदामडउ पच्छा तावियउ । 

घी घी संसार्‌ भ्रसारयर भणिरऊुण एड वेर्गपर ! 

नंदणहो समप्पिति निययपड संजाड दियवरू लेवि तड । 

श्रवर वि जण त पेक्हेवि हुड सहं देविप्र जीवदया्र जुड । १० 
केहि वि जिणदेवदिक्ख लदइया कें वि सनाय प्रणृव्वइया । 


घत्ता--पालेवि पचाणृव्वयद् गुुप्राणडइ्‌ सम्मत्त धरेप्पिणु । 
केलश्रो वि सुहलोड गउ मरणयालि जिणु मणि सुमरेप्पिणु ।1४॥} 


जीवदया होदि म्रप्पणो हु दया । एत्थक्खाण । 

सिप्पानदसमीवि सविसेसग्र सिसरवगामि श्रवतीदेसप्र | 
धीवरं जलसचारपवीणउ ग्रत्थि पयड्‌ नामे मियसेणउ । 
जमघटारउह्‌ तहो केही गेहिणि जमरायहो विहि जेही । 
कहिमि कालि नामेण जसोहरु श्राड महारिसि तत्थ जसोहर । 
नदणवणि सघे सहं सठिड गउ जण त वदहुँ उक्कठिड । ५ 
मियसेणु वि पारद्धिह चर्लिड पेच्छिवि लोयजत्त गजोल्लिउ । 
श्राइउ कोडडें तत्थ तुरत ग्रयच्चिवि मणि धम्म कहत । 
गप्र जणवप्र वड लज्ज मुएपििणु मग्गिड तेण साहु पणवेपपिणु । 
भासई रिसि वड तुज्भूं न जुज्जडु पटठमड जीवरक्ख तहिं किज्जदर । 

घत्ता- ता विहूणउ कियउ वड णिप्फलु जाइ सब्व्‌. ्रकियत्थड । १० 


वड वि सुदिद्िविवज्जियउ वयणु व छिन्ननासु ्रपसत्थउ ॥५।॥। 


६ 
ता मियसेणे भणिड भडारा कि वहुएण पावविणिवारा । 
ज पहिलारउ जालि पडेसद्‌ त महु ्रवस्मेव न मरेसइ । 
एम भणेवि लेवि खणु तेत्तहं गउ सिप्पासरीह दहु जेत्तहे 1 
तत्थ तेण जालेण निवद्धड एक्क पदु पाढीणउ लद्धउ । 
मेत्लिउ मच्छकुल क्वयकाले पुणरवि सो ज्जे निवद्धउ जाले! ५ 
करिवि चिण्डु परियाणिवि चत्तउ ताम जाम सरवारउ पत्त 1 


गड दिवसयरु ताम श्रत्थवणहौ श्रवरं वि निव्विन्नड नियभवणहौ 1 
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रित्त तिएप्पिणु कावडि कत पुच्छ नाहु छहासमसत्र । 
क्रि कारण रित्त ्रज्जायड कि मडलि मीणक्खड जायड' । 
कि तूहं कि हडं मृक्खश्र सस्य कहि खाहेति कादं डिम रुयदं ! १० 


घत्ता--ताम कदिन्जड तेण तहे श्रज्जु भज्जं मई साहुसमीवइ । 
घम्म सुणेप्पिणु लउ खणु पठमजालि पडियहौो मारेवड़्‌ ।६॥ 


७ 
चेवि निवित्ति गपि स्िप्पा णड घल्लिड जालु रट जलय रगड्‌ । 
पडिड एक्क पाटीमण्‌ गुरुक्कड सो जे सरवारडः [ मड | मुक्कड । 
गड दिग हृ निव्विन्नु नियत्तउ ता र्ट तापर त्रहिखित्तड । 
ग तुदं खल खवणयससग्गिश्र मारियाईं सव्वं मुक्खग्गिश्र । 
जो गड रित्तटव्थ्‌ घर भ्रावड सो किम घरिणिहे वयणु विहावड 1 ५ 
नीर जाहि जाहि जमयत्तिह पडड वज्ज च्‌, वियहि वलत्िहु । 
गड उत्तरं श्रदितु नियपत्तिहे यि सुच्वहरि पडिप्पिणु रत्तिहे । 
तत्य मुतु मुयने उसियड निउ जीविड जमघाडिग्न मुियड । 
हर पहार मुड ब्रहिणा दद्रु जोयतिप्र जमघटग्र दिट्रुउ । 
तट्‌ दुवखेण मरेप्पिणु रयो गय पाविद्टिणि पचमनस्यहय 1 १० 


वत्ता--उज्जणिहुं उज्जमपरहो पृत्तु सत्थवाह्हौ वहुवित्तहौ । 
हउ नो उयरि स्िरीमडइहे गत्मि वणकित्ति गुणवालहौ (2?) ।1७1 


त 


1 म 


1 


मतिपृत्तपरिणयणि समत्थिय । 
तम्हा परदीवतरि च्लि । 


मेः 


गुभवातपुत्ति राएणव्भस्यिय (7?) 


न्न 


र 


शृणवालहु मणु तत्थ ण मग्णिड 


पृत्ति नेवि नउ णिवधणु मित्तो विवि तत्य पुरि घरि िरियत्तहौ । 
निव्यी यचल्िणि तत्पर मूएुप्पिणु गड गुणवान नि्तन्लु हवेप्पिणु । ५ 
यच्छति मो चरियाहे पर 


भणि जसौर नाहू कण्ट 
{ 1] प्रज्जय वच गुणनामे पच्छ एटु कम्मपरिणामे । 
ह निद्र जिम चिन्न दास्डं च्रायन्नहधि ता भणड्‌ भडार | 
दता ष्ट वि पयदी तप्र चरे पृद्रवसै मोक्षामिद होस्‌ । 
धसर प्मरिय्ड स्मेवच्परपराद पावे 1८] 


५ ? शच्ट 3 ट चर ण्न । 


१४ 


२९ ११. ४ | 


श्रायन्नेवि दियेवरजपिड 
मुणिवरवयणु कयावि न चुक्कद्‌ 
घीरेतो वि उवाउ करेवड 

इय वितेवि पाणिड कोक्काविड 
वालु भणेप्पिणु तेण वि रक्खि 
वहिणिवरेण पत्त करि पालि 
पाणकरे मारहं णेवाविख 

तदहि रुवंतु पालियमोविदे 

तेण सपुत्तु भणेवि भ्रुत्तहे 

ताग्र वि पृत्तसिणेहे वालड 


कहकोसु [ ३०३ 


सिरियत्तहौ भएण सणु कंपि । 
नीसदेहु पमाणहो टुक्कई । 

जाणिवि दु्चिमित्तु वचेवड । 

मारहुँ सो रत्रहो नेवाविड । 

मारिड भणिवि एवि तह ्रक्खिड । ५ 
एक्कहिं दिणि सिरिदत्ते श्राणिड । 

तेण वि णड मारिउ सथाविड। 

दिद्ुड गोउलियग्र गोविदे 

पालहं दिन. नेवि नियकततह्‌ । 

पालि जाउ जुवाणृ गुणालड । १० 


चत्ता--एक्कहिं वासरे गोउलदहौ कज्जत्थिड वाणिज्जकलालड । 
परिपालियपडिवद्यहो गउ गोविदहयो घरं सिरियत्तउ ।९॥ 


पेच्छिवि पुच्छिड गोडलवालड 
गोविदेण भणि सुहयारड 

वार वार पुच्छतहो श्रक्खिड 
वणि वदयरु सुणेवि विताविड 
श्रज्ज वि करमि उवाउ वियप्पिड 
पेसिड नयरहो महुर्‌ भणेपििणु, 
उण्टालग्र खरतावाक्रतड 

गणिय वसतसेण तत्थाइय 
छोडिवि कठि निवद्धडउ वालप् 


नदणु कासु एहु गोवालउ । 

किं न वियाणहि पृत्त्‌ महारउ । 

मित्ते मित्तह गूज्भु न रविखड । 

एह सो निच्छंड काणणि पावि । 
लेहु लिहेप्पिण्‌ तासु समप्िडि । ५ 
गड सो पियराएसु रहेप्पिणु । 
पुरपदेससि नंदणवणि सृत्तउ । 
जीवियास न तासु पराइय । 

लहु विचारिउ वुद्धिविसाल्र । 


घत्ता--ग्रवधारेवि लेहत्थ्‌ त्र चित्ति श्रायहौ रक्छ करेवी । १० 
नहसृत्तिए णयणजणेण जहिं विसु तहिं किय चिस्सा देवी । १०।। 


तेण कमेण पुणो गलगंठिड 

गड घर पुच्छेप्पिणु पिउमित्तहौ 
तेण वि किड लेहत्थु रवन्नी 
पुज्जिड जणि सव्वं जामाइउ । 


गयसासो वि सुएप्पिणु उद्व । 
पुरउ निहित, लेह तप्मुत्तहौ । 
निय सस तासु विवाहं दिन्नी । 
परमविहूदश् पुञ्चवि राइ 
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ग्रचदहिं वियहे सेद्ध तत्यायञ नियवि विवाह विलक्वउ जायउ । ५ 
किठ प्रं कारं एउ मु भासि तेण वि तह लेहत्थु पयासिख । 
श्रायन्नेवि एड उटेए यि पडेवि चिताजरवेए 

कि दुक्डं पिया पुच्छिड वस्‌ तेण वि कहि भ्रसेसु वि वद्यस्‌ । 
सक्ास्षमश्र देवि पृष्फक्छय गंध धूव नाणा चरु दीवय । 

मारणत्थु जहिं पुरि पवेसिड नायदेवदेउलु तदहं पेसिद । १० 


घत्ता--कदिं चल्लिड जामाय तुह पुच्छिड सिरियत्तहो" दायाएं । 
तेण वि नायदेड कहिउ पृज्जहुं सपेसिउ तुह तारं । ११॥ 


१९ 

भणड महावलु ताड गरहित्ल जो पदं पदावइं एक्कल्लड । 

तुह न वियाणहि मग्ग नवदल्लउ नयरु महतु मिलइ कहिं भल्ल । 
ग्रप्पहि पुज्ज जामि नायालड तुह ग्रच्छहि स्रावाणि' निहालउ । 

तेण वि वलि मग्गतहो ढोडउ गयड महावलु काले चोदड । 

तदहि पडसतु समीहियिदाणे मारि सो सकेइयपाणे 1 ५ 
मारिउ सेद्वहे पृत्त्‌ पियारउ जाणिड जणि जायड हा हा रउ । 

मूड सउ जीवमाणु जामा पेच्छेवि वणिवई मुच्छ पराइउ । 
उम्मूच्छिठ कट्‌ कटुव सदुक्खड थिउ तुण्डिक्कञउ होवि विलक्खड । 


घत्ता--वोलीणहिं कडवयदिणदहं वणिणा गुणसिरि कत पत्ती । 
जड जोयहि महु सोक्छु तुदँ तो पाडदहि ग्रायहौ समसुत्ती ।१२।। १० 


१३ 
पिच्वयणेण ताता मोचय किय विसगवन्भिण परमामोयय । 
ग्रप्पिय वयह एड करेज्जमु ए पर नियभत्तारहौ देज्जसु । 
एम मणेप्पि्‌ अप्पण्‌, वाहिरे गय सपाट वणे एत्थतरे । 
पुत्ति निवि भणिव भुक्वाञड छड्डेवि रज्जकज्यु हं त्राइउ । 
ग्र्छठ ज सिद्धे तं भोवण्‌ दे सेवि न लायहि [तुह] खण । ५ 
तात द्रयियाणनिर दिन्ना लद्डुय ताश विस्षमविसभिन्ना | 
च्छट विसर्नण मूठ तणिवड ग्रवर चि दट्‌र्‌, लहृड परि सगड । 

तशद पृच्छाहि मिका चि पडव्यय विमु खाएप्पिणु पियपये गय । 

उना--म्‌उ वणिनाहू नरादहिग्ण कौ वि नल्यि मताणे मृणेपििण्‌ । 

स्ल्टि जानाटउ सेद्धिपद्‌ सनुरहौ णड सव्व वणु देप्पिग्र्‌ 11१३।। १० 


१५ १ भूरमर्दा। १८ ट आयि । 
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१४ 

जाणिवि जोग्गु सरूवु सलक्खणु पडिवयणेण मुणेवि वियक्खण्‌ । 

निय सुय त्रद्धु रज्जु म्राणदे दिच्र्‌ तासु वसुदत्तनरिदे । 

रायपसाएं रज्जसमिद्धउ ५ जायठ सोमयत्त्‌ सुपसिदधड । 

श्रच्छद जाम भोय भृजतउ रिसि जयकेड नाम सपत्तउ । 

चरियहे" चारु चरतु" पद्दुड  सेद्टिसुयावरेण घरि दिदुउ ५ 

पडिगाहिउ भक्तिर भुजाविउ पचपयार दाणफलु पावि । 

पुच्छिड मणिवद्‌ पुव्वभवतर तेण वि कटहिउ म्रासि तुहुं धीवर । 

पालिड पड मुणिवयणु न खडिड एक्क मच्छ सरवारउ छंडिउ । 

तहौ फलेण सर भ्रावड्‌ पत्तउ मरिवि एह सपय सपत्तउ । 
घत्ता--सुणिवि विरत्तउ पुन्वभड सोमयत्त्‌, तवचरण्‌ चरेप्पिणु । १० 


सिरिचदुज्जलु जसनिलउ गड सव्वत्थविमाणु मरेप्पिणु 1 १४।। 


विविहुरसविसाले णेयकोजऊहलाले ।! ललियवयणमाले श्रत्थसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोमोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउ्ते सुविचित्ते एत्थ जणमणाणदे 1 
एसो एउणतीसो नमेण दयाफलो सधी ॥ 


सधि २९] 


१४ चरिहे! २ चरति । 


संधि ३० 
१ 


मारेदि एगमवि जो जीवं सो वहस जम्मकोडीयु । 
ग्रवसौ मारिज्जतो मरदि विधाणेहिं वहुएहि । [म ग्रा.८०२| 


जो मारेदि यो घातयत्ति एकमपि जीव प्राणिनं स प्राणी वहुपु जन्मकोविपु श्रवसो परवगौ 
भारिज्जंतो मार्यमाणो श्रियते नानाविधा भ्रियत इत्ययं । अ्र्रर्ये यदोधराल्यान कथ्यते । 
सूप्रसिदधत्वान्न लिखितम्‌ 1 ५ 


पाणो वि पाडहेर' पत्तो वि सुसुमारदहे। 
एगेण एगदिवसक्कटेणहिसावदगरणेण' ।। [भ० भ्रा ८२१ 


चाण्डालोऽपि प्रतिहारं देवतापूजन प्राप्त विक्षिप्तो सुयुमारनामनिं गगाहु.दे। एकेन 
एकदिनकृतेन ग्रहिसात्रतमाहात्म्येन । त्रवराख्यान कथ्यते 1 


घुवयं--श्रवर वि जीवदयाहे फलु भ्राहासमि सुदरु 1 १० 
कासीदेसि ्रत्थि पयड़्‌ वाराणसि पुरवरु ॥ 
नियविहवोहाभियसुरवरिदु एत्थत्थि पायसासण्‌ नरिदु । 
तक्करकूड्वमीणखउलजालु जयदडनामु तहौ कोटूवालु 1 
नियगोत्तकमायउ शअ्रत्थि पाणु जमपासनामु हयचोरपाणु । 
स्राठत्तूवसम्ग समच्छरेण चिरवद्रे केण वि वेत्तरेण । १५ 
जरसासखासवहुवाहिषत्यु जणु मरइ नयरि वड श्रणत्यु । 
निसिसमगर निरतर भरूयपेय भीसावददं जणु भीसण अ्रणेय । 
तं नियवि नरिदे सतियम्मु पारदधु निवारिउ हिसकम्मु । 
दिवसद करड जो जीवघाउ प्रविचार तासु ्रवहरमि श्रा । 
घत्ता--एरिस पुट्ईसहो सुणिवि घोसण पुरलोषएं 1 २० 


घरि धरि सतियत्थ, रइउ नियनिययविहोएे । १॥ 


१ १ मरदि वि वंवर्णेहि 1 २ पाडिहेर 1 ३ एगदिवसक्कदेण श्रहिसावदफलगुणेण । 
४. पारद्धि ! 
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२ 
दाणदं ण्ट्वणच्चणपूज्जणां ह्सालियचोरियवज्जणाडई । 
विहियाडइं विसेसे नायरेहिं किड धम्मुच्छउ परमायरेहिं । 
तत्येक्कु ्रत्थि वणि घम्म नामु पाविट्‌टु सुरद पलकवलकामु 1 
वणि वज्जहौ चृक्कड कह व लद्धु मारेप्पिणु तेण उरब्भु खद्धु । 
जाणिवि गडरिएँं किय सुद्धि ग्रायन्निवि रां सो कुबुद्धि । ॥ 
वघाविवि कारागारि छ्द्धु प्रवर वि इय सिक्खडइ विसमलुद्धु । 
वोलति श्रदुं दियहाईं जाम खलु प्रच्छ गोत्तिहं एड ताम । 
पच्छा मारेवड पावयम्मु थिड एम भणेवि हयारि सम्मु । 
घत्ता-- ता तहिं सन्वोसहिनिलडउ दू रुल्िड कामे । 
मणि विहरतु पराइयउ श्रमि्नासउ नामे ।(२॥ १० 
र 
यिड एप्पिणु श्रहमूत्तप़र मसाणि तहो पायमूलि दुक्खावसाणि । 
फसणमत्तेण वि गलिड रोड सुदि भ्रमर सम्ब सजाउ लो । 
मुणिमाहप्पेण मुएवि ठाणु गड कत्थद्रं वित्तर मुक्कमाणु । 
जमपासेण वि तत्थागएण महरिस्िवाएण वि गयगएण । 
निदिवि नियकम्मु सुणेवि धम्म चउदसिहि विवज्जिउ हिसकम्मर । ५ 
म्रावेप्पिणु पुर पालियखणेण सिक्खविय कत एयति तेण । 
ग्रक्ेज्जसु ्रारक्खियहो वत्त गउ गामहो करहुं विवाहजत्त 1 
थि एम भणेप्पिणु ससि व मेहि ल््क्केवि पाणु पडसेवि गेहि । 
ता मायगिय तत्थागएण पुच्छिय भडेण चोरक्छएण । 
घत्ता--वटूए़ तुह वरदत्त किं ता तप्र जमदडहौ । १० 
श्रक्खिड वहिणिहे पाहुणउड गड पोमिणिसडहो ॥३॥ 
र 
जो विणिवाएवउ श्रज्जु चोर तहो ्रत्थि विहूसणु हार दोर । 
तं श्रवस्‌ लएसइ घणु वहुत्तु ग्रायचिवि तार तलारु वृत्तु । 
नत्थि त्ति वयणमत्तेण रहिड करसन्ऩर लोह्वसा कहिउ 1 
ता भणिउ तलारे रे ह्यास नीसरहि तुरतु कयत्तपास । 


तेण वि भयभी्ँ नीसरेवि भासिउसो सगय कर करेवि। ५ 
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मद्रं साहुसमीवि सुणेवि धम्म चउदसिदहिं विवच्जिड हिसकम्मू । 

त खमहि पडिक्खहि य्रज्जु एक्क निसुणेवि भणड नासियनिरिक्कु । 

हउ रायाएसे श्राउ एत्य्‌ पद्ध मुयवि न जामि समूच्चयत्थु । 

सहं तलवरेण ता तत्थ पाणु गउ जत्थच्छड रिउत्िमिरभाणु । 
घत्ता--तेण नवेप्पिणु विन्नविड दरियारिकुलक्खड । १० 


साहुसमी वि पडज्ज मद्रं पहु लड दयावउ ।1४।। 


५ 

त तुज्म्‌ पसा गुणगणाल निव्वाहमि मेल्लहि सामिसाल । 
मायगहौ कवणु वयाहियार्‌ 4 ` 
जद केसवसिवकमलासणाहं वड लड होतु दुहनासणाह्‌ं । 
ता मेत्लिड होतड निच्छएण विनडिड तुह खलखवणयवएण । 
पेच्छह उव्वरदइ न को वि ताह चडालु वि लाइउ नियवयाहं । ५ 
किड श्रज्जु भ्रहिसाव पटाप्र ५ क र 

सुयुमार- ददि धिवहि निसुभहि अ्रनयकार 1 
ता मेढयचोरे भणिड पाण्‌. मद मारिवि रक्खहि निययपाण्‌ 1 
भ्रवरेण वि केण वि हृडं निरुत्‌, मारेवउ ता पाणेण वृत्त्‌ । 

घत्ता--ज भावद त होउ महू पदतोविन मारमि। १० 


गुरुवयणे श्रगीकरिय सपडज्ज न हारमि ॥५।। 


६ 
त सुणिवि तलारे चोरमारि वधेवि स परदव्वावहारि । 
प्रवर वि जो खवणयवयरं केड सो एवविह्‌ अ्रावइ लहे । 
पुरि भामिवि एम भणतएण निय सुसुमारदहु दो वि तेण । 
तहि धित्तु चोर मयरेहिं खद्धु पुणु जणहो नियतहौ पाण्‌ छुद्धु । 
तहो तेत्य सहेज्जउ जाउ धम्म किड तेण वलाहिउ पुलिणु रम्मु। ५ 
तहिं सीदहास्णि ठविङण पाण्‌, पुज्जिड सुरेद्िं पत्तो सुमाणु । 
कि दुदुहिसददु पससमीसु तदि ्रवसरि भूयं भूवर्ईसु । 
निसुणहो भो जणहो मणीहि दिन जो छंडावडइ वउ मदपुर । 
सो इहपरलोयविवेयहीणु पावइ श्रवत्थ एरिस निहीणु । 


पुरि पिद्टिज्जतु जियतएहिं भामेप्पिण्‌, एम भणत्तएहिं । १० 
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घत्ता--नीयउ सुसुमारदहहौ वंधेवि धिप्पतउ 1 
रक्खि रविख जमपास मदं जपिड कपत ।६।। 


७ 
ग्राय्चिवि भूयपिसायएहिं जमपासु भणि सकसायएहिं । 
लड्‌ श्रायहो तणय न करहि तत्ति दे दावहुं खलहौ कयतपत्ति । 
पाणेण भणिड कुलसामि एह ग्रम्हारउ पेक्ख जणियणेहु । 
खम किज्जउ मेल्लिज्जउ निरुत्त्‌ ता तेह पायसासणु परन्तु । 
जइ जीविएण तुह्‌ भ्रत्थि कञ्जु तो एहु करेप्पिणु पाणभोज्जु ! ५ 
जसमइ नियसुय न काचि देवि परिणावहि श्रद्धउ रज्जु देवि । 
तो नरवबदणा घरि भ्राणिङण सकियायवत्ततले ण्टाणिऊुण । 
पुरदेसहो कोसहौ किक राहू सदणहं तुरगहु कुजराहं । 
ग्रदधद्धु समप्पिवि जयपहाणु किड राण प्रप्पसमाणु पाण्‌ । 
कहिं सो कटिं एवविह्‌ विह ग्रह्‌ धम्मफलेण ने कारं होड । १० 


घत्ता-त पेच्छेविणु ्रच्छरिउ दूरुज्मियछम्महो । 
लग्गड जणु सव्वायरेण जिणभास्ियधम्महो ॥७॥ 
[- 
सच्च भणति रिसम्रो रिसीहिं विहियाड सन्वविज्जाउ । 
मेच्छस्स चि सिज्छति य विज्जाग्रो सच्चवादस्स ॥ {भ० भ्रा० ८३६] 


सच्चे सदव्रत वदन्ति । के ते ? ऋषयो मुनय । ऋपिभिन्च विहिता सर्वविद्या म्लेच्छस्यापि 
सिध्यन्ति विज्जा विद्या । कथभूतस्य ? सत्यवादिन । श्रत्राख्यानम्‌ । 


इह भरि दक्खिणावहि विसालि गिरिमलयखडि विसय विचालि । ४ 
देवाण वि दुम्गु मणोहिरामु सुपसिद्धु भ्रत्थि मायगनामु । 

वारह्‌ गाउयदं न कसु वि तसड तहो उप्परि सवरं देसु वसइ । 
तत्थत्थि चिवत्थ विवाहकालि सवच्छरद्धु गहणतरालि । 

पुव्व चिय साधिवि वभचेर सच्चिण विज्जा ढोयति येर । 

नारी नरुवे वि कुमारयादं त साहहिं साहियमारयाई । १० 
एयत्थ तत्थ निवसतयाहं पालियदिढसच्चवयाहं ताह । 

दुग्गग्गश्र चित्तियसयलकज्ज सिज्यईइ साहतहुं सवरविज्ज । 


चुर वभे सच्चवप़ जणियरिद्धि न कयावि हवई तहौ तणिय सिद्धि । 
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सच्चेण सिह वि सीयलु हूवेइ्‌ 
सच्चेण नरहौ देव वि नमति 
तउ सजमु सीलगरुणा वि सव्व 
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सच्चेण अ्रथाहु वि थाह देड । 


, वसि होति भूय रक्छस तसति । १५ 


सच्चम्मि परिद्धिय गलियगव्व । 


घत्ता--श्रहु वा कि वहु जपिश्र्ण सयलु वि संपज्जड । 
एक्के सच्चे होत्श््ण मोक्खु वि पाविज्जइ ।115|। 


पावस्सासवदार श्रसच्चवयण भणति हु जिणिदा । 
ह्ियएण श्रपावो वि हु मोसेण वसु गदो निरयं ।। [भ० श्रा० ठत | 


पापस्यात्रवद्रार त्रुवन्ति । के ते ? जिणिदा सर्वा । किं तद्‌ ? व्यलीकवचनम्‌ ? हृदमेनापापो 
पि ह स्फुट सोसेण भ्रसत्यवचनेन रतो नरकम्‌ । कोऽसौ ? वनुनामा वयुवाविप 1 


ग्रायन्नह्‌ वसुरायकहाणड 

नयरु अ्रउज्छा नाम रवन्नउ 
तदहं विस्सावसु नाम नरेसरू 
सुरकच्च व सुरकन्ना राणी 
नदणु जणिउ तापर नामे वसु 
रायहो वभणु खीरकलवड 
तहौ कत्र सत्यमड्र जणियड 
सत्थं पटहं पुत्‌. पाणप्पिख 
वंभण्‌, विज्जत्थिड विक्खायउ 
ते तिनि वि वसुनारयपन्वय 


श्रत्थि विणीदादेसि पहाणड । भ्‌ 
न सुरिदपटणु भ्रवइन्रउ । 

करड रज्जु ण सग्गि सूरेसर । 

ग्रत्थि तासु जुवङ्जणपहाणी । 

किड अ्ररिवग्गु जेण सयु वि वसु । 
विप्पायारहो न पडिविवड 1 १०५ 
णदम्‌. पव्वड नामे भणिय । 

वसु उव कायो तायु समप्पिड । 

श्रवरू हि नार नामे भ्रायउ । 

पटहं सीस श्राराटियगुरुपय । 


घत्ता--चउदसविज्जाथाणघर्‌ अ्रणवरडउ पठावड 1 १५ 
वसु पठतहौ नारयहौ सदेवेणावड ।1९॥ 


पव्वड वहुसथदहिं वि न वुज्जड 

तुह विउसव्भावेण पठावहि 

तुह वे वड्‌ उव परञ्वयारिउ 

जड तुहुं सव्भावेण पढावहि 

तो ते सिक्खिय केम न नदणु 
पभणडद्‌ भटटु न कि पि वि बुज्महि 
& १ सए 


भद्िणि भट्हो उवरि विरुज्छड्‌ 1 
नदणु एवमेव फखावहि 1 

पदं सउ सव्वकालु श्रवहेरिख । 
वेयसडगमग्ग दरिसावहि । 

निच्छंउ तुह नियसतदमहणु । ५ 
मुद्धि अ्रकारणु कादं विरुज्छहि । 
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तुह सुउ मदवुद्धि कि कीर नियमड्‌ ्रच्रहौ देहं न तीरई । 
घोसतहो वहुदिणहिं निरत एयहौ एड कि पि पड श्रक्वर । 
एरि चु वार वार ्रक्खइ पड़ तो विन थक्कड गरहती सइ । 

घत्ता--हक्कारिवि एक्कहे दियहं चितवियडउवाए 1 १० 

घरिणिहे पच्चयत्थु' भणिय ते तिच्नि वि ताएं 11१०॥ 
११ 

गपिण्‌, हट्ट कवड्का देप्पिणु भक्खिवि चणयावह्‌ ते लेपिणु । 
त निसुणेविण्‌, चितड पच्वड ताउ गहिट्लउ न वियाणडई्‌ नउ 1 
खा्रवि चणय कवडा भ्राणहूं उक्कुरु' देति पसारिय जाणूं । 
इय च्ितेवि वराडय देप्पिणु ग्रागउ सो चणया खाएपिणु । 
एत्तहिं सुदरवुद्धि विसारय गय हृदरहौ विचि वि वसूनारय। ५ 
वणियहो तत्थ कवड्धा देप्पिणु गेण्हिवि चणय थोव खाएप्पिणु । 
लेहं न ए विरूव पभणेप्पिणु तहो जि समप्िवि सुव्वा लेप्पिणु । 
प्राणिवि ढोडय गुरुहे नवेप्पिणु ते निय निय वदयरु पृच्छेप्पिणु । 
सत्थिमर्ईहे वयणु जोएप्पिणु भासिउ भट ईसि हसेपिणु । 
पेच्छहि नियपृत्तह मुक्खत्तणु एय तणड कते धुत्तत्तण्‌ । १० 


घत्ता--ग्र्नहिं वासरि ताह पुण्‌ एक्केक्कु समप्पिड । 
समउ कवडएहिं घडड उव भए जपि ।११॥ 


५1 
पत्तहौ हद्व एउ धणु देप्पिम्‌, ए तिच्चि वि घड धियहौ भरेप्पिणु 
सहं मोल्लेण लेवि एत्थावह्‌ नियमडइविहतु मजम्‌, दरिसावह्‌ । 
त निसुणेप्पिणु पुव्वकमे पुण्‌, तेहि पयास्िड निय निय मगुण । 
भ्राणवि तुप्पहौ कभ समपिय पुणु पुब्वृत्त्‌, वृत्त विप्पे पिय । 
तोविन थक्कड्‌ सा गरहृती म्रत्नहिं दियहिं दिएण पउत्ती । 1 
तुह सुउ सिगहीणु. पसु सच्चउ लद श्रवरु वि दक्खालमि पच्चड । 
एम भणेपिपण्‌, ताणेक्केक्कड सहं सत्थेण समप्पिवि वोक्कंड । 
भासि न निहालई काइ वि जहि कन्न लुणेवि एह एय तहिं । 
त निसुणेपििण्‌ पव्वड रत्रहो गउ नाणाविहतरुसच्छनहो । 
तव्थ उरू्महो कन्न लुणेप्पिण्‌ ग्रागउ तायहौ कहिड णदेप्पिण्‌,! १० 


१० १ एच्चयत्थ । ११ १ दुक्कररु। 
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घत्ता--वसुनारय वि निएवि तदहं ममिऊण पराद्य । 
पुच्छिय खीरकलवएण विणएण विरादय ॥१२। 


१३ 
किमक्खयकन्न उरनव्भ लएवि समागय चिन्नि वि तुम्ह्‌ भमेवि। 
पउत्त्‌, विणेयहिं दिट्ठविणोउ पलोयड पटूणि पटरणलेद । 
दिवायरचदगहा गयणमि तिरिक्ख तरू वणदेव वणम्मि । 
गिरिदगहाहिं गुणायरभूवे नियच्छ म्रम्ह॒ह पच वि भूय । 
रसातले पन्नय सम्गि सुरोहु निहाल पृत्तव्िहतजसोह । ५ 
पर्त तुमहिं को वि न जत्य निरिक्ल्र कत्त नुणेज्जहु तत्थ । 
तिलो श्रसेस पएस भ्रसुच् ते केव लुणिज्जहिं एय कन्न । 
सुणेप्पिणु एड पहिद्रुमणेण हसेपिपिणु सीस पससिय तेण । 
समेउ सकत बोट्लिड विप्पु पलोदउ पत्त वुदधिवियप्पु । 
न लज्जइ तदिवसावदहि सावि पयपड किं पि भ्रणिट्ट्‌, कयावि । १० 
परिक्खिय सीस बुदधिविसेसि कयाइ्‌ वणम्मि वियुदेपए्ति 1 


घत्ता--ताणेयते पठतां तदहि वडारचड । 
ग्राइउ चारणमुणिजुयलु बहुगुणसपन्नड ।\१३।। 


१४ 
ते निएवि नवनीरयसहे पभणिड वीरभद्दु सिवभहे । 

पेच्छह्‌ जिह प्रायमू ्रम्टारण्र वेणएण जि तिहु एयह्‌ केरपर । 
चेत्तसुदधि काऊण पटिज्जइ्‌ गणिणा त निसुणेवि भणिज्जइ । 
ए अ्रन्नाण विवेयविवज्जिय कुगुरुकुदेवधम्मगुणरजिय । 
श्रायसो वि मिच्छायमु ्रायहं दुग्गइकारण्‌, जीवनिकायहुं । ५ 
इय विणएण जि एड पटंतहं एयहुं मज्ि दोति दियपृत्तहँ । 
मरिवि महानरयहौ जाएसहिं दूसहदुक्खसयाई सहेसहिं । 
एम भणेप्पिणु ्रायासहौ मुणि श्रोयरेवि तरुमूलि महासुणि 1 
ताह समीवि समासियमम्गा हरवि सुयपरिवाडिहं लग्गा । 

वत्ता--श्रायन्नेप्पिण्‌, विप्पवरु मणि वितड्‌ सच्चड । १० 


एड कयाई न मुणिवयणु सभवईइ अ्रसच्चउ ।! १४।। 
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११५ 

ए भ्रज्ज वि भ्रपाव जणपुज्जिय वभयारि विसएहं विवज्जिय । 
एयहुं मज्ि पठमु जाएवड मदं पावेण नर पडसेवउ । 
जामज्ज वि ण जामि णरयावणि सरण. पर्ईसमि ताम महामुणि । 
ते तिचचि वि तेणेड वियप्पिवि पेसिय घर समिहाउ समप्पिवि । 
ग्रप्पणु पृण निव्वेएं लइयउ साहुसमीवि विप्पुं पव्वइयड । ५ 
एत्तहि वेलाइक्कमि जायप्र पुच्छिय नदण दियवरजायग्र । 
पुत्तहो ताउ कां तुम्हारउ ग्रज्ज वि नावड लोयपियारउ । 
ग्रम्हईं पेसेवि भ्रक्खइ प्व एड न जाणहूं ताउ कहि गड । 
नदणू सत्थिमर्ईए तउ तहिं पेसिउ चत्त जणेर वणे जहिं । 

घत्ता--ससहाएण तेण वियणे जोयते दिद्रुड । १० 


हउ न्निग्गथ्‌ महासवण्‌ तसुमूलि निविटुउ । १५ 


१६ 
पव्वएण त तेम निएपििणु ग्रम्हदं ताय भ्रणाह्‌ मुएप्पिम्‌ 1 
हा हा कि किञउ एम भणेप्पिण्‌, सुद्र रुएप्पिण्‌, पय पणवेपिपिणु । 
परिहणु पाणहियाउ लएपिण्‌, जन्नोवडउ पवित्तिड नेप्पिण्‌ । 
श्रप्पिवि कहिउ जणेरिहे डय्‌ जिह सजायउ ताउ दियवर्‌ 1, 
त सुणेवि हा नाह भणती पडिय धरायलवीडि स्यती । १ 
उद्विउ दुक्खु दुक्ठविदाणी धिय निदेवि विप्पुं विप्पाणी । 
त। प्व पिडपद ्रारूढड हुड आ्रायरिउ सबव्वजणरूढ । 
नियमई्‌ विहवे ज जिह जाणड्‌ त तिह विप्पसयहौ वक्खाणड्‌ । 
एत्यतरि विस्सावसु राण ग्रायन्नेविणु वत्त सयाणड । 
खी रकयवायरिड पससिवि पुत्तकलत्तमोहु परिसेसिवि । १० 


घत्ता--श्रप्पिवि वसु वसुमइ सुयहो निग्गथ्‌, हवेप्पिणु । 
हउ जई जिणवयणासियड गुरुपय पणवेपििण्‌ ।। १६॥ 


१४७ 


रज्जि वदद हक्कारेप्पिण्‌ वसुणा उच्ाइणि पणवेप्पिणु । 
भणिय माय मग्गहि गुरुदक्खिण मणि परिभाविवि भणइ वियक्खण । 
जदयहुं मगगेसमि गुरुवच्छल त्यहं त देज्जसु जसनिम्मल । 
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एम होड भणण विसल्जिय 
तामेक्कह दिणि पहुयकरिदं 
पारद्धिहे गएण ह्रिणहो सरु 
चुक्करकुरगु वाम्‌. पडिखलियड 
विभिएण कृरफसे जाणिद 

गपिण्‌, जाणाविड वसुरायहो 

जिह न मुणइ जण्‌ तिह्‌ श्राणाविखउ 
तानु उवरि सिवासणि राणड 


गय गुरुपत्ति निहेलम्‌ पुञ्जिय । 
काणणम्मि एक्केण पुलिद । ५ 
ग्रामेत्लिख नित्तुनड खयकरर्‌ । 
लग्गिवि फचिहुयमि उच्छलियड । 
उप्पाडिवि नियभदणहो श्राणिड 1 

तेण वि दिलु पसाद किरायहौ । 

नय सहमडवस्मि रोप्पाविड ! १५ 
सहड निसन्नु मुरिदसमाणड 1 





घत्ता--्रतरिक्ि सच्चेण वयु सिहासणि जच्छ । 
हय पसिद्धि कोड ण जम्‌, विभियमणु पेच्छड ।1 १७॥ 


१८ 


फलिहययि तह निम्मल्ि सर्डि 
उवरिचरो त्ति पयासियनायहौ 
तामेक्कहिं दिणि वुद्धिविन्नारउ 
दिटुड पव्वड किड सभासम्‌ 
विहि पव्वएण कायन्व 
पुच्छिड नारएण भो पव्वय 

श्रय छैलय पव्वण्रण पउत्त 
पव्वय सुमिररहि कि न गर्त 
जे जायति नते श्रय ताए 

तेहि हुणेवउ धम्मासत्ते 


मच्तिवि लों गयणि परिद्िउ । 

वीयउ कियड तामूं वयुरायहौ । 
भ्रागउ गुरुमुयनेहे नारउ । 

ग्रवराप्पर चिरनेहपयासणु । 

भ्रायच्चेवि श्रएहि जट्व्वं । ५ 
श्रक्खहि वधव कि मन्नहि श्रय । 
भासि इयरे एउ श्रजुत्तउ । 

श्रय त्तिवरिस जववीहि निरुत्तड । 
वक्लाणिय वहुबुदधिसहाएु । 

पसु पिदुमड करेप्पिणू मते । १० 


घत्ता-एवमाइ मुणिवयम्‌, म्रपमाणु न किञ्ज । 
त श्रपमाणु करताहुं नरयस्मि पडिज्जइ ।\१८}। 


१९ 
इय श्रच्नोन्नविवाए कड्िड 
ग्रसुणियत्थू जङ्‌, रोसहये त्राय 
जइ श्रन्नारियु तो महु केरी 
एम हौड सुंदर मइधामे 
वसु पमाम्‌ कल्ल वोल्लेव 


दोहं वि सीसँ कलहु पवङ्किड । 
पव्वउ कयपडइ्ज्जु सजायड । 

जीह चुणिज्जड़ श्रह्‌ व तुदहारी । 

त पडिवन्नड नारयनामे । 

नियवयणु सहाए दिद्ुवउ । ष्‌ 
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गड घर विमणु निएप्पिण्‌, मायग्र पुच्छिंड पन्वडं वच्छलवायप्र 1 
श्रावहि निच्चमेव सुच्छायउ भ्रज्जु सुपृत्त कादं विच्छायउ । 
दीसद्‌ सयवत्तु व पप्पुल्लिंड ग्रज्जु कां तुह मुह श्रोहु्लिंड । 
तेण वि वदयरु कहि सुणेप्पिण्‌. पभणडद्‌ मायरि सिर विहुणेप्पिण्‌ । 
घत्ता--हा सुय विरुय पडज्ज किय तुह्‌ ताड सरत्तउ १० 
श्रय तिवरिस जववीहिकण यसुउ वक्खाणत्तउ ॥१९॥। 
२०५ 
हउ मिच्छाहिसाणदप्पे हउ 4 ^ -* । 
जाणतेण वि दुक्कियगारी किय पडज्ज मई जी वियहारी । 
कुसु केम एवहि कि किज्जइ एड सुणेवि तार वोल्लिज्जड्‌ । 
ग्रत्थि उवाउ एक्क भ्रोलग्गमि गपिण्‌ वसुं पृहर्ईहर मम्गमि । 
प्रसि दिन्न गुरुदक्खिण सारी पज्जडइ्‌ जेण पडज्ज तुहारी । र 
एम भणेवि माय वसुरायहौो गय सासीवु मृवणविक्वायहो । 
तेण वि कणयासणि वदसारिय पणवेप्पिणु पडिवत्ति समारिय । 
पुच्छिड कसु मार कि किज्जउ भणिउ तार गुरुदक्खिण दिज्जउ । 
ते निमुणेप्पिणु वसुणां वृत्त ज भावइ्‌ त मग्गि निरुत्तउ । 
चत्ता-भासिड ता पहाइ इह सगहियकसएं । १० 
नार्य पव्वेयवे वि जण ब्रावेसहिं वां २०] 
१.९ 
तहु पमाण्‌, किड पं न हृणेवड पव्वयवयण्‌, पमाणु करेवड । 
पत्तिड मग्गिश्रो सि भ्रण्राए ता पडिवन्न्‌, वयण्‌ वसुराए' । 
दिन्नासीसवयण परिपुज्जिय पणवेप्पिणु गुरुभज्ज विसज्जिय । 
ताते पस्रिवे वि तत्थाइय सम्माणिय निवेण गुरुदादय । 
नारएण वसु सच्चे साविउ तेण वि ताहू वयणु परिभाविउ । ५ 
जाणंतेण वि एड भ्रजृत्तउ पव्वयवयणु पमाण्‌. पउत्तउ । 
श्रह्‌ उवरोहे का न किज्जइ्‌ किं म्र्नि नियसीसु वि दिज्जइ्‌ । 
सहं सीहासणेण खडह डियडउ वसु श्रलिएणायासहौ पडियड । 
पभणइ्‌ नारउ श्रज्ज वि सच्च चवहि नरिद नियच्छहि पव्वड । 
पुणरवितेण त जि श्राहासिड चलइ मणां वि न पव्वयभासिड । १० 


२१ १ भराए) 
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एम भणतउ लोए दिद्िख महिविवरतरि प्रदूधु पट्ट्ुंड । 
तदय वार्र दुक्ल करालहौ गड मरेवि सत्तमपायालहौ' 1 


घत्ता--पेच्छह्‌ मूणिसिरिचदजसु पृहर्ई्यु वि हौतउ । 
एक्केण जि मरलिएण वसु नरयावणि पत्तड ।(२१॥ 


विविह्रसविसालै णेयकोञह्लाते । ललियवयणमाने ग्रत्यमदोहमाते । 
भुवणविदिदनामे सन्वदोसोवसामे ! इहं खलु कटकोसे मुदरे दिन्ननोने ॥ 


मुणिसिरिचदपरत्ते नविचित्ते एत्य जणमणाणदे । 
वसुनिवनरयपवेमो नाम इमो तीनमो सवी 


| सधि ३० ॥ 


२१ १ सत्तपारयालहो । 


संधि ३१ 


१ 


धुवय--दररज्मियतावे सच्चपहावे नारड परिपुञ्जिड सुरहि । 
वित्थारिवि दृज्जण्‌, सच्चविवज्जण्‌, पव्वड नीसारिड नरह ॥ 


पत्तावमाणु विच्छायतण्‌ 
एत्तहे कुरुजंगलजणपउरे 
महएवि तासु नामे श्रतिही 
हुय तहे सूय सुलसा हसगई 
एत्तहे पोयणपुरि पुहहवर्ई 
तौ देविश् श्रमरमणोहरिए 
नामे महुपिगलु मयणसमु 
तहो सूलस निवेण सुजोहणेण 
पडिवन्न भ्रासि सहसगहणु 


गउ पव्वड कदं वि पडट्ट्‌ वणु । 
नरनाहु सुजोहण्‌, नायपुरे । 

सइ सोहणगुण लायन्ननिही । ५ 
नियरूवोहामियरभरई । 

नामेण सुपिगु विसुद्धमई । 

सजायडउ पत्त मणोह्रिए । 
दरियारिदप्पनिहलणखमु । 

निय वहिणीउत्तहो सोहणेण । १० 
ग्रज्ज विन होड पाणिगगहणु । 


घत्ता--उज्महे सिरिसारउ वदइरिवियारउ ग्रत्थि सयरु नामे निवड । 
वसुरायहौ नदणु नयणाणदण्‌, नावद्‌ सम्गि सुराहिवईइ | १॥ 
प 


नियुणेवि अ्रणोवमरूवसिरी 
ग्रणुरादउ पुहुरईसरु सयरु 

गतूण तेण करिनायपुरः 

तेण वि पठ्तु जसनिम्मलहो 
इय कहिड भ्रमच्चे एवि तहो 
कि किज्जइ जेण मरालगई 
विणु तापर निरुत्तउ महू मरम्‌, 
पहु एम भणतु निवारियउ 
जिह पावइ सा तुह तिह करमि 
इय भणिवि सुहासुहफलदरिखु 


४ 


सा सुलसा न पच्चक्ख सिरी । 
सपेसिड मग्गहुं मत्िवर्‌ । 

पत्थियड सविण कन्न कूर । 

मदं दिन्न घीय महुपिगलदहो । 

सजाय चित वसुहाहिवहौो । रू 
पाविज्जइ्‌ सा पच्चक्खरई । 

म्रत्थक्कड्‌ टुक्कड जमकरणु । 
मतीसरेण साहारियड । 

ग्रह्‌ नं तो हुयवहि पदसरमि । 

सामुदहुउ चिरपोत्थयसरिसु 1 १० 
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रडऊण तेण प्रिवाच्यहे ग्रप्पिड सच्वत्थसमाटुवहे । 
सा विण्हुदत्त नामेण तहि गय त लएवि सा मनस जहि 


घत्ता--वम्महसरभत्थहं पासयसत्यहं हूरियु जणतिए उणद्दियष्‌ । 
नवकचणवच्नहुं प्रमगण कन्न त वाहं म्राटतत्‌, तद्‌ ।२॥ 


(= 
५ 


विउलडं नियव मृुहृकमलु उर गभीरटं नाही सत्त मुरु 1 

तण्‌. मजम्‌, कवोलु गुप्फसहिउ सुहभायमण्‌, च्रवरु उर कदि । 

पय नक्क कियाडी भालयलु जपण्‌, वि समुन्नड वच्छवलु । 

रत्ताइं सत्त जीदहाहुर्द करं कम मणि नयण नहुषं वरड 1 
सुण्हा रोम तय रय' नहड ग्रगूलिपव्वाड पच सुहृदं । ५ 
मडटहार्द लिगजघाजुयइ सहं गीवडं पद्ध पच युयड । 
ग्राणदियजणमणडक्खणडइ्‌ एय सुपसत्थटं लक्खण । 
हलमूसलकलसपासायउसा करि चक्कमयरजुवमालरसा । 

श्रवरदं वि कमलकूुलिसकुसड छत्तदधयतो रणपट्विच 1 

दीसत्ति जासु सो पुहृइवरु प्रणृहुजइ रज्जु जेम सयर । १० 


घत्ता--एयाईं पसत्थदुं जणिययुहत्थदं उत्तमपुरिसहँ लक्खणडं । 
पयड्यिसंतावे पावपहावे सेसइईं होति ग्रलक्छणड ।13।। 


11 
पचास दोस पुड्‌ श्रवलए काणम्मि सद्व सउ पगुलए 1 
खृज्जड दोसय बह दुहजणणा महुपिगलि दोस त्रणेतगुणा । 
वरू श्रु न काण कायरड वरि काणड हौड म केयरड । 
वरि एड न दिट्‌टु म्रमगलड सव्वं विरुद्धु महुपिगुल । 
महुपिग्‌, विवाहृद्‌ जा जुवई सा होई रड न लहइ रई । 1 
ग्रह्‌ कि वहुणा कयतडवड्‌ समयम्मि विवाहहौ मडवंड | 
पइसारु देइ जो पिगलहो पाविदुहो सुद्धु भ्रमगसहो । 
सो सर्द हत्थे दुहवत्तणउ नियसुयहु देदइ विहवत्तणड 1 


घत्ता--स्रायन्निवि वाली चलभउहालौ महुपिगुवरि विरत्तमण । 
जाणेप्पिणु. युत्ति कुवलयनेत्तिश् पव्वद्य्र जणमणदमण 1\४11 १० 
३ १ नय क्य) 
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भ्‌ 
मई सयल पलोडय पुहदवई पर सयरहो का वि म्रडन्व गई | 
दु रुज्भिय दुविकियल छण श्रच्नहो तारिसई न लक्वणई । 
जसु पोरिसु साहस सीलु कुलु ग्रहो कहौ सपय वुद्धि वलु । 
रक्खियदछछलु वद्रिविणासकर्‌ को वर मग्गणजणकप्पतरु । 
नियरूवोहामियउचछधण्‌ ग्रह किं वन्निज्जइ सव्वगुणु । भर 
चिर घोर वीरू तउ जा किडउ सा जड पर पावड्‌ सयरु पि । 
भ्रायन्निवि गुण अरणुराइयए सा भणिय सूजोहणजादयए । 
कहि केम भडारिग्र मज्भु वरु सो सूहउ होड ्रणगसर । 
निसुणेप्पिणु त तवसिणि चवद््‌ जड होड सयवरु तो हवड । 
परिह्रिवि भ्रसेस नराहिवई तहो चिप्पइ्‌ माल मरालगड्‌ ।! १० 


घत्ता--ग्रायच्चिवि कचचग्र एड पसद्ण्र भणिय जणणि जाएवि घर । 
मेलावियवहुवरू मज्म सयवरु कारावहि भ्रवरोहुकर ।1५। 


1 
महएविग्र भणिंड नराहिवई तेण वि श्रालोडइड मतिमरई । 
सव्वेहिं मि सच्चिड एड वरू हक्कारिड ्राइड वरनियर्‌ । 
सुमुहुत्ते सव्व समग्गि किया कचणमयमचहिं राय धिया । 
निग्गय कुमारि कोड़ावणिया न हत्थभट्लि कामहो तणिया । 
पेच्छेवि जंति वचेवि सई कासु वि हय दुत्तर दुक्खनई । ५ 
कासु वि उरि खत्तउ कामसरु मुच्छाविउ पाविड को वि नर । 
कायु वि गरुयारड विरहुजरू उप्पन्न्‌ भ्रसडूलु उाहुजर । 
नीससद्‌ सुस को विमण्‌, मण्‌, कासु वि सपाइड जमकरणु । 
केण चि नियरज्जहौ लइउ खणु जइ एह न तो तववहु सरण्‌. । 
इय वियल कूणति नरेदसया जहिं सयर महीवई तेत्थ्‌, गया । १० 


घत्ता--महुपिगलु चत्तउ दइवायत्तउ कञ्ज पयत्ते परिणवड । 
सयरुवरि रवन्न्' पेच्छह्‌ कञ्चन चित्ते माल मणिपुप्फवई ।1६। 
७ 
सजाड विवाह विसन्नमणा गय नियनियनिलयहौ सन्व जणा । 
चारणमुणिपासि विहूयरउ महुपिगलेण सगहिड तड । 


६ १ सयस्वरीउरवन्रए । 


१५४ 
7. 
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कह एह्‌ मलत्लितित्थकरहो उप्पच्नि तिद्ध भवभवहन्टा । 
वहुदिवसर्हि महि विहरतु गणी ग्रारड ्रऽज्छ मर्हपगु मणी । 
चरियहे पडट्‌ट्‌, चरियावसरे धि सायरदचहौ तण घरे । 4 
तहं सुदर लक्डणलक्खधर विषमेण निएप्पिणु मुपि । 

मग्गिय वदसाणरं वणिहे पिया कि कारण्‌ तापर वि पुच्छ किया । 
तेणृतत्‌, उहेवड एहु मड सामुदियसत्य, अ्रसच्चु मठ । 

जारिसदं अगि श्राय तणए लक्ठणडं श्रणेयडं सोहूणएु । 

तारिसदं रज्जुं भुजड षुं कर हद्‌ एह निग्गथ्‌ जई । १० 


घत्ता-ता तार पउत्तउ विप्प निरंतड चवक व सुहसपयपयरे । 
पुट्‌ईवईइ होतड रज्जु करत्ड एह श्रास्ि पोयणनयरे ॥७।। 


(1 
युलसाहि निमित्त जणच्चियड सयरेण एह मुणि वचियञ । 
नियमति वृत्त्‌ रजियमणड किड तेण वि लक्खणु श्रप्पणठ 
त सुणिवि विरक्त परिहुरिउ सुचसाग्र एह वसुयुउ वरि 
श्रहिमाणे तेण विरत्तमण्‌, हुड रज्जु मृएवि एह त्वण्‌ । 
श्राय्निवि नास्ियधस्मजसु गड मुख कोण नियाणकयु । ५ 
हृड असुर देड भावणभवणे पुव्विल्लु वद्र सभरिवि मणे । 
कमलासणरूउ' करेवि तहि भ्रागउ वणि पत्वड वसइ जहि ! 
वोत्लाविउ पन्वय परमपरं हउ भवणपियामहु त्िजगगुर 1 
सुदर सयभु गायति वर उविकिट्‌टु जेट्‌टु जगसिद्धिकंर 
घत्ता--चउवेयपयासणु पावपणासम्‌, कमलजोणि गणि चडवयणु । १० 
लोयद्धिं ्रवमाणिउ तृहँ महँ जाणिड तेण एत्य कि ग्रायमणू ।(८॥ 
९ 
तुह कारुचि भ्रासाइयउ हं वम्‌, वमलोयाइयउ 1 
जडइव्व्‌, ग्रएदिं एड वयम्‌, हं बुज्छमि एक्क नाणनयण्‌, । 
तुह ताएण वि न वियाणियड विवरीडउ लो वक्खाणियड । 
तिउराण वीहिन हवति रया त्रय छाग हृणेवहो तेहि सया 1 
उदरहि एहि लड जाहु जम्‌. पदु जावमि दावमि जच्नगुणु । ५ 


८ १ कमलासणिख्व 
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वयणेण एण पररिग्रोसियउ सोमचु निरतरु दरिसियउ । 

पव्वड तहो मत्तिभारनडिड जय जय भणेवि पायं वडिड । 

पड दिषु हिर्नगन्भसवद्‌ दुविकयमलु सुक्किड सभवइ । 

सिद्धति तिक तुहूं वायरणे तुहूं वेयपुराणि पावहूरणे । 

तुह नाणि काणि तवमतपए सव्वत्थ परिद्भउ तुह जि जए । १० 


घत्ता--उय थूणिवि रवच्चउ सिरिसपन्नउ तेण समडउ गडउ सो नयरु । 
' श्रायच्निवि भ्रायउ जयविक्खायउ वभु सई तोसिउ सयर ॥६॥ 


१० 
तहिं जन्नविहाणु समाटविउ वहुवाहिहिं स्व्‌ लोड खविउ । 
सिहिहुणियहूं नियवि सुरत्तणडउ सव्वेहिं हुणाविउ भ्रप्पणड । 
सग्गाउ विमाणारूढु पुणु ग्रावतु निएप्पिण्‌ हृणि जणु । 
हो श्रसुरपवचु न भावियड सयरेण वि देहु हुणावियउ । 
सयरम्मि विणासि्र सयरपिया प्रसुरेण दरि भ्रवहूरिवि निया। ५ 
चारणमूणिणा श्रडमूत्तएण नियवघवेण गणजुत्तएण । 
मेल्लाविय मारिज्जति वणे सिय वेरग्गे तवयरणे । 
मारेप्पिणु सयरु सपरियणउ साहेवि वडइरु धर भ्रप्पणड । 
गउ प्रसुरकूमारु पहिट्टु मणे तदहं हुड जन्च विहाण्‌, जणे । 
वत्ता--सिरिचदु व सारउ लोयपियारउ नारउ सच्चे सग्ग गउ । १० 


वसुपव्वय पावे श्रलियपहावे नरउ पडदा सत्तमउ ॥१०॥ 
उक्तं च-नभन्चर सववंजनप्रानो वसूर्महात्मा वमुधातटेऽस्मिन्‌ । 
एकेन मिथ्यावचनेन राजा रसातल सप्तममाससाद ।१॥ 


सकेतपुर्या सुखसानिमित्त कृत निदान मधुपिगलेन । 
परोपराम्यागमन च तस्या. को नाष्णणोत्‌ भारतजातम्त्यं ।२।। १५ 


विविहरविसाले णेयकोजऊहुलाले । ललियवयणमाे ग्रत्थसदोहसाले ॥ 
भूवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे म्‌दरे दिच्चतोसे ॥ 


मुणिसरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
एमो जन्नुप्पत्ती एयाहियतीसमो सधी ॥ 


॥ सचि ३१ ॥ 


संधि 


५ 


२२ 


धूत्रय--धण्‌ वाह्रि पाण तेषरहिए्‌ हि निरकमनु ! 


जणधणसोएण 


निसुणिज्जउ जणवश्न पारयत्ति 
गोदासु भ्रत्थि नरवद्पहाण्‌ 
घणकणममिद्धु पत्नावराहू 

ज प्रत्थिकिपिते लड स्वृ 
पुक्कारइ परि विवह बरा 
किड सयणदहिं तौ विविदहोवयार 
केण वि पठत्त, जइ नियड़ दव्वु 
ता लोग्रहिं श्राणिवि म्रत्थ्‌ तायु 
त एक्क मृहत्त वि नाहि मूयड 
वणि गणड निहाल सवरेवि 
कंडवयदिणेहिं सजाउ मत्थु 


घत्ता--जाणेपििण्‌. एउ 
हा तम्मि कयम्मि किड निरु मणुयह्‌ौ मरण 11१1 


मर 


॥. 
९ 


म्यउ हा 


न्वमृह्यृ ॥ 


पुरि वित्तक्रुडि समयविचिन्नि । 
वेणिवड समृटटन्नाह्हिण्‌ । 

यो राएु दड्डि करिवि बाहु । ५ 
सजाउ अ्रक्िचिणु गनियगव्व्‌ } 
निविकरदरटुं चयौ चरदद्ु जाड । 
प्रतोविन गउ उवसमु विपद । 
ता एह निरत्तञ दाउ भव्व्‌ 1 


दाविख निएवि सजाउत्तोमु |! १९ 
ग्रालिगइ ह्यद धरेवि स्य । 
खणि छोडड खणि ववद धरेव । 
निउ सोयहिं श्रप्पप्यणडउ भ्रत्य. । 
टूस्ज्मेह्‌ परथणहरण्‌ । 
१५ 


परदव्वह्‌रणवबुद्धी सिरिभूदी नयरमज्मयारम्मि । 
होदूण हदो पटदो पत्तो दीह च ससार ।। [भ० प्रा ८७३ | 


पन्द्रन्याहरणमति श्रीभूतिर्नामिा राजपुरोहित प्राप्त । क ? दीर्वसमारम्‌ ।! कित्वा? 
दादूण भूत्वा । कथभरूतो * दो पहदौ । क्व ? नगरमध्ये हतच्च्मेयप्टिमिराहत प्रहतो मुष्टि- 


भिसहत । श्रथ श्रीभूतेरास्यानम्‌ । 


इह जवुदीवि तिहूयणपसिदधि 
विसयम्मि गघमालिणि मणोज्जि 
पुहईवड नामे वेदजयतु 


५ 


पच्छिमविदेहि सपयसमिद्धि । 
पुरि वयसो सरवियसियज्जि । 
सच्चवइकतु भ्ररिकुलकियतु 1 


३२ ४.६ | 


सजा पृत्त्‌ तदहो सजयतु 
एक्कहि दिणि सिव्‌, सकर सयमभु 
तत्थायउ महि विहरतु सतु 

स्ह पुत्ति दूरुज्ियवियास 
ग्राय्निवि घम्महौ फलु विचित्त 
हउ काले केवनि वीयराउ 
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वीयउ जयतु रू्वेण कतु । 

तित्थयरदेड नामे सयम्‌ । १० 
तह वदणाप्र गड वडइजयतु ! 
नियमुयहौ समप्िवि रज्जभारं । 
सजाउ दियवरु चारुचित्त्‌ । 

तहो वदणत्थ्‌, धरणिदु श्राड | 


घत्ता--तटौ रूढ निएवि करिवि नियाणु स्रयाणमणु 1 १५ 
हुड मरिवि जयतु चारुसरीरधारि धरण्‌ ॥२॥ 


एत्तहिं वि मणोहुरपुरमसाणु 
चिरवदइरवसेण विमुक्कसकु 
रुदरंण दुटुठकम्मारिनासु 

इह खयरगिरिहु दाहिणदिसाग्र 
ट्रिकरिसुवन्नवडनामधेय 

भ्रायहू पचहु' मथरगईहुं 

म चिरावह्‌ ्रावह्‌ हणह पाड 
इय भणिवि तेण जणवडउ समग्गु 
वाणि दुव्वयणहिं णिट्टुरेहिं 
उवसग्गु सहैप्पिणु मूणिपहाणु 


धथिउ सजयतु मुणि सुक्कभ्ाण्‌ | 
तडिढदे दिद्रंड मूणिमियकू । 
विज्जाह्रेण गुणगणनिवामु । 

काणणि पयडरक्खसपिसाग्र । 

पुप्फवई म्रवर वि चडवेय । ५ 
ग्राणेवि घित्त्‌ सणमि न्ईहुं । 

ग्रह रक्सु तुम्हदं खाहुं म्राउ । 
मेलाविडउ किड घोरोवसग्गु । 
ग्रत्ताडिठ दडदहिं पत्थरेहिं 

ग्रतयङ्‌ हवि गड मोक्खठाण्‌,। १० 


घत्ता- तहिं ्रवसरि तत्थ पुज्जहुं परमर्मुणिदतणु । 


चउदेवनिकाउ 


म्रवहीप्र वियाणिवि तक्खणेण 
रूसेवि फणिदे विज्जुदाद्‌, 
ग्रप्फालइ किल सिलसिहुरि जाम 
भो मेट्लि मेट्लि दुत्नयसहाउ 
मुद्‌ नायराय वईराणूबधु 

पह देणडइ एहु तवयरणि ठाड 


३ १ पचचु 1 


श्रासडउ मगलथुडवयणु ।1३।। 


महु भाइ किड ऽवसम्गु एण । 
फणिपासहि बद्धुं करेवि गाद्‌ । 
वारिड सूरप्पहुसुरेण ताम ! 

खज्जेसड्‌ सदं पावेण पाड । 

चिरवदरु एहु श्रायहो मयघु । ५ 
भ्रायन्नहि कारणु कटमि भाड्‌ । 


३२४ | भिरि ्ददिरदयड ॥ 


नयवतु अ्रत्थि चियवडरियेणु 
तदो पाणपिखरी रामयत्त 

सिररिभरूड पृरोहिठ सच्चा 
विस्सासश्राणु सब्यलो जणानु 


॥ 


६२ £ ५~ 
सीहउरि नरयर नाहनप | 

महणवि सह्यनठ कमननन 1 
सृपसिद्धउ पर्वणहरयचार । 

सिरिदत्ता नामे कन नायु 1 2० 


चत्ता--एत्तटे वणिउत्त भटमित्त्‌ पोमिशिचुरद 


निद्धेण्‌ धवणहेद यड दीवहौ टयणायन्द्धा 11४॥ 


तहिं पच पयत्ते पाविऊण 
सिरिभूइपात्सि थविऊण तेत्य्‌, 
नियस्यणहं मिचिवि सदाय वेवि 
सिरिभूड भणड भृत्नौ सि वष्प 
सुविणे वि ण श्रम्दारडं परासु 

त निसुणिवि लोयदुं किय वत्त 
पच्चेलिड कलह वि लडड केम 
जा जाहि ह्यास पिसायघत्य्‌ 
जड कटमवि मदर मूयद ठाणु 
छ्ठतोविन करट महाणृभाउ 


ग्यां णर ्राप्निस्ण 1 

गउ मममभएलं निन्नु जेल । 

म्रावेदि विष्णुं मग्षिठ नवति 1 

ग्रचचत्त गदेयद्ध नित्वियप्प । 

चिप्पह इदगत्तपनतनाय 1 6 
रहिमितहौक्रिपिन किय षपरिन्त। 

रडहि एवतुः लि सिद्धु जेम | 

र तेण पयपदहि ग्रप्पसत्थ्‌ । 

जड पच्छिमदिमि उगगमड भाणु । 

सिरिभूड महाम मुक्क्पाड।! १९ 


व्रत्ता--राएण वि तायु न किय समक्ख समाडउनठ। 
हड ्रन्थगहेण भे्हुमित्त्‌ वणि वाउलड ॥५।। 


पुक्कारढ पुरि वेवमयविहूद्‌ 

न वियाणडइ किपिन कटिं मि रमड 

निसि पच्छिमद्धि वड तदुक्खु 

पुक्कार्ड उक्खयवेइरिकद 

र्यणाडं पंच सिरिभूइ लेवि 

गय एम भणतह तदहो छ मास 
दृएवि पयपड रामयत्त 

तुह रज्ज समून्चइ तक्रा 


यि रय णडं नेपिणु लच्छिभूड 1 
वेडिड जणड्भिसएहि नमड । 
निवभवणासनन्‌, चडेवि स्क्स्ु । 
परितायहि परितायहि णरिदं ! 

थिड नवर नराह्िवि निण्ट्वेवि 1 ५ 
एक्कहिं दिणि दुरूज्भियदुरास । 

गह दुत्थहौः कि पिन किय परित्त। 
गड मुयणहुं सव्वनूहुकराहं । 


वत्ता--पियवयणु सुणेवि भणइ महीवद्‌ कुलत्तिलड ! 


ज भावड एह वोत्लइ वल्वहं वाउलछ ।1६। 


£ { एहु रथा । 


१०५ 
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५७ 
ता भणिउ देवीर जइ एह वाउलड तोकिनभ्रन्च पयंपेड वाउलड। 
पर देव तुम्हारए भ्रत्थि न वियारु त सुणिवि मोणेण थि वइरिविडार । 
एत्तहि वि मज्मण्हि सिरिभूड सपत्त्‌ सहं तेण तहिं जू राणीश्र भ्राढत्त्‌ । 
हार त्ति पडि ता महारायवयणेण मणिमुदहिया' सारिय गहुणय तेण । 
दाऊण त हत्थि एयति सिक्खविय सिरिभूदघरु धाइ देवीषर पटुविय । ५ 
गतूण तदह ताद रयणाईइं धुत्त मग्गियद्धं कहिऊण सचिणाणु त तीप 
एमेव पट्ुविय तहूं नत्थि र्यणादं गय धाडई निसुणेवि बभगिहे वयणाईं । 
पुण्‌, कहिवि सिरिभरूड भोयणहो चिण्हां पदुविय पर तो वि पत्ताइ नउ ताड 1 
हारियउ दियचिण्हु मणिमड पुणो तेण गय लेवि सुमई महादेविवयणेण । 
मग्गियर्दं रयणाईं दियपत्ति तुह्‌ कतु दे देहि सहसत्ति ग्रच्छेड रूसतु । १० 
जन्नोवर्ईयउ तश्रो' तार पेक्लेवि पद्रुविय रूसेवि सा तां ्रप्पेवि । 


घत्ता-लेप्पिणु रयणाद्रं देविगप्र भणि नराहिवड । 
छंड्िज्जउ जड वड मच्ि दिणाहिवड ।1७1। 


[4 


ता श्रक्सकोल राएण मुक्क गय सयल वि निय्मियनिलड दुक्क । 
श्रवरण्कालि भृत्तृत्तरम्मि महएविप्र राय नियधरम्मि । 
जाणाविउ माणिक्कडं नवेवि सथुय तुद्रुण निवेण देवि 
मेलिवि वहुरयणहुँ मज्ि तारं हक्कारिवि वणिसुड दावियाईं । 
तेण वि निन्वाडिवि ग्रप्पणाईं लद्रयद्दं कोन मुणइ नियधणाडं । ५ 
हक्कारिवि रां सच्चघोसु सो सेण भणि सजणियदोमु । 
पदं एण मिसेण हयास सव्वु वीसासिवि जणु श्रवहरिख दव्व 1 
वभण्‌.ते करमि न खड्‌, खड लइ पावयम्म तुह एह दड्‌ । 

घत्ता--मुद्धिककर्हँ पचसयहं सहहि मल्ल हणणु । 

खल गोमयथालु खाहि देहि अह्‌ सन्वधणु ।\८॥ १० 
4 

ग्राहय मल्ल जी वियह्रेषहिं दर मुद्िपहारदिं निट्टुरेहिं । 
ग्रसहते भासिउ खामि छाणु लइ खाहि पयपिड णरपह्ाण्‌ । 
गोमड वि न सक्किड साहं तेण त्टुसाविड घर पालियपएण । 


७ १ मुणिम॒दिया। २ जन्नोवडयत्तउ 1 
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मरिऊप्र ग्रटरभाणेण णठ ठ एह भदार शर मन्दं नाद) 
नामेण श्रगयण्‌ विसमविसु निकाल कियन व नप्पमिनुं 1 ५ 
ता नूमिवि सा चार्चिननु किःढ रायनेद्धि वणि मद्रमिन। 
धस्मिलु नामेण मणोदिरामु करि किष्पु पृनोद्धिद व्रम्यधायु | 
एक्क दिणि श्रसणवणम्मि तेण कटार्यविरिदरि व्रणिवरप्र । 
घ्रत्ता--वरधम्मु मुर्णिदु वग्धरम्म त्वर नियन्छिय्ड 
सायारिड धम्म तदू कयणेम पटिज्छियद 11411 ६० 
१9 

गठ मणि तहिं च्रच्छड वणिड जाम नवमाय वग्वि् दिटूटर ताम । 
मक्विठ चक्खिय् नियाणजुत्त हठ रामदत्तदेर्वीह पत्त 1 
छणयदु व नामे मीहुचदु वौयड उ्पन्नेद पृत्चयद । 
विहि पृत्तदहिं सोह्ड गाउ कैम दडउज्जमेहिं मप्युरियु जम । 
एक्क दिणे दव्वरानोयराड नियसडायारि पडट्द्‌ राड । ५ 
चिर्वटरे ्रनियत्तियगरेण ते उमिरठ वामे उच्यरण्र । 
मुच्छेवि पडि वि्चविवलकाड परियरणजणि हाहा नदेदु जाड 1 
टक्कारिख नाम गरुडद्ड गारुड्ढ गरलगिरिवज्जदड्‌ 
काउयरमते तेण नाय ग्राहूयासस्त वि त्ति प्राय 1 
तह वयणे जलणि पडयरेवि गय सयल वि युद्धा नीसरेवि। १० 


वत्ता--गय नियनियनिलडठ फणि सो परेक्क तहिं थव्कड 1 
तेण परत्त्‌ खल खयक्रालु श्रज्ज तुह दहुक्कड 11 १०।। 


१९ 
श्रायरिसहि विनु दुत्चयसहाव हवा लड पडसहि जलमि पाव । 
नियुणेवि एड चितड फणिदु लयिज्जड किट्‌ कुलकमु अ्रणिदुं । 
महु तणड श्रगधघणु कुलु पवित्तु मड निघ गिलतहं वियु निहित्तु । 
चिरवइरहौ किड पडिवडर श्रज्यु फड्‌ एवदहिं मरण जि मह मणोज्जु । 
इय चितिवि जाईसरु सरेवि गउ जलणि जलतग्र पडसरेवि ।! ५ 
कालवणि चमर तिरियच्‌ जाड ग्रवरहो वि सपावहौ एहु नाड । 
एत्ति रहण मरेवि राड हउ सीहसेणु वणि गरुड नाड । 


धम्मिलु वि पुरोहिड रत्तवयणु इउ मक्कट पिगलु लोलनयणु । 
वडसणडइ वडइद्रुड सीह चदु जुवराड परिद्भिड पुन्चचदु । 
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घत्ता--एत्तहे ्रत्थि वरे पोयणपुर न मयरद्धउ । १० 
पुत्पवित्तमड़ पहु पत्नयदु मुपसिद्धउ ॥११॥ 


१९ 
निसुणेवि सुधम्म्टौ गुणविसेयु हुड भहवाहुमुणिवरहो सीसु । 
मज्जा वि हिरच्चवइ त्ति तासु हुय सज किड दुक्कियविणासु । 
सहं दत्तवर्ईश् सुखत्तियाप्र एक्क दिणि वदणहत्तिया् । 
गय सा जहिं नियकुलकूमुयचदु वणि वसइ महामुणि पृत्रचदु । 
कर मउलि करेप्पिणु पण्यगत्त पुच्छंड केमच्छड रासयत्त । ५ 
निसूणेवि एउ परमोहिनाण्‌ नवधणल्नूणि ग्रक्खेड मूुणिपहाणु । 
जामाउ तुहारउ सीहसेणु फणिणासिख दुत्थियकामधेणु । 
पचत्त्‌. पत्त सयवत्तवत्त हुय रड महासड़ रामयत्त । 
घत्ता--श्रायन्निवि एड गपिणु तत्य स खतियए्‌ । 
सवोहिय ताप रामयत्त उवसतियए ॥ १२।। १९ 
१३ 
निमुणेवि धम्मु पुच्छेवि पत्त हुय अ्रज्जिय राणी रामयत्त । 
तहिं ्रवसरि ्राइउ भटहवाहु नामेण महातचतत्त्‌, साहू । 
तहो पायमूलि उवसतएण पटठमेण नीहसेणहो युएण । 
रज्जम्मि धवेप्पिणु पुद्चचदू तवु लइ समुक्खयमोहकदु । 
कालत्तरेण गुणरयणखाणि सजायडउ चारणु दिन्वनाणि । ५ 
हउ मिच्छादिट्िउ पुण्णचदु वउ धरइ ण पणवडइ्‌ जिणवरिदुं । 
काणणि कयाइ मुणि सीह्‌चदु जगणीण्र नियच्छ भूवणवदु । 
पणवेवि पउत्त गुणगुरुक्क मुय कुविख सलक्खण महु परेक्क । 
घत्ता--सजायउ जाग्र तुह मवभमणविणास्रयर । 
कहि मज्म भवाईं मोहतमोहर दिवसयर ।। १३।। १० 
१४ 

त सुणिवि महामूणि मायरीहे ग्राहासड सीलामयसरीहे । 
कासलविसयम्मि मणोहिरामि गामस्मि श्रासि वड्ुहयनामि 1 
नामेण मिगायणु भदरपुत्त होत कूलजादइमएण मन्तू । 


सो मरिवि श्रउज्मदह सिरिमर्हहे महएविहे ्रइवलन रवरईहे । 
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उप्पन्न हिरिच्चवड त्ति कन्न पोय्रणपृरि पृद्चससीह दत्त 1 । 
तो वारखछणि महरा चार्गत्त हय ताहि गति तुह रामयत्न 1 
वारुणि वि मिगायणपृत्ति पृत्त उ पुत्रचदु तुद बृण्हिं युत्त 1 
हं भहसित्त रयणाइ जासु देवावियाद्ं पञ जणिड तोन 1 

. कारण नियाणु परसन्नवाप्र हउ मीटयद तञ तण मा 
मन्नार तुहारड सीदसेणु हु श्ट सलनढवणे वनेण्‌ 1 १० 


घत्ता-- सो महं तहिं दिटट्‌ कृदढविन्त नवरो 
चिरजम्मू कटहिवि देवि वगर सावड कियद {1४८ 


१५ 


सिरिभरूड नाउ उसिऊण ताउ कालय्वणि चमर तिरिक्वु जाड) 
सो करिवर पालियपरमनिट्ट केसरि्सिरितीरे कयाइ विट्‌ ] 
ते वूक्कुडसप्पे पड पियतु मारिउ एग्पिणु पकि खन । 
सहुस्ारसग्गि सिरिपहविमाणि हउ सिरिहर देउ गग्रोवमाणि । 
धम्मिल्ल पूरोहिउ तहिं मरेवि हुड वानर चिरवडन्‌ सररेवि । ५ 
ते मारिड कुक्कुडसप्पु पाड वानुयपहा़र णारउउ जाड । 
एत्तहि सियालमिल्लेण तायु चेपिणु विसाणमोत्तिय गयामु । 
टोडय वणिमित्तह वणिवरामु तेण वि दछणयदनरेसरामु । 
घत्ता-- तुह पृत्ते तेण मचञउ दतूसलहिं किठ । 
मोत्तियदहं वि हार्‌ करि विहूसण्‌ श्रल्लविड 1 १५।। १० 
१६ 

श्रायच्िवि एड विसन्चचित्त ॥ गय पचाणणपुर्‌ रमयत्त । 
सवोहिउ वडयर कहिवि पृक्त सजाड प्रईववितसायचुत्तु । 
उवसतएण सावयवयाइं ग्रंगीकयाडं हेयभवभयाई । 
कालेण करेप्पिणु कालु सग्गि सहसारि हुड सोहासमग्मि । 
वेरुलियविमाणि मणोहिरामु हउ चुरवरु सुदरद्तनामु । ५ 
सुज्जप्पहु नामे तदहि जि देड हउ रामयत्त नवतरणितेड । 
कि भणमि पहुकरवरणिवासि खू्वेण रूवसोहूर्गरासि 
उवरिमगेवज्जदे सीहचदु सुदरसरीर हयउ हसिदु । 


घत्ता--उह्‌ जद्रूदीवि भरहयेत्ति वेयङ्कभिरे । 
दाहिणसेदीहे ग्रत्ि धरणि तिनयानयरे ॥ १६।। १० 
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१७ 
ग्रइवलु नामे विज्जाहरिदु तव्थत्थि पसिद्धड न सुरिदु । 
तहौ देविप्र उवरि सुलक्वण।हू - युज्जप्पहु भ्रमर सलव्खणाह्‌ । 
सम्गाड एवि न नायकन्न हय सिरिधरततणय सुवन्नवन्न । 
सा अ्रलयाउरपरमेसरामु दिन्नी वेयरहौ सुदसणासु । 
सुरु सुदरयत्तु चवेवि ताहे हय पुत्ति जसोह॒र निख्वमाहं । ५ 
वेयडहौ उत्तरसेडिवासि सा दित्न विवाहृहं पुरि पहासि । 
दिवरसय रावत्तहौ खेयरायु तह तणप्र ग्मि गुणगणनिवासु । 
सो सुस्वर सिरिधरणामधेउ उ नदणु नामे रस्सिवेड 1 
घत्ता--ग्रपपिवि नहो रज्जु युज्जावत्तखगाहिवड । 
मुह्‌ मइ सजाउ मणि मुणिचदु नवेवि जड़ ।1१७।। १० 
१८ 
ग़ कते तवोवणु सिरिह्राप्र तड लउ तहैव जसोहराप्र । 
एक्क दिणि वदणहृत्तिरै विज्जाहुरराणउ रस्सिवेड । 
गड सिद्धकूड्‌ तदहि दिट्‌ट्‌ साहू हरिचदु सीलसलिलवुवाहु । 
तहो पायमूलि उवसतएण पव्वञ्ज लय राएण तेण । 
एत्तहे कया श्रज्जाड ताउ त वदं कचणगुह्‌ गया 1 ५ 
जो गउ तद्या वणि कुवकुडाहि सो म्रजयरु जीवं मरणवाहि । 
हउ तत्थ तेण काणासियाईं तिलि वि पावेण विणासियादं | 
काविद्रुसग्गि साहियमणादं हय देव ताईं तिच्नि वि जणाईइं । 
घत्ता--श्रजयरु वि मरेवि हुड पकप्पह नारइउ । 
ग्रहमिदुं वि सीहचदु साहु मग्गो ्रइउ ॥१८॥। १० 
१९ 
चक्कउरि निवहो भ्रवराइयासु सुदरिमदृएविविरादइयासु । 
चककाउहुं नामे हुड कुमार सुहलक्खणलव्खिड न कूमार । 
तहो पाणपियारी गुणगणाल महएवि मह्सड्‌ वित्तमाल । 
जो सीहसेणु करि कयविवेड सुरु सिरिहर पुणु खगु रस्सिवेड । 
रविपहू पुणु श्रहुमसग्गवासि सो हउ सुड तहिं गुणस्यणरासि । ५ 


वज्जाउहु वज्ज व वइरिवग्गि जसु नत्थि मल्लु कड खग्ग । 
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पुरि पूहदतिलण्र श्रब्वेव राय पिय प्रत्थि पियक्रर चार्य । 
जा मिरिह्र पृणु काविद् हूय सा स्यणमाल हूय ताहे धूय । 
घत्ता--दिन्नी जणणेण वज्जाउदहहौ सलक्वणह । 
न बोणवणेण पत्ति विसल्ला लक्छणटो ॥ १९।। १० 
२०५ 
सर्गौ श्रावेचि जसीहूरा वि हउ तहे मुड र्यणाउहु पयावि । 
चक्काउहुं सिरि वञ्जाउहायु गउ देवि होवि मणि मोक्खवासु । 
वज्जाउटौ वि रयणाउहामु हु रज्जु देवि निम्मुकवायु । 
एत्तहे रयणाउह रायगश्रौ जाईसर मणि पेक्छवि मग्र । 
यिड निच्चलु श्रसड न पियइ तोड चिताविख वज्जाउहहं पौड । ५ 
गउ पृच्छहुं जहिं रिसि वज्जदतु मुणु राय कहड सस्षयकयतु । 
एत्थस्थि भरद जणजणियभद्‌दु पहु वित्तयारपुरि पीडमददु । 
पीठकर गुड सुदरिहे तामु टएविदे हुड विसमारितासु । 
घत्ता--मुणिवयणु सुणेवि सो दूसियससारगड़ । 
सहं मतिसुएण चित्तमइ ग सजाउ जइ ।।२०॥ १० 
4 
साकरेयहू गय विहूरतवे वि तहिं बुदधितेण गणिया निएवि । 
चित्तमड मग्ग भाणसिडउ जाउ ते रजि मसरसेण राड ! 


तुदुण विडच्न्‌, पमाउ तासु 


वेसाईं सहि कचणसहासु । 
कालेण मरेवि करेवि पाड 


गड तमतसनर्र रउह्‌भाड। 


ससारि भमेप्पिण्‌, एत्थ हत्थि सजाउ तुज् परवलपमत्थि । ५ 
हउ ज ईसरु श्रम्दडं निएवि यि सपड़ पावहो खणु करेवि । 
निमुणेप्पिण्‌ विच्चवासिउ प्रसुद्धु देवाविड पिङ्‌ न तेण खद्धु | 
उवसतु रयणपह्रणु नरेदु इड सावउ नियकुलकुमुयचदु । 
घत्ता--जो अ्रजयरु रासि गड पकप्पहमहिहं खलु । 
प्रहदारुणनामु हृड सो सवर पयंडवलु ।।२१।। १० 


४ 
वणि पडिमाजौएं परमनिदटृदु 


वज्जाउहु वहे तेण दिट्टु 1 # 
त्राहउ सरेण कयभावसुद्धि 


गड मुणि सरेवि सव्वस्थसिद्धि ! 
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म्रहदारुणो वि दारुणदुहम्मि उप्पन्नड नारउ तमतमम्मि ! 
रयणाउहु सावववयहुनेण मणिमाल वि दुरुञ्मियमलेण । 
सुरं अ्रच्चुयकप्पविमाणि जाय ग्राउक्खम्र पुणरवि एत्थ प्राय । ५ 
दीवम्मि दुडज्जइ ग्रत्थि पृत्वे मदरगिरि श्रवरविदेहि भव्वे । 
गधिलविसयम्मि मणोहरीहे पहु अररुह्दासु उज्फाउरीह्‌ । 
सुव्वयलिणदत्तउ विन्नि तामु एवि परिपालियवयासु । 
घत्ता--वीयभउ पसिद्‌धु प्रवर विहीसणु लोयथुय । 
ते ताहू तेणूग्र वलनारायण वेवि हय ॥२२॥ १० 
२३ 
चिर रज्जु करेप्पिग्‌ सावलेड गड रयणप्पहमहि वासुएड । 
तउ वीयभएण मुत्तिव्वु तत्तु लतवि इदत्तणु तेण पत्तु । 
सो तेण विहीसणु णरग्र भाइ सो वोहिवि किड सम्मत्तभाइ । 
ग्राउक्खश्र एप्पिणु जवुदीवि पच्छिमविदेहि रविससिपईवि । 
देसम्मि गवमालिणि समिद्धि वेयइमहीहरि सिरिसमिद्धि । ५ 
सिरिपुरि सिरिहुरहिं खगाहिवासु सिरिदत्तादेविरहिं गुणनिवासु । 
सिरिदामनामु सो हृड पतत विज्जउ साहतउ एव्कचिन्तु । 
मदरि श्रवलोडउ भायरेण वलएवमुरेण कथयायरेण । 
सवोहिउ लाइउ जडणमग्गि हुड सुरु तवेण पचमप्र सम्गि। 
घत्ता--एत्तहं नीसरेवि तमततमयह सदियकिलेसड । १० 
हउ सो सप्पु पुणु गड पठमावणिहे दुरासउ ॥२३॥ 
ष्ट्य 

पण्‌. पृण तिरिक्खु पुणु नारडभ्रो भवि एव भमेप्पिणु दुम्मद्श्रो । 
भरहेम्मि एत्थ भूयाडडहे तडि निम्मयाहे एरावद्रहे । 
तावसह) खडमालिहे तणुग्रो उयरम्मि कणयकेसीहं हूश्रो 
नामे मियसणु श्रन्नाणभा ग्रच्छद सहतु पचग्गिताउ 1 
चदाह निएप्पिणु गयणजाणु विभियमणेण किड ते नियाण्‌। ५ 
मर्ण भरहि खयरालयस्मि नयरम्मि पयडि नहवस्लहस्मि । 
विज्चुप्पहवल्लहु वज्जदादू हउ तहौ युड नामे विज्जुदादु । 
कील तेण सकलत्तएण सविमाणे नहयलि उत्तएण । 


घत्ता--पविपहूरण्‌ ग्रासि जो मुणि सब्वदुहे गयड । 
तीयाहियतीस सायरते काले हयउ ॥२४ १० 
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२५ 


हुड वीयसोप्र सो सजयतु 
पेक्खेवि कुएवि णाणेवि एत्यु 
त सदहिवि समुप्पाएवि नाण्‌ 
प्रहु सजयतु सीहउरराड 
चिरवट़रे तेण विमुक्कदेहु 

इय जाणिवि मुच्चड वडरभाउ 
सिरिदामु उहाउ जयतु जाउ 
होतो सि श्रासि मुहि पुच्चयदु 


मुणि पडिमाजो्एं तउ तवंतु । 
निक्खित्तु एहु कि वहू ग्रणत्थु । 
गउ मणि परमेसर सोक्खठाण्‌, । 
सिरिभरूड एहु दुत्यस्हाउ । 
खव्थालिड मारिडउ एण ए 
जम्मेवि न दीसड जेण ताउ 
पुणु तुह सनियाणु भूयग राड । 
सा रमयत्त ठ्‌ लत्तवद्‌ । 


न+ १1 
६ 
< 


घत्ता--श्रायनच्वेवि एड धरणिदे खमभाद किड। 
१५ 
हक्कारंवि सव्वदेयरचक्कु परिद्ुचि ।२५॥ १० 


ह्रिमतधराधरि भत्तिनिरउ 
साहे विज्जउ तामु सिद्धि 
नर सयल वि भ्रायहौ कुलि भ्रविज्ज 
इय भणिवि मूश्वि दुन्नयसहाउ 
एत्तहिं प्राउक्खश्र लतवेदु 

महू रहे ग्रणतवीरियनिवायु 
कुलनदणु नदणु जाड मेर 
ग्रनियप्पहाहे मदर्‌ कुमार 

ते चिच्चि वि भायर विमलनाह्‌ 
केवलि होएप्पिणु कम्मचत्त 
सिरिमरूद व परवणहरणचित्तु 


जो सजयतपडिमाहे पुर । 

किय निच्छएण ्रचह्ये न सिद्धि । 
थीसतडइ होसइ सिद्धविज्ज 1 

गड निययनिवासह नायराउ ! 
एत्थायउ नावड़ पुन्निमिदु । ५ 
घणमालहे देविहे गुणनिवासु । 

धिर कल्लाण गड नाइ मेर 1 

धरणेदु होवि हुड नाई मार । 

गणहर पड पाविवि मडसणाह्‌ । 
परमेसर सासयसोक्ख्‌, पत्त । १० 
ग्रणुह्‌ वइ दुक्ल्‌, शरवरु वि विचित्त्‌. 1 


घत्ता--जाणेप्पिणु एड सिरिचदुज्जलकित्तिहर । 
वज्जह्‌ परदव्व्‌ जे टद ससारडर ।1२६।। 


विविहूरसविसाचे णेयक्रोज्हलाने । ललियवयरमाचे ्रत्थसंदोहुसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे ! इह खलु कटहकोसे सुदरे दिघ्तोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपरत्तं सुविचित्ते णतपयदमुत्ते 1 
परवग्हुरणनित्तेहो एसो क्त्तीसमो सवी ॥ 


11 सि ३२ 1 


संधि ३३ 


१ 


निच्च पि कुणदि कम्म कुलउत्तदुगुिद विगदमाणो । 
वारत्तग्रो वि कम्म प्रकासि जह्‌ लखियाहेदु ।। [भ० श्रा० ९०८ | 
नीचमपि करोति कमं) को मौ? विगदमाखो व्यपगताह्कार । तत्कथभूत कमं? 


कुखउत्तदुगुखिद कुलीनैनिन्दितम्‌ । वार्त वि वारत्रयनामा यथा द्विजमुनि अकासी भ्रका 
पीत्‌ । कि निमित्त ? रंखियाहेदु लिका नटी तस्या कारणेन । ५ 


धुवय--विसयपरव्वसचित्त्‌, कामेणप्पह लग्ग । 
ग्रक्खमि लखियहेड जिह वारत्तउ भग्गड 1 


दुदर्द--पुरि भ्रहिचछत्ति छत्तसयसेविड सुदसत्थत्थपार्रो । 
ग्रत्थि पसिद्धु विप्पु सिवभूद वियक्खण्‌, जणपिय।रप्रो ।। 


वसुसम्मा नामे तासु पिया सद्वित्ति व थीरूवेण धिया ! १० 
नयविणय नादं लोएण थुया सुय सोमसम्मसिवसम्म हया । 
ग्रपटतु निएप्िणु कोड कम्र ताएण वरत्तप्र लहु ह्र । 
तहो दिवसहो लग्गिवि तासु भ वारत्तयनामु पसिद्धि गड । 
काले सुदसोत्तिउ मुक्कमलु हेड वेयपुराणकलाकुसलु । 
वारत्तयनामे जणु भणड़ त सल्लु व तासु चित्त्‌ वणड्‌ । १५ 
नियनामुच्चारदुहेण हउ सावित्तिहे एक्कदहिं दियहि गड । 
तहिं दमवर णामे दिट्‌यु मुणी तहौो वयम्‌, सुणेपिणु घम्मभुणी । 
निव्विन्नउ हुड निगगथु जई ग्रहनिसु जइणागमु ग्रन्भसई । 
जलि निप्वि नियंतु सरीरछाय गुरुवयणहौ ता नीसरिय वाय । 
घत्ता--पदं महिलहिं लगगेवि नासेचउ निसुणेप्पिणु 1 २० 
जत्थ न थीयणु भ्रत्थि तहिं तड करमि भणेप्पिणु ।१।। 
४, 


दुवरई--गुरुपयपकयादरं पणवेप्पिणु स्िवसम्मो विणिम्गग्नो । 
गपिणु कयपदल्जु निज्जणि वणि नियमन्भासि लग्गग्मो ॥ 


शध्यै 
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तत्थच्छड दुरु तउ तवड़ कतार भिक्व मृणि परिभम। 

तहो निट निएपिणु सुहरिमिउ वणदेविड होप्रवि ग्रयरिगड 

सव्वत्थ वि विणयपयासिरिख ग्राहारु देति पियभासिरिड ५ 

पर त न पडच्छ5 पह्यमनु निदटावम श्राग्रमन्धकरुयलु । 

श्रवहुत्थियइत्थीरायकटु एमच्छड जामृवव्राससहु 

ता तम्मि पएसि पराहयड वहवक्खरवत्थुविगाडइय्रड 

ग्रावासिड सल्थु मसत्थवड सहं तेण वियाणियनहटर गई । 
णाविन्नाणगुणन्भट्ड नड नामे गगदेड श्रञ्ड। १० 

कताहं गगदत्ताहि हु तहो मयणवेय तरलच्छि नुया । 

सुट॒लक्खण जणमणनयणपिया न कावि व्रच्छर सथणत्रि्ा। 


घत्ता--सा नच्चति निएवि मुणि मयणेण कयत्थिड । 
नियविन्नाण्‌, कहैवि गगदेउ ग्रव्भत्थिड ॥२॥ 
३ 
दुवई--तेण वि गुणविसेसु परियाणिवि निय सुय तानु दित्निया। 
ग्रह॒ कि अ्रलिय होड मूणिवरगिर निच्छयसयरवच्चिया ।; 


नडवेसे माण विसयसृहू ग्रच्छड तह्‌ तणडउ नियतु महु । 

सहु पेडएण फणिछछत्तपुरु सपन्त कया निएवि गुह । 

चिर सीसहिं भासिउ ताय तुह दा एउ श्रजोग्गउ कम्म बुह्‌ । ५ 
परिहरह एह पच्छित्तु करि पुणरवि गुरु पुव्वावल्थ घरि । 

पभणड वारत्तउ दियजणहो त सुदरु ज भावड मणहौो | 

दुहयरु ससि चक्कहो सीयलु वि सुहु जणद् निरारिउ खरु वि रवि। 
महु एड जि सुदर श्रन्नू नउ इय भणेवि सपेडउ किमि गड । 
वहुवरिप्षहिं नाणाभाववरु ` सपत्तड रायगेहणयर । १० 


घत्ता-- सिरिसेणियरायस्स भ्रग्गण्र हरिसवसगड । 
वहुरसभावविसेस दरिसिवि वसे वलस्गड ॥।३।] 


र 
दुवई~-जाम सभज्जु तेत्थु श्रसिपजरि नच्चड करणजुत्तय । 
ताम निय मणोज्जविज्जाहुरजुयल गयणे जतय || 
त पेच्छिवि सुमरिउ पृन्वभड नडनाह विसायहौ नवर गड । 
दाहिणसेदीश्र युहकरए नयरम्मि परसिद्धि पियकरए्‌ । 
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देवीहि पहावर्दहे वरहो 
होतउ ह पावियविज्जवलु 
एक्कहिं दिणि कामविहाररउ 
तहिं एह रासि विज्जाहूरिया 
ददट्टृण पड फुल्लकमले 
वामोहिड लम्गड कामसस 
तहु मुहे चडेवि नीसरिउ तदु 
त नियवि कयजलि चारुमई 


कहकोमसु | ३३५ 


खयरिदहो पुत्त्‌ पियकरहो । ५ 
पीयकरनामे भ्रतुलबलु 

कालवुय नामे वावि गड । 

लचिय नामेण मणोहुरिया । 

साहति पयन्तं विज्ज जले । 

थिड पकयस्मि होप्रवि भमरु। १० 
कि मणहरु ्रप्पाणउ पयड्‌ । 
विज्जाहरसुदरि विन्नवई । 


चत्ता--लइ पडिवालहि ताम जाम मित्त सुरसामिणि । 
सामि विज्ज मणोज्ज पुणु होसमि तुह भामिणि ।४॥। 


दुवई--एम भणेवि विज्ज सादहैप्पिणु फणिपृत्ति वरवन्निया । 


सा सजाय मस्म 


माणेविणु बहुदिणि ताहे रञ 
सोहम्मि समाहिश्र देउ हुउ 
वड लेवि हयासे भजियड 
विज्जाहरि जा महु सम्गि पिया 
जो खगसूरसोक्खहिं तित्थ्‌ वड 
इय चितिवि वसहौ श्रोयरिउ 
एत्थतरि हरिस्विराइयउ 
पच्चक्खड विज्जड नियवि पह 
कहि कादं एउ भो ग्रच्छरिड 
त निसुणेवि जणु जिणधम्मरड 
ग्रालोपरवि निदिवि लेवि तञ 
वडइरायरासु पच्छिमदिसए - 


मणवल्लह्‌ नियताएण दिन्निया ॥ 


घणनामु निएपपिणु लइउ तड । 

पुणु एत्थ विप्पुं सिवभूदमुउ । 

नडवेसे जणमणुः रजियउ । ५ 
सा एत्थु एह नडि पाणपिया । 

सो सपड गच्छमि तित्ति कड । 

ताए वि पव्वभउ सभरिड ) 
चिरविज्जानियरु पराइयउ । 
परिपुच्छइ विभियसयलसहु 1 १० 
ता तेण सवइयरु वित्थरिउ 

हउ सयलु वि सो गुरुपायु गड । 
विहरेवि करेप्पिणु कम्मखउ । त 
वेन्नायडपुरि वराडविसए । 


घत्ता--सुरनरिदनाइदवदिउ सिद्धसरूवड । १५ 
सासयपुर सपत्तु ्रमणु अ्रणिदिड हयउ ।५॥ 


| # 
दुवई-सयणरया चि तासु मणभामिणि साणमएण चत्तिया 1 
सावयवयहकेण दिढदंसण श्रच्चूयकप्पु पत्तिया ।। 
५ १ मणुजण्‌1 
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१४१ 


वारस्वग्सिाणि वि सवसित्तु कामादुरो न नासीव। 
पादगूदुमसत गणियाए गोरसदीञे।। [म श्रा ९१४] 
दादनवर्पाणि वि सवनित्त सममुपित्वा कामादुरो मदनव्ययिना व्याकूलीकरत मन्‌ न ५ 
नामीय न जातवान्‌ । को मौ ? गौरनदौवो मुनि 1 कि न जातवान्‌ ? पाद्ागुप्ठम्‌ रसन अविद्यमानम्‌ । 
कस्या गणिकाया । एत्यक्छाण । 


एत्थत्थि भरहि सपयपउरे जणवश्र कूमालि सावित्थि पुरे । 
द्रीवायणु नामे पुहृडवई नावड सम्गमि सुराहिवड । 

एक्कहिं दणि वालवसतभर कलकोडलमयमत्तालिसरे । १० 
मयण्‌च्छवि मयणसमाणतम्‌, गउ कीलहूं पहु उज्जाणवणु । 

जतेण नियच्छ चूयतरः कुयुमचिड भमिरभमरनियम्‌ । 

तहौ मजरी जणनयणपिउ कन्नावययु राएण किड । 

लेतेण तश्रो परियणजणेण मूलाड वि खणियदं तक्छणेण । 
कीकेप्पिणु एते विट्ट नउ पृच्छिउ निवेण कहिं श्रवु गड । १५ 


घत्ता--टोतड एत्य पएसे जो मउरियड मणोहुरु । 
ता केण वि परिसेण कहिउ नरिदह वडयर ।६।। 
४७ 
दुवई-- पदं किशर कन्नमुरि परमेसर प्ररिवारे विहसिग्रो । 
ग्रामूल तु खडखडडं करेप्पिणु सीप्ि लकि्नो | 


श्रायच्निवि पटं चितवडइ मणे खणभगुर दीसड सव्व जणे | 

जिह ्रवञ तिह सुडसयणजणु जाएसड जीविड धन्नु धणु । 

इय चितवि परवलसाहुणहो पुत्तयहौ दिन्नव्लवाहणहौ । ५ 
ग्रप्पेवि रज्जु निव्वेयपस्‌ पणवेपिणु उत्तर मूणिपवरु । 
सामंतसड सहं जाड जई परिपाल संजमु युदढमई । 

विहरेवि पडेवि सत्थनियर्‌ ` गड सगुर्सघु उज्जेणिपृर्‌ । 

टीवायणु सुणि मुणिगिरि सिहर एक्कगु वसइ तहिं लयणघरे । 

क्कि दिणि नायनिमित्तगड सिक्खचडइ सघु सघाहिवई । १० 


घत्ता--जो उज्जेणिहं च्रज्जु चरियामग्गु चरेसड । 
पंचमह्व्वयमयु तासु ब्रसंस्उ होसड 11७। 
ठ 
दुवई--एड युणेवि के वि उववासिय के वि मतिवज्जिया ! 
परचेत्तदे पट्ट परमेस्रर भिक्वह भुवणपुज्जिया ॥ 
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दीवायगु ग्रगणियगुरुवयणु गड चरियह्‌ं पुर वहुभव्वयणु । 
तत्थत्थि जियारि जियारिवचु पटु जसमडवल्लहू जसधवलु । 
वाराणसिपृरि सिरिवम्मसुया सिरमडमहएविह्‌ गन्भहुया ५ 
परिणिय सिरिकता तेण सई सहं ताद विलासिणि हसगई । 

श्रागय तणसुंदरि दिन्नदिदी पडिहासिय रायहौ रूवनिही । 
पडिगाहिय हूय वल्वहिय पिया सिरिकत वि दुम्मण होवि धिया । 
ग्रसहतिण् परिहृड भेदय चंडिलडउ ताण सकेडयड । 

तेण वि चप्पिवि नहुैड कड पव्कड म्रगुटुयु विसप्प गड । १० 


घत्ता--पड्यि नाडि दुग्गधुत पेक्क्ैवि विरत्तड। 
सा परिहरेवि नरिदं सिरिकतहे भ्रासत्तउ ॥८॥ 
६. 
दुवई--धथिय तणुसुदरी वि नीसारिय गपिणु दारिवाडए | 
करिवि सुवन्नखोल भश्रगुदुप्र विढवत्ती वराडएु ।। 


एत्तहि उदिन्नवलवाहणहौ रायहो भएण वहूवाहणदहो । 
हक्कारिवि सयु वि देसजणु जियसत्तूनरिदे देवि धणु । 

पारभिय खाय खणर्हुँ जहि दीवायम्‌ मणि सपञ्नु तहि । ५ 
नरवइनरेदिं संचियचरिड चरियहि पद््सतु सतु धरि । 

भासि भो मणि पडसार्‌ कड रायाणण्र खणियडउ जाम नउ | 

लइ जामि खणेसमि एतु खणी इय वयणहिं मेट्लिड तेहि मणी । 

गड भिक्निमित्तु भमंतु पुर संप्राइउ तणुसुठरिहे घर । 

तहे स्वालोयणि मोहय निम्गतु तहिं पुणु रोहियउ । १० 
तेण वि श्ट्रुण देहु भणिचि कु हालपहारे म्राहिणिवि 1 
जलवाहिणिविज्जङं घरणियलु दारेप्पिणु करिवि श्रथाहु जनु । 


घत्ता--गड मणि निययनिवामु मयणे मोहियचित्तउ । 
लिदिवि सिलायलि रूवु धिड तहं तण निथतउ ॥९।। 


१० 
[*) ५. = 
दुवई--एचहं पाणिएण पुरु परि वत्त सुणेवि राणग्रो ! 
गउ तहिं जहिं मुणिद तणुसुदरिख्व फायमाणग्रो ॥ 
म॒ननाविड विणणएं दय करहि परमेसर जलु उवसघरटहि । 
पयप्वह्‌ पटणु पूरियड जणवउ नीततेयु चि जूसियिड । 
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सव्वरहुः वि वयणु श्रवग्निवड तणुसुदरिवयणे मच्चियड । ५ 
प्रियाणिवि मणु उल्लिगिर्याह तह तण नरेदे इगियहि । 
सा तहो जि समप्पिय धन्नू. घणु दिन्नउ सम्माणिवि वरभवण्‌ 1 


गाहा--सवणवरगधहव्थी गिहर्वधणनेहनियलयम्मुक्को । 
महिलागणियारिरम्नो पेच्छह किह वधण पत्तो ।। 


पव्वययपुहदपश्रोनिहिसमसारो सन्वरयणसारेयु । १० 

पेच्छह तिणतुसतुल्लो जाग्रो सो जुवइसगेण ॥ 
तहिं ताण समाणु निवद्धरद जामच्छड विसयासत्तमइ । 
ग्रावेपििणु नयणाणदकर तहो तणए ताम निरुद्ध पुर । 
जाणाविवि वइयर अरप्पणड तेण वि कि तायु नियत्तणड । 

घत्ता--परिग्रोसियचित्तेण जाणिवि वइरायवत्लहौ । १५ 
नदिज्जड जयसम्मि ज होते सोन वि कासु वल्लहो ।1१०।। 
९१ 
ज भणडई भ्रसेसु वि त करड जीनु वि जियसत्तु न तहो धरइ । 
तणुसुदरि भणिय निवेण तुह एयस्स करेज्जयु परमसुहु 1 
जइ जाइ एहु ता निट्ुवमी पदं निच्छउ जमपुर पदटुवमी । 
पहुवयम्‌, पडिच्छवि' गेह गया गणिया तहौ करइ पयत्तु सया । 
ग्रच्छतहो सोक्सुप्पायणडइ वोलीणडइ्‌ वारह्‌ हायणई । र्‌ 
एक्क दिणि रयणविणिम्मियड पाणहियउ देवाण चि पियृड । 
पुहरईदसहो पाहृड ्राइयञ दीवायणमतिह दोय । 
रहसेण सो वि घर लैवि गड कड्ढेप्पिण्‌, कतहे वामपड । 
किर परिहद् जाम ताम कुहिउ ग्र॑गूदुख नियई सैलसदहिड । 
घरत्ता--पेक्खिवि हुउ निव्वेउ हा किह हरं कुणिमगे । १० 
संताविड पावेण सुदरियवयवभगे ।११॥ 
१५ 


दुवरई--खणभगुरहौ पूद्वीभच्छहो रसवसकिमिनिवासहो । 
खयकायहौ कएण मदं पावे किं किड हा हृयासहौ ॥ 


१०. १ सव्वहि । ११. १ पडदछवि ४ 
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इय वित्तिवि पच्छातावहस्रो 
श्रालोरणव निदिवि पहयरउ 
करिणा इव सल्लइ पाणपिया 
पडिकमदई न वदद दे जिणु 
ग्रमुदुयदोसे दुट्लहिया 
मणपज्जवनाणे मणु मुणिउ 


जो महिलहि उप्परि करद रइ ` 


ससारहो कारणु खलु जुवई 
सो भवि भवि दुक्खं भायणउ 
इय श्रक्वद तासु महासवणु 


| ३३६ 
मूणि विमलचंदुं जहिं तत्थ गगरो । 
तहौ पय पणवेप्पिणु लइउ तउ । 
पुणरवि संभरिया तेण पिया । र 


भायइ तणुसुदरि एक्केमणु । 
परिहुरिय कां मदं वल्लहिया । 
दीवायण्‌, मुणि गुरुणा भणि । 

तहो दूरि परिद्िय परमगड्‌ । 

सो जोन विवजञ्जदइ्‌ जणियरई्‌ | १० 
उप्पज्जइ्‌ दीण्‌. दयावणड । 
परतोविन ठायहौ एद्‌ मणु । 


घत्ता--एत्तहे तस्मि गयस्मि रायभएणाकतण् | 
कटे करेप्पिणु पासि पाण विसज्जिय कत ।१२॥ 


दुवई--वत्त सुणेवि पाणु पुदरईसे कोक्कप्पिणु भयाणषए । 
सा कडाविरुण घल्लाविय रोसवसे मसाणए ॥ १ 


प्रगुदुड नद्ुड एक्वू जई 


उवमिज्जहिं कासु वि मूक्कमला 


जघ गोपुच्छायारियउ 
मसिणउ मडियउ सुसधियड 
निर सुदर ऊरुय सोक्खयरे 
रमणहो सनियबहो सोहणहो 
वनिज्जईइ कादं गुरुतणउ 
तिवलिउ तह सुट्‌ विराइयउ 
वररोमराइ जणमणु हरइ 
नाही वि अ्रणोवमरूवडिया 


तो कि विरूव हूय हसगई । 
रत्तुप्पलकोमल कमकमला । 

लडदहउ जुवाणमणहारियउ । ५ 
न वरकइकन्वहौ सधियड । 
तोरणखभादं व कामघरे । 
तद्लोक्कचक्कमणमोहणहो' । 

ज किंड गरुयहुं वि लहूर्तणड । 

नावई कामडरहौ खाइयडउ । १० 
तणु तणुससिरेहहे भरणुहुरई । 

न सोहग्गामयकूवडिया । 


घत्ता--थोन्वड थोर घट थणमडल सगय पीण पीवरा । 
नादं ्रणगरुक्खफल रदइरसपूरिय जणमणोहरा ।१३। 


कोमलसरलगुलिसोहधरा 
मालदमालोवम कहो न पिया 


१२ १ मणिमोहणहो 1 


कामधिवपत्लव नाद करा । 
भूय कामएवपास्र व्व धिया । 
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# 


कंठहौ उवमाणड नस्थि जणे उवमिज्जड कमलु केम वयणे । 

ज वियसइ दिणि सकु निसं लदणु जडत्तु पुल्लिमससिहे ! 

ग्रहरहौ पुण्‌ नोखी भगि कवी जिय व्तहिं मूत्ताहलहं छवी । ५ 
वोल्लं तिह ताहे सुणेवि सरु पडिहासई वीणासद्दु खर । 

नासवसेण परज्जियउ त गड वम्‌. मुयगणु लज्जियउ । 

निर महुरं मयणुक्कोयणइ कामहौ कडा इव लोयणड । 

भउंहडं सोहति तिभगियउ न तायु जे धणूहिउवगियड । 
संगयपलवसोहण सवणा रइहिदोलाद व मणदवणा । १० 


घत्ता--न अदटुमिहरिणक्‌ भालु पहायरु सौहद । 
श्रलिकज्जलनिहु केसपासु न कमु मणु मोहद 11 १४।। 
१५ 
दूवई--रूवनिही परसिद्ध एवविह्‌ दुल्लह सड सणोह॒री । 
एकंकागृदुदोसमेत्तेण जे कि मुक्का किसोयरी ।॥ 


नवजोन्वणु लोयहौ दुल्लहउ कहिं लन्भईइ माणुसु वल्लहउ । 

लइ गच्छमि पेच्छमि पियवयणु पच्छ जे करेसमि तवयरणु । 

चितंतु एड सो तत्थ धिडउ गुरुणा मूणेवि वहिभूमि निड । ५ 
दुग्गधदेह्‌ पियराल हया ग्रच्छइ सा जत्थ पएसि मुया । 

तदहि वाउसे त थविऊण मूणी भख श्रप्पण्‌, समणिह दूरे सुणी । 
श्राणावसु सो वि तत्थ धिय चितइ दुग्गंधकयस्थियड । 

जइ एक्क वार एत्थायरिडं श्रागच्छंद तो नासमि तुरिउ। 

ता तक्खणे सूरि पराद्य भासइ धाणिग्र वड रादयड । १० 


घत्ता--न मूणिज्जड भयवंत्त कां एड एत्यच्छई्‌ । 
मूयड जासु घाणी जीवृ जणहौ निग्गच्छड ॥१५॥ 
१६ 
दुवई--त निसुणेवि वयणु मुणिनाहे करि घरिऊण तेत्तहै । 
नि सो विगयपाण तणुसुदरि भ्रच्छइ कुहिय जेत्ते ॥ 


दक्खालिय सा तुह एह पिया जहे कारणे वज्जिय साहक्रिया । 
जा भायहि सिद्धि व रत्तिदिण्‌ लइ एह णियच्छहे सा सुयम्‌ 1 
तं निपरवि विरा महुतु हुड गुरुगुणयुर्मत्तिभरेण तुउ 1 र 


श्रालोइवि निदेविं श्रप्पणख दुरुज्फेवि अ्रवर वियप्पणड ! 
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निच्चलमणु मूणिचारित्ते थिञ काले दुविकयमलु खयहौ णि । 
समसत्तूमित्तु हुड भ्रप्पवसी तवतेएं नाव" पुच्चससी । 

दीवायणु गुणनामेण गुणी ते भणिड गोरसदीवु मुणी । 

होएप्पिणु केवलि तिजगगुर तणुचत्तउ पत्तउ मोक्छपुरु । १०५ 


घत्ता--महिलासगे दोयु एड वियाणेवि छडह्‌ । 
िरिचदुज्जलकित्ति नियवउसीलु म॒ खडह्‌ ॥ १६॥ 


विविहस्सविसलि णेयकोऊह्लाले । ललियवयणमाङऊे श्रत्यसदोहसाले 1 
भृवणविदिदनमे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ।। 


मुरिसिरिचदपरत्ते सुविचित्ते एत्य जणमणाणदे । 
वारत्तय ~ दीवायणकटाए तेत्तीसमो सधौ ॥ 


1 सधि ३३ ॥ 


१६. १ नवेद । 


संधि ३ 
१ 


इह लोए वि महल्ल दोसं कामस्स वसगश्नो पत्तो 
कालगदो वि य पच्छा कडारपिगो गदो निरय ।॥ [भ० भ्रा ९३४] 


इहं लोकेऽपि महान्त दोपमपराध कामवश्च गत. सप्राप्त. कडारपिगो मवरिपूव्र पञ्चान्नरक गत । 


प्रवर वि कमि कडारपिगु मतिहे देहुन्भउ 1 


सहेवि किलेसु वहतत कामवसो नरय गउ ।। ५ 
इह कपिल्लनयरि' नरसीहृहो रायहो मति वइरिकरिसीहहौ । 
होत सुमइनामु विक्खायड तासु कडारपिग सु जाय । 
सौ रायहौ पिउ लीलदँ रच्छ जाजाका वि नारि पुरि पेच्छंइ । 
सासा चप्पिवि भूजइ्‌ दुज्जणु कि पिन पहुभएण जपईइ जणु । 
काले जतएण वणिउत्तहो भज्ज पियगुसिरी धणदत्तहौ । १० 
एक्क वासरि रूवरवन्नी न सुरकन्न का वि म्रवइघ्ी । 
नवजोन्वण निएवि अ्रणुराएं तेण महासइ सा पियवाएं । 
भणिय मणाविय तो विन इच्छ दिढमणा्र दुव्वयणहि दोचिंख । 

घत्ता-सेद्हे भज्ज भणेवि खलु चित्तस्मि व वकड । 
गेण्हं रायभएण तं सहस त्ति न सक्कद्‌ ।! १॥ १५ 
६ 

श्रलहतेण मयणमगरहूग हिं तायहौ कहिङ तेण हययुहिरं । 
पेक्खहि एदहावस्थ सरीरहौ दुसह्‌ सरधोरणि श्रसरीरहो । 
जद त नारीरयणु न पावमि तो निच्छंड जमपटूणु पावमि । 
तेण वि धीरिवि पतत्‌, पयत्ते भणि महीवइ मंतियमते । 
सेद्ध मूवन्चदीव्‌ पेसिज्जड़ जइ किजप्पु पक्खि भ्राणिज्जद्‌। ५ 
तो पह वाहिमरणदुव्भिक्दं लोयहौ होति न दावियदुक्खटं ! 
वइरिविणाचु तायु माहृप्पे रज्जहौ विद्धि होड श्रवियप्पे । 
श्रायन्नेवि एउ श्रणूराएं हक्कारेवि भणिड वणि रां । 
जाहि सुवन्नदीवु तुहुं जाणहि लहु किजप्पु पक्खि एत्थाणहि । 


१. १ कमिल्तिनिथर 1 २ चित्तमिव । 
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घत्ता--जेण विलिज्जइ वाहि हद सति पुरदेसहोौ । १० 
एम करेमि नवेवि गड धणदत्तु निवासहौ ॥२। 

मृहकमलोहामियसयवत्तहो गपिणु किय वत्त नियकतहौ । 

वल्लहे रायाएसु करेवख महं सुवच्चदीवहौ जाएवड । 

लोयहो सोयवियारु हणेवउ इह किजप्पु पविख भ्राणेवड 

पच्छ पिर सुविदहाणु करेज्जसु धरु परियण्‌, कुडव चितेज्जयु । 

ता धृत्तीण तीप उवलविखिड कारणु नियभत्तारहो च्रक्खिड। ५ 

मज्छ सइत्तणिभजणचित्तहौ एड पवच्‌ महतयपुत्तहो । 


जाणइ जद भत्तारु पयद्द्‌ 
भ्रायन्रेप्पिण्‌, एड वणीसर 
सहु सत्थे थोवतरु गपिणु 


तो महु एक्कल्लिय कहिं छद । 
सोहणदिणि पणवेवि णरेसर । 
एपििणु थिउ पच्छ॑सरु हवेप्पिणु । 


घत्ता--एत्तहे सक मृएवि सहं सुही हिं अ्रणुराद्यड । १० 
णिसिसमयम्मि कडार्पिगर तत्थ सप्राइयउ ।।३॥ 


वीसासेवि समित्तु वंधाविउ 
श्रच्छिउ तहु नरयस्मि व नारउ 
ता सवच्छरति सप्रादय 

नाणां पक्लिपक्ख अ्राणेप्पिणु 
चंच पक्ख पय पुछु करेपपिण्‌ 
भासिउ पुहरईसेणुव्वेल्लदि 

तेण वि सण्टुसरेणालत्त 

सद्द सुणेवि महीवईइ धोस 
फोडिवि पक्खावरणु निरिविखलउ 
ता रुटरुण नरिदे ताडिरउ 


ताए गृहकूवम्मि दहाविड । 

कूरसरावे कि साहारउ । 

लेवि परोहणु सेद्सह्इय । 

पावयम्मु कूवहौ कड्टेप्पिण्‌ । 

दाविउ रायह्‌ राउलु नेपिणु ! ५ 
लइ किचि वि किजप्पय बोट्लहि । 

कि जपमि कि जपमि वृत्त । 

एहु कडारपिगु पुड्‌ होस । 

पुच्छ वइयरु वणिणा भ्रक्खिड । 
विच्छारिवि नयरहो णिद्धाडिड ! १० 


घत्ता--पायालहौ पावेण गड मरेवि हुड नारड । 
श्रवरु वि पावडइ्‌ एम दुंहृड परदारारउ 11४1 


श्रसणि व माणगिरिदवियारी 
भारहरामायणदं स्रणंतरं 


नारि अ्रणत्थमूलु विर्यारी । 
जुज्मदं जुबदइनिभित्ते वृत्तं । 
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म्रयुद सहावे चचलचित्ती थी सुगहीव हीणकयमेत्ती । 

भामिणि विम्‌ श्रसणेण विसु दुम्मद्र निन् रदुक्कियकूई । 

सामा सिहिसिहि व्व संतावइ्‌ पुरिसहो दुगगददुक्छडं दावड । ५ 

विसरमसील रक्खसि व भयकरि साइणि व्व नरपाणखयकरि 1 

सिहिधूमौलि व मइलियगेही खलमेत्ति व खणदट्रुसणेही । 

दुदुभूयगि व वाहि व विसमी वकवलण नइ व्व नीयगमि । 

वग्विव घृरुहुरति न वि थक्कड्‌ मयरि व गाह न मेल्लदुं सक्कइ । 
घत्ता--जो वीसासहो जाइ महिलहौ सो नरु तदुख । १० 


पडियड वणि चोरिणिह वच्चड्‌ कवणु अ्रसूदुड ।५॥ 


द 
घर्‌ श्रलीयश्रविणयग्रायासहो कारणु वद्रहौ किह विणासहो । 
ग्रयसनिहेलणु सस्यसयखणि दोसकसायसोयसस्सावणि ! 
दुक्सुपत्ति सोक्वसतासणि घम्महौ चिग्यु सुगइनिन्नासणि । 
केत किवाणहौ धार व चिदई पुरिसहौ हिय निमूलु व भिदड । 
मडर व मोट पासि व वंघड़ जतु व निसुभड्‌ भल्ल व विभड्‌। ५ 
कियउवयार सया वि विट्‌ कूुवलयच्छि करवत्तु व कट्‌ । 
तियमडइ तिक्लकूढार व फाडड मणुसु मयधु मुसटि व ताड । 
तामच्छउ सस्म्मु व चित्तं रामानामाद्ं वि भ्रपवित्तद । 
भामड ससारडं ते भामा दुक्किग्र रमडइ्‌ निच्व ते रामा। 
वहद्‌ वहू ते भणिय विसदरहिं वणिया वयणहिं वण श्रणिदुहिं । १० 


घत्ता--नारि श्रवस्‌ ते नारि रमणी रजडइ राड्‌ । 
पमया वृच्चइ्‌ तेण वटद्‌ जेण पमाडं 11६11 


७ 
दद्या दमडइ्‌ जेण कयदोसा पुरिसहौ जोसिज्जई ते जोसा 1 
दारद््‌ मणु ते वृच्चछदारी कुच्छिय मरणडं करड कुमारी । 
वला श्रवनावुदिहे लहूडी मोक्खहो जत वहोडई वहुडी । 
कामिणि थोडड कासु न रुच्चद्र चिन्तु विलावड विलया वृच्चद्‌ । 
भज्जा जेण वियारहं भज्जड कम कुलद त केत भणिन्जइ्‌ ! ५ 


वाला वलियाहं वि मणु वाल संयमु ऋाणज्फयणडं चालइ्‌ । 
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करई वउक्खड वत्लह्‌ ते तिय पच्छायईइ दोसहिं तेणेत्थिय । 
ग्रालु पउजड पियहो पियाली माणु महइ ते भणिय महली । 
घत्ता--मायवप्पु पि पत्त विसयधा भ्रवगन्न्‌ ! 
कूणड्‌ श्रकज्जसयादं कुलपरिहास न मन्न इ ।\७।। १० 
(-) 
मारदइ मारावई सदं मरइ त नत्थि ज न तियमई करद्‌ । 
ग्रायच्वह्‌ रत्तईं रत्तमई जउणदहहि धत्लिंउ देवरई । 
एत्थत्थि विणीदादेसि वरू सुरपुर व श्रउज्छा नाम पुरु । 
तहिं करद्‌ रज्जु पहु देवरई तहो र्ता देवि गइदगई । 
सा चेय भणिज्जई सित्तमई ग्रच्छइ्‌ सहु ताइ न राहिवई । ५ 
दूरञ्मिय रज्जकज्जकरणु न विहावरि जाणइ नेव दिणु । 
सजायउ परचक्कागमम्‌, थि म्रवहत्थिवि मतियवयण्‌ु । 
सव्वहिं मिलेवि नीसारियञउ तहो णड रज्जि वइसारियउ । 
सहं मित्तमई्र पद्ट्टु वणु तहिं ताहि पियास तवियतणु । 
घत्ता--श्रलहते जलु तेण कड्ढेपिण्‌, नियसोणिड । १० 
उसहिवलेण करेवि पाइय पिययम पाणिड ॥८॥ 
९ 
हय सत्थुप्पादय मित्तमई सपत्त सिरिपुर देवरई । 
तदहं मूणिवि जणेण महापुरिसु दिच्रउ धणु भवण्‌ जणियहरिसु । 
किच्चररइ नामे गुणनिलउ वावीधरि निवस पगुल । 
तहो गेयासच्चइ ताग पई वचिड पावाएु श्रण्णसई । 
सहु तेण करेप्पिणु मत्तणउ तुज्भज्ज वरिसवद्धावणड । ५ 
दद रुएवि पवंचु किड ण्टाणहुं पि जउणायडहौ निउ । 
माला नहारुपगुत्थियए वेटेवि निरतरू इत्थियए } 
मगलु गायतिण पेट्लियड सहसत्ति महादहि घल्लियउ । 
घंत्ता--श्रप्पणु पगरलएण सहँ युहेण यिय गपिण्‌. | 
एत्तहं ताम नरिदु गउ सोदेण वदहेप्पिणु 11९ १० 
१५ 
तोडिउ मच्छि नहास्गुणु पत्तउ मगलउरु भीणतणु । 


चितापवण्णु छायाचहले यीसमड्‌ जाम तहिं तरह ते । 


३४६ | 


तौ णयरहौ राणड लोयथूड 
सुर नत्यि मंतु" मतीहिं कड 
तेण वि श्रावेप्पिणु देवरई 
सव्वेहि मि जय जय कारियड 
श्रनियतु संतु तदहं जुवइयणु 
तमेत्तहे पहिर्पँ वज्जरिउ 


सिरिचंदविरदयड 
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सिरिवद्धणु ताम परोक्खु हुड । 
श्रहिवासिवि मेच्लिंड रायगड । 
श्रहिसित्त्‌ नारिनिव्विन्नमई । ५ 
निउ नयरु रज्जि वडसारियड । 
जो करइ रज्जु पालिययुयणु । 
मित्तसदहे केण वि तहो चरिउ । 


८ 


घत्ता--मगलउरि मलचत्तु देवि पदट्व्वए राणड 1 
ग्रत्थि नाम जयसेण्‌ पीणियदुत्थियदीणड 1१०. १० 


सुदरो उयारसत्तु 
ग्रधमूयपगुलाण 

तेण तेत्थ जाहि देवि 
भेदुली पहिटुवत्त 
खधे पगुल वहति 
पुच्छए हले जणोह 
सा पयासए पसच्नू 
एह मज्म पाणदटय्‌, 
तेण निस्स पायमत्ति 
भूयले भमामि एव 
त सुणेवि थामे थामे 
वंदए महासड त्ति 


११ 


सो पडन्वयाण भत्त्‌ । 

देइ दाण्‌. दुव्वलाण । 

एहि कृचण लएवि । 

चत्लिया सुणेवि वत्त । 

पेच्छिरुण, पथि जति । श 
तुज्म काउ होइ एहू । 

ठेववभणेदिं दिन्‌ । 

पगरुलो गुणी गरिट्टु 

सन्वह करति भत्ति) 

पेच्छमाण तित्थ देव । १० 
सन्तु कोड गामे गामे 1 

पत्त तत्थ जंति जति । 


घत्ता--मणेवि पड्न्वय लोड पय पणवेवि नियच्छ । 
घरे घरे भक्तिभरेण घञ्न सुवच, पयच्छंड ।।११॥। 


पहं रत्यहं घरि घरि रदइयसहा 
जण्‌ जंपइ ग्रायदधं किन्नर 
गायतं सदरिसियरसड 
ग्रवरेरिस तिहुवणि णत्थि सई 
श्रायहे नामेण जि गलड मलु 


१० १ संनु 1 


(#; 


सन्वत्थ वि पटुणि ताहू कहा । 
गधन्वदरं कि विज्जाहुरड । 

श्रननदं न होति फुड्‌ एरिसहं । 

पड पंगलु तो वि नाहि मुयई । 
संपज्जइ वितिउ सुहु सयलु । ५ 


१९१. १ पदि जख । 
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प्रायहे नामेण महासइहे वरिसड्‌ जलु वविउ एइ सहै । 
इय घरि घरि वनच्निज्जति सया एक्क दिणे रायदुवारु गया । 
पेसिय पडिहारे सा सपरई यिड ता कृवडतरि भूमिवई । 
निसुणडई श्रदिद्ुबणियावयण्‌ उच्चरिउ ताग्र ्रासीवयण्‌ । 
गाहा--दरियारिदप्पभजण परमेसर जणियजणमणाणंद 1 १० 
दुत्थियकप्पमहीरुह जसधवल चिर तुम जीय । 
परियाणेवि पहुणा तहे भणिउ फेडेप्पिणु भ्॑तरवड्‌ भणिउ । 


वाहूदो सोणिय पीदं ऊरुदोः खादिढ पल । 
कालिदीए श्रह दृढो साधु देवि पदिव्वदे ॥ 


इय भणिवि देवि षणु ताहे वहू परिहरिवि रज्जु पव्वइड पहु । १५ 


घत्ता--सीहवलु वि सइरिणियग्र समड सवत्तिश् मारिउ । 
गोवर्दगर रुद्रा वइवसपुरु पइसारिड ॥१२॥ 


१३ 
ग्रत्थि एत्थ पृहर्ईपुरि राण गोविदु व गोविदपहाणउ । 
तहौ पाडक्कु परज्जियपरबलु दससयभड्‌, नामेण महाबलु । 
गोवइ नाम नाई जमदुरई तासु पुत्ति सिरिकतहे हुई । 
गामि पलासक्‌डि पटुइलहौ पहुवयणेण तेण सीहवलहो । 
दिच्च विहाहहुं सा सविहोपं किड परमुच्छंड बधवलोषएं । भ 
कूलईसरियरूवगव्वियमडइ | रुच्च्‌ तासु ण केम वि गोवड्‌ । 
खलसहाव छदेन पयद्द्‌ दोहं वि कलह कयावि न फिटुई्‌ 1 
एक्क दिणि उदेद्ड गामहौ गउ सीहवलु समीहियकामहो । 
तत्थ सुहा नाम विसेणहौ परिणिय धीय तेण ह्रिसेणहौ । 
घत्ता--श्रायसरेप्पिणु वत्त जोण्वि रोसे रत्तिहे । १० 
ग्रायय गोवडइ लेवि सीसु छलेण सवत्तिहे । १३ 
ध ४ 
म्रतरि विग्घभएण चडेप्पिण्‌, यिय वडपायवि निहूय हवेप्पिणु । 
तत्थ वि चोरविदु भेसाविड होपवि रक्खसीप्र धणु पाविड 1 
निसिनिर्गमि मदिरि अ्रावेष्पिणु थवियड मत्थउ तेल्लि तकेप्पिण्‌ । 
्रवरहिं वासरभ्मि विच्छोड्ड श्राइउ गहवइ्‌ काले चोड । 


१२ जरूदो) २ पदिव्वदो । 


र्ठ | 


कयपडिवत्तिण् भोयणकालप्र 
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श्राणिवि त तहौ घल्लिड थाल ५ 


माणूससिर निएवि महु वकि उद्भिउ श्राणा ्रासकिड । 
लइ वल्लहिय खाहि कहं नासहि श्रज्जु हयास जमाणणि पडसहि । 
एम भणिवि भत्तेण वियारिउ पाविणीण् नियपडइ सारि 1 
घत्ता--लाग्रवि घ्रालु खला वणिसूड नामे दत्त । 
नियवरु बीरवर्ईश्र मारावहुं अआरटत्तउ । १४।। १० 
१५ 
रायगेहि वणिवहयौ धणमित्तहो हुड धणवदहे गठ्मे धणञ्चहय । 
नदणु मायवप्पपयभत्तउ नामे सुयणु भणिज्जड दत्त । 
नयरासन्नगामि भूमीहरि निवस वणि अ्राणदु मणोहरि । 
तेण वि मित्तमइहे उप्पन्नी वीरवई मुय दच्तहो दिन्नी । 
पड न सहं पिएण सा सुरयहो जाइ समत्थ विण वि सासुरयहौ ! ५ 
तत्यगारसयचो रहौ रत्ती ग्रच्छई ग्रहनिसु मयणुम्मत्ती । 


एक्कहिं दिगि पत्तड चोरतउ 
एत्तहिं समुरयघर अ्रणूरादड 
दुभ्मियमाणस् वत्त सुणेप्पिणु 
जाणिवि सुत्त्‌ कंतु एक्कल्लिय 


म्रगारड सूलियहं नि हित्तड । ४ 
वी रमडइहे भत्तार पराइउ । 

थोव वेल सहुं तेण चुएप्पिणु । 

सा तक्करहो पासु सचस्लिय । १० 


घत्ता--दत्तहो मित्त सृसेण्‌. तहौ अणुमगगे गपिणु । 
चोरसमीवि मसाणे थिउ पच्छननू. हवेप्पिणु । १५ 


वीरमइ० श्रासन्ण् होदइवि 

चोर गरुयपीडा करालि 
पुच्छिड कि किज्जउ सो भासद 
सीयल हिय पश्रोहूर लायहि 
ता त उवलुक्तुरुडि करेप्पिण्‌ 
महु मृरहेण तवोलु समप्पिड 
विहदिय पाहण पडिय खसेप्पिण्‌ू 
श्रावेप्पिण्‌. घर किड कूवारछ 
वि्‌. कज्जेण जि एण हयासें 


१६ 


सभासेवि सदुक्खड रोदवि । 

समलदहेवि कुसुमं ्रोमालिउ । 

तिह करि जिह पि डाहु पणासइ । 
मणहर श्रहुरपाणु परिपायहि । 
ग्रालिगिउ दिद उवरि चडेप्पिणु ! ५ 
तेण वि उट्ट्‌ मर॑ते चप्पिडि 1 

धिड तहि गुहि जि उद्‌ तुटरेप्पिम्‌ । 
पेक्खह्‌ खडिउ श्रहर महारउ । 

ता वेहिड घर लौयसहासे ! 
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वंेपिपिणु रायह्‌ जाणाविउ तेण विमणिनकिपिपरिभाविड। १० 
मारहि एह भणिड श्रारविखड तदि पत्थावि सुसेणे रक्खिड । 
वत्त कहैवि लोड पड़ जावि खडिडउ म्रहुर चोरमहि दाविड । 


घत्ता-मारिज्जतु जणेष्टं मित्ते मित्त मूयाविड। 
सिरिचदूज्जलु लोप सन्वत्थ वि जसु पावि ॥१६।। 


विविहुरसविसारे णेयकोऊहलारे ! ललियवयणमाले श्रत्यसदोहसाले 11 
भृवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे 1 इहं खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचिदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसयुत्ते । 
महिलादोस्तपयासो एसो चरउतीसमो सधी 1 


। सधि ३४ ॥ 


संधि ३१ 


१ 


ग्रोघेण न वृढाग्रो जलतघोरग्िणा न दडग्रो । 
सप्पेहिं सावएहिं य परिहरिदाश्रो विकाश्रो वि।। [भाभ्ना ९९८] 


ओधेण जलप्रवाहेण न बृूढामो न नीता । जलतधोरग्गिणा जाज्वल्यमानेन रद्राम्निना न 
दग्धा । सरप्पेहि वि सर्पैरपि साव्एहि य सिहन्याघ्रादिभिरपि परिहुरिदामो विवजिता श्रपि कारिचत्‌ 
स्तरिय । अ्रचराख्यानम्‌ । ५ 


धूवय--इय कद्टियाउ विरूवड सपद चगियउ । 
ग्राहासमि महिलाड पसरसहौ जोग्गियउ ॥ 


सूरसेणजणवश्र सउरीउरि पहु वयुएर सक्कं न सुरउरि । 

तह महएवचि महास्षइ रोहिणि न कामहो रइ चदहौो रोहिणि । 

पुत्‌. पवित्तु ता संजायड नामे रोहिणेड विक्खायउ । १० 
सो श्रहनिसु पास्ट मायहं भत्ति पयासइ पहयपमायह । 
ग्रदश्रासम्गु निएप्पिण्‌ नदणु घरि घरि खलसहाउ जपदड्‌ जण्‌ । 

हा पेच्छह परलोयविरोहिणि श्रच्छइ्‌ सहं बलहर रोहिणि । 
तेणायमि श्रइमेलु निवारिख श्राए दुज्जसु होई भ्रवारिख । 

लेप्िणु गोरसु गोवयपत्तिश्र एक्क वासरि राउलु एति । १५ 


घत्ता--पुरपवेसि पणिहारिउ सुणिउ भणत्तियउ 1 
हले श्रम्हारण् पटुणि पाड पवत्तियड ।\१। 


४: 
पेच्छह म्रमूणिययुत्ताउत्ती श्रच्छइ रोहिणि पृत्तहौ रत्ती । 
सुणिवि एड दुहुमउलियवत्ती गय राउल गोडलिणि शूयती । 
किं रौवहि हलि पुच्छिय देविग्र गग्गिरगिरदं कहिज्जइ गोवि । 
रोवमि देवि दक्ख. वड्धारड फुटुदं लगगउ हिय उ महारड । 
प्रच्छहि तुह पृत्ते सहं जपड लोउ हयाय न कि पि वियप्पइ्‌। ५ 


१. २ परियः 
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ता देवीर करेप्पिणु निच्छउ भणि नाह जणचोञ्जु नियच्छंड । 
देहि सुद्धि दुज्जसमलु खालमि सयणकुड्ववयण्‌, उज्जालमि । 

भासि वसुएवेण किमचे दीव देवि लोयसामन्ने 1 

एयहे उहयतडई रेल्लतिह नहिं महापूरेणावतिहे । 

मज्ज परिद्भिय पडिमाजोएँ जई न वहाविज्जहि तहं तो । १० 
नत्थि भत्ति ता होहि महासइ श्रायच्नेवि एड निम्मलमडइ । 


घत्ता--जई वसुएड मूएप्पिण्‌. भ्रन्रु कयाइ्‌ मणे । 
तो वोलेज्जसु निज्जसु निच्छंड मद्रं जउणे ।\२॥ 


३ 
जणहौ नियतहयो एम भणेविणु धिय तणुचाँ मोणु करेविणु । 
ता तहिं ताहे पहावे थमि एतु जलप्पवाह जण्‌ विभिउ 1 
उम्मग्गिड जलु वोलिज्जते पुक्कारिड लोएण मरते । 
रक्लहि' श्रम्हह्‌ मरण्‌ महाव तुह परमेसरि सुद्ध महासइ । 
जो तुह देइ भ्रालु भ्रवियक्वणु सो निदिड पाविट्टु ्रलक्खण्‌। ५ 
ता भासिउ देवीशर सइत्तणु जइ महु म्रत्थि रद्ध गुणकित्तणु । 
ता कालिदि म वोलहि पटुणु करि दक्खिणहि दिसाहि नियत्तण्‌ । 
तददिवसावहि किय उत्तरगद्‌ रज्ज वि वहइ तत्थ जउणा नड्‌ । 
घत्ता--श्रइसड अरइसउ पेक्खिवि विभिय सन्व जण । 
पुज्जिय रोहिणि देवि सइ सुविसुद्धमण ।\३।। १० 
र 
कश्रोवि हु दीसत्ि गुण न जलतेण वि सिहिणा दडउ । 
सीयाएविहि एत्थ कहाणउ श्रक््ेवड सग्वत्थ पाण । 
सप्पेिं चि खद्धाउ न पेच्छह्‌ सोमहे एत्य कहहि मालाकह । 
सावएर्हिकाश्नोवि न खद्धउ चपाउरि जिणदायसु पसिद्धडउ । 
श्रत्थि वणिड जिणदासिप्र पत्तिश्  सोदिउ ससि व समुज्जलदित्तिए । ५ 
सो कयाइ कञ्जेण सभज्जउ गड सावित्थिहि सत्थसहेज्जउ । 
भ्रतरालि वणि कासु वि वयणे भणिय तेण पिययम दुव्वयणे । 
कि श्राय कम्मं कुलउत्तिहे सा सदरिणि जा हिडड रत्तिहे । 


३. १ रक्वड 1 
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पियवयणेण सइत्तण्‌. धप्पहुं 
धिय पड़मिजोषएं परियचिवि 
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गय सा सीहहौ देहु समप्पहुं । 
गउ इरि भणिवि महासइ वचिवि । १० 


घत्ता--त कोऊहलु पेच्खेवि हुड निच्छंड षडहे । 
पृज्जविम्‌ श्रवरेहिं वि किय पसस सहे ॥\४।। 


4 


साहु पडिलाहेदु मदस्स सुरदस्स भ्रम्गमहिसीए । 
नहु सदी भ्रंग कोटेण मृहृत्तमेत्तेण ॥। [ भ० त्रा० १०६१ | 


सायु मूनि प्रतिग्रहीतु गतस्य । कस्य ? सुरतनाम्नो नृपस्य । भ्रगरदेव्या" नष्टम्‌ 1 करिम्‌ ? तदग 
दरीरम्‌ । किमाख्याया देव्या. ? सत्यास्याया 1 केन नष्टम्‌ ? कुष्ठेन । कियता कालेन ? 


मृहूतेमात्रेण । ्रत्राख्यानम्‌ । 


५ 
नामे सुरडउ सुरिदुसमाणड म्रत्थि अउज्छापटुणि राणड । 
न सद सयलतेउरसारी कत तासु सद्‌ पाणपियारी । 
वज्जियरज्जकज्जु परमेसर ग्रच्छइ्‌ ता समे निरंतर । 
एक्कहिं दिणि सुख धम्म महीसे भणि तेण पडिहारु विसेसे । 
मुणिग्रागमण्‌, होई सुहयारड प्रह्वा रज्जकज्जु गस्यारउ । १० 
ता पर विच्रवेहि ग्रच्छतहौ प्रतेउरि महं कील करतौ 1 
एम भणेप्पिणु पहु अतेउरि गड पडसरिउ ताम तदहि अवसरि । 
साहुजुयलु चरियाद्रं पददुड ग्रावेपिपिणु पडिहारे सिट । 
राउ वि पियसिगारासत्तउ- सुणइ न वार वार विन्नत्तउ । 

घत्ता--वार वार बोत्लतहो कि पि वि कुवि पड) ११ 

पुच्छइ्‌ रे पडदहार किमाया एत्थ जई ॥५॥ 
६ 

कड दुवारपालु पहु आया दमवरधम्मरुई विक्खाया । 
रिसि सूयारे भव्वाराहिय चरियहे पइसरत पडिगाहिय । 
घोविय पय चडिवत्ति समारिय प्रच्छि भाणसस्मि वदसारिय 1 
एउ पसा करेप्पिणु गभ्मड्‌ त निसुणिवि सहसुद्धिड भूवड । 
पिय पड्‌ जावेपििण्‌, गउ तेत्तहे मुणि अ्रच्छत्ति खडाइय जेत्तटं । ५ 
पुल्जिवि साहु विहु्तियरिद्धिप्र दिन्नड भोयणु तियरणसुद्धि ग्र ! 


पाविय पचाडसय नरद 


साहुवकार्ठि सुरवरवृदे । 
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राउ विसज्जेवि रिसि जामावइ हुय महएविहे ताम महावड्‌ । 
मुणिनिदावाएण विसिद्ुउ तवखणे कोडे श्रगु विणदुउ । 
घत्ता-ते दट्टृण विरत्तउ तवहौ नरिदु गउ । १० 
रिसिनिदापावे सड भमिय श्रणतु भ ।६॥ 
७ 

महुविदु व इदिययुहसगमू एक्क पुरिसु नामेण तिविक्कमु 
किमि जतु वणि वर्धे खेद्उ निवडिड जुन्नावडि भयभेदउ । 
भ्राउसु व्व पुनहं सभाविउ तहिं सरठो दु पडते पावि । 
दिदु धरेवि थि कपियकायड जाम तिहालई दिसड व रायड । 
ताम फारपुक्कारभयकरं कोणहिं फणिचयउक्कु तलि अ्रजयषट । ५ 
पच्छ उदुरेहिं खज्जतउ विहि सियश्रसियहिं सरू विद्धतड । 
वग्घु वि ताम्‌ तत्थ सप्रादइउ कूवन्भतरि नरु निज्छाइउ । 
भमइ चउदिसु हत्थु पसारइ पावड्‌ नाहि केम किर मारद्‌ । 
श्रलहतेण पसारियसाहूड तडतर तेण तलप्पग्र प्राहुउ । 

घत्ता--ता साहहि वियलियमहु उड मक्खियड । १० 


तहिं महुविदु पडतउ तेण निरिक्खियउ ।1७]। 


(-] 


निवडिड मुदि पडिहासिड मिटुड पेच्छह्‌ एम सब्ब, जग नदुड । 
महुलवलेहृणु सुह बहु म्न मेरपमाणु दक्ख. ्रवगन्नद्‌ । 
संसाराडर्दहिं हिडतउ मरणमहावग्घेणाढत्तउ । 
पड्ठ सरीरकूवि प्रधारश्र चउकसायसप्पासुहगार् । 
वाहिहिं महुय रीदहिं खज्जतड विसयसोक्खु महुविदुं लिहत । ५ 
लग्गउ श्राउसथोडे पससिप्र उहयपक्खमूसयहिं विणासिप्र | 
गर्यपावभारेण खसेसद््‌ नरयाजयरह मुहि निवडसइ । 
तिलु तिलु नारदएहिं करेवड एव दुक्खु जीवेण सहेव । 
घत्ता- ससार महुविदु व सुहु दुह मेरुम । 
एउ वियाणिवि सासयसोक्लहो करहौ गमु 11८11 १० 
४, 


जादो हु चारुदत्तो गोटीदोसेण तह विणीदो वि । 
गणियासत्तो मज्ज सत्तो कूलयनासग्रो य तहा ॥ [भ भ्रा. १०८२] 
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चारदत्तो नाम्ना विकृपुत्रो जादो श्रभूत्‌ हु स्फुटम्‌ । कि जात. † गरिकास्क्तो वेदयाया 
लग्न. मदेनासक्तो भवेत्‌ कुलनसमो गोत्रविनागकङ्च । तथा तेनैव क्रमेण । केन ? गौष्डोदोपेण 


दुष्टससर्गदोषेण । ्रत्र चारुदत्ताख्यानम्‌ । 


चपापुरि वणिकुलगयणभाण्‌ 
करिरायगमण कृलयस्सिह्‌ 

ज चितदइ त घरि सव्व श्रत्थि 

त नत्थिजन पीणत्थणी 
परतो वि नाहं सजाउ पत्त 
ग्रायासगामि मणि एक्क दिट्‌्ट्‌ 
कि श्रत्थि नत्थि तउ मज्छ साहु 
सुणु साविश्र पाविवि परमपृत्तु 
मुणिवयणाणदियमाणसाहं 
नवमासहिं गयहिं सदोहलेहिं 


भ्र 


नामेण पसिद्धड ग्रत्थि भाण्‌ । 
सुहयारिणि गेहिणि तह सुहद्‌ । 

पर एत्तिड ज तह पतत्‌ नत्थि । 

कि तत्य ताप पृत्तत्थिणीप्र । 
एक्क हिं दिणि जिणह्रि माणजुक्तु । १० 
पणवेपिपण्‌. पूच्छिउ परमनिट्टु । 
ग्राहासद मयणमयक राहू 

वुदत्तणि लेसहि तड निरु्तु 1 

हुड कइवयदिवसहिं गम्म्‌, ताह । 
उप्पन्न्‌. पत्त. सहं सोहें । १५ 


घत्ता-- चार भणेप्पिणु चारणमुणिणा एसियड । 
चारुदत्तु सद सुउ सुयणपससियउ ।९।। 


हउ काले सयलकलापवीण्‌ 


सुदरमई्‌ स्वे न रईणु । 


हरिकेउ हलाउहु चारुचित्त्‌ मरुभ्रुड चउत्थउ तस्स मत्त्‌. । 
एक्कहिं दिगि मणिमालिणिसरीहे गउ कीलहुं ससुहि मणोहरीह । 
तदहं उववणि केलीह॒रि कणतु सहं स्वेखे खीलियसयलगत्त्‌ । 
विज्जाहरु दिट्ट्‌ वियक्खणेण वोल्लाविड हा किडषएडकेण। ५ 
तेण वि भ्रन्भत्थिड एहि सित्त फडहि श्रयखी लय करि परित्त 
तिनि वि एयाउ महोसहीउ वणे वदट्विवि लायहि कयदिहीड । 
त वथण्‌, तेण करूणाधरेण किड हुड सुहि वेयर तक्खणेण । 
चत्ता--करि करवालु करेप्पिणु गयणि पधाइयडउ । 
मेलवेप्िणु निय पिय तुरिड पराद्य ।१०॥ १० 


९९ 
विज्जाहर वोट्लइ चारुचित्तु 
दाहिणसेढीहे मणोहरम्मि 
तहौ तणडउ भणड हं श्रमियवेड 


श्रायच्चहि वडयर कमि मित्त । 
रु सेयर कयि सिवपुरम्मि । 
धूमसिहगोरमुउहिं समेउ । 
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मित्तटिं हिमवंतहौ गड कयाइ 
तवसिहि हिस्वसेमहो' तणूय 
विरहम्मि भुलुविकयदेहरक्छु 
जाणाविड मतिहे सहयरेण 
ताएण चि गरुड करेवि गाह 
सा एह्‌ वूमसिह भ्रहिलसंतु 


घत्ता--्रज्जुज्जाणि लयाहरे एत्य सूयत मद । 


कहकोसुं [ ३५५ 
सूक्‌मालिय नामे रंभ नाड । 
पेवखेप्पिणु मयणावत्य हय ५ 


संजा म्भ अ्रहगरुउ दुकू । 
तेण वि तायो रहयायरेण । 
पावेवि कन्न किंड महु विवाहु ! 
ग्रच्छद खलु चिद्दु सय नियतु । 


१० 


गड खीलैप्पिणु लेप्पिण्‌. पिय रविखयख पड 11९ १॥ 


तुं मायवप्युं महू परममिनत्तु 
उविज्जद्‌ ज को श्वर तुज्‌ 
ते सुणिवि पयपडइ चारुदतत्‌, 

इय भणिवि विसग्जिड गयणगमण्‌, 
तेत्थु जि सन्वस्थवणिदघीय 
परिणाविड जण्णे चारुदत्त्‌ 

सो' सज्जणु सुदट्टु सलज्जभाउ 
म्रच्छंउ रइ वयणु वि भामिणीग्र 
एक्कहिं दिणे चेटय सिक्खवेवि 


घना--तेहिं वि वेसावाडड निं लाएवि मिस 1 
वसंतसेणाप़र षयत्ते मयणवयु ।1१२।। 


करि 


वामोहिड वेस कियउ तेम 
पाद्ख सुरा चि मणभामिणीप 
भ्रायद्भिवि गत्त विरक्तया 
तेण वि वारहूवस्मिहिं मस्व 
जा मेत्विक्रिपित्ता नुष्णारु 
वृषटरण्् निद्पिषु तदधं नू 


११. १ दग्पयमत। 


० 


1 


१ 


जीवाचि पड़ दिन्नउ कलत्त्‌. । 
कि किञ्ज दे श्राएु मज्म । 
दसणु जि तुज्छ पेसणु निसततु । 
वणिरन्त्‌. वि श्राद्ड नियवभवणु । 
नामेण सुमित्तमई विणीय । 

त कामएठ रद्‌ चार्गत्तू 1 
प्रमुणियजुवरयणसगसाउ । 

न पयपड मड सुहाविणीग्र 
पदुविय महद्‌ त लएवि ! 


५ 


प 


१ 


मेत्त़र न मृहृत्तु वि एवकरु चेम 1 
किड धम्मनायु तौ पाचिणीश्र | 
तठ तेवि परह पिवरदु ययाटं } 


छततीम चिं खोरि म्ब 


भृज्ज 


०४ ४ 


दुद्च 
(9 

५ 
हेड निर्य निच्छर अाम्दन्न्‌ 1 


१२ १ सख) 
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घल्लिज्जउ पुत्तिशर कि ्रणेण प्राणेज्जड सो सजुड धणेण । 
केम वि मेल्लइ न वसतसेण ता पुत्ति कड कर्लिगसेण । 
तद्‌ यथा-न वेत्सि गणिक्रागास्व वाला त्वमसि पूत्रिके । 
तावद्‌ भवेस्प्रियोऽस्माकं यावद्‌ दत्ते तु काचनम्‌' ॥ १० 
उच्छवरसु ्रालत्तउ वरग मुच्चइ धणु लेप्पिणु तिह मुयगर । 
एयदं दिदुतर्द' देय माय पर धीय न मुयड' कयाणुराय 1 


घत्त--एव्कर्हि दिणे किड चच्चर सो मच्चावियउ । 
कुटणीण् उक्कुरुडप्र सो घल्नाचियउ ।१३॥ 


१४ 
सभालिवि लज्जिउ हु पहाग्र गड धर विवत्य पेक्खिवि पियाग्र । 
सम्माणिख ण्टाणिडं किय वत्त किड पियरहि तउ धरतत्ति चत्त । 
भ्रायञ्चिवि पच्छातावतत्त्‌ ग्र्नह्िं दिणि निद्धणु चारूदत्तु । 
जं श्रत्थिकरिपि धघणु त लएवि गड वाणिज्जहे पिय स्ववि 1 
सहं माउकेण धणकणयपयर्‌ सपत्तउ उसिरावत्तनयर । ५ 
कप्पासु लेवि तहिं तामलित्ति जा जाइ चियाणियवणियवित्ति । 
तामतरि गहणि दवग्गि लम्गु हुड भूड जलेप्पिणु सो समम्गु । 
उदेद्रड ता मेल्टेवि मामु गॐ पत्तड पुरु पियनयरु नामु 1 
तदहं तायो मित्ते सुदरेण सम्माणिड वणिणा सुदरेण 1 
पडिवत्तिश्न परिग्रोसियमणाईइं भ्रच्छेवि तत्थ कदवयदिणाद्ं । १० 


घत्ता--वोहित्थस्मि चडेप्पिण्‌. घणलोहे हयउ । 
तेण निसेहिज्जंतु' वि जवणदीव्‌, गयउ ॥ १४1 


१ब्‌ 


वड्ढेप्पिणु एतहौ दव्वनियर । 
भरप्पणु पुणु पुञ्चवसेण छृद्‌ । 


नयराड दीव्‌, दीवा णयरू 
वोदित्थु सत्त वाराड पुट्‌टु 


ग्रहुमवारा्र पुणो वि भग्यं जलि जाणवत्तु फलिहम्मि लग्ग । 
कट कह व सिधुसायर तरेवि सिधवदेसतरु पड्सरेवि । 
गड रायउरहो भ्रत्थहौो कएण तत्थेक्कं गोविदे कएण भ 


१३ १ कत्ते स्ति किचनं। २ दिव्वतइ। ३ मयद्‌ । १४ १ भिसेहिन्जंतु 1 


३५. १७. १२ |] 


भगवेण दिट्ट्‌, निउ नियनिवासु 
एक्क दिणि तेण परन्तु पृत्त 
लड्‌ एह जाह तुह लेवि देमि 
तेण वि अ्रहिणदिड पय नवेवि 


[ ३५७ 


सम्माणिड थि तहिं साहिलासु 1 
एत्थच्छंइ वणि रसु भक्तिजुत्त 1 

जम्पहो दालिद्दु वि णासु नेमि! 
गड भगडउ गहणगिरितलु लएवि । 


घत्ता- तहि डोगरहौ कराडिहे सिद्धरसहौ भरिउ । १० 
दाविउ विलु तहौ वयणे वणिसुउ पइसरिड ॥१५॥ 


दुरगधि दुसचरि दुप्पवेसि 
वयणेण तासु भ परिहरेवि 
तडि सिक्कयत्थु दोधेण जाम 
मा गेण्ह्‌ गण्ड त सुणिवि तेण 


को तहँ विणिवारहि कि निमित्त, 


हं चारुदत्त्‌ नामेण वणि 
पुरिसेण भणिउ हा वचिग्रो सि 
पाविट्‌ट एडु सुहि भगउ धुत्त 


ग्रधारे नरप्र न कियकिलेसि । 
जमवयणि व कूवे परईसरेवि । 

रसु लेद्‌ समुद्धिउ सद्द ताम्‌ । 
पुच्छिज्जइ्‌ दुरुज्मियभएण । 

हडं माणुु तुह को तेण वृत्तु। ५ 
रसु लेहं एत्य भगवेण पणि । 

मारहुँ तुह एत्थ पवेसिग्रो सि । 

सुणु हडं उज्जेणिहे वाणिरत्तु । 


घत्ता-भरेवि भड वाणिज्जह कचणदीवु गउ । 
एंतहो घर विढवेप्पिणु हुड बोहित्थखड \\१६॥ १० 


ग्रत्यक्ण् दुम्मण्‌, मलिणवेसु 
एत्याउ मित्त भगवेण दिट्‌टु 
वंधेवि रज्जु इह सिक्कएण 

छद्‌, दिच्च उ रसु तुवड भेरेवि 
तलि पडिड रसेण सहड्ड्‌, चम्मु 
जिह हं तिह श्रवरद नरसथयाद्ँ 
हड्डेण निरतर जाह एह 

हो एवहि तुह परिवाड भ्राय 
वणित्तणड भणड़ श्राइउ अ्रणत्थु 
जद देमिन रसु तो उवरि थक्कु 


भ्रादहिडिवि युहि देसेण देसु । 
सम्माणिवि दल्वोवाड सिट्‌ट्‌ । 
पदसारिड सिद्धरसहौ कएण । 

ता गड खलु सिक्कउ कतत्तरेवि । 
खद्धड को वारर पुल्वकम्मु 1 ५ 
इह घल्लियाईं पलयहौ गया । 
रसपुरिउ श्रच्छइ कोडिवेहु । 

लइ नासहि केम वि किमि भाय) 
किं नासमि किह नीसरमि एत्थ । 

न चियाणहूं कादं वि करइ वक्छु 1 १० 


घत्ता--देहि भरेप्पिणु तुवड जई सज्जण रसहो । 
जाई एहुं तो एत्यहो वधवु वदइवसहौ 11 १७१ 


३५८ | सिरिचंदचिरदयड [ ३५ १८. {- 


५ 


१८ 
ता दोधड दिन्नू भरेवि तेण तेण वि वर्त चालिय करेण । 
पाचेपपिणु रयु पाविद्‌ट्‌ तुट्‌ट देवि रज्जु केत्तहं वि नट्ट 1 
एत्तहे तहिं माणुहे पुत्तएण ग्रवडाहडीहे भ्रच्छ॑तएण । 
सव्वण्टुपायपकय नवेवि धीरेण दुविहु सन्नामु सेवि । 
सो भणि पुरिसु जिह पड सुमित्त किय म्फ कूवि पञयहौ परित्त। ५ 
तिह हं वि क रमि तुह पहयताउ भवकू्‌वहो निग्गमणहौ उवाउ । 
मृण्‌ सुयण जणे श्रसरणि प्रसारि ससारि भमतु ग्रलद्धपारि 1 
धम्मेण विवज्जिड सोयरेण पेट्लिड पावेण महाभरेण । 
घत्ता--श्रसुदगयि चिलिसावणि नारयकूलविलए 1 
निवड किमिकूलसकुले नरए दुहनिलए ॥१८॥ १० 
१९ 

मुसुमू रणच्‌ रणज्‌ रणां उक्कत्तणदेहुत्लूरणाडं । 
ग्रच्छोडणतोडणपाडणां सिरदछेयणभेयणताडणादं 1 
ग्रोहावणभावणनामणाई नवनिसियसूलसंकामणादं । 
ग्रावीलणपीलणपउलणाद कोतारसिसेल्लभकससूलणाईं । 
ग्रावेटूणवटणकुद्रणाद सघट णलोट्रणपिटणाईं । ध 
पच्चारणदारणमारणाईं दुन्वयणद्रँ घम्मवियारणाईं । 
प्रननोन्नदुक्खदक्वावणाईं सतत्तलोहभक्खावणादं । 
भिरिगरुयसिलायलवप्पणारईं तिलु तिलु करेवि तणुकप्पणाडं । 
किमिश्रद्धपूयपरिपायणादं अ्रवरदं वि दुक्खउप्पायणाईं । 
कदतु कणतु रुयतु संतु चिलवतु सुरु थि हा भणतु । १० 


घत्ता--कह्‌ व किलेसे नरयहौ नीसरेवि तिरि 1 
हयउ श्रणेयउ वारड जीडउ सुहतरिउ ॥ १९।। 


२०५ 
किमू कौड़ पयगु भूयगू भिगर ससु सूयरु सवर करि तुरगु । 
रुर हरिणु नउचु जाह तरच्छ सेढा सरड्दुरु मयर मच्छ । 
विगु वग्घु सिघ्‌, वाणर विरालु चित्तउ सिव साणु तहा सियालु । 


खर करहु मयु महिसड वलद्ढु वग वायसु गिद्ध महारउद्दु । 


३५. २१. १२ | 


होएप्पिणु वद्रहौ कारणां 
सरविघणपास्निवधणादं 
लउडोवलदेक्कलताडणादं 
भामेवि महिहिं ्रप्फालणाद 
वणवडणद्‌ दहणदं खोचणादं 
ग्रवराद्रं वि चिदणभिदणाडं 


[ ३५६ 


पत्तड ग्रच्ोच्वियारणादं । भ्र 

सकोडणतोडणमोडणाई । 

उक्कत्तणकत्तणपरउलणाईं । 

ग्रालुचणव चणखचणाइं । 

तणपाणनिरोहाकदणादं । 
1 १० 


घत्ता--दुक्छसयाईं सहेप्पिणु मुश्वि तिरिक्छगइ । 
कहु व किलेसे पाणी पत्तड मणुयगई्‌ ॥\२०॥ 


तत्थ वि महतदालिदृदुक्च्‌. 
घणहरणदं इट्ुविग्नोउ सोऽ 
हा हा भूय इह परलोयभुक्कू 
धणसपयत्थ्‌, मलमलिणवेसु 
मुउ दुक्खे गिरिगहणतरादं 
देवत्तणे वि रक्खसु पिसाउ 
वाहणु वेयालिउ छत्तधारं 
अ्राउत्थिड मड वितडवाड़ 


सपत्तु कथावि न कि पि सोक्खु | 
बधणसेवणडईं श्रणिद्रुजोड । 

मग्गतु भिक्ख सुहिसयणमुक्कर । 
परिसमिडउ भमिउ देसेण देसु । 

पद्सेवि जलहि दीवतराइं । १ 
हउ भू पेउ दुन्चयसहाउ । 

तहौ गायणु नच्चणु कयवियार । 

श्रवस्‌ चि एवविहु नीयजाई । 


इंदाइयदेवहुं निवि सोक्च्‌ ज पतत्‌, जी माणसिड दुक्ख्‌ । 
वरवुद्धि वियाणियसन्वसत्थु सुरव वि न वच्वहुं तं समत्थु 1 १० 


घत्ता-एउ सुणेवि मणोहर [सहि ] जिणघम्मु लई । 
पावहि सिरिचदुज्जल सासय जेण गई ।1२१॥ 


विविह्रसविसाले णेयकोऊहलाते 1 ललियवयणमाले भ्रत्यसदोहमाले 1 
भुवणविदिदनामे सव्नदोसोवसामे । इह खलु कहटकोसे सुदरे दिचत्तोसे ॥ 


मुणिस्िरिचदपरत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
चउगडदुक्छपयासो एसो पणतीसमो सधी ॥ 


सधि ३५।। 


संधि ३६ 


१ 


म्रायन्नेवि तेण भवससरणावत्थदृहं । 
पुरिसेण पठन्तु महु पृबरेहिं ग्राग्रो सि तहूं 1} 


जो प्रत्य को वि उवएसु सार 
ता तासु चारुदत्तेण कदिड 

सद सन्नासेण सुहकरादं 

पुच्छिउ नरु महु श्रवडहौ इमाउ 
सो भणड श्रस्थि विवरेण तेण 
तदे लग्गिवि पृच्छ महाणुभाव 
निमुणेवि एउ ससयविणासु 
म्रसरहं दिणि लग्गिवि पृ्ि ताहि 
थोवतरि प्रग्र गमम्‌, भग्गु 


सो देहि सामि हयदुक्खभार्‌ । 
सायारधम्मु सम्मत्तसदहिड । 

दाऊण पच परमक्ख रां । ५ 
कि श्रत्थि कोई निगगमउवाउ । 
गोहावदइ्‌ रसपिवणहौ कएण । 
निग्गेज्जसु एत्थहौ पहयपाव । 

थि धम्मस्सवणु करतु तासु । 
नीसरिडउ तुरिउ सई कूवियाहि । १० 
सकडि विडविहे मूलम्मि लग्गु । 


घत्ता- ता तदहं श्रयजूहु तह पूर्ेहि परावरिउ । 
विले पाड पडइट्ट्‌, श्रयहं चरत्ियाहे धरिड ।१॥। 


ध: 
जाणेवि गह्य क्रिर श्रजयरेण 
ता भणिड तेण हडं मणय सित्त 
ता खडिवि मूलं खणिवि तेण 
तह यत्त कंटैप्पिण जाड जाम्‌ 
सेरिहभएण उम्मग्मगि लगगु 
सिगदहिं उवलु ढालतु वलि 
ते श्रवरोप्पर जरति जाम 
वाहु कद्‌ च किनैसे दुर्ग 


ग्रयवालु खणडइ जामायरेण । 
एव्यच्छमि कड्हि करि परित्त । 
नीसारिउ विभि माणसेण । 
वणमहिसु पाइउ हणहुं ताम । 
नासेवि उच्चपाहणि वलग्गु । ५ 
पच्छाविजण अ्रजयरेण भिलिड । 
उत्तरिवि तुरिखउ सो नट्ट ताम । 
नीसरिउ नार्हु मीमाडर्दहे । 


घत्ता--माउलमित्तेण दिट्टु रटद्तेण तदहि ¦ 
निउ श्रत्यनिभित्त नामे टकणविसड जाहि ।!२॥ १० 
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द 
उत्तरिवि सहानईइ तेयवेय पडसेप्पिणु वेत्ताडइ्‌ भ्रमेय । 
लघेप्पिण्‌ ठंकणगिरि महत गउ टकणविसयहौ चारुदत्तु । 
तहिं विचि पोड मेढय लएवि ग्रजमग्गे ्रचलोवरि चडेवि । 
हरदत्त वृच्चइ चारुदतत्‌. हणु मिढउ हणईइ न करुणचित्त्‌, । 
पाविद्भं वारतहो वि तासु किउ तेण उरन्भहे पाणनासु । ५ 
दिउ वणिउत्ते कन्लजाउ पसु मरिवि भ्रमर सोहम्मि जाउ 1 
विन्नि वि जण खल्लहुं पइसरेवि थिय निहुय होवि तण्‌ सवरेवि । 
भेरुड वियप्पिवि मसर्पिड गय गयणगणि लेप्पिणु पयड । 
मणिदीवहय म्रहिमुहि जति जाम ग्रतरि भ्रवरेक्के एवि ताम । 

घत्ता- पक्खे पविख हड जुज्फतहं नहे निच्छूडियउ । १० 
रुद्दत्त्‌ गिलिड पावेण भवन्न वि पडियउ ।३॥। 

४ 
गउ णरयावासहो सत्तमायु पाविद्ुहो अह उडगडइ्‌ कासु । 
एत्तहि उत्तारिवि" गिरिवरम्मि किर खाइ पक्खि दीवतरमस्मि । 
ता फाडेवि खल्ल विणिग्गएण भेसाविउ खग नदुड भएण । 
वहि ्रायावणे थिड गुणगरिट्‌ट्‌, मूणि एक्क चारुदत्तेण दिट्‌्द्‌ । 
सामीवि गपि हरिसियमणेण रिसि नमि सुहदानदणेण । भ्‌ 
तेणावि कुसलु श्रासीस देवि पुच्छिउ वच्छल्ले नामु लेवि 1 
नियनासु पुणेप्पिणु विभिएण मणि भणिड सुमित्तमर्ईपिएण । 
परमेसर पालियपरमनिद् तुम्हरई मई कत्थइ रासि दिद । 
किय धम्माहुम्मविचारणेण दिद्रा बोलिज्जद्‌ चारणेण । 

घत्ता--श्ररिणा रुक्खम्मि खीलिउ खयर निरिक्खिड । १० 
चेपाउरि मित्त सो हडं ता पदं रव्खिड 11४1 

भ्‌ 
मेल्लाविड पडं हरं तक्खणेण कुडि लग्गड पियहि णहगणेण । 
ता एतु निएपिणु हीणसत्त्‌ भयभीउ पणदुख कदि मि सत्तु । 
हं ्त्थायउ लेविण्‌, कृलत्त्‌ पद पच्छिवि ग नियनयरू पतत्‌ । 


४, १ उत्तरिवि। 


८४ 


६२ ] 


कालतरेण पिचख्णा मणोज्जु 
तवचरणु हिरण्णयुवच्चकुभ 
महएविख मच्छ मणोहुराउ 
जयसेणहौ हूय गवन्वसेण 
दीणाविन्राणे सावलेव 
सीहजयु मणोहरा जणिड 


सिरिचंददिरडयय 


[ २ ५ ४- 


ग्रहिसिचिवि श्रप्पिवि मच्छ रज्जु 1 
मणि लङ्ड नवेपपिण्‌, भवनिसुभ । ५ 
नामे जयसेणमणोहराड 1 

नदणि रइ व्व रामामिसेण । 

किन्नर वि परज्जिय ताश देव । 

सुउ श्रव वराहगीव्‌, भणिउ 1 





घत्ता--पलिड निएवि सिरे चितेप्पिणु सव्व श्रसासउ 1 १० 
रज्जु सीहजसहौ देषिणु मँ पडिगादहिड तउ ॥५।। 
६ 
चारित्तपहावें चारचित्त संपत्तउ रिदधिड सत्त मित्त । 
सव्वत्य समुहावरियदेहृ दीवंतर कडयनासरु एह । 
मेर व धि मच्छर मणोहिरामु गिरिगरुड एह कक्कडयनामु । 
सुर विज्जाहर चारण मुएवि मणसा वि न सक्कड ्रवरु एवि । 
तुह भद्‌ एत्य च्रान्नो सि केम ता तेण पयाससिउ श्राउ जेमं । भ्‌ 
एत्यतरि विज्जाहूरवरेन्नु मयवडइजसु सप्राइउ ससेच्‌, । 
मुणिपय पणवेप्पिण्‌, तेण वुत्त तहं भाय निरु्तय चारुदत्तु 1 
महू जणणहो जीविउ दिच्रू जेण ग्रत्यि त्ति परत्तउ सजएण । 
निमुणेवि समृष्धिय साणुराय श्रवरोप्पर केमाखेमि जाय । 
वत्ता--छृड्‌ वे वि वद्वटु दिव्वविहूदवि राइयड । १० 


ता सुरवर एक्क सक्कं व सयमेवाइयड 11६11 


म्रावेप्पिणु दिन्नपयाहिणेण 
मुणिनाहू नमसि सहस्सिण 
सदेहविवज्जिख पहठूयकम्मु 


करहि तुम्ट्‌ अरणुक्कमु एह चाड 
ग देव तयदोनेहिं घल्थु 
द्देण नणि जाणमि खर्यिदं 


-च्छायारि मन्वा 


पर टु मञ्ज श्ाखहपिज्जु 


11 . 
1 चै 


[१ 
^ 


रः 


| 
५ £ 


५ 
+ र 


क) 
प्य णड पाड न्व 
1 


७ 


वणिरत्तहौ करेवि पणामु तेण । 

तं नियवि पयपिड ह्रिजसेण । 

देवेसु पवत्तइ्‌ विणयकम्मु । 

परिहुरेवि महारिसि वीयराड । 

जं पटठममेव पणमख गिहत्थु । म 
सव्वण्डु देड चंदेवि मुणिद । 

किज्जड सभावण सावयारहु ! 

युर पटमु तेण नुड पज्जभणिज्जु । 

ज लददु छवम्परु कुरत्त्‌, भन्द्‌. | 
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घत्ता--श्रायस्नेवि एड विभिएण खयरेण सुर्‌ । १० 
पुच्छिड कहि केम एह तुजभ्ट सजाउ गुरु ।\७॥ 


ए 


ठ 


नियवद्यरु श्रायनच्चेवि एड विज्जाहरायु वज्जरइ्‌ देउ । 
सुणु वाराणसिपुरु सोमसम्मु होत वभणु पालियद्धकम्मु । 
वभहो गाइत्ति व गुणनिहाण तहो वभणि सोमिल्लाहिहाण । 
भदासुलसानामालियाउ जणियाउ ताण वे बालियाउ | 
दिवस्षेहिं सुबृदधिड बे वि ताउ चउवेय सङगं सिकिलियाड । ५ 
चउरासी विन्नाणडं कलाउ सन्वड बुज्फति समोक्कलाउ । 
न सरस्‌ विहि रूवेहिं एवि थिय' माणुसकन्चावेसु लेवि । 
वाएण पयड विवाईइ सन्व किय ताहि निरूततर विगयगव्व । 
मद्गन्वे वकालोयणाग्र किय एह पडइज्ज सुलोयणाप्र । 
घत्ता-जो महँ वाएण कोवि जिणेसइ्‌ विप्पवर्‌ । १० 
सो विउसपहाण्‌. होसइ वल्लहौ मज्छ वरु ॥८।। 
% 

एक्का हि जन्नवक्केण जित्त हय कत तासु भ्रासत्तचित्तं । 
रिसिग्रासमि तहे उप्पन्नु पृत्तु निहयप्र' पिप्पलतलि निहित्तु । 
निसुणेवि सिणेहे भह तेत्य्‌ गय भ्रच्छइ्‌ वाजु निहित्त्‌ जेत्थु । 
सुदरसन्वगविरायमाणु पेक्वेवि पिप्पलफलु खायमाणु । 
सिस पिप्पलाद नामे भणेवि गय सा बाराणसिपुरहोलेवि। ५ 
सयलागमवेयसडगजाणु वाविवि काले किड जुवाणु । 

सन्वत्थ वि सुयणाणदहेउ “हउ पुज्जणिज्जु जणि जेम देउ । 
विणएण नमसिवि सुट्‌ट्‌, मह्‌ एक्कदहिं दिणि गुच्छिय तेण भह । 
महु तणड जणेरि जणेरु कवणु ग्रायच्िवि एरिसु तापर वयणु । 

घत्ता--उवएसिख ताउ जन्चवक्कूु पव्वइड तुह । १० 
सुलसा वि जणेरि स वि पव्वदय पसन्नमह ॥९॥ 
१०५ 

तीश्र पुत्त तुह जायमेत्तश्रो पिप्पलस्स सूले निहित्तश्रो । 
मई सिणेहभावेण लालिग्रो वहिणिउत्तु भणिऊण पालिश्रो । 


८. १ यिड। २ किड। ६ १ नेहृएनि। 
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तं नुणेवि द्रो दियेगश्रौ जहिं जणेर वायत्थि तहिं ग्रो । 

जच्रवक्करु वाएण निज्जिग्रो पिप्पलादु विप्पेषं पुज्जिश्रो 1 

एवि सधि महाण कारिया जुज्छमाण विच्नि वि निवारिया। ५ 

तो वि दुद्रुभाव न मेल्लए पुव्ववइरु हिययस्मि* सल्लए ! 

विरडइञण नियवयणवित्थर करिवि पियरमेहौो मिसतर । 

तेण वहूदिवसेदहिं घाइया मायवप्पु जमपहेण लाड्या । 

घत्ता--मारेवि पियराईं पिप्पलाद सोक्खेण धि । 
नियवडइरनिमित्त्‌. पियरमेहु महू तेण किंड ।1१०।। १० 
११ 

वदनि नामेण रिसिदसीसु हृं होतड तहो पयपणयसीसु । 

सव्वत्थ पसिद्धउ लोयपुज्जु श्रवगाहियवेयसडंगविज्जु । 

मदं ्रायन्नेप्पिणु तासु वयम्‌, पसुवहेण समीहियसर्गगमणु । 
तद्यथा--्ग्निहोतरं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम इति । = 

इय वेयवयणु निस्मलु विसुद्धु ग्रवितत्थु अ्ररइडउ श्रणाईइसिद्धु'"। ५ 

ग्रविरामु श्रणेयकर्ईकयाहं चूडामणी व सव्वायमाहुं । 

मेल्तेवि एड जग चरन्न्‌ नस्थि कि मसं ग्रच्छंइ जत्थ हत्थि । 

हालाहल मच्नेवि श्रमिड पत्य्‌ किड खयरराय मड श्रावसत्थ्‌ । 

पुण्‌ ्रग्गिहोत्त्‌, ग्रमरत्तहेड पुण्‌, जन्नविहाम्‌ अ्रणेयभेउ । 

नाणाविहुजी वहं वहु चरेवि उप्न्न्‌ घोरनरए मरेवि । १० 

तत्य वि दृसहद्क्खदं सहैवि हउ सेल उ पाववसेण एवि 1 


घत्ता--सजाउ जुवाण्‌, पोटढकाउ कालेण किड। 

मारहुँ जन्नम्मि सोमसम्मविप्पेण नि ।११।॥ 
५९ 
सनिरा् स्रमाउनचित्तएण मदं भणिड जवे वज्छतएण । 

नाहं स्वर्मफनोपभोगन्रपितो नाम्याधितस्त्व मया । 
मतुप्टस्तृणमलणेन च नुश्स्त्वमे न चाह सुतः ॥ 

न्यम नतुमभीप्से यदि भवेद्‌ वेदे च तथ्या भरति. । 
यच्च क्रिन करोपि सातृपितरृभिः पुत्रैस्तथा वाधर्वैः॥ 


८ द्वियटम्मिं ४१. १ श्रणेहमिरदुधु । 
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यूथादीना तमेकं सरसकिसनयम्रासमात्रोपभोज्यं 1 
मग्धं यूपे निवद्धं भयतरनट्डे कपमाने वराकम्‌ ।। 
वे वेति व्याहुरन्त पुमिति विवश निघ्नता याज्ञिकानां । 
मन्ये वज्रातिरेक न दलति हृदय तत्क्षणादेव सद्य. ॥ 


ङं एम भणतु वि निदृएण पढिऊण इमाउ रियाउतेण १० 


ग्रनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु भ्राता सगर्म्योभ्न सखा सयूथ्य ^. ! [ यजुवद 
६,९] इति परो स्वर्ग गमिष्यसीति । 


मनस्तञ्राप्यायतां वाक्तञप्राप्यायतां प्राणस्तञऽग्राप्यायता चक्षुस्त्म्राप्यायता 
श्रोत्र तऽग्राप्यायताम्‌ 1 यत्ते कूर यदास्थित तत्तऽग्राप्यायता निष्ट्यायता तत्ते शुध्यतु 


रामहोभ्य इतिः । [यजु. ६,१५| १५ 
इय मारिड छव्वारउ दिएण पुणरवि हुड छेलउ दुक्किएण । 

वणि रुहंडेण कत्तिहि कएण महं मारिज्जतहो निदुएण । 

निरु निम्मलु निरुवमु गणनिहाणु ग्रमिग्रोवमू जीवदयापहाणु । 
भूवणत्तयपृज्जु ्रणाइनिरहणु सम्मत्त्‌, पुव्वकयकूगइनिहण्‌, । 

जिणधम्मु चारुदत्तेण दिन दुक्कियमलु सयलु वि तेण छिच््‌। २० 
दिच्रेहिं पंचपरमक्खरेहिं देवत्तण्‌, पत्‌. सुहकरेहिं । 


घत्ता-महु एण कमेण धम्मायरिडउ एह हयउ । 
पठमं चिय तेण साहु मूएपपिणु संथुयउ ।1 १२ 


१३ 
्रायन्िवि एड खगेसरेण सुरवर पउत्तु सगयकरेण । 
म॒ञ्मूु वि कुलजीविउ दिन्नु एण जीवाविउ ताउ महागुणेण । 
देवेण भणि पहु पहयताउ तुह तणउ एह सयु वि पसाड । 
ज भणटि श्रसेसु वि तं करेमि लइ रयणु सूवच्चड घरहौ नेमि । 
तामच्छउ वणिणां भणिड एड श्रायन्निवि गड पणवेवि देड । १ 
एत्थंतरि धरहौ पियायरेण नि चारुदत्तु विज्जाह्रेण । 


१२. १ श्रप्यन्या मन्यते मातानु पित्तानू भ्राता सगव । सगर्भोनु लाखा सूथः 1 
२ मनस्त्वाप्यायता । वाक््वाप्यायता ! चक्षुस्त्वाप्यायता 1 श्रौवरं त्वाप्यायता । यत्ते क्रोड 
यदास्थित तत्त्वयाप्यायता न्वन्ते शुद्धान्‌ सनहोम्य इति! ३ कामेण । 


३६६ | 


थिउ तहिं सुहेण रजियजणस्मि 
एक्कहिं दिणि अ्रणेप्पिणु खगेण 
सन्वोवयारकरणेक्कचित्तु 

भो ताय तुहारप्र सदिरम्मि 


सिरिचंदविरदयड [ ३६ १३ ७- 


वहु वासर खेयरपुरवरम्मि । 
गधन्वसेण नियवहिणि तेण । 

विन्चविड नवेप्पिणु चात्दत्तु । 

हसी व वसति सरोवरस्मि । १० 


घत्ता-- जो गधव्वेण माणु मलस निखणमद्‌ । 
परिणेवी तेण एह निरुत्तउ हसगईइ ॥ १३ 


एयहं वर हरिकुलवसजाड 
एरिमु मुणिदभासिउ कहेवि 
ससु चारुदत्त्‌. पावियसमाणु 
ग्रायासहो पडिउ महाणुभाखं 
जिय गधव्वे गघव्वसेण 

दोण्ह वि ग्रन्नोन्नु सिणेहु जाउ 
कूुलसीलु सुणेप्पिण्‌, ताहे तणडउ 


होसइ तिखडभूवालनाउ । 

मणिमयं विमाणद्िं सयणे एवि । 

त 0. *9 
कालतरेण वसुएड अ्राउ । 

परिणिय धृत्ते रजियजणेण । ५ 
धथिउ सोक्खे ्धयविद्विजाउ । 
ग्राणदिङउ ह्रिवलएवजणउ । 


घत्ता--ससमग्गवसेण चारुदत्त्‌, सिरिचदजयु । 
पेच्छह वणि नट्ट, पत्तु रणत्‌ ग्रणप्पवसु ।। १४॥ 


विविहूरसविसाले णेयकोञहलाले ! ललियवयणमाले श्रत्यसदोहसाले 1 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इहं खलु कहकोसे सुदरे दिच्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचिदपरत्ते सुविचित्ते णतपयदसचुतते । 
गोटूटीदोसनिसेदौ एसो चत्तीसमो सधी ॥ 


॥ सधि ३६ ॥ 


संधि ३७ 
१ 


घुवय--जदइणीससगेण सयडु चरित्तहौ भट्ुड । 
कुच्चवार मूणि तेम वेसहि लम्गेवि नटुड ॥ 


सुम्मउ सयडउनामु विहरत मणि कोसवीपुर सपत्तउ । 

येर्‌ णवडवरिसिड गयदतउ घरे घरे भ्राहारत्यु भमत । 
पहसमसमियउ पालियनिहुड जदणिहे केरइ भवणे पदटरुड । ५ 
वुद्खड मूक्वतिसा करालिउ तार श्रसीवरिसियइ्‌ निहालिउ । 
उद्रुवि कयकरुणा् खडाविड रोडिग्रज घरे त भुजाविउ । 

रिसि भृत्ततरे लद्धसुहच्छिड गोद्धि करति थेरि्र पुच्छिड । 

भयवं कि निमित्त वदइरायहो घोरवीरतवचरणहो श्रायहौ । 

एउ सुणेवि पयपडइ्‌ सुव्वेड साविश्र महु तवकारणु सुव्वेड । १० 


घत्ता--इत्येव य॒ नयरम्मि सोमसम्मु नामे दिउ) 
दोतड सोत्ति सुट्ठु गुणे वीणावभणिपिडउ ॥१॥ 


र्‌ 
नदणु सयड्‌ नामु तहो जायउ हं सो सव्वसत्थनिम्मायउ । 
वभणकन्चा नामे रोहिणि परिणिय मड चदेण व रोहिणि । 
सा' सड महँ पडिहासद चित्तो एक्कहिं वासरे गय पंचत्तहय । 
तहे" सोएण सुट निच्विच्चउ दइगवरिय दिक्ख पडिवन्नड । 
बहुकाले महियले विह्रेप्पिणु प्रादइउ जस्मभूमि सुमरेप्पिणु । ५ 
तुं का को उवाउ निव्वाहुहय पुच्छिय कहइ येरि तवराहहौ । 
एत्य्‌ ज पुरि पालियच्छक्कम्मउ होतउ भटुपुत्तु सिवसम्मउ । 
तदहो सोमित्ला पाणपियारी भज्ज मणोज्ज सइत्तणसारी 1 
जद्रणी नामे रूवरवन्नी हडं तहे तणुय' उयरे उप्पन्नी 1 
दिन्न विवाहं सकरनामहौ वप्पे विप्पसुयहो ्रहिरामहौ 1 १० 


२. १सो। २ तदहो । ३ तणृएु 1 
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चत्ता-- गड मरेवि मत्तारं काले पूरियपणएुं । 
सयणविहूणिय एत्यु जीवमि मुणि कत्तणषएं ।।२॥ 


२ 
एड सुणेप्पिणु मूणिणा वृत्ती हले सा तुह सिवसम्महो पत्ती 1 
जणमणणयणाणदजणेरी तुह सवंधिणि भरम्टहँ केरी । 
सुमरि बालभावे कीलतदं उज्छायहौ घरे वे वि पठतङगं । 
सुमरहि विचि वि सुदरठेहदं ्रम्ह्दं पुव्वपयासियनेहदं । 
जइणि भणिड श्रत्थि सुमरमि मुणि पुव्वनेहसवधु महामणि । र 
य वयणेहिं वे वि श्रणुरततदं सलगगद्रं लोहाई व तत्तद । 
जुच्वादईं वि तरुणत्तणु पत्तदं थियं परोप्पर सुरयासत्तदं । 
तहिं होतादइं गपि कुसुमउरग्र यक्कडं चाउवच्चजणपउरप्र 
निच्चाणियखडलक्कडाडिम वेत्ति वि निव्वहति कव्वाडिम । 

घत्ता--एउ सुणेवि कयावि धीससग्यु न किज्जइ 1 १० 

तेण कएण निरुत्तु तवखंडणु पाविज्जई 1३१1 
1 

निसुणह्‌ कुच्चवारकह्‌ सुंदरि राऊ भ्रसोयनामु पाडलिखरि । 
होतञउ मोरियवसविहूसणु सोहणमइ कयदुन्नयदूसणु । 
तायु ्रसोयसिरि महएविहें कुच्चवार हु सुड सियसेविदहे" । 
सुदर सरु वीर चिक्कत जगनिग्गयपयाउ वलवंतड । 
तासु भएण समत्थ वि सकदहिं नासदहिं वदरि न सम्मुहु दुक्कदहिं । ५ 
एमच्छतहौ पावियकित्तणि तहो नियलीलप्र जव रायत्तणि । 
एक्क दिणि वरधम्म मुणीसर तत्थायउ सस्‌, परमेसर । 
घम्माहम्महो फलु निनूणेप्पिणु निष्विन्नउ तहौो पय पणवेप्पिण्‌. । 


कुल्चववार मेल्लेप्पिणु मंदिर हउ मुणि जणमणनयणाणदिर्‌ । 


घत्ता--निग्रवि सरीरहो छाय सलिले कयाई नियत्त 1 
भजेवड महिलाप्र तुह तड गुरुणा वृत्तड 11४॥ 
4 


१० 


जइ एरिमु तो जत्य न दीसदइ 
तदहि तड करमि एम पभणेपििणु 
४. १ सुयसेविहे ! 


महिला महू चारित्त्‌ न नासइ 1 
गउ भिरिसिहरहो गुरु पणवेप्पिणु । 


३७. ७. ८ | 


एत्तहे तदहो तवचरणु सुणेप्पिणु 
निरवसेसु मञ्लु खाएप्पिणु 
जण्‌ ग्रादन्नउ पह चिताविख 
होड एत्थ जइ पत्त महारड 
तो कि एहावत्थ परावड 
घीरिउ वेसश्र धीरमडइश्र पहु 


कटकोसु [ ३६६ 
ग्रागय श्रि चिरखेरि सरेप्पिणु । 
धिय वकेण पटुणु वेढेप्िणु । 
महणावत्थ समुदृदु व पावि । ५ 


कूच्चवार अ्ररिनियरनिवारउ । 
एउ भणतु सुणेवि धरावइ्‌ । 
ग्राणमि तुह सुउ वइरिगलग्गहु । 


त्ता--एड सुणेवि निवेण सा परिजोसे पृज्जिय । 
ग्राणहि केम वि पृत्तु एम भणेवि विसज्जिय ॥५।। १० 


वहुवेसा हि सहिय निवपुज्जिय 
पल्वयतलि सकेउ करेप्पिणु 
सेसहिं सहियप्र उवरि चडेप्पिण्‌, 
भयव एक्क येरि प्रणराइय 
चडहुं प्रसक्कती तलि भ्रच्छड 
एह पसा उ करेवि पडिच्छह्‌ 
एड सुणेवि प्रयाणियमायडउ 
तावि रइयपवचहिं तिह्‌ किड 
ग्राणिड घरहौ नरेसरु रजि 
नद्ासक्त्‌ सव्व्‌, जणु' तुउ 


गय वियड्क होएप्पिणु श्रज्जिय । 
पोढ विलास्िणि एक्क थवेप्पिण्‌ | 
भणि ताश मुणिपय पणवेप्पिणु | 
वदणहांत्तप्र एत्थु पराद्य । 

पेच्छहुं तुह पयपकय वद्ध । ५ 
वदण तहे प्रासीस पयच्छह्‌ । 
मुणि तलु ताह समीवि समाय 1 
जिह रद्रसगे वयभगहौ निउ । 
वीरे वइ्रिमडप्फरु भजि । 
कुच्चवार मूणि एम विण्दुड । १० 


घत्ता--तिह पारासरु रुददु सच्च सच्चहौो चलियउ 1 
महिलहे लग्गेवि को न कमपिसा्एँ छेलियउ ॥६॥ 


पयडमि पारासरहौ कहाणड 
तेण जयतीपुरि विससेणहो 
विस्सरूवमहएविह हई 

तवई नामे सुम्मइ्‌ सत्थप् 
र्ठिवरईह पहं एम करेवउ 
तुरिउ गएण वि पडिग्रावेवड 
एम हौड भणिरुण विवाहिय 
स्ठिसमयतरु पडिवालतउ 
र 


७ 


गयउरे सवरु नामे राण । 

रायहो वइदरिविहगमसेणहौ । 

घीय सलक्लण सुट्टु सुरूई । 

परिणिय एयारिसण प्रवत्थप्र । 

कञ्जे विण्‌, न कहि मि जाएवंड । ५ 
निच्छंड एयहे वासउ देवड । 

रामे जणयसुय व्व गुणाहिय । 
जामच्छइ्‌ पहु भोयासत्तउ । 
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घत्ता--तामेत्तह कज्जेण सक्कसहार समर्ग चि । 


मिलिया देव मुरारि वभसहेसर ससि रवि ।७।। १० 
- 
तेत्तीस्र कोडीडउ जा ताम मुर सव्व च्राहुट कोडीडउ गण जक्ख गधव्व । 
गह्‌ रक्खसा भूय विज्जाहरिदा वि मिलिया दिया खत्तिया वदस सुदा वि । 
सवर वि नरनाहु पुच्छेवि नियपत्ति ग देवकज्जेण सहस त्ति सुरथत्ति । 
एत्ति वि पुप्फवड़ सजाय महएवि सपेसिग्रो पुरिसु तहिं मग्गु जोएवि । 
विण्णविय गनूण तेणेह्‌ लहु राय तुह पह पलोएडइ महएवि रिडण्हाय । ५ 
पहृणा वि सो भणि जाएवि विच्नवसु मा कुप्प पिश्र एत्थ पत्थावि महु खमसु । 
इदो भ्रहत्नाहे परयारदोसेण गोत्तमेण दट्ठूण सविग्रो सरोसेण । 
सो तेण सवेण सहसभरं सजाउ लज्जिविगग्नो कहिं मि मेल्लेवि नियठाउ। 
किं सो गवेसणनिमित्तेण द्ुराउ मिलिग्रो सुराण नराण च सघाउ। 
वत्ता--तेण न ब्रावहं जाइ एउ श्रसेसु वि गंपिणु । १० 
प्रक्विड नृवरामाहे पुरिसे तेण नवेप्पिणु ॥८।॥। 
९ 

श्रायन्नेप्पिणु पत्थिववणियश पत्तपुडिय गलि पृत्तस्थिणियग्र । 
वधिवि सुड भणेवि पटुवियउ तेण वि गपि सामि विण्णवियउ। 
जड तुम्ट्हं न जाइ ग्रावहुं पह तो वीरिड भ्रप्पणउ समप्पहुं 1 
पडवयाहे पृत्तासालञ्यहं ग्रप्पमि जेम नेवि तुह दढयहं । 
एम होउ पहुणा पड़वन्च ड पडियहे निययसुक्कु तह दिन्नउ । ५ 
नेवि एतु मयणनणि गयउर्‌ ग्रोलावश्रण भडप्पिड नहयरं । 
पञिय पुञ्यि देवि गगादह निवडिड नवर मुक्कु मच्छिहे मह 
गिलियप्र वम्मि नन्भु सजावड एक्क दिणि मच्छधिड न्रायड । 


तत्य तेण स्रा घत्लिव जाते वद्ध मीणि भीणक्छवकातें 1 
वत्ता-घरः श्राणेप्पिणु जाम उयरु वियारड मच्छि । १० 
ताम नियच्छड वाल कड्िय वाहिर कुच््छिह ।1९। 


१०५ 
व्भियमापद्ेण व टढस्पिन्‌, वङ्खाविय कहे प्रप्येविणु 1 
जय उवा छवो 


र चूका दुक्राणहू सच्च मच्छगयघ 


च्छगध नामेण पच्च । 


| 
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पुत्ति पयत्ते एड करेज्जसु 
कज्जवसिड कया इय जपेवि 
छक्तियकूडियमिसियजडाधस 
तेण भणिय सा सदं उत्तारहि 
ता नावाप चडाविडउ वाल्र 
तहि महु नयण जहण थणमडलु 
खुहिउ तवस्सि थेरु विवरेरउ 
पभणडई मं मरतु जीवावहि 


जो श्रावइं सो उत्तरि देज्जसु 1 

गड जणेर तहे नाव समप्पेवि । 

ता तहिं श्राइड रिसि पाराससर्‌। ५ 
पुत्ति पइल्लउ पारु पणारहि । 

निउ नइमज्छउ थोरथणालप्र । 
पेक्खेवि हत्यहौ पडिड कमडलु । 

किड कुसुमसरसरेहिं म्रधीरउ । 
एक्कसि भहि सूरयसुह दावहि । १० 


घत्ता--एम भणतउ तीण विणं तवसि निसिद्धड । 
तुम्हहं अम्हृँ सगु मुणि नियमेण विरुद्धउ ॥१०॥ 


4: 

तुम्हईं वंभरिसी जयपुज्जिय 
ग्रम्हद मच्छधिय दुग्गधिय 
तेण साहु ससग्गु न जुज्जइ 
हं तुह दसणेण हयथामे 
खणु वि न भ्रच्छमि सवकहुं धीरहि 
ता भणि हडं मइल कूचेली 
तुम्हगहो भ्रगड लायतिहे 
एउ सुणेप्पिणु चितियमेत्ते 

दिव्वरूब दिव्ववरधारी 
चउकोसावहि कूवलयगधी 


तवसामत्थिय विसयविवज्जिय 1 
जणनिदिय णिक्किद्रु दुबुद्धिय । 
पुणरवि पारासरेण भणिज्जइ्‌ । 
पीडिउ सुट्टु किसोयरि कमे । 
दे श्रालिगणु मा मं मारहि । ५ 
दूहूवदुग्गधिणि कुमहेली । 
सकईइ महु मणु सूग वहतिहं । 
तेण तवेण समीहियकते । 

दिव्वाहुरण तिलोयपियारी । 
सा कियन कयश्रमरपूरधी। १०५ 


घत्ता-पेक्खेवि तवसामत्थ्‌ सावाणुग्गहकारउ । 
इच्छिंड ताण भएण जडइ्‌ वि न मणहौ परियारउ ।११॥ 


१५ 
धूमरी पच्छाइयगयणे 
मेत्लेपिणु तउ मयणुम्मत्ते 
तक्खणि जोयणगधहे जाय 
पंचकूचु परिदियकोवीणडउ 
दीहजडाज्‌डकियमत्थड 


कि नदइमज्ि पुलिणु तहे वयणे । 
माणिय इच्छ सा भ्रणुरत्त । 

नामे वासु पृक्त विक्खायउ । 
दिव्ववाणि चउवेयपवीणड । 
छंत्तियभिसियविहूसियहत्थउ । ५ 


१॥) 
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वूड्यिजन्नोवदयविराज्उ वभु व वभंडाड पराइड । 
जणणिजणेरहू कियग्रहिवायणु यि नदण्‌. समीवि गणभायणु । 
सा पारासरेण सविसेसे श्रक्छयजोणि जणियपरिग्रोसे । 
चचिड वप्यु पुत्तु वि तहो पच्छ रविहं पयाड व लग्ग कडच्छ्र । 

घत्ता-निणवि तण्ल्भउ जतु जोयणगधगर वोट्लिख । १० 

महं मृएवि तुह ताउ तुदँ वि पृक्त सचर्लिड ॥१२॥ 
१३ 

वासे भणि ताम सुहयारिग्र जामि जणेरे समड भडारिग्र | 
जयदं सुमरेसहि साहियमणु तइयहुं एसमि मुश्वि तवोवणु । 
एम भणेविणु नेहवसगउ सहं नियताएं रिसिग्रासमु गड 1 
एत्तहि तहे ल्वहौ ढोडयमणु पहु कामेण कयत्थिड सतणु । 
परिणाविड पुत्तेण विवत्यण्र जणिय पत्त तर तिन्नि' पसत्थप्र। ५ 
चित्त-विचित्तविरिय-चित्तगय एक्कहिं दिणि वणु पारद्धिहे गय । 
हृणवि गरएण दिसिहिं पच्चालिय ग्रता श्रवाइय श्रवालिय | 
तिन्नि वि एव ताण मणोज्जउ विहवत्तण्‌ सपत्तउ भज्जड । 
जोयणगवश्र पृत्तनिमित्तं सुमरिउ वासु महारिसि चित्ते । 
ताणेक्केक्कड पृक्तु जणेप्पिण्‌ वासु वि तक्खणि गड म्रावेषििणु । १० 
धय दुहौ कडरव दुज्जसजुय पड्हे पडव हुय जियसजुय । 


घत्ता--सिरिचदुज्जलकित्ति विविउरु लहु वहुजाणड । 
लोकपसिद्धड एम॒ पारासरहौ कहाणड । १३॥ 


विविहरसविसाक्े णेयकोरटलले ! ललियवयणमाले प्रत्थसदौहसाले ॥ 
भूचणविदिदनामे सन्वदोसोवत्तामे । इहं खलु कट्कोसे मूदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसरिचंदपरत्ते मुविचित्ते णं्तपयदसंजुत्ते । 
चासुप्पत्ती एमो स्त्ताहियतीसमो संवी ॥ 


1 सपि ३७ 


संधि ३८ 
१ 
धुवय--सिद्धिवहुवरदत्तु सव्वण्हु नवेप्पिणु । 
सच्चदरुटुकह्‌ कहमि भ्रायमु जोएपिण्‌ ॥। 
दोहड--इय वेयड्हौ दाहिणहे सेटिहे सुर्‌, समिद्धु । 
ग्रत्थि नयरु सुरनयरसमु किन्चरगीउ पसिद्धु ॥ 


सपयावपरज्जियन्नसुमालि तहिं म्रत्थि खगाहिड रयणमालि । ५ 

सुउ रुट्मालि सुमणोहरीग्र तहो देविष्र जणिड मणोह्रीग्र । 

तेणेक्कहिं दिणे वलवत्तएण सच्छदे तहिं विहूरतएण । 

साती विज्ज विवक्छमारि प्रालोइय विज्जाहरकुमारि । 

तहे रूवे मोहिउ होवि भमर यिड वयणकमलि छम्मास खयर । 

पुणु थणजहणाप्र पएसि लीणु थिड सुहुमु होवि विज्जापवीणु ! १० 

पच्छा पयडीकियनियसरीर सो भणि तार परियलियघीर । 

पडिवालहि विग्घु म करहि ताम सिज्छद सिहि दुल्लह्‌ विज्ञ जाम । 

सिद्धा ताण तड तणिय जाय होसामि सुहय वद्धाणूराय । 

तो पुच्छिय तेण मणोज्जरूय हलि महे कहसु तृहूँ कायु धूय 1 
घत्ता-ता कहि गधव्वपुरे एत्थेव महावलु 1 १५ 


उत्तरसेदिह भ्रत्थि पहु महु ताड महावलु ॥ १॥ 


६4 
दोहा-माय पहायरि नाम महु रूवसरत्तण धाम । 
हडं वि पसिद्धी भुवणयले अ्रच्चामालिणि नाम ॥ 


वहुदिवसहिं साहियविज्ज वाल गय गेहहो म्रहुमियदभाल 1 
परियाणवि मणु दोहं वि विवाह कि भिलिवि कुडवे रइयराहु 1 
वहुकाले रदइरसरजियाहं साहेवि पच्चतीविज्ज ताह । ८4 
नंदणवणि जिणपूयादहिसेड । शुदनमण करेप्पिणु सतिहेउ । 

ग्रच्छृतहं मणजयचित्तवेय तहे मेहुणयागय पवलतेय । 
महुजालिणिविज्जवलेण वे वि गय रुहुमालि वधेवि लेवि 


निज्जिणिवि समरितेसोविभ्राउ ग घरहो समहिलउ साणुराड । 
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घत्ता--वदरायहौ' कारणु हयउ तहौ त पि सभज्जड । १० 
चारणमूुणिणा दिक्खियउ दुरुञ्मियरज्जउ ।।२॥ 
द 


दोहा--श्रवरोप्पर सनियाण्‌ तउ नेहवसाडं करेवि । 
वेन्नि वि सोहृम्महौ गयद्रं सन्नासेण मरेतवि 1! 


परिपालियमाहेसरपुरासु रायहो गधारनरेसरासु । 

सो सुर सग्गायउ गुणहिँ जृत्त्‌ सच्चमइहे सच्चइ जाउ पततु । 

एत्तह मरच्चामालिणि वि देवि ग्राउक्छयम्मि सग्गाउ एवि 1 ५ 
पविसिद्धाजणव्र जणियचोज्जे विक्ाप्र विसालीपुरि मणोज्जे । 
चेडयनरनाहय सुप्पहाह महएविह हय सुय सुप्पहाह । 

नामेण भणिय जेद्रा सन्न सा पुन्वमेव सच्चं दिन्न । 

पर प्रज्ज वि नवि किज्जइ विवाह एत्थतरि हो्रवि सत्थवाहू । 

कन्नत्थे सेणियरायपृत्त्‌ तत्थायउ अ्रभयकूमार धृत्तु । १० 
भोलेवि लेवि नरवद्सुयाउ नीसरिउ सुरगद्दं कियउवाउ । 


घत्ता--वचिय जेरा चेल्लणग्र पदुविय निवासहौ । 
म्रप्पणु ्राइय तेण सहं मदिरु मगहेसहौ ॥३।। 


1 


दोहा--जामावई जदा घरहो पडिम जिणिदहौ लेवि । 
ताम न पेच्छइ ताद तहिं वे चि गयाइ दछलेवि ॥ 


लज्जेवि जिणालउ गपि कन्न पव्वद्रय समुज्जलहेमवन्न । 

मामहो पत्ती महामर्ईहे प्रज्जियहे पासि धिय जसमर्दह । 

एत्तहि सच्चदइणा मुणिवि वत्त वेरगगे रज्जविहूइ चत्त । ५ 
पव्वइड नवेवि समाहिगुत्त तउ तवइ तिकालु तिगुत्तिगृत्तु । 

उत्तरगोकन्न मुएवि प्रहि विहरतु कयाइ त्रणगमदि । 

भ्रावेप्पिणु रायगिहुहँ समीवि थिड गिरिवरि नमेणृच्चगीवि । 

एक्क दिणि गणग्रणुराइयाउ त वदहुं अ्ज्जिड भ्राइयाउ । 

वदेप्पिणु गिरि श्रोयरहिं जाम ग्रादउ मेहागमि सलिलु ताम 1 १० 


२ १ जदइरायहो। 
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घत्ता--तिम्मतिउ विहडंप्फडड इदमुदडउ पणदुउ । 
जेट पदु गरहाहि तदं जहिं साहु पडटुड ॥४।। 


दोहा--निप्पीलतिहे वत्थ्‌, तहं ्र्नोन्नालोएण । 
सुहं सच्चइणा सगर हुउ पुव्वक्कियजोएण । 


ग्रालो्रवि निदिवि खवियकम्मि 
जाणिवि सगव्भ सा सतियाप्र 
श्रच्छतिश्र' तत्थ पसूड पत्त 
सिविणतर लहिवि सयाणियाग्र 
दसणहौ करिवि उड्डाहसामु 
गतूण पुण वि पव्वदय जेदु 
वड्ढतु सिसूहु सजणियताउ 
रुटाश्र सयभ्रू सद्‌ कृतु 

खलु लज्जविवज्जिउ जारजाउ 
भिउडियवयणग्र दुव्वयण्‌ दिच््‌, 


थि पणरवि सच्चडइ्‌ सवणधम्मि । 
चेल्लणहिं समप्पिय खतियाप्र | 
ग्रभएण सयमुगुहाहे चित्तु । ५ 
श्राणाविड चेल्लणराणियाप्र | 

दिन्नउ नदणहौ सयभु नाम । 
परिपालियसजमनियमनिद्ु । 

पेक्खिवि देवीप्र रउद्भाउ । 

कालेण निशि भ्रवरु वि भ्रजुत्त्‌। १० 
किं मेल्लई केम वि नियसहाउ 1 
निसुणेवि तिसूले नादं भिन्नू, | 


घत्ता--पड्‌ जाएप्पिणु कादं पुच्छतहौ भ्रविखउ । 
वइयरु जिह्‌ तिहु चेल्लणण्र तहौ कि पि न रक्खिड ।।५॥ 
६ 


दोहा--भ्रायन्नेवि उप्पत्ति निय गपि वेषििणु ताउ । 
उत्तरगोकन्चस्मि न्न रुदुदु दियवर जाउ ॥ 


गुरु सिक््र रविखयश्रतरगु 
विज्जउ सयपच महादयाउ 
्रवरउ सय सत्त लहूडयाड 
विज्जासामत्थिउ सीह होवि 

त निसुणिवि गुरुणा किख तासु 
त नियुणिवि जत्थ न जुवइवग्ग 
तामेत्तहे विज्जाहुरनिवासि 
दाहिणसेदीहे पसिद्धनामि 


५ १ श्रद्धति। 


सिविखड सुड सो एयारस्गु । 

सिद्ध तहौ रोहिणिग्राइयाउ । 
ग्रशुदुपसेणपहूदयाउ । ५ 
भेसावदइजणु जो एको वि। 

तुह जुवचहे लग्गेविणु विणासु । 

तड करहुं गपि कड्लासि लग्ग । 
वेयङमहीह॒रि जयपयासि । 

पुरि मेहनिवद्धि मणोहिरामि ! १० 
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धत्ता--ग्रत्थि खगाहिवु कणयरहु महएवि मणोरम । 
देवदारु विज्जारसणु सुय जाय मणोरम ॥६॥ 


दोहा--राणड देवदार करेवि विज्जजिन्मु जुवराउ । 
पणवेपिपण्‌, गणधरमूणिहे राउ दियवरु जाड ॥ 


प्नत्तिपहावें दुन्निवारू 
नीसारिवि घटिलउ लद्ड रज्जु 
कद्लासि सो वि ससहाड एवि 
चत्तारि सुराहिवगयगईउ 
जोयणगधा कणयातरग 
जोयणगधहे गधेल्ल धीय 
कणयाहे कणयचित्ता गुणाल 
तणया तरगवेयहे तरण~- 
सुप्पहतरगमामिणिहे धूय 

ग्रह वि एयाउ कूमारियाउ 


कि विज्जाजिन्भे देवदारु । 

कि किज्जइ दडवायत्त्‌, कज्ज । 

थि निव्भडउ विज्जापुरु रएवि। ५ 
महएविड तायु महासरईड । 

वेयातरग भामिणि चुहग । 

हूय रवर गधमालिणि विणीय । 
उप्पन्नी कन्ना कणयमाल । 

सेणा तरगमडइ सुदटूटु चग । १० 
पह्वत्त पहावइ्‌ श्रवर हय 1 
कनचुद्जर्णोहि परिवारियाउ 1 


घत्ता--दिव्वाहुरणविराइयउ दिन्ववरधारिड । 
जलकीलादईं समागयउ न श्रमरकुमारिउ 1\७। 


दोहा-पीणुन्नय थोरत्थणिड ण्हतिउ ता निएवि । 
सुहिड रद्द वामोहियउ मयणे वाणु मुएवि ॥ 


कामेण निरारिउ जणिश्र ताउ 
वत्थाहूरणाई हरेवि ताह 
ण्टाएवि ताड जोयति जाम 
ग्रनियत्तियाहिं ्राउलमणाहिं 

न वियाणहूं देवाण वि पियाईइं 
भयवत वियाणहि तुह निरत 
जाणमि फूड तुम्हहूं दिहि जणेमि 
नियुणेवि एउ विभियमणाउ 


८ १ मणेहि। 


ग्रासच्रएण चिति उवाउ 1 

विज्जग्र श्राणियईं श्रणोवमार्ह । 
वत्याहूरणादं न तत्थ ताम । 
मणि भणिड गपि पणवेवि ताहि । 
वसणाह्रणदं केण वि नियाङ । 
उवएसहि ता रुहेण वृत्त्‌ 1 

जइ इच्छो महँ तो दक्खवेमि । 

जपति ताड नवजोग्वणादड़ । १० 
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विज्जाहुररायकूमारियाउ न वि अ्रम्हुदुं म्रप्पण वारियाउ। 
जाणड श्रस्ारउ मायवप्पु सच्छदहं कहिं विज्जामहप्पु 1 
घत्ता--श्रप्पेवि वत्थविहूसणद्रं पुणु तेण पर्त । 
पुच्छेवि पियरद श्रप्पणदं महु कहु निर्तउ ।।८॥ 
९ 


दोहा--र्ताहि तउ गत्ूण घर तायहौ कदिड नवेवि । 
तेण वि कचु एक्क तदहं पेसिड सदेसेवि ॥ 


तेण वि गपिण्‌ मूणि भणि एव पदं प्रम्ह्‌ सामि विन्चवदइ्‌ देव । 

जइ मेहनिवद्धण् मेह्निचग्र तह मेहना घणधन्चनिचए । 
निद्धाडिवि दाइउ जणियह्रिसि पडसारहि तिरि त्िलोयह्‌ रिसि । ५ 
तो तुम्ह्‌ समप्पमि सोहणाउ नियधीयड जणमणमोहणाउ । 
पडिवन्नउ रुह करमि एउ चद्‌, परिणहुं नियदुहियाउ एड । 
कचुदणा एरिसु कहि एवि परिग्रोसिउ खय रादहिउ सुणेवि । 

गपिणु तहिं सुहिसयणहिं समेउ ग्राणिवि घरि रुदृदु रउदतेउ । 
सम्माणिवि ससुरि कहिउ कञ्जु जिह दादइएण भ्रवहरिउ रज्जु । १० 


घत्ता--भणिउ सयभुण ज भणहि त सयलु वि सारमि 
कि एक्के तिउराहिवेण तिजगु वि सघारमि ।1९॥ 
१०५ 


दोहा-लहवि भरोस भयरहिउ विविहछततधयश्छच्‌ । 
देवदारु त ॒लेवि गड मेलवेपिणु सेन्रु॥ 


वेढिउ पुरु किड कलयलु रउदृदु नीसरिड वदरि तहौ भिडिउ रुददु । 
५ -* * ` सुयाउ ग्रसहतिख रइ श्रदु वि मुयाउ । 
सुरदारुवयसहिं पणु वि तासु ग्रटुहिं चदेहिं हयाहियासु 1 प 
सय पच समूज्जलकतियाउ दिन्नाउ पयत्ते पुत्तियाउ । 
सोमालउ विसमरएण ताउ दिणि दिणि मरेवि सन्वड गयाउ । 
तहूं मरणे तिउराहिवनिसुम्‌, चिताविड यि दुम्मणु सयभु 1 
ग्रायच्चह्‌ म्रवर महाण््‌राउ सहं गोरि्र जिह्‌ निब्वाहु जाड । 
घत्ता--एक्का श्रज्जिय पुव्वभवे देसतर जती । १० 


उत्तारिय धीवरेण नड पहसमसतत्ती 1 १०॥ 
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११ 
दोहा-- तादु सरीरहौ सीयलहो ग्रप्पाइयफसेण । 
विसयासाण्र नियाणु तश्र किड दुक्कम्मवसेण ।। 


ग्रत्रहुं भवि पयड़ियिपरमनेह भत्तार महारउ होउ एह । 

उय करिवि नियाणु विसुक्ककाय सोहम्मसुरिदहो देवि जाय । 

केवट्‌ट्‌ चि मिच्छातउ तवेवि हुड जदह नदणु भवि भमेवि 1 ५ 
एत्तहि सावित्थिहे वासवेण महएविहे मित्तमइहे निवेण । 
विज्जुमई नामे जणिय कल्ल तडिदाढहो विज्जाहूरहौ दिन । 

सा देवि एवि तहे गव्भवासि हुय कहव विणिग्गय नवममासि 1 
निव्विच्चण् पीडावसप्रताप्र घट्लाविय सावत्थिहे गृहा । 

ता तहिं चत्तारि दियगयाउ पू्ेहिं ताहि कीलहुं गयाउ 1 १० 


घत्ता-- ताहि उमा ७मि त्ति निवि रोवती वाली । 
भणेवि उमा करूणा निय मदिर सोमाली ।११॥ 
१२ 
टोहा--गंपिणु राउलु राणियहं दाविय मित्तमरईहे ! 
ताश वि पालं पडियह श्रप्पिय नियधाईहे ॥ 


मज्भम्मि ब्रदधचदह पहाणु खगनाहु इदुसेणाहिहाणु' । 

तहि गयणगणे चोदयविमाणु एक्क दिणे ्रायडउ विहूरमाणु । 
सम्माणेवि तहौ कुलउत्तियाहे नियवहिणिहे भणेवि श्रपुत्तियाहे । ५ 
सा मित्तमईप् सनाभियाहे प्रप्पिय गिरिकल्चियनामियाहे । 

ताए वि पयत्ते पालिऊण किय जोग जुवाण निहालिऊण । 
सुदरि सुरक्डपुराहिवासु तडिरयहौ दिन्न विज्जाहुरासु । 

मयमत्त नुद्ढ्‌ सुरयाणूराय मश तस्मि उमा सच्छंद जाय । 


एक्कहिं दिणि मग्गी देवदार तेण वि सुणेवि तहं तणड चार । १० 


वत्ता--दिन्नी रुटृहौ रइगुणेण ताइ वि पड़ जावि 1 
विज्जाविहवहो ग्रच्चूतह्‌ श्रद्धासणु पावि ।१२॥ 
१३ 
दोहा--रुद्दु वि र्टुवुयसरिसु तदे मूहकमलु नियतु । 
ग्रच्छह ग्रहनियु सरिसरहिं गिरिकदरदहिं रमतु ॥ 


१ उदसणाः ! 
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जडमउडविहसिड विसमगामि 
हं कत्ता हत्ता सिव्‌, सयभु 
ईसरु हरु सकर सिद्धु बुद्धु 
सब्वण्हु उमावइ भवपमत्थि 
मायाविड रजेवि जणमणादं 
विरएप्पिणु सदं भरहुस्मि एत्थु 
दिक्खिय वहु सद्वायरिय हूय 
परियरिड तेहि ्रखलियपयाउ 
वारहवरिसावहि विसयसोक्ख्‌, 
विज्जाहुर सयल वि दसदिसासु 
एक्कहिं दिणि ससुरहो भ्रद्धु रज्जु 
ता जवुएण चितिड सणम्मि 


[ ३७६ 


भूडप्र सुरु कुडिड तिजगसामि । 
चितिउ फलदादइउ दुहनिसुभू । 
तिउरारि तिलोयणु पयडसुद्धु । ५ 
इय भासेवि दसेवि श्रवरु नत्थि 
वेयङ्ढ वसेप्पिणु बहुदिणाईं । 
भ्रावेपिपिणु पयडिडउ सडवसत्थु । 
दावियगुण मिलिया गण पहूय । 
ग्रणवरउ उमपेम्माणुराउ । १० 
भजतु भमिड महि हुयविवक्ल्‌, । 
श्रासकिय नियवि पयाउ तासु । 
सग्गिड रुदेण जि देमि श्रज्जु । 

मारमि उवार एय खणम्मि । 


घत्ता-एहु महाविज्जावलिडउ ग्रम्हदं मारेसइ । १५ 
निच्छउ उत्तरदाहिणउ सेदीउ लएसई ॥ १३॥ 


दोहा--केण उवाए एह खलु हम्मइ हणइ न जाम । 
इय चिताउलु नियवि जणु बहिणिय पुच्छिय ताम ॥ 


सुद कदयहुं सुह जामाइयासु 

ता कहि तापर मड सहं सुहालि 
लहिञणवएसु दुरडनयरि 

सिरु सुरयारूढहौ तेहि तासु 
ह्र तम्मि स्व्‌ विज्जाहि देसु 
उवसग्गु निएप्पिणु जणहौ घोर्‌ 
रिसि नदिेण्‌ ईहियसिवेण 
भयव उवसमग्गहौ कि निमित्तु 


विज्जड श्रवसाउ महाइयासु । 
विज्जाड पुरत्ति न सुरयकालि 
गधारदेसि घणधन्नपयरि । ५ 
कप्परिड सुकतहो किड विणासु 1 
उव्वासिडउ उप्पाइउ किलेसु । 

घरि घरि मूसतु कियतु चोर 1 
पुच्छिड विसप्ेणन राहिवेण । 

ता भासई परियाणियनिमित्तु। १० 


घत्ता--रद्दु नाम विज्जाहिवइ भ्रखमावियविज्जउ । 
मारिउ तेणुवसग्गु इह वटू इ म्रमणोज्जउ । १४।। 


दोहा--थवेवि उमाहि उवत्ये जइ चिदेप्पिणु तहौ लिगु 1 
पुज्जह विज्जउ उवसमर्हिं तो नासइ उवसग्गु ॥ 
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रिसिवयणु सुणेप्पिणु एड तेण जाएप्पिणु तत्थ नराहिवेण । 
जणवयजणु सयलु वि वाह्रेवि इटा" उच्च मचिय करेवि ! 
लिदैप्पिणु सुरयसूहैक्कखाणि तहु उवरि थवेवि उमाहे जोणि । ५ 
तहे मज्ि उड्ुसिहु सिवहो लिगु थविऊण पयत्ते दीहरगु । 

धोऽवि पक्खालिवि चदणेण समलदहिवि सुरहिपरिमलघणेण । 
पुल्जिवि सव्वेहिं मि इदियासु रायाणग्र कि नवयार तासु 1 
पडिवज्जिउ विज्जहिं खंतिभाउ लोयहौो उवसम्गविणासु जाउ 1 

तहो दिवसहौ लग्गिवि पहयलज्जु संजायउ लोयहो लिगु पृज्जु। १० 


घत्ता-- सिरिचदप्पहं परिहरिवि जिणु जयवंदिय पञ 1 
सो जिः देव श्रन्नाणियदहिं मलनिड परमप्पड ।1 १५॥ 


विविहरस्रविसालै णेयकोज्टलाने । ललियवयणमाले ब्रत्थस रोटसाले 1 
भृवणविदिदनामे सन्वदोसोवसामे ¡ इहं खलु कहकोसे सुदरे दिच्रतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपरत्ते सुविचित्ते णतपयदसचुत्ते 1 
रुद्‌दुप्पत्ती एसो बअरद्ाहियतीसमो सवी ॥ 


॥ सधि ३८ 


१५ १ ईहादि। २ साज्जि। 


संधि ३६ 


१ 


धुवय--निवरिसिदि कतर कहमि निरतर देसु विदेह भरहिं वसद्‌ ! 
मिदहिलापुरि धीरड नामे मेरड अ्रत्थि राड तहिं गुणवसइ ॥ 


धणसेणानामह गुणि जुया 
पोमरहु महावलु लोयथुत्रो 
एक्क दिणि पटहं निव्वेद्यड 
पोसरहहु श्रप्पिवि रायसिरी 
दमियारि नवेप्पिण्‌ परमरिसी 
एक्कहिं दिणि नियतणुखाय वणे 
गुरुणा णणेणाएसु कड 
्रायन्निवि एउ इत्थिरदिए 

इय वितिवि साहणल्यु सणहो 
तहिं अ्रहनिसु फाणज्छयणरत्रो 


तहौ देविहे नदण विचि हया । 

नमि वीय चार पलवभृप्नो 1 

सच्च हुयलद्धिपचोडइयउ । ५ 
नमिणा समेउ गड गहणमिरी । 

हुड सजउ दरिसियधम्मदिसी । 

नमि नियवि नियतु सुणेवि सगे । 
हौसइ तियादरं तव मेगु तड 1 

तउ तवमि पएसण् ्रप्पहिए । १० 
एक्कल्लड गड निज्जणवणहो । 
जामच्छं् दूरुद्धूयरभ्रो } 


घत्ता--तामायडउ स्थे सहं परमत्थे नड नामे गोविदुं तदहि । 
नियपेडयसारउ सत्थविसारउ ्रावासिड मूणि वसइ जहि ।१॥ 


र्‌ 

सव्वंगसलक्लण गुणभरिया 
ग्रालोफएवि सो मयणें नडिड 
म्रापत्त्‌. निएस्पिणु तेण मणी 
उवसामियदूसहविरहसिही 
सहं ताश श्रवरवावारचृश्र 
एक्कटिं दिणि उज्जमवलज्जियय 
श्रहिमाणे पुन्बसमुदृतङ्‌ 
नाणाविणोयरजियजणड 
तदहि बडुकूमारी रायसुया 
वहुदच्वू लएप्पिण्‌ दुल्ललिया 

पच्छा जाएसहुं मणि विङ्‌, 


तदहो कचणमाला दिक्करिया 1 
चारस्तिगिरिहिसिहरहो वडिड । 
पडिगाहिड परियाणेचि गणी । 
नियदुद्धिय समप्पिय दिद्चदिही । 
जामच्छद्‌ ता तहि गन्भुहुग्रो! ५ 
गरदिड पियाण् नमि वन्जियउ । 

गड पुरु मुडीरसरामि पयङ्‌ । 

पारभिखउ तहिं निसि पेक्खणड । 
मयणेण नवर विवरीय हया । 
परपुरिसे सहं रयणिहिं चचिया ! १० 
लइ पेच्छहुं ताम नडतु नड्‌ 1 
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घत्ता--ता वहुविच्नाणदहं लद्धसमाणहिं नच्वतेण ग्रणयरनु । 
रजियजिणचित्ते मुणियनिमित्ते पटिउ तेण पट्थाववसु ।।२॥ 


3 


तद्यथा--दीर्घं चिन्तयितन्यमत्पसुखमात्मनो न कतेव्यम्‌ । 
उत्पथेन न गन्तव्य न श्रोतन्य धूद्रजनवाच्यम्‌ ॥ 


एयस्स पटमपायहौ तण 
पडडवुद्धश्र गमम्‌, विवज्जिउ 
तव्थेव वभचरियाहृडया 
ग्रवरेक्कं सहु रहसहो भरिया 
कोउहलेण जणु मिलिउ जहि 
न करेवऊ श्रप्पहो श्रप्पसूहू 
सजायविवेयश्न ह्य 

ज लेप्पिण्‌ विसयासश्र चलिया 


प्रवधारिवि अत्थ सुहावणड । 

प्रत्येण तापर नडु पुज्जियड । 
नवजोन्वण एक्का पव्वछया । ९ 
मढदब्वु लएप्पिण्‌ नीसरिया । 

नड्‌ निवि निहालहुं खग्ग तहि । 
भ्रायन्निवि वकिड तार महु । 

जाएवडउ सीलु न सखडियड । 

सा नडहो समपििय पोटुलिया ।! १० 


घत्ता--भम्महूँ णिवपृत्तहिं दुस्मइजुत्तदिं उवरिम वेन्नि पाय सुणिवि। 
उम्मग्गविवज्जण्‌, खलवयणुज्छण्‌, कि दोहि मि हियत्थु मुणिवि ॥३॥ 


४ 
पुज्जिउ नडु दिन्नड पवरधणु 

भासि हलि होसड तुज्म सुख 

त मुरजन्मतरि हिवि तहि 

छंडडेप्पिण्‌, एम भणेवि गुणी 

एत्तहिं तन जावमेत्तु तणड 

घत्लिड मसाणि ता तहौ पूरहो 

तेत्‌, जे पत्थावि परोक्ल्‌. हउ 

श्रहिवासिख मंतिहिं रायगड 


तेण वि ते रजि पियहे मणु । 

वहु लक्लण्‌, सुदर सूयणथृउ । 
घल्लेज्जसु एत्थ मसाणु जहि । 

ग गुरुसमीवि हुड परममूणी । 
पक्खेवि मूयगि सुहावणउ । भू 
सामिड विससेणु मणोह्रहो । 

भाइउ भत्तिज्जड नत्थि सुड । 

सव्वत्थ भमेवि मसाणि गड । 


घत्ता-- तदि नयणाणदे तेण करिदे जणहो नियतौ सोहणए । । 
उच्चाण्रवि वालउ सो सोमालउ खधि चडाविड श्रप्पणए 1४1! १० 


: 
पुरपरियणेण जय कारियउ 
परिवह दुम्महू नामु कि 


ग्रहिसित्तु रज्जि वडसारियउ । 
प्रच्छेद सुदहेण तदहं किययुकिड । 
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एत्तहि विहरत सबव्वहिउ 
तहिं गगदत्त नामे वसइ 

तह गेहिणीहे विमलाहे हया 
एक्क दिणि तां कज्जवसइ्‌ 
भडादं थवेप्पिण्‌ भ्रामयइ्‌ 

तो तहिं भ्रयालजलवृद् हया 


[ ३८३ 


नमि पत्तउ पटम्‌, कानपि । 

कूभारु कूलालपयाहिवडइ । 

सुय विस्सदेवि सूवेण जुया । ५ 
भवणगणि सुक्खहुं सह॒रिसइ । 

वेन्नि वि जणाडइं कट्थ वि गयइ्‌ । 
ग्राउल किय तापर कुलालसुया । 


पेविखवि सुरूव पीणत्थणिया भिक्खागएण मूणिणा मणिया । 
घत्ता---क्रि दिसउ नियच्छंहि जइ मदं इच्छहि तो भडाइं सुयम्‌.पणमि । १० 


सा भासदं मेरउ देद जणेरउ जइ तो तुह रयुह जणमि ॥५॥ 


तश्र श्रहिमितिवि दडड तेण 
चिवेहि इमाई म्रसेसदं त्ति 
सुणेप्पिण्‌, ता केश्नो उवएसु 

तग्रो सहसत्ति मुएप्पिण्‌, कज्जु 
सुणेवि विहाणु पटुदुमणेण 

नमी वि सुहेण समेड पियाप्र 
दुवालसमासदहिं सा गुरुहार 
निरुज्जम लज्ज मणा वि न तुज 
सुणेप्पिण्‌, भामिणिभासिड तेण 
लहेवड ज पदं कि पि इहज्जु 


समप्पिड ताण मयच्छिं इमेण । 

चलति गिहूतर जेण विसि । 

पडट्टु सय घरि भडु रसेसु । 

परादउ तेत्थ्‌ कूलालु सभज्जु । 

विइल्ल विवाहं णदणि तेण । ५ 
थिग्रो तहिं पेम्मपरब्वसु ताण । 
हयालस जेभण मथरचार । 

विढत्तउ तायहौ भुजहि मञ्जु । 
कवालिय एक्क किया निडणेण 1 
भ्रसेसु वि देवउ त महु म्रज्जु । १० 


घत्ता--एरिसु भासेविणु भ्रहिमतेविण्‌ मयणविवक्खनिसुभणहो । 
मग्गतहो श्रप्पिय जणनयणप्पिय सा गोविदहौ बभणह 11६11 


गोविदं वित मञ्लेवि वयण्‌, 
पइसतु सतु भ्रालोडइय ड 

देवि ्रदिट्‌र्‌, सिरिवड विहिड 
ग्रव्भतरि पडसिवि मणहुरिया 
उप्परि पूरेप्पिण्‌ पायसेण 
श्रविवि कुलालहो दित करे 


भिक्खहे पइट्दु पुर तुदुमण्‌ 
निववहुपेसियपुरिसे नियउ । 

तहो देविण्‌ भोयण्‌, रससहिड । 
कावालिय वहुरयर्णहि भरिया 1 
पणवेवि समप्पिय सह्रिसेण । 4 
तेण वि पियाहे पदसरिवि धरे । 
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उवडट्टु कज्जु हलि तुज् सुश्रो होसइ सुहलक्डणलक्जुश्रो । 

गत्रुण उवेज्जसु पेयहरे पावेस्र एत्थ जि रज्जु पुरे । 

इय भासिवि ग गुरुपासि नमी ग्रालोप्वि पुणरवि जाउ जमी । 

एत्तहे वि पसूयउ तार तहिं लहु नेवि निहित्त्‌ मसाण्‌ जहि 1 १० 


घत्ता--तहौ नयरहौ राण्ड सक्कसमाणउ तदहं ग्रवसरि महसेणु मउ । 
सताण्‌द्धारउ वदरिवियारउ वधड एक्क वि नत्थि सु ।७।। 


~ 


मतियणे मतिउ मतु तड सिगारिवि मेतिलिड रायगउ । 

तेण वि परिहरिवि श्रसेु जम्‌, जापएुप्पिणु भीस्‌, पेयवण्‌, । 
ग्रहिर्सिचिवि खयि चडावियउ पुरि प्रियणलोयहो भावियड । 
करकड़ नाम किउ वद्रिवहू इउ तप्पहुड तो तत्थ पटू 1 
किएक्कुजिसो जगि जायजसु ग्रवरु वि सिरि लहडई सकम्मवसु । ५ 
एत्तहि नमि सजउ सुयणगुरु मरुविसण् पराइउ पुरिसपुरु । 

संपद ज मूलथाणु भणिवि जण्‌ मणडइ पडड जदं सलिलु नवि 7 
तहिं सीहसेणन रवदइहे सुया देविह वसतमालाहे हुया । 
नामे वसतसेणा भणिया कि वन्नमि रजियजणमणिया । 
भामरिहे पद्ध दद्र सई नमिणा कुमारि सा हस्गई । १० 


घत्ता--भ्रत्नोच्चालोयणि सुहस्जोयणि विहि मि चित्तु चित्तहौ मिलिउ । 
जिह को वि न जाणइ तिह त माणइ निसिहे गपि विज्जावलिउ ।1८।! 


४. 
वहुदिवसहिं सा गुरहर हया वाइ त्राउच्छिय चारुभृया । 
हा पुत्ति काईं मज्जायच्ुया केमक्खहि उयरहो विद्धि हुया । 
ता तापर कहिडि जामिणिहिं जई एत्यावद्‌ एक्क श्रलक्खगई । 
तेणेहु माफ महु गव्भू किड परियाणहि सो दिणि मद्धि पि ! 
इय घादवयण्‌ निसुणेवि पुणु नो लक्मि भासद सा सूयण्‌। ५ 
ता धाइश्र देवां पि पिया नरनाहतणुव्भव सिक्खविया । 
जंतहौ वसेवि पृद्धिहे वरहो लाएज्जसु कुकरूमहत्थ तहौ । 
निवनंदणी ण उवएचु कड कुकुमकरेण सो जंतु हउ 1 


दिगि किकरेहि उवलवक्ियउ श्रावेप्पिणु राहो श्रक्खियउ । 
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कह्कोसु 
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घत्ता--तेण वि जाएप्पिणु गणि जाणेप्पिणु विणउ करेप्पिणु श्राणियउ । १० 
जणमणनयणपिय पुत्ति समप्पिय देवि दन्वु सम्माणियड ॥९॥ 


जणु निरवसेसु विभयहो निउ 
जामच्छंइ भोयासत्तमणु 

नामे नग्गइड सलक्खणउ 
सुराहु भणेविण्‌ भूरसुग्रो 
मेल्लेवि वसतसेण सवणु 
मुडीरनयरि पदमूग्गमणु 

पुण्‌ सूलत्थाणप्र अ्रत्यवण्‌ 
पुच्छेवि नियमायउ मग्रवि सिरी 
दुम्मूहक रकड्नग्गद्या 

कलिण चयारि वि पहुयरया 
पासुड कुभारावाउ जहि 
फाणत्थियाण ताणुवरि तिणा 
उवसग्गु सहेवि तिलोयथुया 


१०५ 


रविरूवे विज्जश्र तत्थ थि । 

गुरुहार ताम हय सा सुयण्‌ । 
सजायउ पत्त वियक्खणड । 

नग्गइडउ जणम्मि पसिदधु हुड । 
जायउ नमि पुणरवि सुद्धमणु। ५ 
कालप्पियम्मि मज्भन्नखणु । 

ग्रज्ज वि श्रादच्चदह्‌) भणड्‌ जणु । 
तिन्नि वि जण गपिणु गहणभिरी । 
नमि सुणि पणवेप्पिण्‌ पव्वदया । 
विहरत पयावदगासु गया । १० 
रत्तिहे थिय हत्थत्थमिय तदि । 

लाङइउ भ्रवाड खलदुम्मदइणा । 

गय मोक्खहो ग्रक्डयसोक्ख हया 


घत्ता--वञज्जेण समाहृ सत्तम महि गउ कुभयारु समुणिवहुकरण्‌ । 
श्रज्ज वि तहिं दीसइ जई निसि निवसद्‌ तो कुलालु पावड मरणु ।1 १०।। १५ 


ग्राहासमि लोयपसिद्ध जम 
वभेण वसते वंभलोप्र 

जणु हरिहरददसहाइ सन्द, 

महु पासे न कोड वि एत्थुपेड 
इय भणेवि विवज्जेवि वभलोउ 
हरिहरसूराइसुराण्‌भत्तु 

गड वभसाल वभण पढत 
नियपडिमहि किचि वि नस्थि भोउ 
दट्टूण विसेसे जाड कोउ 
वयणेण विप्प॒ प्रलियन्भुएण 
ऊरूदहिं वइस पाएण सुद्‌ 

२५ 


११ 


निसुणह्‌ कह बभहौ तणिय तेम । 
चित्ति कयाईइ कयदुहु विग्र । 
ग्रावड्‌ पड जाव विगयगव्वु । 
एक्कल्लहो मणु उदहउ देद्‌ । 
इत्थायउ पेच्छहुं मच्चलोड । प्‌ 
जण्‌. जोग्रवि कमलासणु पलित । 
ग्रालोडय हरि हरि हरि भणत । 
नउ धुउलजत्तसगीयजोड । 

पेच्छह्‌ मई जायउ सयलु लोड । 
उप्पाइय खत्तिय भुयजुएण । १० 
तलवायहिं श्रवर वि जे रद्‌ । 
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हं देउ सयभु हिरचगन्भू तेल्लोक्कपियामहू मूव्कडभ्‌ । 
कत्तार्‌ पयावड परमजोद्‌ सन्वह परिहविड न भत्तु कोड । 


चत्ता--वभण वि नरा प्रवरे ग्रण्रत्ता विष्टु महार्ड नामु जहु' । 
तिह करमि पयत्ते एक्के चित्तं जिह्‌ तेलोक्करु वि नव्रड महु ।1११।॥ १५ 


१२ 

इय चितिरुण निच्छयमणेण पारि वड वणे करहुं नेण । 
ग्राह दिन्ववरिसहं सहास गय तो तवेण दुक्क्रियविणास । 
इह वेयवाड कालप्पमाणु पचविहु कहत्ति पवदहुमाणु । 
नरमाणु पियररिसिदेवमाणु पचमउ महतु विरिचमाण्‌। 
चउपह्रहिं वासर चडि रत्ति तिहि दहि मामु दिवसं न भमत्ि। ५ 
नरमाणु तेहि वारहृदहिं वरिम पक्खेण रत्ति तहिं पियरदिवयु । 
तिहि मासदहिं दिणु तिहि निसि गणति रिसिमाण्‌, एव जाणय भणति । 
छम्मास रयणि छम्मायसु दिवसु मूणि दिन्वमाण्‌ सजणियहरियु । 
निसि वरिस वरि वासर निरुततु वभहौ पमाणु कालहौ पत्त्‌. 1 

घत्ता--पावियसम्माणे दिव्वे नाणे सद्ध तिन्नि वरिस सहस' । १० 

तवचरणु चरतहो वौलीणे तहो एत्तहि मिलिय सयल तियत ॥१२॥। 
१३ 

सुरिदसहा्र हरेण मुरारि पउत्तु निलिपविवक्छवियारि । 
ग्रहो हरि देव दिवायर चदु रिसी वसरु किञ्चर जक्ख फ्णिदु । 
गहा गह्‌ भूय पिसाय रउ इहागय वभण खत्तिय चुद्‌ । 
किमत्थ्‌ परेक्कु न दीसइ वम्‌, न जाणूं कि न चिहावई' सभु । 
त्रो गिरिसेण गवेसहूं तासु विसज्जिय किकर सब्वदिसासु। ५ 
पलोदउ तेहि न कलत्थड दिट्‌यु नवेप्पिण्‌, एप्पिणु सामिहि सिट 1 
पुणो वि मुरारिगिरा् सुरे विसज्जिउ वाड पयत्तपरेहि । 
तश्रो तवसोसणखीणसरीर विवज्जियभोयणु भूत्तसमीर 
गणेततियकुडियमडियहत्थु समोण्‌, जडाधघरु वक्कलवत्थ्‌ । 
वणम्मि धिग्रो धिर एक्ककमेण सयभू निहालिड सव्वगमेण । १० 


घत्ता--उन्भासिउ' इदहौ नयणाणदहौ एपिण्‌ देवसहाभवणे । 
ग्रच्छइ्‌ काणासिड विहिपवणासिड दद्धर तड तवतु वियणे 1 १३॥। 
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तवेण हवेवि जयत्तयपुज्जु 
वियंभड्‌ जाम न किचि वि विग्घ्‌, 
मणेवि ह्रेण इणं हरि वृत्त 

तिणा चि तिणेत्तटौ भ्रक्खिड भेउ 
चियाणिख सो मई गोरिचिवाह्‌ 
सुणेवि समुहसुयापियवाणि 
तिलोत्तिमनामिय वभतवारि 
वसतु सगायणवायणु देवि 


चत्ता--तदहिं गपि वसते कयपहुमते 


कहकोसु 


श 


| २३८७ 


न जाणहुं कासु हरेसड रज्जु । 
हणिज्जइ्‌ ताम तवो तहौ सिग्घ्‌ । 
पवासहि को वि उवाउ निरुतत्‌, । 

ट्वेड तियाश्र तहौ तवदचेड । 

हुम्रो जहिं काले पुरोह सराह ५ 
पउत्त॒ उमावदइणा' पविपाणि । 
ग्रणोवम तेण विणिम्मिय नारि । 
विसन्जिय ढालहि बम्‌, भणेवि । 


चउदिसु नववसतु विहिड । 


कलकलकटीसर पम्फुिलियतर उप्पहे जणु मयणे निहिउ ॥ ४।। १० 


ग्राउज्जिएहिं ्राउज्जसद्टु 

तहौ पुर पयासियविन्भमाप् 
गीयस्र सुणेपििण्‌, जणियभाउ 
वामोहियमण्‌, मयणेण भगु 

मण्‌, वालिवि पालियसजमासु 

सा गंपि गयणे पेडयसमाण 
चितई विहि चित्ते च्रपेच्छमाणु 
जद वलिवि पलोयमि तो णियति 
ग्रह्‌ न नियमितो विरहुग्गि खाई 
इय वचित्तेचि चिति पुणु वित्तेण 
महु होड नियच्छमि नारिरयण्‌, 
एण जे कमेण पुणु मुहं तासु 


चत्ता--दूसहनिद्रासय पच वरिससय क्रयतवमाहप्पेण 


१५ 


गधव्वरहिं किउ गधनव्वृ भददु | 
नवरसहिं नट्ट पारद्धु ताप्र। 
कमलासणु भत्ति सराउ जाउ । 
सवियारदिद्विं भोयणहं लगु । 

तदं निविडसणेहु जणेवि तासु! ५ 
धिय दाहिणदिसिहं पणच्चमाण । 

हो गड भ्रग्गाउ वि सुहनिहाण्‌। 
श्रायासे परिद्टिय सुर हसति 1 

ग्रवरु वि लोयणफलु विहलु जाई । 

महु दिन्ववरिससहसहौ तवेण । १० 
ता तक्खणेण सजाउ वयण्‌. | 

सजायण् श्रवरु्तरदिसासु । 


डद । 


उप्पन्चु पसत्थग्र खरसिरु मत्य एड वियाणईइ सयलजणु । १५ 


तवनासे विलक््ीहुयएण 
मई मेस्लेवि जाव न जाइ एह 
१४ ९ “वदणे । 


१६ 


ग्रायासे पसारिय वाहु तेण । 
लइ ताम निरुभमि चारुदेह्‌ । 


३८८ | िरिचेदविरष्टयठ [ ३६. १६. ३~ 
इय चितेवि धरड न धरइ जाम गय नासेवि सा सहसक्ति ताम । 
गढयाप्र ता पत्तावमाणु हा देवि तिनौत्तिमि ऊंपमाणु । 
मूच्छेवि धरहि निवच्डिव्सत्ति गय ताम तिलोत्तिम नियय धत्ति! ५ 
कमलासणामु तवचरणे भग्यं किड वद्धावणउ सुरे सग्गे । 

सजाया सयल वि सुहियचित्त इदेण तिलोत्तिम पुण्‌. पउत्त । 

कि करइ न मुणहूं विलव्िखिहुड कि जियडइ मरइ विरहाहिहुड 1 
साहारहे जाञ्वि वमु भट तहो होहि कच्च कलव दिसते । 

सात न समिच्छंड लोयमहिय ता मुरवरेहिं उव्वरसिय प्रहिय । १9 
सहं तार रमतहो तायु पुत्‌ उप्पन्नू, वसिटुयु गुणेहि जुत्‌ । 


उक्त च--उवंनी ब्रह्मणो भार्या वेव्या विख्यातयृन्दरी । 
तस्या पुत्रो वस्िप्ठाख्यो वेदे विप्रगणेडित्त. ॥ 
इय जाणिऊण निहणह्‌ ्रणगु परिह्रह्‌ अ्रसुंदर नारिसंगु । 


घत्ता-- वभु वि जहिं भज्जड लज्जहि वज्जईइ सिरिचदुज्जलु गरुणनिलञउ ¦ १५ 
तहिं मयणवसगहौ कयत्तियसगहौो भ्रच्हौ किं न होड पलउ 1! १६।। 


विविह॒रसविसाले णेयकोठ्हले! ललियवयणमाले श्रत्यसंदोहसाटे ॥ 
भृवणविदिदनामे सनव्वदोसोवसरमे ! इह खलु कहकोसे सुदरे दिच्चतोसे 1 


मुणिसिरिचदपरत्ते सुचिचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
एडणचालीसमग्रो वभक्टाए इमो सवी | 


1 सधि ३९ ॥ य 


संधि ४० 


१ 


धुवय--श्रत्थु श्रणत्थहूं मूलु तेण विवज्जिड सतदहिं । 
भाद्हि रयणनिमित्तु लय दिक्ख उवसतदहिं ।। 


एरत्ि एहु चित्ततु विन्त पुव्वे चिय एत्थु जि मद्रं पडउन्तु । 
चोरा वि परोप्परु करिविं वेउ मुय विसु खाएपिणु अरत्थहैउ 1 
कोसविदहिं घणमित्ताइ धणिय वाणिज्जहो गय वत्ती वणिय 1 ५ 
रायगिहपुरही भ्र॑तरि ससत्थ किय चौरहि काणणि द्हूसिय अस्थ । 
चोर चि अ्र्नोनू जि धणन्िभित्तु मुय भक्खेवि विसु महुमसि धित्तु । 
अ्रवरु वि ग्रायच्चह्‌ सावएण खम्भालिड मुणि भ्रत्थहौ कएुण । 
मणिवयपुरि मणिवयनामदेसि मणिवई नरिदं सुदरपएसि । 

मणिवड्‌ मदृएवि मणोहिरामु नंदण्‌ पसिद्धु मणिचदु नामु । १० 
एक्कहिँ दिणि पलियकुरु निएवि मणिवईइ मणिचदहौ रज्जु देवि 1 
सजाड दियंवर दमवरासु * पणवेप्पिणु पय सजयधघरासु 1 


घत्ता--सो विहरतु कयाइ भव्वयणहिं जयकारिड । 
मणि उञ्जेणिह श्राउ हौण्वि एयविहारिङ ।1१॥ 


६. 
जत्थत्यमीउ श्रत्थमिग् सूरि सरख्िडि मसाणि नयरहौ श्रदूरि । 
तहिं निसिहं मड्यसेज्जाप्र जाम भ्रच्छइ कावालिड एक्क ताम । 
रक्खसु व रउददु किवाणहृत्थु सपत्तड विज्जासाहणत्थु । 
मणि मडउ वियसप्पिवि मडयजुयलु तेणाणिड श्रवरु निएवि सयलु । 
तहु सल्थश्न चूट्लग्र जलणजालि पारद्ध खीर रहं कवा 1 ८. 
उञ्खते सीसे चलि काउ कावालिड नट्‌टु भएण पाड । 
केणाचि पहा सुणिदु दिट्‌र्‌ जावि जिणयत्तहौ वणिहे सिद्ट्‌ । 
तेण वि तहिं एवि तुरतएण निउ महरि सि भवणहौ भत्तएण 
पड़यारनिमिनत्तु नरिदपुज्जु 


पुच्छिंड वणिणा सििरिदत्‌ वेज्जु । 
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घत्ता--तेण वि दिन्नूवएमु रोयाउरचित्ताहर । १० 
सन्वसरुयाहुर तेल्लु ग्रत्थि सोमसम्मटौ घरे ॥२॥ 
र 
त मग्िवि ्राणहि पह्यवाहू पन्नप्पड जेण तुरनु माह । 
गतूण तत्थ वयणेण एण मग्िय चुकारिय तन्नु तेण । 
सा भण्‌ सेद्ध घरि पडसरेवि लद मक्खणु नियभडग्र करेवि । 
ता लेतहौो हत्थहौ निच्छढेवि कुभिणिह्‌ कुभु दुख प़ेवि । 
भीएण पयासिड सुणिवि ताप लड श्रवर पयपिउ कयखमाप्र। ५ 
प्रवर वि गेण्टतहौ पमु जम गउ भज्जिवि वीय तच्छ तेम । 
लइ लेहि चरत्थउ पण्‌ वि ताप वणि भणि हसेप्िण्‌, कयखछमार । 
विभियमणु पुच्छ कां एड कटि केम वि नावड तुज्भ लेड । 
घत्ता--भासड सा रोसेण मदं महंतु दुह पत्त । 
जावज्जीविउ तेण रसेव परितवत्तउ ।1३॥] १० 
४ 
सुण्‌ मेदि कहमि विसयम्मि मौढि ग्राणंदणयरि धणकणयपोढि । 
वभू व चञउवेयस्डगजाणु सिवसम्मु अ्रत्थि वभेणु पहाणु । 
कमला कमला इव तासु भज्ज सिवभूदयाइ्‌ जाया मणीज्ज । 
सुय श्रदरु तापन णवमी कुमारि भटा नामेण जुवाणमारि 1 
हं पाणपियारी पिरहे चुट्टु मईं समउ को वि जपदनदुट्टु।! ५ 
केण वि कृयाई अ्रालिड करति विरूएण भणिय श्रागय सयति । 
साहारिवि युहि जपिय पिएण ताएण वृत्त सो विपििएण । 
रायहो किरण सणोहरस्मि  देवाविड ठढोरड परम्म । 
चुकारड' जो सिवसम्मपृत्ति पुरसु तायु वित्त भ्रजुत्ति । 
तहौ दिवसो लग्मिवि हुयमएण चूकारइ को विन निवभएण। १० 


घत्ता--ग्रच्चृकारिय एउ नासु मज्भु विक्खायड । 
त्यहं किड लोएण ब्रत्थवसेण समाय ।1४॥ 
५ 
न कयावि भणेवी विप्पिएण पडिवज्जिवि परिणेप्पिणु पिएण । 
एत्थाणिय ससिसम्मेण सेद्ध म्रच्छमि सृहेण कयसुयणहिद्वि । 


४ १ तुकार्‌डइ) 


४८०७२} कहुकोसु ~= { ३६१ 


एक्कहिं दिणि मं पुच्छेवि रत्ति नङ्‌ पेक्खहुं गड वर नाड भति । 

हुय वड्डी वार दवार देवि थिय उल्लरेवि दिद मोणु लेवि । 

जामच्छमि कोवे ताम कतु श्रागउ उग्घाडहि पिश्र भणतु । 4 

पुण्‌ पुणु वि पयपिड विणयसास्‌ उग्ाड्डितो विन महं दुवार्‌। 

सिक्डवमि ताम जिह पुणु न जाइ मड मेल्लेप्पिणु रयणिहिं कयाई । 

चितंतु एड पकुवियमणेण हय हं दुव्वयणहिं बभणेण । 

हलि चुपि दि मोडि दि हय पचार उग्घाडहि पाविणि किन वारं । 
घत्ता--पुल्व चिय कोवग्गि उदहीविउ दुहदायउ । १० 


पुणु वयणेण भ्रणेण अप्पमाणु सजायउ ।1५॥ 


६ 
हा इडं कि चुकारणहुं "जुत्त ग्रवरु वि चपि दि मोडि दि पर्त । 
लद्‌ कज्जुनकिपि वि विप्पिएण भवणेण एण भ्रन्नु वि पिएण । 
वलि किज्जउ परिहृड मरण्‌, चार इय चित्तिवि उग्घाडिड दवार 1 
सुउ' सेज्जटे वभणु पड़सरेवि गय हं पुरवाहिरि नीसरेवि । 
भीसावणि जमवयणोवमाणि चौरेहि नियच्छिय तहिं मसाणि ।! ५. 
भूसणडईं सपगुरुणादं लेवि म्रप्पिय नियपल्ली वहू नेचि । 
परि्रोसे पहयजुव्वाणगव्व तेण वि सह्य भणेवि भव्व । 
नेच्छति हयासे करिवि वप्प पारभिय गजहुँ निसिहे वप्प । 
वारिड वणदेविश्र सीलनासु सकुदउ भित्लु सजणियतासु । 
भीयेण मुयाविय नियनिवासु विक्किणिय दिन्न सत्थाहिवासु 1 १० 
तेण वि पारसउलि वणिपहाण मेविणु विविकिणिय श्रणिच्छमाण । 
दससय कचणहौ कुंडुविएण देपिपम्‌, डं लइय कुड्विएण । 
निक्करुणचिनत्त चितवियविन्त्‌, किमिरायर्इयकवलु निरुत्तु । 
घत्ता--सो महं सन्वसरीरु छम्मासहिं पच्छावदई । 
दुक्खकिठेसहिं एम जाम कालु तहिं गच्छंड ।६। १५ 
9 
घणदेख ताम दूयत्तणेण = उञ्जेणिनराहिवपेसणेण । 
महु भाद प्रायउ मडइमणोज्जु ते निवद्‌ नियवि किड रज्जकज्जु । 


६ १ हउ) 
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हं नयरि भमत तेण द ग्रोलविखिय वोलाविय विसिद्ु। 

भ्रायच्चिवि वदयर मणि विराउ मेन्लाविवि उह महे लवि श्रा । 

रहि रवखण्र वियणड़ वियलु श्रगु महु तणड निएप्पिणु स्वभगु 1 ५ 

पृच्छ वरञत्ते वेज्जराउ तेण वि उवएसिड लवखपाड । 

मक्खणु कि तेण मणोज्जकाउ एक्कहिं दिणि प्रागड वीयरा । 

मुणिघम्मनामु तहौ पासि गहिउ मदं सावयवड सस्मत्तसहिख । 

प्रवर वि ह्सेवश्र किय निवित्ति तदयहुं पटूड महु परम खति । 
घत्ता--श्रायचरेप्पिणु एउ चगड कि मस्नेप्पिणु । १० 


गडउ वणि तेल्लु लएवि ताद पसस करेप्पिणु ।७। 


(~; 


मूणि वज्मन्भतरचत्तसगु हउ तेणन्भगिड निम्मलगु । 
तेत्थु जि धिड वयणे वणिवरासु ता रुहिवि खयि घणगयवराचु । 
सूरप्पयावपसमणस्तमत्थु इदाउद््व रकोयउहत्थु । 
दूसहसरधारासर मुयतु गलगज्जितूरवदहिरियदियतु । 
विज्जुलियविहुसणसोहमाण्‌ वप्पीहुवदिवच्निज्जमाणु । ५ 
पयणतु पयदहिसमुच्छायभाउ सपत्तउ वासारत्तराउ 1 
सताचियभवणु भएण तट्‌ त पेदिखवि चरङ़ निडाहु नद्र्‌ । 
ग्राणदिड जणु कत्थड न माड सताविरु किकासु वि सुह्‌ाइ | 
सव्वो वि समीह्‌ जणियह्रिसु सतावहारि पहु अ्रमियवरिसु । 

सव्वत्थ वि महि श्रकुरिय भाड्‌ रोमचिय पियसगेण नाइ । १० 
गमु भग्गु निरतर पडदड वारि पवसियपियाहुं हुय विरहमारि । 


घत्ता-तेत्य्‌, जि जिणदत्तेण नियजिणभवणे ;भडारउ । 
ता लेवाविउ जोड मयणवाणविणिवारउ 15]। 


९ 
तेणेक्कहि वासरि सावएण ससुयहौ कूवेरदक्तहौ भएुण । 
श्राणेवि धङ्‌ रयणसुवच्वभरिड निक्डणिवि साहुसामीवि घरि । 
तेण वि वहि पच्छे निएवि श्रच्त्थ कहि मि निक्खणिड नेवि । 
मणिणा सुणेवि लिणयत्तपुत्तु धणुनेतुविकिचिविसोनवृत्तु। 
जोयस्मि खमाविश्न मुणिवरिदु चत्लिड पृच्छेम्पिण्‌, वणिवरिदु । ५ 


श्रम्मणु प्रच्चेविणु भ्राउसौ वि त जोयश्न जा एयति हवि । 
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ता णत्थि तस्य चितइं मणेण 
तइयउ न वियाणड श्रव भे 
थोवतरि रिस्ि सज्छाउलेतु 
उवविट्र्‌, पुरउ वदणु करेवि 


हा वचि हुड सवणेण तेण । 

इय भासिवि अ्रणुधाविउ सवेउ । 
प्रवलोइड तरुतलि वीसमतु 1 

मुणिणा वि भणिउ अ्रासीस देवि । १० 


घत्ता-- कि दूर श्राश्रोसि सावय तासो भासि । 
पटं विणु महु मुणिनाह्‌ चित्त्‌ न कत्थ विनसइ्‌ 11९॥ 


१०५ 


जणसवकुलु नयस वि रन्‌ नाई 
तेणेह्‌ ममोवरि करि पसाड 
सुहगोदविग्र हयभवभयरिणाईं 
साववहौ वि निवि अ्रईवगाहू 
थि जिणहरि जियजलजायवे उ 
पडिगाहिवि भूजाविवि सवणु 
ग्रत्थमियस्रुरि वदेवि देउ 
संजमधरो वि दसियदुकम्मू 
वणिणा पतत्‌ परमत्यभावि 
मणि भणडइ्‌ वणीसर वहुसुयङ्दु 


परं विणु न सज्छ किचि वि सुहाई । 
जहिं तुम्हडं तहिं जि ग्रउव्वु ठाउ । 
ग्रच्छह्‌ पुणो वि कडवयदिणाइ । 
वाहुडिड पुणागउ तहिं जि साहु । 
जिणयत्त्‌ सेदि गड नियनिके । ५ 
ग्रवरण्डि समागउ जदइणभवणु । 
उवविट्‌र्‌ पुरउ पत्ते समेड । 
निव्वत्तिवि थि नियनियमकम्मु । 
भयवत कटाणी कसु का वि 1 

तुहुं दिद्ुपरपरु गुणवियड्टू, । १० 


वत्ता- तेण पहिल्लऊँ ताम तुह जे मुयण जिह जाणहि ! 
ग्रच्छडं सुहगोद्री सक मुएप्पिणु भाणहि ।१०॥। 


११ 


तो लद्धाणुग्गहु कई सेद्ध 
पुरि पोमनामि पावियचिसेसि 
कोसलवईहि मित्तत्तणेण 
गच्छतु सतु गहणतरालि 
सुच्छेवि पडिउ निच्चेट्‌ट्‌, जाड 
करुणाण्रतेणत तहु निएवि 
तटौ उवरि महीरुह स्रारुहवि 
उद्विड भ्रासासिडउ सो सरेण 
सजायड सहि पाणिड पिएवि 


एत्थत्थि करातियवदइरिविदि । 

वसुपालु नरिदु वराडदेसि । 

एक्कद्टिं दिणि पेसिख दरूउ तेण । 
तण्ड्‌ खविड सो उण्ह्यालि । 

ता तहिं भमतु कड्‌ एक्क भ्राउ। ५ 
जाइवि जलि वोलिवि देहु एवि । 
फाडिड सरीर चेयण लहेवि । 

सच्निवि निउ जहिं जलु वानरेण 1 
मारेवि पवयमू खल्ल लेवि । 
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वारिहे भरेवि गड निच्विवे कि जुत्तु तासु भयवत एड } १० 
जीवाविउ जेण मरतु सतु धि द्धी किट्‌ किञ्ज तायु प्रतु । 


घत्ता--श्रायतच्नेप्पिणु एड श्रणयारेण पउत्तड 1 
सावय तेण सलेण कि दूएण प्रजुत्तड ।।११॥ 


१२ 
ता मुणिणा“मण्‌, जाणेवि निरुत्तु पुण्‌. कहमि हं वि कट्‌ वणि पउत्तु । 
कोसवीनयरि मणोहिरामु होतड वभण्‌ सिवसम्मू नामू | 
तेणेक्कदिं दियहिं म्रपूत्तएण उज्जागवणस्मि भमतएण । 
सियु नउलहौ तणउ निएवि लेवि गेहिणिहे समप्पिउ गेह नैवि । 
ताए वि कविलनामालियाप्र पालि पत्तो इव वालियाप्र । ५ 
हउ गरुयड गरुड व गिलियनाड कालेण जणेरिहे पृत्त्‌ जाउ । 
एक्क दिणि तहो रक्वणु धरेवि पाणियहौ कविल गय घड्ड लेवि । 
नायारि वि रक्खइ जाम वालु नीसरिउ ताम अहि नाई कालु । 
ते उसि डिभु पचत्तु पत्त नउलेण वि सो नासतु पतत्‌. । 
मारेविण्‌, दारेविण्‌ हयासु घत्लिड तले दारयमचयासु । १० 


चत्ता--ता पाणियहो भरेवि जा माया घर श्रावड्‌ 1 
पेयाहिवपुर पत्त्‌, नदणु ताम विहावद्‌ ।1१२॥ 


१३ 
निच्छंउ वि विवाइड एण पृत्त ते दीसइ महु रुहिरावलित्तु । 
इय भासेवि रोसवसगया्र ग्रपरिक्खिड मारिउ नउलु ताप्र। 
पुण्‌, जाणिड मचयतले पयड्‌ विसहरु निएवि किड खड्‌ खड्‌ । 
हा एण हयासे अ्रसिउ लीवु एह वि श्रणेण किंड विगयजीव्‌ । 
निदोसु वियाणिवि विसहूरारि गय परमविसायहौ विप्पनारि। ५ 
श्रवसे वि ्रपरिक्खियसीलु सुक्ु परिपावद पच्छातावदुक्खु । 
प्रहिणा कयम्मि दोसम्मि नखलु मारिज्जड्‌ कि वि णएण विरल । 
जइ खाइ छाव्‌, वणिवर वराह ता कि हुउ हस्मइ निरवराहु । 


घत्ता--कियउ अ्रजुत्तउ तारः वणिणा भणि मुणीसर । 
प्रवर वि जणियविवेउ नियुणह्‌ कहमि कहतर ॥ १३॥ १० 
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१४ 

वाराणसीह सजणियचोज्चु जियसत्तूनरिदहौ तणउ वेज्जु ) 
सामियसम्माणिउ जगपसिद्धु हौतड घणयत्त धणसमिदूधु । 
धणदत्ता नाम चारुगत्त तहौ भज्ज जाया वेच्नि पृक्त । 
धणमित्तु पठमु धणभद्दु बीड विहं एक्क वि नड विजञ्जञाविणीउ । 
कात्ते घणयत्त्‌, महाणुभाउ गड समग्गहो जणजणियाणुराउ । ५ 
ग्रपहत्थिय ते निगुण सणेवि कि प्रवरं वेज्जु पहुणा मूणेवि । 
उदहालिप्र जीवणि दुक्विएहिं जाएप्पिण्‌, चदापूरिहि तेहि । 

वेज्जय विहाणू परिहरिवि गन्वु सिक्खिउ सिवभूदसमीवि सन्तु 

घर एतदहं घणतस्वेल्लिजालि ग्रवलोद्ड वग्घु वणतरालि । 

पहि पडि श्रघु पत्मद्ुचेद्‌ट्‌ पेक्छेवि कणि भणिउ जट्ट्‌। १०५ 


घत्ता--वेज्जयभासिउ सन्वु कि भ्रसच्चु विच्चासमि। 
ग्रोसहिभरणे भाय' श्रायहो पडलु पणासमि ।1१४॥ 


१५ 
घणभित्ते वृत्त्‌वयारु सत्ति कीरईइ न कयाइ वि कूरचित्ति । 
पचत्‌, एह अ्रम्हदं सयु खाएसद्‌ खलु दटू्टूण वधु । 
घणभदुदु भणइ मा भणि एर तिरिय वि सरति उवयारहेउ । 
तेणायहो निच्छड करमि तेम सजायडइ निम्मल दिद्धं जेम । 
जड एड करेवड असमास पडिवालहि तो दुन्चयनिवास ।! ५ 
इय भासिवि भाई भएण दुर्गि यिड भ्रारुहिरुण महीरुहग्गि । 
इयरेण वि तक्खणि जणिउ तासु ग्रोसदहिरसेण लोयणपयासु । 
तेण वि चिणिवाइउ वेज्जपुततू. कि एरियु सजय होद्‌ जुत्‌, 1 
वणे जेण मरतहौ दि चक्स सो किं अ्रलियद्लिहे होइ भक्ख्‌, । 
मणि भणड न सावय होइ एड मारिज्जड ज उवयारहेड । १० 


घत्ता-- लइ भ्रायच्चहि हुडँ वि कहमि कटहर सारउ । 
चपापुरि सिवसम्मु अ्रत्थि विप्यु सुदपारउ ॥१५।। 


१६ 
तहो पिय सोमिल्ला सोमसम्म सोमिल्ला पाविययपृत्तजम्म । 


तहो उवरि सोमसम्मा सवत्ति श्रच्छंड्‌ सया वि मच्छर वहति । 
१४ १ भाम) 


३९६ | 


पुरि पयङ्‌, भद्द नामेण सद्‌, 
एक्क दिणि दियमदिरि पद्ट 
मारिवि छलेण चड्यम्मजुततु 

सो सिगासिउ सिसु पेच्छिरुण 
तहो दिवसहौ लग्गिवि खीणगत्तु 
ता तहिं कासु चि सुद्धि निमित्त 
त पेक्खिवि वसह हूय बृद्धि 
इय वितिऊण सिहि्रियु लोह 
पावियपसयु निहोसु होवि 
निहोसहौ दोसु विदन्‌ तासु 
जिणयनत्ते वृत्तउ किउ भ्रसाहू 


सिरिचंदविरश््यद 


धरि धरि मग्ग॑तड तारपिडूं । 
पावाग्र सोमसम्माग्र दिद | 
पदउ तहौ सिगि सवत्तिपुत्तु । 
परिहरि जणेण दगुदधिङ्ण । 
पावइन कि पि कत्थ भमतु। 
लोएण भिलेप्पिण्‌, दिव्वु तत्त्‌, । 


लद हरं मि करमि दुज्जसह मुद्धि । 
१५ 


वयणेण लदउ रजिड जणोहु । 
थिड पुन्वविहाणें पुरि पुणो वि । 
कि जुज्जइ एरिसु पुरयणासु । 


प्रायन्नहि श्रक्मि हं वि साह । 


घत्ता--गगानदइहे समीवे सुइसत्थत्थवियाणख । 
विस्समूद्‌ नामेण होतउ तवसि.पहाणउ । १६] 


एक्क दिणि गडहिं पडिड तेण 
भ्राणिवि वणाउ जृहेण चत्तु 
सुहलक्खण्‌ काले महुजादं 

नउ श्रत्थिं श्रवरू तारिसु धराश्र 
मग्गाविड सेणियराणएण 

वधणु श्रसहतु विमुक्कराड 
पुणरवि पद्ाविड कुवि नाड 
जायड मयधु सच्छदवासु 
जीवाविड जेण मरतु सतु 


करिकलहु दिट्ट्‌ हिडतएण । 
पारिपालिखउ श्रासमि जेम पृत्तु । 
हउ गधहत्थि सुरहत्थि नाइ । 
ग्रायच्चिवि कन्नपरपराण्। 
पेसिउ तवसेण सयाणएण । 
तोडेवि तिलि वाराड श्राउ। 
विणिवाइड तवसि सहाणुभाड । 
कि जुज्जईइ सजय एड तायु । 


किह किज्जइ सुयणहो तासु भ्रतु । 


घत्ता--ग्रायन्नेप्पिणु एड विहसिवि भणि मूणिदे । 
सावय तेण सलेण कियउ श्रजुत्तृ करिदे 1 १७।। 


सुणु वणिवर गयडरि विस्ससेणु 
कोऊहलेण पूरपच्छिमेण 

काठेण फलिउ तामेक्कु तम्मि 
फणिवयणह वियलिख गरलविदु 


पह श्रत्थि त्ररादविहूगसेणु । 
काराविड चूयारामु तेण । 

श्रहि लेवि चिद्ह्‌ धिय अ्रवयस्मि । 
निवडिड फलम्मि एक्कम्मि विदु । 


[ ४८०. ६६. ३- 


(8 


१५ 
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गरयश्र गरचुम्दश् तं पि पवक 
तं लेवि श्रा उज्जाणवालु 
तेण चि श्रवियाणते विसा 
मुय सा सटरुंण नरादिवेण 
एक्कवयदोसे वणविणासु 


कहकोमु 


| ३६७ 


सहसत्ति गलिउ धरणियलि कक । ५ 
ग्रप्पिड परिग्मोसिउ सामिसालु । 
दिउ महृएविहे नाई कालु 1 
कटविय सयल वि श्रव तेण । 

कि जुज्जइ एरिपु करहुं तासु । 


घत्ता--वणिवरेण पउत््‌ मुणि न एउ तहौ जुज्जइ्‌ । १० 
कि एक्कहो दोसेण निरवराहु वणु छिर्जड १८} 


भ्रायन्नहि विप्पु सकञ्जकामु 

गड काणणु माहैसरपुगाउ 
गूयारं भयभावेण नडिड 

गड सीहु करि मि पह परिह्रेवि 
थोवतर्‌ निज्जणि जाड जाम 
सपेस्सिय परहुणा नं कियत 
हक्कारिवि निय सो ताह तेण 

जं रक्खिड सीहहो हरिउ तास 


१९ 


एक्क दविणस्मि वसुसमभ्मु नामु] 
ग्रालोडवि सीह विमूक्कराउ । 
सीवञ्चरुविख नासेवि चड्ड ! 

पुरिम वि तरुसिहरहौ उत्तरेवि । 
पेवखेड पुहर्दसकहार ताम । ५ 
पटह निमित्त ते तरु नियत । 
दाविड छिदाविड निग्िणेण । 

हा केम तासु किज्जद्र विणासु । 


घत्ता--भणिउ मुणीसे सेद्ध सो पाविट्‌ट्‌ श्रयाणड } 
सुणु उन्महे ससिभददु श्रत्थि नरेदु पट्ाणड ॥१९॥ १० 


पचसयहं मज्ि मणोहिराम 

तहे जलकीलाकज्जेण तेण 
सोवक्नघडियसौवाणरस्म 
विच्छिन्नदिसासुच्छलियकित्ति 
जदि निच्च्‌ जि वियसियपकयाद् 
तदहि तेहि समउ रायाणियाउ 
कालेण ताहू जीवियविग्रोड 

त पेक्खिवि येरिर कहि भेड 
लइ धाडह्‌ सयल मिलेचि त्ति 
तं सुणिवि सजोव्वण गहियगव्व 


२० 


महएवि तायु चंदमई नाम 1 
उज्जाणहौ मजि नराहिविण । 
निम्मलजलकीलियचक्कजुस्म ) 
काराविय वावि विचित्तभित्ति। 

जहि सुहं वसति दुदुहसयाद । ५ 
कीलति सया वि सयाणियाड 1 
भ्रावेवि पड्द्ुंउ सप्पपोड । 

हु प्रम्हहं दुट्‌ट विणासहेड । 

न तो दरिसेसइ कालरत्ति । 
ग्रवगण्णिवि धिय जलसप्प सव्व । १० 
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घत्ता--नियुणेप्पिणु उवहासु धिड मोणेण सयाणड । 
हियउवएमु वि दिन्‌, विरुयउ मणड प्रयाणड ।२०।। 


4: 
तहिं एक्कहिं वासरि जणमणिट्‌ू, समहिलु पहु जलकीलडं पडटुटु । 
महएविश् डिडहु भणिवि सप्पु कीलदं करेण लइयउ सत्प । 
खाइवि खणेण कत्थटं पणट्‌्ट मय देवि निएप्पिणु राड रट्‌ट्‌ । 
कङ्काविवि जाले डिडिदोह माराविउ' सयल्यु वि अ्रकयदोहु । 
श्रपरिक्खिड कज्ज नराहिवाय कि जुज्जड एरिसु करहुं तायु ५ 
भ्रवर्‌ वि मेदज्जजईसरेण कोसवीपुरि समसुहिपरेण । 
माणिक्कहौ लग्गिवि दक्ख. सहि परतोविन वीरे कोच कटिउ। 
ग्रम्हाण वि तेम परस्प गहं श्रच्ेण वि लइ न जुत्तु कहु । 
घत्ता--सतावियई्‌ न कोवि एहु जि धम्म ्रणुत्तर 1 
ग्रायन्निवि वणि एड थि होएवि निरुत्तर ।।२१।। १० 
२२९ 

एव्यतरि वणिवइपृत्तएण चिति मणम्मि हियवित्तएण । 
हा मजभ्‌ जणेरे निरवराह खम्भालिउ भ्रत्यनिमित्त्‌ साहु । 
जामज्ज वि श्रवरुनकिपि धोर्‌ उवसम्गु करइ मन्नेवि चोर । 
लड श्रप्पमि तामन करमि खे ग॑तुण गहु मस्चेवि एउ । 
श्राणिवि वसु त्तायहो पुरउ थविख कि लग्ग मुणिहं मई लड लवि । ५ 
त पेच्छिवि पच्छाताडं जाउ पड़ जाविडउ वणिणा वीयराड ! 
वलि किञ्ज श्रत्थु ग्रणल्थहेड निदिवि भ्रप्पण्‌ पृक्ते समेउ । 
तासु जि जिणयत्त्‌, मगोवमायु पव्वइड पासि मुणिपुगवासु 1 


. घत्ता--तिचि वि तियरणयुद्ध ते वरविहूवसमग्गहौ । 
सिरिचदुज्जलकित्ति तउ करेवि गय सम्गहो ॥२२॥ १० 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाठे । ललियवयणमाके अत्थसंदोहसाले ! 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिचतोसे ॥। 


मशिसिस्चिंदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसचयुत्ते । 
चूकारियाक्हाए चालीसमश्रो इमो सधी ॥ 


।। सधि ४० ॥ 
२१ १ माराविय। 


संधि ४१ 
१ 


धुवय--वित्तनिमित्तु मरेवि दुह पावेवि लल्लक्कह 
वणि पिन्नागगधु गवड नरयहौ लट्लक्कहौ 1 


पचालविसग्र कपट्लिपुरे रयणग्पहु पहु वणरमियसुरे । 
महृएवि तायु वर विज्जुपहा जणमणह्‌र नावड गुकडकहा 
जिणयन्तु जिणिदधम्मे निर निवसेद्टि पसिद्धु विहूयरउ । 
श्रवद्‌ वि तहिं वसह धणाहिवि पिन्नागगवु वणि दीणमइ । 
रक्खड घण्‌ न नियच्छड नियड़ सो पिच्चयविक्कएण जियड्‌ । 
तदो विष्डुदन्त्‌ नामेण सुख मदिरिनामाहे पियाह हुड । 
श्रास्तच्नु जि कोरुहलमडणा पारद्धु तलाउ महीवडणा । 
सयस्षहससंखकु टालकरा कम्मति निरतरु तत्थ णरा । 
मद्य लोहेण कुसीण सड पावि एक्केण सुवच्मउ । 
विक्किणियं एक्क वद्य खेडया श्रमुणते जिणदत्ते लया । 

जा जोयड्‌ ता सा कचगणहौ काराविवय पडिम चार जिणहौ । 


घत्ता--वटड उद्ड लेवि अ्रवर्‌ कचण्‌ू प्रमुणतड। 
ग्रहं दियह पुणादयउ लइ सेद्ध भणतउ ।। १॥ 


म 

जाणिवि अ्रमनव्वु वणु वणिवइणा परिहूरिडउ न लदइउ चार्मण । 
पिन्नागगघु जहिं तदि खणड गड लय तेण वुज्िवि कणड । 
पुणु भणि उड्ड्‌ रे जेत्तियड प्रच्छति कुसि महु तेत्तियउ । 
देज्जसु देमि त्ति मणेवि घर गउ लेवि मौल्लु कोदालकर ! 
श्रणूवासर सो कयवंचणहो म्राणेपिणु कुसि वरकचणहो । 
एक्केकक्रिय दो दो देद्‌ तह ग्रह्‌ वा घणलुद्धहः तित्ति कदो 1 
नवनवड दिन एक्क रिया एक्कच्छंडई तायु तेण किया । 
एत्यत्तरि विणय विहूसियउ वहिणि् हृक्कारउ पेसषियउ । 
तुह भच्चियाहं परिणयणविही इट्‌ होड लग्ग सजणियदिही ! 
सो पई विणु केम भाय हवई इय जाणिवि भ्राचहि सिग्बगडई 


१० 


१५९ 


श्‌ 


१० 
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निसुणेवि एड वित्ताविय 
जड जामि जाइ तो कूसिकणउं 


चे 
[न 

ष 

॥; 


॥ 1 


हडं तली सत्तावियड 1 
ग्रह्‌ जामि न तो जणजपण्ड 


[1 


घत्ता--उय चितेवि उवरोह्वु सामग्गि करेप्पिणु । 
गड गामहौ श्रामत्तियउ तणृरुहहौ कहैष्पिणु ।२।। 


3 
ता पहार च्राणिय कुसि खण लघ्यन सा केमवि वणितं । 
कुहियउ काडं करेवड लेप्पिणु धि सो जाणइ जणणु भणेसिष्‌ । 
जा जोयड हत्थेण लएप्पिणु 3, । 
ता सनम सोवन्न्‌, नियच्छड रायदय्व्‌, कि कल्थडं गच्छं । 
नेवि तेण सहसत्ति नरिदहो ठरिसिय वियसियमुह्ररण्दहौ । ५ 
्रक्छर नियवि निवेण पउत्तउ सपवरड कर्हि अच्छंति निहित्तउ । 
ता उड्डेण नवेप्पिण्‌. सयहो ग्रदाणवई दित्च पिच्नायह । 
ग्रविखिड भ्रवर एक्क जिणयत्तहौ ता पुणा पेसिड कोक्करड तहौ । 
तेण वि सा जिणपडिम लएप्पिणु गपि निवइ्‌ विन्नविउ नवेप्पिणु ! 
घत्ता-मरई श्रमुणते एक्क पहु कुसि लोह मणेप्पिणु । १० 
लया कणड मूणेवि अ्रवर्‌ न ल्य सकेप्पिणु ।\३।} 
४ 
पडिमेह्‌ सामि भवभयहरहो काराविय तां जिणेसरहौ । 
जं जाणहि त महु करहि पटू ता खमिउ तायु कियवदरिवहू 
पिन्नागगधवणियहो भवणु वत्तीस्रकोडिपरिमाणधणु । 
रवर वि कुसीहिं सहं श्रवहुरिड सकुड्बु वि सुड नियलदहिं भरिख । 
एत्तहि गामहौ होतेण तिणा पुच्छिड धरवत्तको वि वणिणा) ५ 
तेणक्छिड कूसिदोस्ेण तुह घणु हित्तु वडव वद्‌घुं श्वह्‌ । 
तं निसुणेवि चूरिविवेवि पया सउ एमडं लेप्िणु गामु गया । 
लल्लक्क नामे दक्युक्कडए हुड तमपहे तइय पल्थडए । 
नरयाल सो नारडउ खलु प्रवर वि देय पावड्‌ पावफलु । 
घत्ता--भ्रत्थु प्रणत्यहु मूलदलु इय बुज्फेवि वज्जह्‌ । १० 


मा तहो खणभंगुरहौ कण दुग्गइगमु सज्जह्‌ ।1४॥ 


४८१. ६. १२ | 


तह्‌ य फडह्व्थभ्रो 
दन्वमुच्छाह्रो 
हेममणिभासुरे 
ग्रभयनामा णग्रौ 
तस्स नयणपिय। 
वणि घणनलुद्धग्रो 
मदगडगामिया 
तस्स भज्जा हुया 
गरुडदत्तो महा 
सयलजीवहं तिणा 
रयणकचणमयं 
एक्कवसहटौ कए 
दुदिणधारए 


कहकौसु | ४०१ 


भ 


वणिड वहुम्रत्थभ्रो । 

मरिवि तरय गम्रो। 

प्रासि चपापुरे । 

होत्र राणग्रो । 

पुडरीया पिया । ५ 
प्रत्थि तदहि मुद्रो । 

नागवसुनामिया । 

ताहि वे वर सुया। 

नागदत्तो तहा । 

जुय जुय पेद्िणा । १० 
निययहुम्मे कय । 

सुरसरीए पए 1 

्रागए तूरए । 


घत्ता--घवलहरोवरि सख्यि देविप्र पयरतउ । 
दिद्रुउ सो निक्किद्ुवणि कदुदं कड़्ढतउ ।1५।। १५ 


४ 


दक्खालिउ रायहौ कवणु एहु 
जो एरिसम्मि पाणिप्र पडंति 


निद्धक्कु तरेवि तरेचि देव 


सामिय सुदहियम्मि कयस्मि ग्रम्मि 


ता सो सजणियपयासिवेण 
वृत्तउ मुश्र एड श्रसिद्रुकम्मु 


जड नत्थि वप्प तो देमि दविणु 
परमेसर एक्क वइत्लु भ्रत्थि 

जई पावमि कहमवि तहौ समाणु 
ता पुणा गोउलु पहिड वणिड 


२६ 


श्रम्हारप् पुरि दारिहगेहु । 

गस्यश्र गगानदइपूरि इति । 

पेक्खह कड कटुाडं केव । 

दयधम्मू होइ कित्तणु जणम्मि । 
कोक्काविड परियाणि निवेण । ५ 
तुहुं सुम्महि वणिड विसिदुकम्मु । 

लइ मगगहि निसुणिवि भणइ किविणु । 
वीयड महु तारियु श्रवस णत्थि । 

तो लेमि वसहु कुलकमलभाणु । 

जो सच्च सो लइ गपि भणिड । १० 


घत्ता--जागरवि जोपवि एवि पृण पणवेवि तिणा पड्‌ । 
भणिड नत्थि तहिं महु विसहसमु एक्क वि गोवड्‌ ।६। 


४८२ | 


नुप्र उण क्रियदृदुमएण 
परयाहि चानु न पवक वि चुल्ु 





निप्स्पिपरु तन्य नुवत्रवहत्ु 
मदीरणु एरिगु मोवियु नत्थि 
नि ठदूद् चर्‌) हिड सीन घुण ्ि 
तग्रा नह नानवनु विसानु 
५ ग्न 
३ ¢ 
समनदयमाणह्‌ः गुनिया 


॥:॥ || 


प 


रचंददिरडयर 


७ 
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पर्त पणोविदहुं सो अभएण। 

ग्रउन्वड केरिसु तुज वडत्लु । 

निएहू मह्य उ मदिर एवि 1 

त्रो गउ तासु निहैलणू राड । 

मयारि मयग तुरग कुर । ५ 

सुवन्नमुरद्चविणिम्मिय रम्मे । 

समतिहिं चोज्जुविहिश्नमणस्स । 
हामणिमडिञ चार रुइल्लु । 

पयपिवि एउ खर्लपि व हत्थि । 

समप्पहि रायौ एम भणेवि ¡1 १० 

भरेवि हिर्रहो ढोजउ थालु । 

धियाउ ह्वेवि श्रपगुलियाड । 


घत्ता--ता फट्हत्यय नामु तह चुद्धवणिहे दे्पिणू । 
गड नियभवणह भूमिवड ढोयणर मुएप्पिण्‌ ।\७॥ 


८ 

प्रत चि गन्ययोर हि वाणिज्जहो वोहिव्येण गड । 
ममस्‌ नामनिनिणेवम्‌ सोवन्नमूमि पूणु कलसउर । 
{सिपद्रीदाय दीद्या हउतहौ वारह्‌ वरि गया । 
न टित तमयं पाविवड वहृदुक्खकिनसदहिं भावियद' 
मतमनिपनेमु जवतसट पच्छायञउ सौ त्िघुवविसख । ५ 
वय केम ति पानु हुद तहि सिवृ्रमृदेहो मज्ि मूड । 
पिपउनिनिर्ववनिशत7-3 स्रसावड फणि दण्मुन्मूठड ! 
तो गव्यनी सन्ग्ट तट चम्मरहु घावठ फुक्करद्‌ । 
६ दनि मू पनाद्रण्ड चिणयानूयदनते घाठयड । 

न--ननियिवहि गहेदपत्व पृदष्ट्‌ दुवे जूरड ! १० 


नाद्दननामेष चरण 


1 
ॐ 


प्यत्र नाच्छ 1६] 


मारि ग्गर््ष्ू 
तष इण 1 


दुविकड करेवि 
निवड्डि तहि जि 
दससागराउ 
ग्रहिदत्तु वीउ । 
पालियदएण 

गड मुहसमग्ग 
पियमरणसोय 
नायवसु जाय 
चिर तड करेवि 
चपावणम्मि 
महुसुविक देउ 
दस सायराईं 
सह्रण पाड 
फडटत्यनाउ 
उत्तुगकाउ 


कहकोसु 


[ ४०३ 


काले मरेवि । 

वहुदुक्खपुजि । 

नेरइउ जाउ । 4 
तहौ मउ विणीउ । 
सावयवएण । 

पचम सग्गु । 

परिहूरियभोय । 

ग्रज्जिय विराय । १० 
जिणु सभरेवि । 

मुय पावणम्मि । 

हई मुतेउ । 

दुक्खं खरां । 

नरयाड भ्राउ । १५ 
गिरिगहणि नाउ । 

जृटवइ जाउ । 


घत्ता--वदइणतेयदत्त्‌ वि तहिं जि पव्वप्र नरयायउ । 
केकजघ्‌ नामेण वणि वणयर सजायउ ॥९॥ 


सो तेण दतमुसलत्थु नाउ 

पुणु तेण जि दवि लाइन पलित्तु 
पुणु सिघलदीवस्षमीवयम्मि 
सुपसिद्धि दविडदेसतरम्मि 
सवरुविसो तहिंजि कुलारगामि 
मोत्तियदं लेत चिरवइरिएण 
पुण्‌, भगलि देसि कुलसकुलम्मि 
नामेण करहु किंसलियपियासु 
मच्छयभ्मो वि जीवि मुएवि 
करहुउ चिरवदइरे त निएवि 
भ्रस्सो वि विरुज्भडइ छल लहेवि 


१० 


विणिवाईइउ कीयउ पक्खि जाउ । 
मिसु मुश्वि णगउ पचन्तु पत्तु । 
वेच्चानइसायरसगमम्मि । 

कुरुचिल्लु हउ मत्तायरम्मि' । 

इड धीवर मच्छधियपगामि । ५ 
मारिउ कूरुचित्लु निएवि तेण । 
उप्पन्चड गामि कस्वलम्मि । 

नदण्‌ उप्पल कुड्वियायु । 

हउ तुरयकिसोरउ तहिं जि एवि । 
ग्रारूसद्‌ पिट्ृड लद लेवि १० 
त पायपहारहिं हणइ एवि । 


घत्ता-जलयाव्तिं कयाइ तदहि धरणीधरधीरा 1 
ग्रागय चारण चारुमडई्‌ चत्तारि भडार ।\१०॥। 


१० १ मुत्तारयम्मि। 


०४ ] 


ताह भ्रणतविजउ पहिलारउ 
धम्मु सुणेवि तेण साधारं 
एक्करहिं वासरि हरि रक्खतड 
खलतुरएण तेण तहिं एप्पिणु 
देउ पचपत्लाउ सुहुम्मप्र 
तत्तो चृ चपट वणिउत्तहौ 
तेत्थु जि नदघोसनामाणहो 
नागदत्तु जिणदत्तहौ भज्जग् 
सयलकलाविन्नाणसमिद्धउ 
दोहं वि ताह पुव्बनेहायउ 


सिरिचंदविरश्यञ 


११ 
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तायु पासि सासयसुहयारउ । 

लदयद्ं वयदरं कुगदइविणिवारदं । 
दुदिणम्मि सो तरुतलि सुत्त । 
मारिउ दतं गल गहेप्पिणु । 
सभूयडउ सग्गे सोहम्मश्र । 4 
हुउ भवदेउ पृत्‌ भवदत्तहो । 

श्राय पचमसम्गविमाणहो । 

जायउ पोम्र सुउ निरवज्जग्र। 

नामे सो जिणदेउ पसिद्धउ 1 
वणिउत्तहं मित्तत्तणु जायड । १० 


घत्ता--काले जे मेरुप्पहुं मुणिनाह नमसिवि । 
जिणदिक्खग्र जिणदेड धिर प्रप्पाणउ तूसिवि ॥११।॥ 


$. 


सन्वसत्थनिम्माणउ जायउ सघवदइ । 

भवदेड वि भवनोह हुड तहु पासे जइ ॥ 

सजमभेड वियाणिवि द रुज्मियविसड । 

पुच्छेवि गुर विहरत गड कलिगविसड ॥ 

नदिगामसामीवेप्र काणणि धीरमड्‌ | प 
ग्रदरावदनइतीरण् निच्चं निवद्धरदइ्‌ ॥ 

घडयहौ* उवरि परिद्टिड ्रादावणु करइ । 

चिरभवभाविड' लोहकसाउ न वीसरइ 1 

एक्कहिं वासरि पूरे निवडिडः नइहि तड्‌ । 

दिट्‌ट्‌ सुवच्नहो रयणदहिंँ भरियउ तेण घङ्‌ ॥ १० 
प्रादावणथडयहो तलि श्राणेवि निक्खिणिड । 

ग्रच्छंइ्‌ निच्च नियच्छ जिह कोई चि धणिउ ॥ 


तासु परिद्िउ उप्परि सिलहि निरिक्खियड । 
थेरीरूवू करेप्पिण्‌, सो जिणदिक्खियड ॥ 


१२ १ निच्चपि। 


२ घडयहो तदहो । 


३ चिरणियभवभाविड } 


४ निवड ता। 
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वणदेवीप् पउत्तड किड चिरु उम्गतड। १५ 
एवहि श्रावहि गामहौ माणहुं दुद वि रउ ॥ 


एउ सुणेप्पिणु रिसिणा रूसिवि सा भणिया । 
करहि गय लज्जविवज्जि् लज्ज तुज्फ तणिया !। 


एहावत्यण् श्रज्ज वि श्रटु महु भणहि। 
उद्ुहि जाहि गहित्लि्किचिचविन वि मुणहि1 २० 


~~ घत्ता--मयव तुहूं नित्लज्जु निरं तो देविश्र वृत्तउ । 
एहावच्थप़र गथ्‌, पुणु सगहहुं ण जुत्तउ १२१ 


१३ 
लज्जिड सुमराविड पुव्बभङ 
निदिवि म्रप्पाणडउ पुण्‌, वि पुणु 
भ्रालोग्रवि सुज्िवि सोमगर 
तहिं राउ सुकेसु तायु वणि 
सिरिभद्‌ तदहो भज्जए़ जणि 
तह पुञ्ज निएप्पिणु सोहणहो 
पूयत्थ्‌ नियाण्‌, करेवि मुख 
जंवूणयभवणि स्ररईद्ववर 
मरिऊुण समाहिप् समियरड 
सिरिसेणावत्लहु कूलधवलु 
वणिवड्‌ सुवधु धण धणससिरिया 
भवदेड देउ सग्गहौ ट्हसिड 


वदह्रायभाउ तहौ तार कड । 

गउ भ्रच्छइ जहिं गुर गस्यगुण्‌ । 
सपत्तउ काले ्रचलडरु । 

सुपसिद्धु सुभददु महाधणिड । 

सुउ भहुवाहु नामे मणि । ५ 
श्रणुराउ महतु मञ्भि जणहो । 

सुरु सणकूमार्‌ भवदेड' हउ । 
सत्तवृहि्राउपमाणधर्‌ । 

जिणदेउ वि प्रच्चृयसम्ग गउ । 
उज्जेणिहे राणउ सीहवलु 1 १० 
पच्चक्खसिरी विव श्रवयरिया । 
एप्पिणु तहे तणग्र गव्मि वसिड । 


घत्ता--भ्रत्थु न जाणहुं केत्थू गड बधुयणु वि णद्रुख । 
तम्मि गन्मि धिर ताड मउ खलयणु सतुदुड ।। १२॥ 


(91 
एक्क वासरि धणसिरि सरियहे 
तीरे स्यति ताह एक्कल्लिय 
विहिवसेण सचियसावज्जरु 
पव्वयनामे निसुणिवि वयर 
उज्छियकक्कसवयणाणिद्ुहो 


गय सिप्पानामहे सरभरियहे । 
सयणविहूण सोयसरसत्लिय । 

दद्रुं महत्तरेण मेदज्जरहु । 

पडिवज्जेवि विणि निय नियघर्‌ । 
कासु वि मदिरे घरिय विसिद्ुहो। ५ 


४०९ | 


तहिं जे दियहे पसूय युउ जायड 
हुड मेदज्जहं पटिलिहे जेण जि 
वडउ सुदसरू दिणि दिणि वाल 
नायवसू जा फडहत्थयपिय 

तेत्थु जि पुरि जिणघम्मविहीणहो 
नारि नायसिरि्र तिलयादइय 


सिरिचदविरइयडउ 
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सोहणलक्खणलव्िखियकायउ । 

किउ मेदज्जु नामु तदहो तेण जि। 

हुड सपृन्नउ नां कलाल । 

सा सम्गाइय जणनयणप्िय । 
धणसिरिभायह भवसिरिसेणहौ । १० 
सुदरि निरु सुदरि चुय जाय । 


घत्ता--ता प्लिहे सा पटुणहौ श्राणेवि सुवायषए । 
पटहं समप्पिय पाठयहौ मच्लावेवि मायप्र 11 १४॥। 


१५ 


एक्कत्थहिं ता तासु पठतहोौ लोयथृश्रो 
पुव्विल्लह्‌ भवकयस्वधेण वसतभरे 
धणसिरीह सु तिलयादइयसुद री सहि 
रूसेवि सइ वणिणा ता विपिएण भणिवि 
कि छिवहि सुया तुहुं मेच्छदहिं उह विद्वालियउ 
एमेवमादयहिं गपिणु तेण कहिय वयणा 
ग्रच्छतु मणे ता तिलयासुदरि सभर 

पुणु एक्कदि्दिणि सोएवि सेद्वि्रो लग्गियउ 


मामहो सूयए तापन समेउ सणेहु हमरो 1 
एक्कहिं दियहि भवसिरिसेणहो तणणए जि घरे। 
कामु व रइएण जि डोत्लह्रम्मि समारहिड 1 
मेदज्जु तश्रो उत्तारिउ पाएणाहणिवि । 
नीसरु घरहो पुणु देवि दोसु निवकालियउ । 
निसुणेवि हया सा ते दुक्खं ससुयनयणा । 
मेदज्जु तहि एक्करहिं वि पदेसिन रइ करइ । 
नियपुत्ति महु पृणु देहि विवाहृहुं मग्गियड । 


तेण वि भणिग्रौ पुणु पुक्तिपमाणिय कचणिया जइ पडिम महु तुह देहि देमि तो नदणिया । 


निसुणेवि एउ जाएवि जणणिहु वज्जरिउ 


रोवतियए ताइ वि कहिउ तासु चरि 1 १० 


घत्ता-- ख एह तत्ति तणय सो खलु मायारउ 1 
कि केल्नप़र मारावियउ ते ताउ तुहारड ॥१५॥ 


१६ 


किय श्रत्‌, हयासे घर ठ्हूुसावियउ 
पदं थि उवरि पलापवि पल्लिहे पदसरिया 
पव्वएण निव्वाहिय नामे एण तुह 

ता मेदञ्जु पद्ञ्ज करेपिणु नीसरिड 
तेत्य चडेवि कराडिहे जामप्पं धिव 
तेणाडच्छिउ रिसिणा होइवि कवणु दुह 
मासडसो युय मामहो लहिमिनकिकरमि 


रायपसाएं एह पहुत्तणु पावियड । 

एत्थु जि जायउ वह्िउ तुहूं हृं निव्थरिया । 
किं पावमि चामीयरपडिम पसन्चमुह्‌ । 
एकल्लडउ मरणु मणेवि महावण्‌ पड्सरिड 1 
तामायउ तियसेसरः ब्रच्चूयकप्पवइ्‌ । ५ 
जेण जुवाण्‌, जि पृत्तय मग्गहि मरणु तुह । 
तेणहिमाणे सूुणिवर जीवि परिहरमि । 
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भणडई्‌ साहु कि कारणु लद्ध न कन्न पड कहिड तेण सो मग्गई कंचणपडिम म्‌ । 
नत्थि कत्थ पाविज्जदइ सा हडं निदणड ता देवरिसि पयपइ्‌ चिरभवि तहो तणउ। 
देमि हिमपडिमा हडें परिणदहि मलहरणु  वारह्‌ वरिसदहिंगण्टहि जद तुं तवयरणु १० 


घत्ता-मेदज्जेण भणिड करमि पाइक्कर तुहारउ । 
एक्क वार परिपूरवहि ग्रहिमाणु महारउ ॥१६॥ 


१७ 
ता भणिड मूणिदे जाहि घस्‌ सम्मज्जिवि देवि चडक्कु वर । 
तहो उवरि वत्थि वित्थरि् सिए जिणदेवहौ जयजयकारि किए 1 
ग्रावेसइ्‌ पडिम नहगणहो म्राणदु जणेसद तुह मणहो । 
नियुणेवि एउ सो तुदुमणु मुणि वंदिवि सप्राइउ भवम्‌ । 
पुव्वुत्त पयत्ते किरिय किया एतुण पडिम वत्थुवरि धिया । भ्‌ 
घर नेविणु तेण तासु किया लइ एह देहि महु नियदृहिया । 
देमि त्ति भणेप्पिणु लेवि थि ग्रवरुत्तर पिसुणे तेण किडउ 1 
भवणम्मि महारइ खीरुवहि जइ ्राणहि तो तणया लहुहि । 
सोऊण इण दूमियमडइणा गतरूण कहिड धणसिरिह तिणा । 
घत्ता-- ` “` किचि वि न नियच्छंइ्‌ । १० 
निच्छउ सो सुय सत्तु तुह कि कन्न पयच्छंद्‌ ।! १७।। 
१८ 

भासइसो न कज्जु महु ग्र्नप् विज्जाह्रि्र रदश सुरकन्चर । 
जीवमि लइ सा लहमि किसोयरि नतो जामि जमाल सायरि । 
एम मणेप्पिणु पिडवणु गपिणु मरणत्थिड तरु गरुड चडेप्पिण्‌ 1 
घट्लइ भप जाम ता सुरवद्‌ पुणरवि भ्रायउ सो होइवि जइ । 
विणिवारिड दुग्गइहे म पडसदहि कि भ्रप्पडं अ्रत्राण विणासहि ! ५ 
मेदज्जेण भणिड मणि जा पद दिन्च पडिम डोद्य सा तहौ सड । 
तो वि न दुज्जणु दुहि समप्पद्‌ म्राणहि खीरसमुद्दुं पयपइ्‌ । 
सो कहिं लब्भड्‌ तेण निरुत्तउ मरमि भडारा ता तेणुत्तडं । 
जड परिणेवि कन्व पावज्जहि विसयकसाय महाभड भजहि । 
तो चितामणि चितियदाय 


दुल्लहु देमि तुज्छ विक्खायउ । १० 


घत्ता--ता सो भासइ देहि पहु परिणेवि मूएसमि 1 
ककणहत्थु जि पासे तुह पव्वज्ज लएसमि ॥१८॥ 
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१९ 

त्रो तह तेण पहाइ पर्त महामणि चितियदायड दित्तु। 
लएपिणु त घर यपिण्‌ माम पठन्तु नवेप्पिणु दुप्परिणामू । 
किमच्छहि चोज्जु नियच्छहि देहि तणुव्भव आणमि खीरपन्रोहि । 
पयपड़ सेद्ध पयासहि ताम पयच्छमि जेम सुया ्रहिराम । 

महतु महाघणघोसरउद्दु ससकसमप्पहु खी रसमृददु । ५ 
तन्नो गिरितुगु तरगु चलतु तिणाणिड तक्खणि चितियमेत्तु 1 
निएप्पिणु एतु पश्रोहिपवाहु भयकर वोलणसीलु अगाहू । 
नवेप्पिणु एपििण्‌, मीयमणेण पससिवि वोल्लिड सव्वजणेण । 
ग्रहो नरकेसरि दिट्ठ पहाउ निवारदि प्रम्हहुं वंघु विहाउ । 

धत्ता--सामत्थे वितामणिह तक्खणि हुकारिउ ) ० 


ग्रसुहु सुहेण व तेण तहौ भ्रागममण्‌ निवारिउ ।1१९॥ 


२०५ 

विभिएण त निप्रवि राइणा तूुसिऊण भ्राणददाइणा । 
कित्तिसेण नामेण सुदरी निययपुत्ति तह तिलयसुदरी । 
दोच्नि तीस च्रन्नाउ कन्नग्रो लेदऊण करयलि रवन्नश्नो । 
करेवि सेद्ध सो दुह विवज्जिग्रो सयललोयसुहिएण पुज्जिग्रौ 1 
दिव्वभोय भुजतु तत्थ सौ वसड जाम सतुदरुमाणसो । (4 
ताम तेण इतूण साहुणा भणि सेद्ध यरच्चतसाहूणा । 
सरहि कि न भो पुव्वजपिय मुयसु सोहजाल सुविप्पिय । 
कुणसु साहुचरिय अ्रणिदिय जिणसु चित्तपिसय सइदिय । 
भणई सेदि कयसोक्खसगह करहु मज् भयव श्रणुर्गह्‌ 1 

घत्ता--वारहं वरिसदं विसयसुहु प्रणहुजिवि इच्छं १० 

मेल्लिवि तिलयासुदरिय तड लेसमि पच्छ \\२०॥ 
२१ 

एम होड पडिविज्जिवि सुरमूणि गड नियठाणहो त पुच्छिवि गुणि । 
पुणरवि वारहूवरिसदहिं आयड लइ तड तृत्तड धवणसिरिजायड । 
तेण वि भासि पयणियह्रिसईं ग्रवरां वि महं वारह्‌ वरिस । 


देहि भडारा पुणु पव्वज्जहिं लग्गमि निच्छएण निरवज्जहं । 


> कह्कोचु 


मञ्चिवि गड नियवासहो सज 
खणु वि न तिलयासुदरि मेल्लद्‌ 
पुण्‌, ्रायउ पुण्‌, त जि पउत्तउ 
लइ तउ पृणु वि भणत एकत्तउ 
पभणई्‌ को तुहुं कि एत्थावहि 
छंडिवि सिरिविलासु आरावग्गड 
सिक्ख भमि तो तुह पडहासइ 


] ४०६ 
माणई विसयसोक्ख्‌ मेदज्जउ । ५ 
प्रहु को कम्म पुराइउ पेल्लइ । 
गउ सुरु युहिसवोहणचित्तउ । 
सुणिवि सेद्ध कोवेण पलित्तउ । 


वार वार महं तउ लेवावहि । 
धरि घरि पदं जिह हौइवि नग्गड । १० 
को जाणतु वि भ्रप्पडं नासइ्‌ । 


घत्ता--ता चित्‌ मणि देवमुणि पेच्छंह्‌ कि बोत्लइ्‌ । 
वुज्िड एहु नियाणवसु ते भोउ न मेट्लइ्‌ ॥२१॥ 


२२९ 


दुटलघ नवर जइ कम्मसत्ति 
इय चितिवि गयडउ विसन्नचित्‌, 
पावेपिण्‌, ्रवसरू मदविसालु 
मेदज्जरूउ सुरवर करेवि 
तहिं म्रवसरि सुहिसेवयसहाड 
वारिउ पडिहारे पइसरतु 
मेदज्जु सेट तुहुं त्त्‌ कोद 
निसुणेवि एउ उहेदइएण 
ग्रन्नाउ न राह्ड नायद्िद्ध 
मायाविडउ सपय सीकरेवि 
ताराष्टुंजोजो कोड तासु 

सौ सो पेक्डइ तेण जि समाणु 


गरुय वि मोहिज्जहिं नत्थि भति | 
म्रन्नहिं दिणि अ्रवधारिवि निमित्तु। 
दारम्मि धरेप्पिणु दारवालु । 

धि गेह्भतरि प१इसरेवि ! 

मेदज्जु वि भ्रायउ राउलाउ । 4 
म्रच्छइ ग्रन्भतरि रइ करतु । 

जा जाहि जास विरुयड न हौड । 
गतूण नरिदहौ कहिउ तेण । 
परितायहि कोड वि होवि सेदि । 

थि भवणि महारण पदसरेवि । १० 
पटुविड पलोयहुं पुरिसु पासु । 

म्रावेवि कड्‌ पाविय श्रमाणु । 


घत्ता--विभि पुहर्दवईद सुणेवि पेसिड हक्कारउ । 
प्रायउ भ्रहिणवसेद्धि तहि लहु सालकारउ ।२२॥ 


२३ 
पुणु पुणु दोहं वि समूहं निरिक्खडइ 
मणु परियाणिवि जणियाणदे 
तुम्हहुं अ्रम्हहं सतय बुज्मद्‌ 
सौ सच्चमउ सेद्ध सुहयारउ 


कवणु सेद पहुतोवि न लक्खड्‌ । 
भणिउ सही वइ देववणिदे । 

श्राइ मजि म्रवसाणि न मुज्छद्‌ 
जोन वियाणडइ सो सायार्ड 1 
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भल्लउ भाणिड भणइ पयावद््‌ 
पुच्छिउ ण वियाणडइ मेदज्जउ 
इयरु भणइ णरणाह सुणिज्जउ 
वीरजड जयतु पुणु उज्जड 
दुद्धर दुम्मरिसणु सत्तुजड 

पुणु घणवाहृणु ताउ तुहारउ 


मन्म वि चित्तिं एह जि भावह । ५ 
ठ्डि दद्ामुहु होवि सलज्जड । 

तुह कलि पटमउ राड अ्ररिजउ । 
चक्काउदहटं चक्केसरं दुज्जउ । 

देवपालु जगपालु पूरजड । 

पुणु हरिवाहणु तुह सृहयारउ ! १० 


घत्ता-ए तुह कुलरुह नरवसह जिणदिक्ख लएष्पिण्‌, । 
के वि सम्गहो के वि सिवपयहौ गय रज्जु मुएप्पिणु ॥२२॥ 


र 
मज्म वि कलि माणव्‌ पटमु 
धणवड धणडउ धणेसरउ 
सायरगुरुजिणवरुणधणा 
जणण्‌ सुवधु महु तणउ 
एत्थु जि एत्तिय दोसचुया 
श्रा राहेवि जिणिदपया 
एद श्रवराद्रँ वि युणेवि 
तूसिवि पहुणा पुज्जियञउ 
वधह्‌ एह प्व चपर 
तेवि मसाणदं निटुवह्‌ 
लद्धाएसहिं किकरहि 
पुरलोएण वि निदियउ 


पुणु महद ्रक्लोहसमु । 

सुरवदइदत्तु विमुक्करउ । 

दत्तता दीणुदधरणा । 

पृणु हडं पत्थिव तहौ तण । 

तुह सताणण् सेद्ध इया । ५ 
सिद्धाकेवि हु सग्गु गया! 

वयणदं सो सच्च मूणेवि । 

ता दोचिड इयर वि लज्जिय । 
भणि सुयणसंतावकर । 

पेयाहिवपुर पटुवह । १० 
वधिवि तुरिड भयकरहि । 

मारहुँ सवसयणहौ नियड । 


घत्ता--पुणरवि सो सुर हवि सुणि वेउचन्वियकायड । 
जामज्जवि नवि सूलियहे धिप्पइ तामायउ ॥२४॥ 


र्‌ 
्रवराईं वि वारहु हायणार्ई 
भासि सुहि तिलयासुदरिए 
ता भणिड तेण परिरक्खकरे 
भो एहिं न किचि वि कज्ज महु 
नड एवहि काले करमि 
ता सजएण साहारियड 


मेदज्जय सोक्खृप्पायणाडं । 

लइ अ्रच्छंहि समहं सुहकरिए । 
परमेसर मारिज्जतु धरे । 

मेल्लावहि सपद सरणु तुह । 

दे देहि दिक्ख दुक्किय हुरमि। ५ 
थिर थाहि तलासु निवारियउ । 


४१. २७ ६ ] कह्कोसु 


पुच्छिवि जामावमि जिणे सरणु 
इय भणिवि गपि सुदरमइणा 
सो सेटि तुज्ज तणयाहं पिउ 
महं देवे एह पवचू कि 
नरवरजणमणहू भति जणिया 


[ ५१ 


रक्वेज्जसु तामायहौ मरणु । 

कयपणई भणिउ भरूवदइ्‌ जदइणा । 

मा माराविज्जड प्राणपिउ । 

वणिवेसु घरेप्पिणु भवणि थिड । १० 
वक्खाणिय सतदइ तुह तणिया । 


घत्ता--एहड विभियमाणसेण निसुणेवि विसेसे । 
कटि केहउ सवधु हुड पुच्छिउ पुदहर्दसे ।२५॥ 


२६ 


भास्‌ सुरमणि सो धरणीवडइ्‌ 
कह्मि जेम निहिलु चि नियवदइयर 
गपिणु तेण मसाणहौ भ्राणिउ 
एत्यत्तरि पयडिवि भ्रप्पाणड 
फडहुत्थाइउ मेदज्जतउ 
निसुणिवि पब्वु लोड उवसतञउ 
सेद सुटट्‌ विसएसु विरक्त 
पुज्जिउ परमविहुद् पुत्तहो 
पुच्छप्पिणु पहु परियणसयणडं 
सजायउ जडइ्‌ सम्र जिणिदहो 
गूरुउवएसे चत्तपसायड 

पालइ सजउ तेरह किरियउ 
वत्तीस वि मेदज्जयददइयउ 


[ श्राणाविज्जड मेदज्जु वि लइ | 

ता राएण विसज्जिड किकरु । 
मेल्लाविउ पहुणा सम्माणिउ । 

कड रसेसु सुरेण कहाणउ । 
नियभवसवधेण निउत्तउ 1 4 
हउ सदं राएं विभियचित्तउ । 

देवे कचणकलसहिं सित्तउ 1 

भ्रप्पिवि नियश्रहियार सुदत्तहौ । 
खमिवि खमाविवि बोट्लिवि वयणडं | 
पणवेप्पिणु सिरिधम्मु भ्रणिदहौ । १० 
भावडइ्‌ पचमहृव्वयकायड । 
कित्तिसेणतिलियासुदरियउ । 
सुहमइयउ जाय सजडइयड । 


घत्ता--पुहईसेण वि तं सुणेवि ठढोइवि सिरि पृत्तहो । 


सहु सामतहिं लदउ तड सामीवि सुगत्तहो ।॥२६॥ १५ 
२७ 
गड सम्गहो सुरु सजायतुद्ट एत्तहि वि सवण्‌ मेदज्जसेद्धि 
सुहमईइ परियाणियसयलसत्थु दुसहतवसजमभरसमत्थु । 


एकल्लविहारिउ चरमदेह 
विहरतु सतु सममित्तसत्तु 
तहिं राणड वइरिविहुगसेण्‌ 
णाणाविहनेउन्चयनिकेख 


ससरीरि वि हुड निम्मुक्कनेहु 1 
कोसवीनयर्‌ कयाईइ पत्तु । 

नामेण अ्रत्थि गघव्वसेण्‌ । ५ 
सूनार तासु ्रगारवेड । 


४१२ 


सो चरियहे तह मदिर पडटृट्‌ 


उद्विवि ठाहू त्ति भणेवि भत्ति 
वडसारिवि वाहिरि मुणिर्वरिदुं 
ता मसखड्‌ं चित्तेण कलिञ 


सिरिचदविरदयय 


निवमञड्‌ गाद्‌ ते तेण दिट्दु । 
पडिगाहिड क्रिवि महूत भत्ति । 


श्रप्पणु ्रव्भंतरि जा पद्ट्टू । 


कोचेण मड्डमाणिवकरु गिलिड । 


घत्ता-पेच्ह्‌ कम्मवियभियड कहिं मुणि भ्रावेसटह । 
मच्चेवि मसखंड्‌ रयणु किं कोच भिलेसड ।\२७॥। 


सरद ण महु लग्गहो मच्डं 
ता तुह परिज्जु" जईसरहो 
सच्च, करेज्जमु चारुभूया 

ता सुचारु पराडयड 

जोड दिट्टु न तेण मणी 
के नि रथणु इह्च्छियउ 
जाणतेण विन वि किख 
यिड मोणेण दयानिरड 

पुण्‌, वि भणि मूणिनामू जडं 
सकुड्वहौ महु निच्छउ हवड 
लड जेण त वज्जरहि 
तोविनकिपि साहु चव 
ता रुटुण तेण हृणि 

वघण्‌, रुघण्‌, उणु किड 

तो वि महामुणि मुक्कमलु 
घाय धिवतहौ एक्क तदहो 
कटुहाडि गलि उच्छलिड 

तं जोएप्पिण्‌, दुम्मडणा 


२८ 


मणिजडियतडे । 
निन्जियसरदहो । 
सिकिखिविवि भरिया । 
रुड रा इय । 

न नवदुमणी । 
मुणि पुच्छियड । 
रि्षिणा रिख । 
हिसाविरड । 

महु मरणु तइ } 
दय करहि कड 
स्फर हरहि । 
करियमोणमड । 
विप्पिड भणि । 
समभावि थि] 
मेरु व अ्रचलु । 
लगी वयो । 
सणि उग्गिलिड । 
मणि मुक्कु तिणा । 


घत्ता--गउ उवसग्गु सहेवि गिरि कयकम्मविग्रोए । 
चि सन्नासु लएवि तदं थिर पडिमाजोए ।1२८॥ 


दुसहपरीसह्‌जयनिव्वूटउ 
पटमि पुधत्तवियक्क विचार 
ठ १ तातुं परिज्जु] 


२९ 


खवड खवयसेडिहे प्रारूढउ ! 
लग्गड सुक्क्ाणि मुहूयारप्र 1 


{ <. ७ ७- 


4 9 


१० 


१५ 


१.-31-41 


सुहुमसंपराद्यगुणयाणप्र 
होग्रवि खीणकसाड पहाणे 
दसणणाणावरणडं नासिवि 
हृड सजौड जिण्‌. केवलणाणिड 
तह पुञ्जाणिमित्तु ग्रणु राइ 
नरविज्जाहुरेहिं म्रहिणदिड 
सहु पुहरईसे कोसवीजम्‌, 

जो ह्रिवाहण्‌, उज्जेणीवड्‌ 
समडं तेण गुणसीलामयसरि 
जे सवोदिख ग्रच्चूयसुरवड 


कहकफोसु 


तुद मोहकम्मसताणप्र । 
एक्कवियक्कविचारे फाणे । 

ग्रतराउ दूरहौ परिसेसिवि । ५ 
लोयालोउ श्रसेसु वि जाणिड । 

इदु चदु धरणिदु वि श्राइड 1 
चउविह्देवनिकायहिं वदिड । 

पत्तड भतत्तिभारभारियमण्‌ 1 

सेल्लिवि रज्जभोड जायडउ जइ । १० 
श्रागय श्रञ्जिय त्तिलयासुदरि 1 

सोवि पराइउ गुणरजियमई । 


घत्ता--सृुहमू थूल ज किचि ज्र चरु भ्रचर विलविखउ । 
त पुच्छतहो तिहूवणु चि केवलिणा भ्रक्खिड ॥२९।। 


एत्थतरि वज्जियजस्मरिण्‌ 
उवसग्गह कारण्‌, वज्जरइ 
फडहत्थड नामे पडरषणी 

तह पणडइणि नायवमू सुभूया 
सो सायरि लोहवसेण मुउ 
तणएण गरूडदत्तेण हृड 

हउ जेण सो वि तेत्थ्‌, जि पडिड 
फणिनारउ उसह्‌ावत्तगिरि 
इयर चि नरयायउ पहूयपस्‌ 
दसणत्थ्‌, सरेहिं वियारियड 


२० 


पुच्छिड कोसबीसेण जिण्‌ । 

लोयहो सदेहतिमिरु हरइ । 

हौतउ चपापुरि श्रासि वणी । 
गरुडाहिदत्त वे पुत्त हुया । 
नियदविणायारश्र नाड हुड । ५ 
पंकयपहु नामे नरउ गड । 

पवेण भुवणि को णड ण्ड । 

वणि एप्पिणु जाय मत्त करि । 

हउ ककजघ्‌, नामे सवर । 

सो इत्यि तेण तहिं मारियड ! १० 


चत्ता--पुणु तिकूडपन्वयहौ तले खगु नामे कीयउ । 
हृड तेण जि लाएवि दउ जमनयरहौ नीय (1३०॥ 


दुत्तायरि सायरि सिरिपवेसि 

बाहु वि हुड धीवर तदहं जि एवि 
चिरवडरें दुरज्भियदवेण 

पुण उत्तरदेसि कुंड्वियासु 


२३१ 


कुरुचिल्लु जाऊ पुणु दविड्देसि । 
मृत्ताहलाडं ते तड निएवि । 
विणिवाद्ड सौ कक्कड तेण । 
जाय मु करहंउ रक्छियाु 1 
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चारणमूणिवयणे वयद्रं लेवि हउ साव मिच्छामउ मुएवि। ५ 
धीवर वि तत्थ हयजृहवाइ सजायडउ जणु दतेहि खाइ । 

सो गहणि युयतउ तेण लद्घु गलकदलम्मि दुदरंण खद्धु । 

मुउ सभूयड सोहम्मि देउ पुणु चपहे वणि भवादे । 

होएवि दियवर सोक्खसारि उप्पन्नउ ग्रमरु सणक्कुमारि 1 
उज्जेणिदहिं भोयविलासदिद्ट तत्तो चूउ हृउ मेदज्जसेद्व । १० 


घत्ता--छड्डेवि सपय घरिणि धरु पन्वइउ मदहायउ । 
घाइचउक्कू खयम्मि क केवलि सजायउ ।३१॥ 


२२ 
फडहत्थउ जो सो हं निरुततु जो गरुडदत्त्‌, महु जदुपुत्त्‌ । 
ससारि भमेप्पिण्‌ सो इहाउ ग्रगारदेड पुन्नार जाउ । 
पूव्विल्लवइरसवधएण उव्ग्गु मज्भू किञ राय एण । 
जो णायदत्तु लहु सूड श्रणिदु सो जिणतवेण हउ श्रच्चुवेदु 
चिरजम्मस्सिणेहे णायरेण सवोहिउ हरं एणायरेण । भ्‌ 
जा णागवसू फडहुत्थपत्ति उज्जेणिहे पुण्‌ हय सेद्विपुत््‌, । 
मेदञ्जहो गेहिणि सयणपूज्ज सा एवहि हुई एह अज्ज । 
णीसल्लु हवि णिसुणेवि एड ग्रणगार्‌ जि हुड श्रगारदेड । 
गउ मज्खिमगेवज्जह तवेण एत्थायउ मुच्चे सइ भवेण । 
कोसवीसु वि निसुणेवि एड हउ रिसि वहुसामतहिं समेउ । १० 
मेदज्जु वि केवलविहुरणेण विहूरेप्पिणु सवोहियजणेण । 
खगवसि सेलि सियलेसि जाउ सपत्तड ्रक्छयसोक्खठाउ । 


घत्ता-हुउ जम्मणजरमरणच्‌उ पयपणयसुरेसर । 
सिरिचदुज्जलकित्ति महं पसियउ परमेसर ।३२। 


विविहूरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाे श्रत्थसदोहुसाे 1 
मृवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इहं खलु कहकोसे सुदरे दिच्तोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपरत्ते सुविचित्ते णतपयदमजुतते । 
एवकोत्तर सम्मत्तो चालीसमग्रो इमो सधी ॥ 


1 सधि ४१ ॥ 


संधि ४२ 


१ 


धुवय--सासयपुरहौ कवाड्‌ दिद कारणु मुयह नियाणु प्रणिद्रहो । 
ग्रायन्नह तप्फलु कहमि जिह वृत्तउ वित्ततु वसिदरुहो 1] 


सूरसेणजणवप्र हयविदहुरहे 
ग्रत्थि तासु महएवि मणोहर 
सेदि विसिट्ट्‌ सुट्ट्‌ जिणयत्तउ 
तासु पियगुसिरी कम्मास्यि 
तेत्थु जि कालिदीतडि तावसु 
मोडिड सो सिच्छामयवाए 
निच्चमेव दूसहससमिगिड 
श्रसहतउ तत्तावे हल्लइ्‌ 
जडजालेण तासु पड़खिलियड 
जलयर सुहम जीव को लेक्खद्‌ 


उगगसेणु पुहरईसर महु रहे । 
रेवड्‌ नामे पीणपगश्रोहर । 
जिणमडइवट्लहु जिणपयभत्तड । 
वहुगुण पचाणुनव्वयधारिय । 
वसइ वसिटटु नाम निद्रावसु । 
उद्धवाहु थिडउ एक्के पाए । 
विसहइ मिभयालि पचग्गिड । 
वार वार जलि भ्रप्पडं घल्ल । 
नीसरियउ मरति मच्छलियउ । 
ग्रवियाणियस्सजमु उप्पेक्खड्‌ । 


घत्ता--एमच्छनहौ तत्थ तह भत्तिहरिसवस एत्ति थुणति । 
देवि पयादहिण पयजुयलु पउर लोय ग्रणूदियहु नयति ॥१।। 


एक्कहि वासरि पाणियहारिहं 
सव्व कोड्‌ श्रायहो भ्रप्पवसिहि 
तुं न परेक्क एहु रिसि वदहि 
भासइ सा तुम्ह्दुं भ्रप्पवसड 
हृं पूणु पाविणि पावें पेरिय 
जइ पाणिउ लहु लेवि न वच्चमि 
वियक्खण्‌ 
सो पाएसु पड मूणिपवरह 
निच्चू जि सा उड उत्तर देप्पिम्‌, 


पुणरवि एक्काहि वासरि महिलहिं 


नवर पियगुसिरी अ्ननवत्तिय 


क 


भणिय पियगुसिरी मणहारिहिं । 
भत्तिप्र पाय नमसद्‌ तवसिहि । 
मुद्र कि ्रप्पाणड दहि 1 
पुव्वव्िकिय भूक्कियकम्मवसड । 

हय परवस पयह्रि कस्मारिय । 
तो साभिणियग्र ५ 
जाणङ धम्माहम्मसलक्लणु । 

हरं ्रविवेय सरि गोरहरहौ । 
जाई घरहो घड्‌ जलहौ भरेप्पिणु ) 


४ 


१० 


भ 


एवि तासु पय पणविय सयलहि । १० 


यिय दूरतरि चोज्जु नियत्तिय । 
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घत्ता-- सा श्रनवति निएवि तहिं सव्वहिं लेवि हसतह सतिदहिं । 
पेट्लेवि तदो सामीवि निय पड़ पड़ पड्‌. पाएसु भगतिदहिं ॥२॥। 





२ 
तोविनकेमवि सा तहो पणवड्‌ युण्‌, हलि पृणु जुवईयणु पलवडइ्‌ । 
ग्रज्ज श्रवस पट मूणिह नवेव इयरह कटहसुं केम जाएवड । 
भासड सा जड एह नमसमि तो मच्छघडउ कि न पससमि। 
सुणिवि वस्सिट्टु सुट्ट्‌ ्राखटुउ जाडवि रायहौ वडयर सिद्रुख । 
हॐ धीवर जिणयत्ते वृत्त ता कोक्काविड सो वि पटहुत्तउ। ५ 
पहुणा भणि वणि तुहुं मणिवर भणहि एह कि कारणु धीवर । 
एउ सुणेवि वणिणा वृत्त एहु जि मज्ु पमाणु निरुत्तउ । 
मणि महराय भणमि जइ मच्छि ता पदर्ईदसे सच्चड पुच्छ । 
भणड्‌ वसिट्टु न एण पउत्तउ एयहो लजियाप्र अहि खित्तउ । १० 
जिणयत्तेण भणिउ सवसित्तण्‌, दिद्रुंड देवमुणिहे सच्चत्त्‌. । 


घत्ता--सजायउ निदहोसु वणि ता धरणीसे सा कोक्काविय। 
पूच्छिय वइयर वज्जरद निच्छयमण जिणसासणमभाविय ।३।। 


ट 
टं पुहरईस पय जिणयत्तहौ पेसणयर थिर जिणमयचित्तहौ । 
जहिं तउ तवइ एह तहिं नीरहो जामि निच्च जमुणानदतीरहौ 
एयहौ सयलु वि पुरजुवरईयण्‌ पायुं पडडइ भत्तिभावियमणु । 
हं न परेक्क पडमि तुरियावमि नउ सामिणिभएण खणु लावमि । 
तुम्ह पुव्वजम्मकयपुन्नउ ग्रप्पवसाउ कयत्थड धच्चउ । ५ 
पणवह्‌ रिसि वीसत्थउ भावे ह्रं परवस उप्पन्नी पावे । 
एहउ महिलायणहौ निरतरं देमि भणतहो देव पड्त्तर । 
एक्क दियहे पुणु चि नेच्छक्तिय सन्वह मिलेवि गलत्थेविणु निय । 
भणिय श्रज्ज पं जाव न जंडवरु वदिड ताम जाहि कहिं किर घर । 
केम वि मूयहिं न चसप्पिय कठग्र ता सद्धं ताड पउत्तउ रट । १० 
जा णवयार करावहु एयहू तो घीवरहौ कि न श्रविवेयहौ । 


वत्ता--एड सुणेवि एहु कुविउ पच्छ ॒भ्रक्कोसतु पघाइउ । 
महं समेउ भयभीयमणु थीयणु भवणि पलाएवि [ग्राइउ ] ।४। 


५२७ ६ | कह्कोषु [ ४१७ 


भ्‌ 

कत्थद्‌ वभु जगत्तवमचिड । 
जयौ जेदु जगसिद्िपवत्तण्‌, लोयपियामहू पावनियत्तणु । 
ताध वसिटर्‌ पत्त हरं जेदुउ पड़ पडिड पसिद्धु तवनिदुड । 
वंभयारि ज्रच्र च्चसमाणड भणहि कां मच्छधिसमाणखउ । 
ता धृत्तीण् तीप म्रारच्छड केरियु होइ पयासहि मच्छिड । ५ 
सण्‌. चेडिश्र वसिट्‌ट्‌, तहे सुच्चद्‌ जो मारइ मच्छय सो वृच्चद्‌ | 
जइ एव तो तार पउत्तड तुहूं वि निसुभसि मीण निरुत्तउ । 


घत्ता-- कहि केम ता तग्र किउ तुह पचग्गिग्र कयवेयल्लड । 
जडजाले जलि मच्छुलिड मारहि विरदइयमच्छच्छल्लड ।)५। 


द 
जइ पत्तियहि न तो लइ छोडहि नियजडज्‌डभार पक्खेडहि । 
एड सुणेवि तेण सा दूसिवि भाड्डि जडमंडलु श्रारूसिवि । 
काउ वि रायसहा्र विसुक्खं काउ वि भ्रत्लियाउ दरसुक्खड । 
काठ वि खडियाउ दरमलियउ निवडियाडउ इय रउ मच्छलियउ 1 
पेक्खिवि पहुणा साहुक्कारिय पुज्जिय तुदुएण कम्मारिय 1 ५ 
वार वार जिणघम्मु पससिवि म्रन्नाणिड तावसमउ दूसिवि । 
त निएवि सनिवइ विभियमण्‌ लग्गड भ्ररुहधम्मि सयलु वि जणु । 
ता वसिट्‌ट्‌, लज्जड भ्रवचित्तउ वाणारसिसमीवि तहिं होत । 
यि जाएवि त्तित्थि गधावड्‌ गगासगमम्मि कुच्छियमडइ्‌ 
घत्ता--दिव्वनाणि एक्कहिं दियह वीरभद्दु नामे विक्खायड । १० 
पंचहि सीससयहिं सहिउ मुणि विहरतु सतु तत्थायउ ॥ ६] 
७ 
विभिएण दूसहतवभवणे वच्चिउ सो केण वि नवसवणे । 
सघवरईप्र पउत्तु प्रयाणहो विहलु सन्वु एयहौ दयहीणहौ । 
एड सुणेवि वसिद्धि भासि भो मुणि कि श्रम्हहूँ तउ दसि । 
को मड कहसु निसुभिड पाणि केमम्हारउ तड ग्रच्राणिउ । 
जई तुह नाणिउ मूणिणा वत्त तो महु कहहि वसि निरुत्तउ ! ५ 
कहिं तुह गुरु मरेवि उप्पन्नड भासइ तावमु तवसपन्चउ । 


२२७ 
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महु गुर वंभलोउ सपत्तउ 
मणिणा भणिड ्रहित्तणु पत्तउ 
ग्रच्छड ग्रतरि कि महु जोयहि 
ता कोवेण तेण पजलतें 
फाडिउ दिट्ठ भूयगु जलत 


सिरिचंददिरदइयड 
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ग्रच्छंड दिव्वभोय भुजतउ । 

तुह गुरु एत्थ कटि उच्छतड 1 

जड ससउ तो कि न पलोयहि । 

लेवि कुढारिय कट्‌्टु तुरते । १० 
गउ वडरायहौ विभियचित्तउ । 


घत्ता--घन्चड जिणवरधम्म पर जल्थेवविहु अत्थि विणिच्छं । 
ग्र्नाणिड तावस्हँ तउ उचज्छड संजमसारे तुच्छं ।७॥ 


एम भणेप्पिणु 
धम्मु सुणेप्पिण्‌, 
पालियनिद्रुउ 
दुविक्रयसवरु 
नियतणु तावड़ 
वारिय्तम्मे 
सहियालाहउ 
पटडं निरतं 
सिरिस्तिवगुत्तहौ 
सो गुणगुरूणा 
तेण वि पोसेवि 
छम्मासहि पुण्‌ 
तहो जि समप्पिड 
पुन्चविह्ीणडउ 
तेण वि तरिखहो 
कहटुमवि पालि 


(| 





सुणि पणवेप्पिणु । 

कूमउ मुएप्पिण्‌ | 

तवसि दसिद्रुड । 

हउ दियवरु 1 

भिक्ख न पावड्‌ । ५ 
चिरकयकस्ते । 

खंतिस्णाहड । 

करिवि मिसत्तर्‌ । 

सुणिहि तिगृत्तहो 1 

्रस्पिख गुरुणा । १० 
ससउ पयास्सिवि 1 

परियाणियगुणु 1 

गुरुहि समप्पिड । 

भूक्खश्र चीणउ । 

गरद्धुसहरिसहो । १५ 
पुणु निक्कालिड । 


घत्ता--मायवप्पु मुद्रि वधूयणु गुरुदेववि श्रवर वि दुहुरीणहौ । 
होति परमहं भति ण वि गणवंतहौ वि पृच्परिहीणहयै ।!>।। 


तग्रो सर हवेप्पिणु एयविहारि 
पयासियग्रासिमहामहुराह 
मुरारिभूयगगलचालियसेले 


९ 


मदी विहरतड दुक्कियहारि । 
समाग एक्कदिणे महु राहु । 
धिग्रो तहिं देववहूकयकीले । 


४२ ११ ७] कह्कोयु 


विणिज्जियदूज्जयपीडदधवेण 
नवेप्पिणु एप्पिणु जपहु देहु 
पउन्तउ तेण टि भ्रच्छहुं ताव 
विसज्जिड देवि एव भगेवि 
दयावस उग्गतव्रेण समिद्ध 
मृएप्पिण्‌, तावलधम्मु श्रयाम्‌ 
पससिवि एम महाविहवेण 
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पकपिड देविड तायु तवेण । 

भणति महामुणि कादं करें । ५ 
पश्रोद्णु किचि वि जायद् जाव । 
गयाउ निवासह साहु नवेवि ! 

हृश्रो सुणि सम्वजणम्मि पसिद्धु । 
हुरो जइ एहु जिणागमजाणु । 
समच्चिड भत्तिभरेण निवेण । १० 


घत्ता-- मासि सासि भोयणु करइ सो तदं परिवड्धियप्रणुराएं । 
भुजाविसमि साह हउं सयलु वि जणु वाराविड रए ।1९॥ 


१० 
एत्तहि मासोवायु करेप्पिण्‌ 
घरि घरि भमडइनको वि खडावद् 
दिडिवि नयर स्व गड राउचु 
हउ अलाहु तह एम तिवारड 
नयरह नीसरतु पेक्डेप्पिण्‌, 
हा हा रणँ रिसि सताविड 
ते निसुणिवि कोवे कपतउ 
श्रायड देविड चितियमेत्तड 
ताहि सणिड सो विणडउ करेषपिणु 
चित्तेण वि न एड चितिज्जइ्‌ 


पूरि पडइट्‌ट्‌ सणि जिण्‌, पणवेप्पिण्‌ । 
निवडनिवारिड जणमण्‌ तावड । 

तत्थ वि दिट्टु न पहु थि वाउलु । 
भूक्खतिसासमसमियसरीरउ । 

केण वि भासिउ करणु करेप्पिणु । ५ 
भिक्ख न देद्‌ लोड वारातिड । 

गउ गिरि गोवद्धण्‌, सपत्तउ । 

निहणह्‌ उम्गसेण्‌ तेणृत्तउ । 

भूवणपुज्जु जिणलिग धरेपििम्‌ 1 

कि पुण्‌ किज्जइ काराविज्जइ्‌ । १५ 


घत्ता--तेण भणिउ तो महू चिहुर अरुं भवि साहैज्जु करेज्जह्‌ । 
एत्तिड मड श्रव्भत्थियउ अ्रवसर जाणेपिपिु भ्रावेज्जह्‌ ।1१०। 


११ 
ताउ मयाउ एउ मक्नेप्पिण्‌ 
सुउ हुड उग्गसेणनिवकतह 
सा किस पेच्छेचि दूमियमख्ण)। 
कटि दोहलड कतणु गयवरगड्‌ 
पुणु चि भणिय कि सकहि कहि पिपर 
सामिय णयणाणदजणेरड 
जाणमि रह्रवारि जद पिज्जद 


मुणिवि श्रयाण्‌ नियाण्‌ करेपििणु । 
पोमावडह गन्मि गुणवतहे । 

एक्कहिं वासरि पृच्छिय पडणा । 

कटं न जाई देव भासइ सद्‌ । 

ता उवड्ट्ट्‌ तापर लज्जति । भ्‌ 
हिय वियारिवि द्छूरिय तेरड । 

तो सतोसु मज्भुं उप्पज्जई । 
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चित्ति मणि गव्महौ विवरेर 


करिवि पवच्‌ निवेण मणोज्जटै 
नवमास्तहिं नठणु उपपन्न 


सिरिचंदधिरइयड [ ४२. ११. = 
मरह परिणागु न एयहे कैर । 
परिपूरिड दोहुलड सभज्जहे । 
चारु पुरिसु लक्छणसपृन्नउ । १० 


घत्ता--सिउडिभगभीसणवयणु रोभुग्गामियमृद्िपहारड । 
ताए पुत्तु पलोडयड रासि थिड नावड अ्रगारउ ।1११।। 


जायमेत्त्‌ जो एम वियभप्र 
एम भणेवि कसमजूसहे 
नियनामकियत्रगुत्थलियग्र 
भीँ कालिदिहं पवहाविड 
जेण कसमनजृसह लद 
वङ्ारिउ जाणिवि कलियार 
गउ सउरीपुरु न जमदूयड 
सिक्खिउ स्तु विणयसपन्नउ 
एत्तहं समरभरोह्यखषे 
सयल वि सेव कराविय भूवड 


१२ 


सो श्रद्‌ मं ्रवस निसुभग्र । 
धट्लिवि वारियवारिपवेसह । 

सहं लेदेण रयणकवलियप्र | 

कोसविहं कल्लाचिग्र पाविड 1 

कसु तेण कि नामु पसिद्धउ र 
नीसारिड मायग्र दुह्यारड 1 

तत्य सीय वयुएवहोौ हयउ । 

तूसिवि गुरुणा वर पडिवच्चउ । 

साहिय महि तिखड जरसघे । 

एक्वू न पर पस्‌ पोयणवईइ । १० 


घत्ता--चक्कह्रेण पयंड भड जे जे केड वि तायु विसज्जिय । 
ग्रपवाएणुच्छग्गु जिह ते ते सयल वि तेण परज्जिय ।{१२।। 


सो परेक्कु महु सल्लु व सल्ल 
जो तं घरड रणगणे जूरड 
इच्छियदेसे समउ महाजस 
देवाविय घोस्षण पुरि देवें 
नियपुराउ सवलेण सकसे 
खवावारु दरि परिसेसिवि 
ग्राणिवि मत्त्‌, पुरीयु मइदरहं 
सीह रहेण समेड महाहवु 
ग्रतरि पडसरेवि गुर्सीसे 
स्ामिए जड सङ जुञ्मिज्जइ्‌ 


१३ 


धि श्रत्थाणि महीवडई वोल्लइ्‌ । 

महु माणसहो मणोरह परइ 1 

नियसुय देमि तासु जीवजस । 
श्रायन्नेवि वत्त वसुएवे । 

गपि समुह्‌विजयग्राएसे । ५ 
सत्थवाह्वेसे तहिं पडइसिवि । 

सयल सहाविवि तुरयगयदर्हँ । 

किड दावियविविहाउहलाहवु । 
मग्गिड पेसण्‌ पणसियसीसे । 

तो भणु किकरेहिं कि किज्जद्‌ ! १० 
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घत्ता--ता वयुएवे कमु रणे मोक्कट्लिड तेण वि उदुदधउ । 
जुज्मिवि चिर निप्फदु किड भप देवि पडिवक्छु निबद्धउ ।। १३॥ 


१४ 
प्राणिवि रायगेहु सेवे ग्रणिड चक्कवइहे वसुएवे । 
तेण वि भणिड जायसतोसे लइ सुय समड समी हियदेसे । 

` भणड श्रणगर देव तिहुयणथुय जिड रिउ एणायहौ ढोयहि सुय । 
ता पुहरईसरेण सो पुच्छिड को तुहुं कहो सुउ कहि कहिं ग्रच्छिड । 
कह कसु कत्लालि किसोयरि कोसविदहिं नामे मजोयरि। ॥ 
ग्रच्छ्र ताप्र कसु हं जायञउ सिरि वसुएवसीसु विक्छायड । 
ता राएण पुरिस सपेसिय ग्रागय सा लएवि सजूसिय । 
पुच्छिउ कहि तार जीवाविउ एह एत्थ मड सामिय पाविउ । 
विप्पियगारएण सतातिय बहुवाराड एण दडाविय । 
नीसारिडउ निच्वित्नण गेहहो ग्रह को कर्‌ तत्ति दुम्मेहहौ । १० 


घत्ता-- ता मजूस महीसरेण जोय दिट्‌टु पत्तु लिहियक्खस्‌ । 
नामकिड श्रगुत्थलउ भ्रवरु वि केबलु रयणंचिड वरु ॥१४॥ 


१५ 
जाणिवि उग्गसेणसुउ दिन राएं कन्नारयणु रवच्न उ । 
विहिउ विवाह विसेसविरादउ मम्गहि देसु भणिउ जामादउ । 
मग्गिय महुर तेण नियवसें वेढिय महुर चडउदिसु कसे । 
उग्गसेण्‌, सगामि धरेप्पिणु सहु पोमावरईप्र वधेप्पिणु । 
पवलिहे कारागारि निरत्तउ म्रप्पणु पुण्‌, धि रज्जि सदत्तउ । ५ 
तायनिवधणि दूमियचित्तउ कसहु लहुउ भाइ अ्रदमूत्तउ । 
पत्वदरयड जिणसमश्र पहाणउ हउ श्रु गनिसित्तवियाणड । 
ता सुहेण तहिं रज्जु करते कसे किड उवयारु सरते 1 


घत्ता--श्राणाविड वसुएवगुरु पणवेप्पिण्‌, सम्माणु करेप्पिणु । 
ग्रव्मत्थिड पडिवनच्च सस देवय नामे परिणवेप्पिणु १५1 १० 
१६ 


रज्जु विलासभोयसुहसारउ साभिय एह पसा तुहारउ 1 
पदं विणु सग्गेण वि कि किज्जइ्‌ मजञ्फ मणहो उव्वेड जि दिज्जई । 
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तेण पसाड करेवि म गच्छ्‌ 
ता तव्थयेव तायु उवरोहें 

ठेवड नवमालञमालाभूय 
उच्छउ कसे जणमणरोहउ 
मिलियड मदहिलायणु गाइज्जइ 
एत्वंतरि चरियहे पडसत 
सहँ बणियायणेण कीलावस 
श्रावहि देवर रजियजणवड 
एव भणतिप्र वहु डन्भानिड 
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किकरकारुचेण इच्छ्‌ 

थि वसुएउ पयासियमोहं । 

एक्कहिं वासरि पृष्फवई हूय । ५ 
विरदइड नामे पुप्फविरोह्‌उ । 

वज्जह्‌ वद्धावणड नडिज्जड । 

साहु निहालेविणु प्रइमुत्तउ । 

पथु निरुभिवि धिय जीवजस । 

पेच्छहि नियससाहे पुप्फुच्छं । १० 
रिक्त रोस्ाणलण पज्जालिठ । 


घत्ता--जो एह रयसलहं सुड होसइ जणमणनयणपियारड । 
किं नच्चहि हवि तेण रणे मारेवउ भत्तारु तुहारउ ॥१६॥ 


मूणिवयणेण एण मण्‌, सल्निउ 
रूसिवि वयणु पयपिड दारण्‌, 
पुणु रिसिणृत्तउ रज्जु लएवउ 
भ्रायन्नेप्पिण्‌ एउ नियत्तिय 
कसहौ कहिउ सो वि वितावर 
मुणिणा दिट्‌टु णवर देवदइयहे 
सो महु वइरि तेण मारेवड 

ता वमुएवें पुव्वविन्चउ 

गड नियभवण्‌, कमु परिग्रो्तिड 


घत्ता--कवणु दुक्खु जह्‌ जड़ न हुड महु एक्क नदणु गुणवत । 
वहुयउ नरखेयरसुयउ वहुयउ ग्रत्थि जासु वहुपूत्तउ ॥ १७॥ 


मड पुणु गन्भभरेण किलति 
मेल्लिं देव तवयरणह गच्छं 
जा तुह गड सा मनज्घ्‌, चि मुदरि 
एम भणेप्पिणु पिव ताहारिय 
सहु देवेच्छवेवि यन्नु जिदिणि 


१७ 


१८ 


पृहृइहे पट्लु ताण न घटिलिड । 

पायं मलिउ वत्थू कुसुमारुण्‌ । 

तुञ्ज्‌ जणेरु वि तेण हणेवड । 

गय जीवजस गेह स्यतिय । 

गड वसुएवपासि मग्ग वरू 1 ५ 
जो होसड सुउ सुरगयगडयह । 

एत्थ न पुम्हं खे करेवउ । 

वर उवरोहुवसे प१डिवन्नड 
देव ईर वल्लहु अक्कोसिञ । 


१० 


दुव सहेव नवर वियति । 

जेण न पुकत्तहुं दहु स्पेच्छमि 1 
किपिम करहि विसाऊ किसोयरि ! 
वनुएवेण सूयति निवारिय । 

पुच्छिड तेण साह तवदिणमणि । ५ 
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पररमेसर महुरेसहो मद्रं वरः 

सो देवइजायाद हुणेसइ्‌ 

ता तहिं देवईप फलसारहौ 
तुद्धरिवि चिहिवसेण ससिसयणहौ 
एक्क भ्रदु घरणीयचु,पाविउ 
भणि त्िन्नि जुयल द देवइयहे 
जायमेत्त ते जणियाणत्यहो 
इदाएसे नद्रगसु नेसइ 


कहकोसु 


[ ५२३ 


दिन्नु केम किज्जद अलियक्छर । 

किह्‌ तुम्हार वयणु हवेसइ । 

साह धरेवि मुक्क साहारहौ । 
्रवयलूवि एक्क गय मयणहौ । 

सो जि निसित्तु मुणिदे भावि 1 १० 
होषि तणयहँ सुदरमइयह । 

करिवि पवचु हुरेसड" हृत्थहौ । 
भहिलपुरि जिणवइई्‌ पालेसई । 


घत्ता--वरिसईं आरट वसेवि घर चरमदेह तवयरणु लएसई । 
उप्पा़वि केवलु विमलु जगगुरु जगसिहरहौ जाएसद्‌ ॥१८।॥ १५ 


जो सत्तम सुउ उप्पज्जेसइ 
पच्छन्नड गोउलि वडटेसइ 
रयणनिहाणु रज्जु पावेसइ्‌ 
ग्राणदियमण्‌ एउ सुणेप्पिण्‌ 
काले जते हुय देवद्यहै 
मायामयं समप्पिवि कसहौो 
भहिलपुरवरम्मि सुहदिद्हं 
भज्जहे जिणमईनामहं विमल 
तेवि स॒मप्पिय ताग निहालिय 
पुण्‌. सत्तमड सत्तमासहिं सुड 


१९ 


नवमडउ वायुएड सो होस । 

महु राहिवु जरसिष्‌ वहइ । 

तुह तणयहं एक्क वि न मरेसइ । 

गउ वसुएड साहु पणवेप्पिणु । 

पत्तं जुयल तिघि सुहमदयहे ! ५ 
रक्खिय नइगमेण विद्धसह । 

सेदहे निज्छाइयपरमेद्हे । 

तिन्नि वार हुथमुयसुयजुयलह । 

निय सिसु मच्लिवि नेह पालिय । 

हउ वसुएवहौ बहुलक्वणजुड \ १० 


घत्ता--वासुएड वहुगुणनिलउ श्रतुलपरक्कमु अ्रसुरपरायणु । 
भुवणत्तयविक्वायजयु लच्छिनाहु नामे नारायणु ॥१९॥। 


भह्वयहौ किण्डटुमिरन्तिहं 

भत्ति जणेर लेवि नीसरियड 
विहडिय पवलि बालपयफसे 
ग्रगग्र घवलवसहु होएप्पिम्‌, 


१८ १ इवेस्रद्‌ । 


र (>| 


प्रणवरयनबुछन्नदिन्भत्तिहे' । 
वलएवेण छक्त्‌ तहो धरियउ । 
देड को वि हरिपुच विसेसे । 

गउ जमुणाजलि मस्गु करेप्पिणु 1 


२० १ "दिन्मित्तिरे । 
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ते तेण जि पेण नाएप्पिण्‌, यिय दुर्गायलम्मिं पडसेप्पिणु 1 4 
ता तर्हि धीय लएवि महाइड नदू नाम गोऽउलिउ परादइउ । 
गरद्िय देवि तेण मग्गिय महं नदण्‌ कच्च कां दिन्नी पड । 
तुह जि एह लड एम मणेप्पिणु जाइ जाम किर वालः धिवेपिणु । 
ता वसुएवे भणि म गच्छहि नदण्‌ नंद लेहि त्रागच्छंहि । 
तेण वियाणिउ देवि पयपड़ पल्लद्रुवि श्राउ विभियमइ । १० 
किदो सि वीर सुहूयारउ लइ मड एह दिव्‌, तुह्‌ दारउ । 
एउ सुणेप्पिण देवि नवेस्पिणु गय नेदु घर नदण्‌ लेप्पिणु । 

घत्ता--एत्तहि लेवि जसोयनूय गय वयुएवहलाउह्‌ भवणहो । 

विगयविहावरि किकरहिं किय वत्त जीवजसरमणह ।(२०॥ 
२१ 

देवदेव वमुएवहौ दद्यह हूय सुय तुह्‌ वदइरिणि देवइयहे । 
ता तहिं एप्पिणु पुरसरहसे महिल भणेवि न मारिय कसे 1 
चरि नासावनु हयासे चप्िवि किय कुव्वडिय विसेसे । 
चत्लिय भूमीहरि रक्खाविय काले जते जोव्वणु पाविय । 
उवसामिय अ्रज्जग्र युणवड्यप्र हय तवस्िणि सजुय सुहमइयण् । ५ 
सहं सघेण खवती कलिमलु गय विहूरंती सा विज्छायनु । 
तदहि दुग्गा विज्भ्ा भिल्ला इव धाडम़ एत निएप्पिण्‌ निक्किव । 
धिय भएण तणूचाड करेप्पिणु संघु वि गड श्रग्गग्र वोलेप्पिणु । 
यिय पडिमाजौएण विरादइय देवि भणेवि तेहि पोमाइय । 
जइ परमेसरि लाहु लटह तो भ्रम्हदं तुह पुज्ज करेसहं ! १० 
एम्ब भणेप्पिणु गय पणवेप्पिण्‌, जामावति सत्थु ल्टरुसेप्पिणू । 


घत्ता--ता खद्धी वग्घेण वणे गय सर्गौ करकमलगुलियउ । 
उन्वरियउ तहे तेहि तहि दिद रुहिरवारिविच्छलियउ ॥२१॥ 

. 

भक्तिभरेण पयाहिण देप्पिणु नवियउ ताउ तेहि पुज्जेप्पिण्‌ । 

मलिवि गमयाड जाम ता कद्रु विरइवि पुज्जियाउ विणु सहं । 

दुग्गवियित्लेहि पवत्तिय दुर्ग विवास्िणि ते वृत्तिय 1 

तप्पहुड अ्रज्जवि जण जाणड़ देवि भणेवि मूढ सम्माणड्‌ । 

२०. २ वानु] 
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एत्तहे कण्डु पवडप्र गोडलि 
सकिएण नेभित्तिड पुच्छिड 
किख तुहारउ वइरि वियक्खण्‌, 
तेणुप्पाय हवति निरंतर 


फहकोसु 


[ ४२५ 
दुचिमित्त हुयं कसहो राउलि 1 ५ 
तेण वि तहो भवियव्व्‌, नियच्छ । 
वद्र नदगोद्ध सुहलक्खणु । 
जं जाणहि त करहि नरेसर \ 


घत्ता--तो चिरभव देवी तदहि चितियसेत्तियाउ संपत्तड । 
वृत्तउ मारह्‌ वइरि महु प्रच्छ्‌ नदगोटटं वड्ढतड ।२२)। १० 


सहुसूयण्‌ श्रमुणंत महाइय 

सा वाले सोसिवि सताविय 
घाविउ सुखयतु नहि रिटुड 
श्रच्हिं वासरि पवलवलाले 


२३ 


कंसाएसे पयण धाडइय । 

नद भएण महावडई पाविय । 
तोडिड पेहृणु कहुव पणद्रुड । 
पुण्‌, जमलज्जुण मोडिय वालं । 


पायपहारे चूरिड सदणु सथुड जणेहिं जसोयहे नदण्‌! ५ 
वसहु जुवाणे हौतड घोडड निन्नासिड करेवि गलमोडउ । 
कालु व नत्थिवि कालि रम्मं सूच्यं कालिदीदहपोमडं । 


निवि वारिविदिप् पीड्ठि जणु 
करमूद्धि्र चाणूर वियारिउ 
उर्गसेणु तद्धि रज्ज थवेप्पिम्‌, 
रयणनिहाणवतु परमेसर्‌ 


उच्वाङउ भूएदिं गोवद्धणु । 

पुणु केसासुर्‌ सगरि मारिउ 

पुण्‌ दिणेहिं जरसिघु वहेप्पिणु । १० 
हुड हरि भरहि अरद्धचक्केसर । 


घत्ता--सिरिचंदुज्जलु तव्‌ वि जणे करिवि नियाणु वसिट्टु विणद्रुड । 
उग्गसेणसुड कसु हुड हउ हरिणा गडउ नरप्र पड्ुउ ॥२३॥ 


विविहुरसविसाले णेयकोऊ्हलाले 1! ललियवयणमाले अ्रत्यसदोह्साले 1 
भृवणविदिदनामे सव्वदोसोवस्तामे । इहं खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोत्ि 11 


मुणित्तिस्विदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसचुत्ते 1 
कोट्नियाणकहाए वायालीसो इमो सधी ॥ 


1 सपि ४२1 


संधि ष्र 
१ 


मेल्लह माण्‌ श्रणत्थु दूसहदुक्छनिसेणिड । 
लच्छीमईइ माणेण पत्ताणेयकुजोणिड ॥ 


मगहाविस्यम्मि मणोहिरामि वहुलच्छिसमिद्धश्र लच्छिसामि । 
दिड सोमदेड नास पसिद्धु निवसइ व्रियडद सपयसमिद्‌धु । 
सिगारूव विहवे मर तहौ गेहिणि लच्छीमइ तरट्‌ । ५ 
एक्क दियहम्मि तिगुत्तिगृ्त मज्ज्त्थु महत्थु समाहिरुतत्‌ । 
पक्खोववासि गोऽरि पड्ट्‌ष रिसि सोमदेवविप्पेण दिट्‌र्‌ 1 
उद्रंवि खडाविउ करिविं सत्ति मणि भुजवेज्जसु भणिवि पत्ति । 
गड कत्थइ्‌ कज्जवसेण नाह लच्छी मई वि पेच्छेवि साहु । 
श्रप्पड मडती श्रगणाउ उद्विय न मणा वि नियासणाउ । १० 
कटिं श्रायउ एम भणेवि पाव थिय सहरिसि श्रक्कोंसिवि सगव । 
गउ मुणि तक्खणि तहि तण देहु कोदुण सङ्डि जणजणियनेहु । 
नीसारिय कोवि न करद्‌ तत्ति गय पडसिवि जलणि कयतथत्ति । 
घत्ता--सत्थावत्थहौ सव्च्‌. करइ लोड परमायर । 
ग्रावइकालि न कोइ युहि भत्तारु न चायर्‌ ।१।॥ ` १५ 
ट 

परियटरहौ घरि तत्थेव मामि हय खरि पियगेहासन्नधामि । 
विणु घनच विस्हियभुक्खदुक्ल मुय हई सूरि श्रसुद्रभक्ख । 
पृणु सुणही वे वाराउ जाय गय जमर वणदवदङकाय । 
पुणु लाडविसण्र सा ललियभासि रेवातडि भस्यच्छहो सयासि । 


ग्रघलयगामि मच्छधियासु तिव्वमयहौ मङ्कीपियासु । ५ 
दुग्गधिणि दुव्वच्चिणि दुरूव काणिय नामेणुप्पन्च धूव । 

नउयडि गघहौ निच्ि्तेएहि कय कृष्टिय नेपिणु थविय तेद्धिं । 
तरथच्छड मुक्कं कुडुवएण उत्तारइ जणु कोटरं वएण । 

एक्क दिणे साहु समाहिगृक्त विहस्त पराइड नाणनेत्तु । 
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सिसिरटौ भरि निसि समयस्मि तीश्र ग्रच्छतदहो तह करुणामर्दृश्र । १० 
ग्राणेषपिण्‌ तणु उण्ट्विय' दिलु मूणिविज्जावच्चे पाड भिन्न । 


घत्ता--नियुणेवि घम्म पहर पणवेपिपिणु परमेसर । 
श्राति कदि मि मई तुम्ह्‌ दद्ध भणिउ मुणीसर्‌ २ 


् 
( 


ता लच्छिगामाड्‌ विततु नीसेचु कहिश्रौ सुणिदेण नियुणेवि सविसेसु । 
मुमरेवि चिरकम्मु निदेवि श्रप्पाणु पणवेवि स्नन्नाणतमनासु मुणिभाणु । 
हय सुह्या खडचारित्तपरिणाम सक्ति सत्थादं गुणयाद्रं युणधाम । 
विहरंति सोपारपुर समं अ्रज्जाहि सपत्त चितवियनिरवज्जवेज्जाहि 1 
तहि ताहि नाल्लसावयसयास्म्मि मुक्का जिणिदालए दुरियमासम्मि) ५ 
एयत्तरो नाम उववासविहि चार काञण दोदह्‌ समा कजियाहार । 
सनियाण परमेद्धं चरणाईं सरिऊुण हय अ्रच्चृदिदस्स महएवि मरिऊण । 
भुजेवि सोक्छाँं सपयमटहल्लाईं निवसे तहिं पचपचास पल्ला । 
एत्थाय कंडिणपुरे सूवणविक्खाय रुप्परह्रायस्स सुय रुपिणी जाय । 
मारेवि च्िसुपालु रणे सावलेदेण परिणिय विहूरईश्र गोविद्देवेण ! १० 
उप्पन्नु पञ्जुन्नु तेट्लेक्कप डिमस्लु काऊग तवचरणु निहृणेवि मणसल्लु । 


घत्ता--मुय सन्नासु करेवि गय निम्मलमडइ सर्गौ । 
ग्रावेवि होदवि राड जाएसइ श्रपवमग्गहौ ।(३। 


1 


सभरूदो वि निदाणेण देवसोक्ाईं चकिकिसोक्खाड्‌ । 
पत्तो तत्तो य चुदो उववन्नो नस्यवासगिमि ॥ [ भ० श्रा° १२८२] 


समदो वि न केवल वसिष्ठादय सभूतनामापि कुटुचिकपुत्र पत्तो प्राप्त. । कानि? 
देवसौस्यानि चक्तवतिमौत्यानिं च । केन ? निदानेन । तत्तो य चुदो तस्मादवतीर्णं सन्‌ उवबन्नो 


उत्पन्न । क्व 7 नरयवासम्मि नरकस्थाने । र 


वाणारसिहि कुड्वियासु नामेण सुसेणहा गधारिहि सजाय पुत्त कतहौ धणहीणहौ । 
चित्तु पढयु समभू वीउ विन्नाणकनारइ रूववतत नीसेस्तसत्थनिम्मायमहा मई । 
जाएपिपिण्‌, परदेसि देसभासरासु वियक्खछण ते वभणवे्ेण वे वि होएप्पिणु नच्चण । 
जणु रंजति लति निच्चु धणु घनन सुव्ड एक्क दिणि गय रायगेहू पुर सिरिसंपुत्नञ। 


तदि सभरूड डतु उत्यिवेसे गायत्तड मणि वनुसम्मु पुरोह नारि म्निवि भ्रासत्तउ। 
२. १ उल्लविएु ! 
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पुण्‌ जाणेप्पिणु पुरिस एह नड नारि रवन्नी तेण जि नेहे वहिणि तेण सिगरिमइ तहौ दिन्नी । 
चिप्प न होति परपराग्र पच्छा परियाणिय लज्जवि' लोयहौ कुसुमनयरु गय ते श्रवमाणिय 
सुणिवि धम्म गुरुदत्तपाय पणवेवि दियंवर हूय वदरायवसेण वे वि वधव कयसंवर । 
काले सयलागमपवीण होएवि महादइय महि विहरता रायगेहु पुर पृणु सप्राइय । 
भिक्खहं कयमासोववायु सभर पड्टुउ पेक्डेप्पिण्‌ वसुसम्मुं नयरमज्छम्मि पणटुड । 
नासतहौ तह बभणहो ्रणूमग्गे लग्ग पेच्छिवि रोसे रिसिहि तण्‌हे तेयग्गि विणिग्गड 
पटुणु दुव्वारेण तेण चउदिसहिं पलित्तउ परियाणिवि वित्ततु चित्तु तहिं त्ति पहृत्तउ। 


घत्ता--तेण्वसामिउ भाई जलण्‌, जलतुल्टाविउ । 
मुणिमाहप्पु निएवि नट्ट विप्पु भयभाविड ।1 ४11 


च 


गयकालि का वि काणणि ययाहं 
सुविहुदपरयणिग्र निच्चमेव 
त पेक्खेवि कयकोउहलेण 
वद्धउ नियाणु सपन्नभोउ 

इय भासेवि सन्नासै मरेवि 
तत्तो चूउ इह भरहतराले 
कपिल्लनयरे सपयहु राउ 
नामेण परसिद्धउ वभदन्त्‌ 
गुणनिहि वारह॒मउ चक्कवद्ट 
वसुसम्मू वि संसारश्र भमेवि 
सो भोयणस्ववेण तेण 

हुड वेतर दीवतरे रद्द 
चक्कवद करेवि पवच्‌, तेतु 


वणदेवि ताह तव वहुपियाहुं । 
चव्केसरवेसे करइ सेव । 

सभरूड्र पत्थियतवफलेण । 

ग्रागासे जस्मे महु एड होड 1 

हुड पठमसग्गे सुरु जिणु सरेवि । ५ 
पचालविस संपयविसाले । 

महएविहे वहो सौ सूम्‌, जाउ । 
वहुलक्खणलक्छिड चारुगत्त्‌ । 
परमेसरु दुज्जणमडयवद्ि । 

सूयार्‌ हउ तौ तणड एवि । १० 
माराविड रोसं निदृएण । 

परिभमिउ चडद्ितु जहिं समृद्दु । 
निउ निहउ तेण मुमरेवि श्रणत्थु । 


घत्ता--एड मुणेवि नियाम्‌, त्तिविहु वि दूरे विवज्जह्‌ ¦ 


दुप्परिणामवंसेण 


द 
मायासतल्ले हयवोहिनाह्‌ 
नामेण कुयुमदसणज्जियासि 
भ्रायन्नह्‌ ्रज्जियवत्तनामि 
पुरि पु्फयतचरूलादहिहाणु 
४. १ रज्जवि । 


मा दुग्गड्‌ 


ग्रावज्जह ।1५।॥ १५ 


दुग्गघवयण दुज्जणसणाह्‌ । 

हय सायरदत्तहौ तणिय दासि । 
इह भारहवसि मणोहिरामि 1 
निवसइ नरिदु गरुणमणिनिहाणु । 
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मुहकमलपदाहयपुप्फयतं सहएवि तायु सड पुप्फयत । ५ 
एक्क दिणि तहिं देवगुरुनामु ग्रायड ससघु रिसि रिद्धिधामु 1 

तहौ पासि धम्मु निसुणेवि राड पव्वद्ड महामड मुश्रवि राउ। 

सज्य पुप्फयता वि देवि सहु धाइपहुय पावज्ज लवि । 

कालेण पप्फयताञ्चूलु गउ मोक्वहौ मणि हयमोहमूलु । 
कूलजारईसरियमएण मढ पयदए़र पवचभावाददिरूढ 1 १० 
सा पुप्फयत मलवज्जियारूं न करद पणामु भ्रवरज्जियाहुं । 

ग्रहवा जइ तो मायाइ्‌ नव तड एव कुणती कालु खवद्र्‌ । 


चत्ता--श्रामायदरँ ्रवराड भ्रप्पाणउ जे पससद ! 
वयणु सरीरपएस दव्वविसेसदहिं वासइ ।1६॥ 


७ 
सिक्खवइ महत्तरि पुत्ति रम्मि तवसिणियहं थियं जिणिदधम्मि । 
युज्जद्‌ न देहसवकारकम्मुः हले रायवासणासवइ कम्म । 
सा' कद सहावे मज्ज देह भयवड रूवड्ट्‌, सुयधु एह । 
इय मायाभावे तड करेवि हय पठमकप्पे ग्रच्छर मरेवि । 
तत्तो चुय चपापुरवरम्मि वणिसायरदत्तहौ मदिरम्मि । ५ 
दासिहे घणयत्तहे तणिय घूय दुर्गघवयण हई सख्य । 
वर पृत्तिद एक्कहिं दियहे तेण पुच्छिउ ते मित्तिड वणिवरेण । 
उवद्ट्रुड तैणावणे धियम्मि विद्वेसहे दम्महु' लक्ख जस्मि । 
दुग्गयमूहीह सुयघु वत्त होषद्‌ सो धणमित्ताहे कतु । 
ता तहिं ममतु वयुएड श्राउ वणियहौ पु्बुत्तउ लाह जाउ । १० 
भ्रसुरहिमुही वि हुय सुरहिमूहिय सम्माणेवि वणिणा दिच्च दुहिय । 


घत्ता--एड वियाणेवि निच्च मा श्रप्पाणु विडवह्‌ । 
मेट्लेवि मायामाड अ्रज्जवन्त्‌ श्रवलवहु 1\७॥ 


(| 


मुणिवच्छलो वि निम्मुक्ककामु भरहेसरपृत्तु मरीडइनामु 1 
मिच्छत्तमत्लदोस्ेण दमि पियघम्म वि चिर ससारि भमि । 
पचसयधणु्यदेहिदेदं दीवम्मि पटमे पुव्वे चिदे । 
पुक्खलवइ देसि महावणम्मि स्र पससिद्धि महुरावणम्मि । 


७. १ सवप्पकम्म्‌ । २ सो। ३ वम्मह्‌। 
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+: लश ~~ [न्व य 
नय न्पृहटयल्निहनि ट्ष नमे पृरूरड भिन्लुं ऋत्वि । च 
द दि नण पमदएुयं न््मणि प्रारद्धि रसततएण 1 
9 दिदि मणि न एनत 
प्रद ग यकिनन्न्तामु ठ्दुउ सुणि त्तायर्मणनासरु। 


नरन 7 प्ति नवन्मनग्ु मुजिणा चि तायु वयविहि संमग्यु 1 


छना--नल्ञमसमहुक्ाड पेचूवरपरिठ्ज्जण्‌. । 


देमि जणर्थामषएण सहं सम्मत्त सुहृज्यण्‌, ॥८॥। १०७ 


4. ह न 
र्ट न्भ मी {ल (नह्यन्यं रिषानिति कालेणणृवयादईं । 


गु: 72 नुर्ठम मनाया सोहस्मु मुषएण्पिणु एतम्‌ श्राउ । 
1 > छ धाश्टिणिरै भणं 
मणः पुनं सनीननामु जाय्ड धारिणि मणोहिरामु | 


1 (~ लाः व्व्रद्य उ मउ पियामरै 
स षा विध तम्मै व्वहय ठ समउ पियामहेण । 


दः नुमि च रमम्मि' नगु छचदुतु तरीन व्यौ भगगु | 1 


~~ प 7 ~ {~र श्‌ > द्यलय 
ग य नत्र दगा? गरहप्पिणु टसह २ । 
198 +) = = "~ ~ >(= 
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तिह दुणह जम जीदड कुमार 
ता सौममरमनगेण वेदन 
परमेसर गार्डसस्थं भणिञ 
लग्गड खर्जिद् सयमेव जड वि 


त्‌ सुम वर पाणिपह्नियमिरेण 
मड जाणिड तुम्हठं महु नुयानु 
सिमम्मु ४, ग्राउक्छनम्मि 


इतौचि करभि सामिय उडाउ 
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= 


फडट्‌ तह ग्यउ दुक्खभारं । 

हंसु भणिउ नुप्रसोयघत्थु । 
त्तिहि वारं वेल्लु महं सयनु सुणिउ । 
अचञ न कुमार्‌ नरिद तड वति । 
राएण भणिड गग्गिरमिरेण । ८ 
ग्रावडश्र हवेसह्‌ गुणजुयासु 1 
किडकिपिन लसाड इहु जयम्मि। 
दक्खालमि तुह मतहो पहाउ । 


घत्ता--एम भणेप्पिण्‌, तेण नावाडद्ि पयासिय । 
ग्राणिय तक्खणे तत्थ सयल सप्प पुरवासिय 1 ११। १० 


१२ 
क्रिड जेण कुमर्ज }वियहो श्रतु 
निमणेवि ए प्राणाण्र तास्‌ 
नवरेवकूु तत्थ ध्रिड सप्पपोउ 
गारुड भणड विस्तत्तकुलादं 
गधणकुलु उवसहुरदइ गरलु 
मरणेण कुलक्कमु मुयइ़ णेव 
तेणेह श्रगवणगोत्ति जाउ 
नायरिसड रेड न मतु गणड 


सो भ्रच्छंउ दुज्जणु इयर जतु । 

गय निरवसेस नियनियनिवानु 1 

त पेच्छिवि विभिंउ सव्वु लो । 

निव वेच्नि हौमि उरस्यं कुला । 

न कयाड अरगघणु माणवहृलु । ५ 
त जाइवतु वद्भमड देव 1 

मुच्चड नरिदं खलु जाउ जाउ । 
ग्रहिमाणि न कुलमज्जाय हण । 


घत्ता--क्रि वहुणा भणिएण रूसेवि राएं भासिड । 
ताम जापर कदं एहु जाम न विमु म्रागरिसिड ।१२।॥ १० 


१३ 
त्ता गारुडिएण धरेवि काणु 
ग्रागरिमदहि विच श्रहवा हृते 
ग्रम्हाण एह निदियपराप्र 
उग्मगिलिउन केण वि गिलिड गरलु 
व्र मरण्‌ न दुज्जसकरणु युत्त 
इय चितेवि हुयवह पडसरेवि 


फणि भणिडउ तेण गर्याहिमाण्‌ । 
पदसरहि जलणे वगधगवगते । 

कमु ग्रायड गोत्तपरपराप्र। 
मइलिज्जइ हा कुलु केम चिमलु । 

कि मूच्चग्र मच्च हीणसत्तु। ५ 
गड नायराड जमपुर मरेवि 1 


न्य नि{न्छप वि स्यास्य 


{= घं 
ककः क, 
दु न्म (न इत मड 


( 


ह 
र 
गुर द रप्नण्‌ नवरस तत्त 


} पिरिचंदयिष्दयठ 
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न मणे वि हूं भम्मिय उरयरेण 1 
ग्रहिमामयमेण जनुज्जलेण । 

द्दिय कसाय सरतविवसत्त । 

मन्णे वि मणोौज्ज न भंजणिज्ज। १५ 


पचा--करमक्सायनिविनति ज सपरस्ज त भजड । 


[पे 


शतनमत्र 


व्रस्य गवमिन्तु 
चिननुमुमारं पतत्‌ 
(श. ल्जियसत्तयणं 


न विद्धि सक्दग्यपनिऽत्ते 


^~ 


क ई. 
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दुम्मण्‌ नयरासच्रप्र ] 


सिद्धित्रहुमणु रजउ ।। १२॥ 


घाणिदियकयवस्तवत्तिचिनत्त्‌ 1 

पचत्तु नर गड घम्मचत्‌, । 

कोसलपुरे राण विजयसेणु 1 
विजयामहएविश्र जाय पत्त 1 

एकदं दिणे राउ विरत्तचित्तु । ५ 
नहयदू सुखासु चुवरायपटृदु । 

नेण्पिण्‌, अरव्भनिय परत्तसिक्ख । 

जुत्र रां चप्पेवि नडड रज्जु । 

सदर -ज्जि परिद्भिउ गवमित्तु । 


१० 
दप्पएनि निरिरत्नप्र 11 हदा 


द ल्श {२ पथय मनैः 
मि ह्प्मि किद्‌ दृद्भार । 
नेम न्र्‌ किः दरदं सतत्‌ । 


[६ 1] | 
४ 
० न च ७ 
अदाद यद्यं 
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घत्ता--गधमित्त्‌ पायालु गउ घाणहो भ्राश्षत्तड । 
सो सुदि इह परलोर जेण विस्नउ परिचत्तड ।\१५।। 


१६ 
पुरि पाडलिउत्तग्र चारुगत्त वेसा पसिद्ध गघव्वेदत्त । 
पचालगीयसरसत्तचित्त पासायहौ चूय पचन्तु पत्त 
पाडनिपुरि साहियसव्वसत्तु नरनाहू ्रस्थि गधन्वदत्तु } 
तहो वेस वियक्छण चारगत्त॒ गुणिवण्णियगरुण गधव्वदत्त । 
सा सुदरि सयलकनापवीण सदेण नादं कसकेडवीण । ५ 
गधव्वे जौ मड जिणड्‌ कोड सो णाह कयावि न अ्रन्र, हौड । 
कञ्जेण एण ग्रच्छड कुमारि पयणियजुवाणजणविरहमारि । 
तदि सुणिवि परसिद्धि समुल्लसति नाणपयार वर एति जति । 
परकोवि न गयगामिणिहे ताह पुज्जइ वाएण श्रणोवमाह । 
निज्निय गधव्वगुणेण मन्व सजाय णिरुत्तर विगयगव्व । १० 


घत्ता--एत्तह गधव्वाइविज्जाविहवसमिदधड । 
पोयणपुरि पचालु श्रत्थि सूरि सुपसिद्धउ ) १६॥} 


१७ 

तहो सीखहिं जावि किय वत्त - तेण वि तदहि तक्खणि विहिय जत्त । 
ग्रावेप्पिणु रजिवजणमणसम्मि चि पुरवाहिरि नदणवणसम्मि । 
, जइ नियहे कोई उप्परिड एतु तो जाणावेज्जयु महु तुरतु । 
सिक्छविवि एक्क तदहि सीसु पुत्त्‌ पहसमिद प्रसोयहौ मूले सुत्तु । 

सो कज्जे केण वि वियलु जाउ गय श्रवर पलोयहूं पुरपहाउ 1 , ५ 
एत्थतरि ग्रायन्नेवि वत्त सहु नियसहीदहिं गघन्वदनत्त । 
तवोलविलेवणनिवस्षणाइं कुसु माई विचित्तडं भूसणां । 

तहौ कज्ज पुज्जजणियाणुराय | गय गेण्ठ्वि कतिफुरतकाय । 

उदतुरु लालालव मुयंतु । धोरतु पसारियमुहु सुयतु । 

सहसत्ति दिटर्‌ सुललियभुयाग्र ` ` तामायडउ पुच्छिड चट्यु ताप्र। १० 
पहु सो पचालु पससणिज्जु । गधव्वसूरि जणजणियचोज्जु । 


चत्ता--श्रत्थि पयासिड तेण भ्रायन्निवि दूभियमण । 


गय वइरायहौ बाल ्रालोदयभीमाणण ।। १७॥ 
२५ 
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९य 
च्िद्य्दरणि मथि जाउ दुबु परिहाविवि जमलि श्रसोयरकंख्‌। 
रत पकन्पुर दहि गमनुष मणहरहिं कुमुमदामहिं महैवि 1 
तेचोन मनं हौ तदहि थवेवि कारण पयाह्णि पय नवेवि । 
गयभ्मि ताम वियगालवमणि यिय सरस देवि श्रसोमनयणि । 
नुह ताम तिनि मुहिटि ग्रसोय गय एम भणेपिपिणु सा स्सोय । ५ 
ए्यत्तरि उद्धिदि सनु तेण परिपुच्छिड विभियमाणसेण । 
कणे वित्राडपिजणियसीड पुज्जिड परिहाविउ सुय श्रसोड । 


ना कटय टद्‌ श्री एक्क ताय सुरकत्न व सग्गहौ एत्यु भ्राय । 


[^ 


हठ किकिचि ग्रन्नायत्त्‌ जाउ पटं निवि मुयतञ वियलकाड । 
श देन समाम भीमणस्ि यिय जा एयस्मि दियाणणम्मि | १० 
ता एल कि ने भणिङप्र एह पुज्जेप्पिणरु सस्षहिय गय सगेहुं ) 


न्न 


क्ता--ता द्ट्ुड गुर तानु पहं पाचिद्रु न जोऽव्र । 
निच्छट सां गधन्वदत्त श्रम्हि चिम्गोदय 11 १८। 
१९ 
मि श्रह्माणाप्ण जाएप्पिण राउल तक्खणेण । 
गृ्ययन नड जदावणेण रजेप्पिण्‌. राणठ निवगुणेण । 
प(न्विनग्प्ि मन्वे तहिं मवणि निसन्न्‌ निवानु तैण। 


वि पन्य तेण वितं भावि निविकवेण 1 
1 श्प ८ ॐ भ 54 ग्रधि मञ्जेयि त्ति श्रर्युण्‌ हरेवि { 4 
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इय धम्मपवत्तणु जगपयामु सताणकमेण वि प्राउ तामु । ५ 
नेदीसरे पयमणियपाववेव हुय निवहौ कया ग्रभक्वसद्ध । 
सूयारे त च्रनहूतएण गंपिण्‌ म्ताणे भयभंतएण । 

जोयते माणुममासु लद्धु ग्राणेवि सभराररत्ेण रद्घु । 

तं वद्धिड भायणे लहेवि साउ परिभ्रोसिउ वगरक्खनु वराड । 
पुच्छिख सो इड कटिं कवणुं ममु जनु एरियु रमु पादवियपसमु । १० 


घत्ता- केम वि कृद्‌ न जामतासो सक मूयाविउ। 
देप्पिणु अ्रभयपढाणू भोयणकारु कावि ।।२०॥। 


२१ 
जामन्न न पाविड भूयणसव माणवपलु श्राणिउ एड देव । 
ता पहुणा जीहिदियवमेण भाणक्िड भणिडउ चव्खियरमेण । 
ग्रही [अ्रहुणा | नगगेवि सुश्रि एड मा चर रधिज्जयु मसभेड । 
पडिवज्जिवि उड पाविवि पसाउ सूयारे ता विरइड उवः 
ग्रप्पाणहु नासु धरेवि ताउ वीसासिड पुरडभियनिदहाड । ५ 
मेलावड लड्द्य देड खाहुं हक्कार् बेल्लहुं एह जाह । 
पडसारड राउलु छल करेवि एक्केककू निसुमण् तहिं घरेवि 1 
तहो पिएं पीणड पुहडपालु वियलइ जामेण [कमेण | कालु 
जाणिवि सव्वेहिं मिलेवि पाड नीसारिउ किउ जुवराड राड । 
सूयार्‌ ग्रसेप्पिणु गहणि त्तिच्थ पुण्‌ भग्गउ पुरपयब्ियन्रणत्थु । १० 


घत्ता--साहारवि जण्‌, भीड वसुएवेण भिडतड । 
मारि पावें पाड सत्तम महि सपत्तउ ।२१॥ 


१ 
फ्‌, एङ वियागिवि जिणह्‌ जीह्‌ जड श्रत्थि निरामयसुट्रामीट 1 
श्रवर्‌ वि ्रायच्रह्‌ पावर णिन्‌ रमणील्वासत्तदिट् । 
तक्कर्‌ सुदेउ सरविट्नेत्त्‌ व्रियणभ्मि मुय गञ णरयने्तु । 
भट्िलपुरि यणवह ब्रत्थि नेष्ट तहौ धणनिरि धरिणी चडररिद्धि। 
तहि भदमित्तु संजाउ पृत्त विन्नाणक्लागुणगणनिञन्‌ 1 ५ 
कि चन्नमि स्वे चारनेत्त पिय त्र विगाह्य देवदत्त । 


तदहो सयग कंणिर दश्चननेणु गुणमुदर्‌ पर्मणद्ररणयेण्‌ । 


२२. १ "धत 


निरि्ंषहिरश्यय 


नन नैद्धिपि पवर्‌ द्नवेतमानं सुहलवखण अद्ुमियदभाल । 
पृक दिगि नियभनज्जाह्ं जुत्त गय उकव्वेण कीन वाणिखत्त । 
घना--तत्य नयाहरे पुप्फसेज्जहो ते सुहं गुहयर । १० 
कीनिवि समं पियाहि वे वि निसन्ना संह्यर ।1२२॥ 
२३ 
ना तर्हि वमत्तमानफि चय मजरि निएवि चक्चारुस्य । 
भलर वन्‌, पादियपनचु हं करमि कत कल्नावययु । 
पाटनि णर उणजणियचोज्ज महं देहि अरठमंजरि मणोज्ज । 
भयाय ति कि एवमेव कि उद्भिवि पाडमि मेमरमेव | 
भा गड निम्न जि करहि तैम महु दत्थ अरवड एह ञेम । ५ 


9 {ल नद्ध न ि ~~ 
स दर चट द 


गद्यं मरि 


कण्यमोवयु 
निज्मेम तेण 

त दिण्वि भटमिनो तरित्ताश्न 
स्त विद्यु शयापमामणूुं 


पाडेवि फलाईं लग्गतपुसु । 
परिओ्रोक्िय पणउणि वहूुगणेण । 
मग्गिडि सहारमजरि पियाप्र। 
नज्जिड मणम्मि बुःलेकमलभाणु । 


चै, 
धन चनदन निदि टचि र यिद न १ = 
न नर (कन्‌ द्‌ रचि ह्‌ यड कार वार्‌ मगति १० 
< दमि बाह कचा 2 मरत्यृचहाणड देप्पिणि 
उन दुष वराह क, पेत्यूचहयणड दप्फणु ॥ 
६ भे ए च ? 
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४३. २६ १२ | 


तहिं ताहि वेण परत्थिववरेण 
पारद्धु समोड्िड चदवेहु 
जे भिलिय भ्रसेस वि साणुराय 


त विसमु न विघहुं तरदइकोवि 


एत्यतरि युरुणा भदुमित्त्‌ 

ता तेण करेप्पिणु त युणाल 
भजतु भोय थिउ ताण सहिउ 
पर ससुर तासु भ्रावहुं न देड 


कहकोसु 


२५ 


दुहियाहि विवाहु सयवरेण । 

सो परिणडइ सुय जो दणड एहू । 
संजाया ते भगगाणुराय । 

यिय लज्जावस निव तिहुय होवि । 
वृत्तउ लड दावहि चाववित्तु 1 ५ 
परिणिय नरवद्सुय मेहसाल । 
वहुदिवसहिं सयणहिं लेह पहिउ । 
मच्नावई परमायर्‌ करेइ । 


घत्ता--सजोएं सूह देइ ॒विह॒डतउ सतावइ्‌ । 


ग्रहवल्लहु गुणवंतु जणु जतड कहौ भावडइ ।२५। १० 
२६ 

एक्क दिणि एक्करहैण वीरं निग्गउ श्रकहुतु सकतु धीर । 
तहो पथु निरुभिवि वणि सुवेउ । धि भित्लाहिवई कलत्तहे । 
कपाचिय ताविय भीरुकाय अवरोप्पर हुक्काह्क्कि जाय । ५ 
ते पठर पाव सो सुहड्‌, एक्क वावरइ तो वि निम्मुक्कसकरु । 
जुज्यतह तहो सयलाउहारदं निद्धियडं पयासियवणरुहादं । ५ 
पुणु लङ करेण सवाणु चाड तहो सहे सत्तूहु कपु जाड । 
वयणेण घणावलि वल्लहासु उयरेवि रहौ गय समूह तायु 1 
ग्रासत्तु ताहे एयगगदिद्ध जा जोय मुहु सजायतुद्धि । 
ता छिद्दं लहेवि सरेहिं तेण ग्रच्छीसु वियारिउ तक्खणेण । 
मड पावयम्मु निरु रउरवस्मि सजायड नार रउरवम्मि । १० 


घत्ता--इयर वि समं पियाप्र घर कुसलेण पहत्तउ । 
सिरिचदुज्जलकित्ति थि सुहाई भुजतउ ।२६।॥ 


विविहरसविसाङे णंयकोरऊहूलाङे । 
भूवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे | 


सलियवयणमाठे ब्रत्थसदोटहसाङे 
इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसरिचदपउत्ते सुविचित्ते एत्य जणमणाणदे । 
तेवालीनम्‌ सवी विसयनिसेहो इमो भणिश्नो ॥ 


1 सधि ४३ ॥ 


संधि ४४ 


? गोघान प 
मद प्ासिदियवसणन लग्मिठि गोवानहये । 
नयनदण गहवहणिवप्र मुहि दंड कान्हा 1 
हियदैसम्मि वरे नयरे नानेक्कनासघेयम्मि | 


५ न ~ श्रासि "व [सं प 
हर्द मायरव्तौ दोता उह्‌ आस्िकानम्मि ॥ 


यनि लो हौ निरिकृमान् नामिणनुश्रौ। ५ 
₹ 
वय सिरि्ञणा व्रानरडं तणया 1 
{त मनि सवान पाल नरदिणिड। 
थ दृदम प्रच्छ सहं तेण निचद्धरर 1 


पन {ड एक्कहिं दिपि सोः णियहुम्मि धि। 
सन गोसामिड माचि नचि गड! १० 


पि के 
; ~ > [चिणि पपम्‌ तस्मि ममे 
रनद द गतवग्तचत्पष्‌ तस्म शप्‌ | 
; च्य 
~ 
# १ ५ थ 
न्यरं {ष (क 
2 परन्द्रत हइ (एय 
४ ध 
गृधिं न्दम्‌ गदम्‌ 
गरभ्ययनय गहवश्मि निन्यम्‌ नदन दवा! 
(अ गुडं य~ शरण {द्म [ग न 
॥ [1 न 2.1 1 अ "11 ह ~ ठ र“ 
॥ म [त ~ + श ५ (॥ 
9 थि स -धप न नाम वटम्‌ च 
"म्द दपि दर न्य चार कन! १५ 
{ ~ अ= -च 1; 
र एद {ग इनः ~~ न्ट 1111 
र ध ॐ ~€ ॥ ¢ - 
भ्ल ५५ 
द 
॥. ३ 
मु ट, म न्ध क (3 {२ (कित त म द ५ † {^ 4 
५ अ 
~ ~ गम श शठ > सि (नन ददद सन 1 
ि 
# ०५ 
द [भ > {द [> + 
=, {" कषा न्द न्दु दष्ट सना 11 
[क # 
क मवम नित नय 
~ ति 
„~ उ अथष शद न - 2 | 
भ ड 
॥ भ्म 
[ 
~ > भ उः कनक = ण रि 7 । व हत 
#॥ 7.1 कद ष 6 3 ध. ५ ] ¢ 
ॐ 1 गन [न {~ द १४ >१44 ॐ 
~ ए ष्ट ष 
म च + ईङ्‌ 87 भ क्क € = 
० 42 2 = द दुः ^ { 
ष 
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म्रप्पणु वहिणिहे उवएसु किञ पच्छलतु हवि भ्रासन्नु थि । 

एत्थतरि तहिं गोवालु ग सिरिकुमरु वियप्पिवि सुदु हृ । 

तो पच्छावेवि करेवि छु विणिवाडइउ सत्ले तेण खलु \! १० 

घरु श्राइड पुच्छिठ मायरिए विसभरियण्रन काश्नोयरिए। 

मं तुज्ज गवेसं पेसियउं कहिं मोवड सौ गुणभूसियडउ । 

तेणृत्तु न जाणमि माई सड ग्रह सेल्लु वियाणद् तासु गड्‌ । 

धत्ता--लोहियलित्तउ त निश्वि रुद्र चद्दुड । 
मुसलपहारेणाहणिवि किंड सो निच्चेदुड ।२॥ १५ 
र 


गाहा- तेण जि मृसलेण हया सा सिरिसेणाप्र भाइदुक्लेण । 
पह्रभरवियणवियला विमूक्कपाणा गदा निरय ॥ 


निटुटुर कोहाइकसाय सटा सासयपुरपवकिकवाड दिढा । 
चडगड़भवकाणणि पहट्यपरा न कसाय मुएवि चोर ग्रवरा । 
सिवपटुणपथे जतु जण्‌ टहुसति भ्रणोवमु धम्मधण्‌ । 1 
जइ चिंदह्‌ जादजरामरण्‌ त तो करद्‌ कसायहूं परिह्रण्‌ 1 
दरिसावियदुग्गददुक्खदरी जीवहौ कसाय नउ श्रन्न श्री । 
हाकेण कसा्रवसेण हया ं जिणघम्पू वि पाविवि कंग्‌ गया 1 
दीवायणु नामे भ्रासि जई । कोण उहेप्पिणु वारमई । 

काऊण पाड सजमहौ ख मुउ दुम्मई्र दुरगदहं गउ । १० 


घत्ता--इह्‌ सोरदुविसग् विसम धणधन्नसमिद्धी । 
मज्ि समृदहो वारमड पुरि भ्रस्थि पसिद्धी ।।३॥ 


॥.4 ॥ 


गाहा--वारहूजोयणदीहा नवजोयणवित्थरेण सोहिल्ला । 
सोलहगोउरदारा चउवीसखडककियासहिया ।। 


मणिकृटटिमभूभियला मणिमयपासाय रयणपायारा । 
निरुवमसोहार सया सम्ग पिःहु जा विसेसेद्‌ । 


जहिं दस दसार पडव पयडा निवसहिं प्रणेय श्रवर वि सुहृडा ! भ 
तहिं वासुएउ वसुएवसुश्रो नवम उ नारायम्‌, पीणभृभ्नो । 


मयणहो जणेर रुप्पिणिहं वस चक्केसर ईसरु पहयपर्‌ 1 


फ 1 
+ १ 


गयनन्न्नन्हिरयघ्ण्‌ 
गन्धा सत पया चनु 
स्समया त्रि लद्धादमसण 
साह्य तिद नविहाण महु 
नह रञयुं करती नुहनयड 
एवहि दिपि तदहि ह्यदृरियरिण 


न + #~ 
[0 नि ‡.7 कि शकक भण 
स्यनपरमृर वनिं सहि 


सिरिचंददिरदइयउ [ ४ ४ ज~ 


ग्ररि श्रायवतत्‌. द्रि फूरियतण्‌ । 
सिद्धां जयत्तप्र भमिड जसु । 

ज मुक्कमाण सेवति स्या । १० 
उप्पाइय सयणहँ जण दिही । 
माणतहो पृत्पुन्नकयइ । 


ण॒ विहरतु पराद्ड नेमि जिणु । 


उज्जिति परिद्टिउ सव्वहिड । 


चान निचुणेप्पिणु सयलु जणु कुलकुःत्रलयचले । १५ 


छ 


वद णहृत्ति् गड तुरिड सहु विष्हुनरिदे ॥४।। 


॥ 


गीदा--नन्वे वि समच्रणे काडम पवादिण दूलयगा । 
वरहिचि धुणित्रि जिं उवविदा निययकोटम्मि ॥ 


+~ 4 ५१ 
# 
^ # + (+ ए" ॥ शृण [~+ 
१५४६ ९ 44 ५५4 पणि 
(॥ 
॥ 
प ४54१ =» ~+ + ५ 
नदर गावि रणिद 


#। 1. व श्रै प ४ "म [9 |ॐ ॥ 

भ नस जन गर शव्नूल्स 

[१ 6 । ; 

द्र 0, शा 12 {र ५ च 54 +> ००.७५ 
7 न~ [तरम 


ह १ 
41 17 2. १, ता 13... 
# 1 | ६ ॥ ८ श्‌ [1 1 ट भ 
[ज 


ओः (4 
ष ज्यु द भ दुन्दु 4 क ॐ 
म्र ~ {का म भु 
¢ 


निमुणेप्पिषयु घम्म चिमूवकःमलु । 
वलएवे पृच्छिड तित्थयर्‌ । 

एवविह सपय केसवहो । 1 
ग्राहयसि हौसदं थादणिया | 
वोनीणहि वाग्टटायषरहि 

नासेरह निच्छठ वारम 1 

पृच्छिर पट दुसट किह पनड । 
रोदिथिर भार प्यणियपणड ] १५ 
मृणि मदुकुमार यैमियड । 

जनिसट उम वान्मट पुम 1 


^ [1111 ~ (> र (1 ९ (1 
"मा---सनमगन्यिष सद पटं पिद्रिय्टमियए। 


नृग जन्यत त्ति प्रद्यु द्विदूतियाः 11 
श 
सद दादश सतः विवा विद्मना | 


न ज 
५८५ १, 
ॐ # { 


॥। श 
श, [प 
% €> > ॥: ९4 ई [1 य 


॥ 
१) 


४ 


~ ~ प्न है द्र तक ॐ जल्द कः ॥। ~ 
† ५ वि 
2" 


११ 


द १ + कक मौ 1 + त #। 
व व [गय । 
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वल्लाविउ रेत्लाविड वियणे सखोहु जाउ जायवहुं मणे । ५ 

गड जरकूमारु छंडड्वि पुरी धिड वणि यासपिवि विज्छगिरी । 

छरिय वि धसेवि घट्लिय विरले मीणेण गिलिय मयरहरजले । 

सो धरिउ सफर गलवधित्तकमु तहो उयरि खड्‌ तहो भत्लिसमु । 

त तेण कुमारे पावियड किड कड्‌, सरग लावियड । 

तदहि होतउ दीवायणु सवण गड पुन्वएयु तवतत्ततण्‌ । १० 

वारहूवरिसेहिं सधस्हिख भ्रायड भ्रमणतु मासु भ्रहिड । 

गिरिणयरिसमीवि भमियह्रिह एप्पिणु यिड उटगीवगिरिहे । 

सास्यिरिगहणुक्कटियउ श्रायवि सो जोर परिय । 

घत्ता--एत्थतरि जायव सयल सदरिसियलील । 
ग्रणिवारियपयावपसर गय तदहि वणकीलप्र ।।६॥ १५ 
७ 


गाहा--कीलावसेदहिं सहर खेन्भालिउ तहिं निएवि सो साहू । 
उवलेहिं पूरिदो पुण्‌, सवुकूमारेण स्वगो ॥ 


निसुणेप्पिणु मुणि सतावियड हरिणा गतूण खमावियउ । 

परतोविन केम वि उवसमिउ ग्रच्चतकोवभवे दुमिड । 

एत्ते ते तिसिय भमेवि चण्‌ सा जुत्त सुरा मच्नेवि यणु । ५ 

मत्ता पिवेवि श्रणिवद्धरया ग्रन्नोन्रु वि जुज्िवि खयहौ गया । 

दीवायणो वि कोवेण सुप्र । भावणसुरु अ्रग्गिकूुमारु हुभ्रो । 

परियाणिवि वडयरु एवि त्तिणा वारमई पजालिय दुम्मइणा । 

सुहिसयणविग्रोयसोयभरिया बलवासुएव पर उव्वरिया । 

गय दुम्मण दणृश्ररिकूभिहरी परिसमिउ सुत्त. तरमूलि हरी । १० 

गउ सलिल पलोयहं सीरघर एत्तहे जहिं मरच्छंइ चक्कहरु । 

तहिं जरकुमार विहिणाणियउ ते जीड अ्रउब्वु वियाणियड । 

कयमणिमयकवलपावरण्‌, विद्ध तश्र भट्लिप्र ललियततणु । 

मुउ कालो कोवि नत्थि सयणु कि होड श्रसच्चड जिणवयण्‌ । 
चत्ता--वलु सौ केसवहौ सव छम्मास वहुतउ । १५ 


संबोहिउ देवेण जइ जायड उवसतड ।७॥ 
ष्ठ 
गाहा---दक्खिणदेसे तुगीपन्वयसिहरम्मि रइ्यसन्चासो । 
काऊण तवचं तिव्व उववन्नो बभलोयम्मि 1 


८८ { 


प्राण चि फु सन्वाणत्यदछम 
चमत टि चयनना र्दनुवा 


यट निच्स्मि व सस्क्पूर्‌ 


स्िरिचंददिरडयड 


॥ ४ द: द 


माणेण महावड लहूड णर । 
माणेण पणद्ु पीणभूया ) 


इट्‌ भरहवेत्ति [विणियानयरे। ५ 
तउ | परमेसर चवकवडं । 

चुर ्रगरक्ख चमु दिन्नदिही) 

दिव्वाडं वि मायणभोयणड ] 

णाडड दिव्वाडं नियंस्षणडई । 
गुणनिलयहौ इदु वि युण महद । १० 


त 


निष 
नद्रप्रा ररह मत नु निही 
पृन्द्विव्व्रनाकछमंजोशणद 
प्रपहरप्रटं परनपगनड 


मन दिव्य द्वमगु नं 


1 


नमस सतरः क 


0 मि 


(1 च < 


घत्ता--माभानुर वलवत्‌ युणि पडिवक्खभवकर 1 
मद्धिखहास तानु मूयहुं सजाय सुहुकर ।॥८॥ 


„५ 


गदा--दररस्म्ध्यिमयपक्तरा पसरतमहतकित्तिसोटहिल्ना । 

मोदतसोनतिवया निहृयण्रजणमणहरायारा ॥ 
गुरुगव्वगिरिदारढ सया । 

जगि श्रप्पाणडं पेक्खंति परा । 

जगणेणं भणित्र कवटेण विण्‌ । ५ 

-पदनानि नन्टराणं -यष जिणभवणदरं मणिकचणमय । 


= छत यद्‌ {~+ > = श्ट 

मगन यनदनमनििय दयदुरियडं साहपससियद् । 

तट "ट चठ र्काठ वुष्तु चउदिसउ ग्योःनं सारय सुणट्‌ 1 
# म 


0 मसि ॥;.4111॥ गज्छ मर श्रग्नत माणवं । 

1 "यत सृ सषा ग्रल्व्रटे नयने सष्धमणौा 1 १० 

प पवये सध मा गप्र निनाय जाड वरः । 

{=> 91 क्र्म गा सणि वयप प्रयेति तंह 1 

9 ल्ट भप्पगासि रोतरिवण्ट्मा । 

गत प्या सचननदणये नलु धारित उ प्ययशिठ नयन्त | 
गमन धद ज्यु मुण्डिः जिग्य वदे । १५ 


11 1 


1 4 
शि 
५ म क 1 ११ 
न द ४५ ५ इट ~ (+) ;: गश १८ 
क ओ [ 3 
2," {६ + > न ५ न्दर र 
न 
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माया वि सन्वदोसहं निलया ग्रविसासयरी पयणियपलया । 

मायाई जीव्‌ दुक्खं सहइ न कयाइ्‌ वि उच्चगोत्तु लहद्‌ । 
तिरियचू नउसउ थी हवद्‌ मवि भवि वचिज्जड दुमद । ५ 
इह भरहि भरहगामहौ तणउ म्रयणाई चउदृह्‌ घणघणडउ । 

ज्रि मायादोसेम जण्‌ निडदिड कुलाले सयलु कणु । 

चपा समीवड नाद पुरु वडगासु श्रत्थि घणकणपउरु । 
ग्रहिमाण्‌ न मुयइ मुएवि छलु तहिं वसइ पयावई सीहवलु । 

सो भरेवि वसह घर नत्थि वम्रो विक्कहं भडादहं कयाई गम्रो ! १० 


चत्ता--चलईइ न वीसत्थउ वसह वासर भ्रदकतउ । 
रविश्रत्थवणसम भरहगामे सपत्तड ।\ १०।। 


4 


गाहा--भडाणि तत्थ थविञ्जण देउले वधिऊण गोण च । 
जामच्छइ खणमेक ता महिलाश्रो समायाश्रो ।। 


दे देहि विहाणण देहु धणु म्रन्नोच्र, कटवि तासु मवणु । 

पाविट्रुड परवचणरयडउ भडादरं लएवि ताउ गयउ । 

चोराउलु गामु नग्वससिहे जग्गतु सङतउ थि निसिहे । ५ 
ता गामजुवाणा कंड्‌ वि जणे सपत्त धृत्त वचणपवणे । 

दक्करिउ कहता लोयपियां सहं तेण गत नच्चत धिया । 

ग्रवरहिुं भ्रावेप्पिणु कोणथिड फोडप्पिण्‌, भित्ति वद्ल्लु निउ 1 

कि किज्जद्‌ उज्जमु विहि बलिड चिततहो लाह मूल गलिड । 

मग्गियउ विहाणे मोल्लु निय मिच्छूतर देवि ताड थियड ! १० 


घत्ता--को तुहुं मुढा क्वणु घर कं लदयदरं भडद 
भूत्लउ काइ चचहि भ्रलिङ तहूं वाहिड भई 1) ११ 
९९ 
गाहा--वरिसाडं सत्त घन्नतिणनिमित्तेण तेण कुद्धेण । 
कुभरेण सगामं दद सिद्ध खल पत्त! 
गुण सयल वि लौहे जति खड जि प्रगिगि व हम्मद लोहगउ । 
उच्चौ वि निच्चकम्म्हु करट लोहेण सुधम्मू चि परिहर । 
लोहैण न जाणड्‌ श्रप्पपर्‌ लोहेण प्रभक्खु वि खाद नरु 1 ५ 


# 


ल 


^ 


४ 


भियपु 


५ 


ष 


1 


सिय तहं चोहक 


4 


मास्छं आदत्त समिक्त तख 


~ 


(त्थलिथि खहामद कर्हि वर्‌ 


भ्रत्ता---चक्डक्छड 
महिसीग्रो 


सिरिस्दविरट्यउ 


मदहिसिड 
१३ 


सुपन्नोटस्ड 


[ 
ग्रासाइयमहितसु यमासरसु 1 
उव्दरिख लेवि निम्महियभउ । 
उरम्‌ सीमं घर्‌ धरणिधर । 
नामेण मिचद्धड वहुयुणड । .. 
चरमगु श्रणंयु 
उस 


स्दजदयं 


रूवं. 
दसेण्‌ वणि लोयपई 


९०. 


11 


गमोचालायत्तड 1 
वर तौ श्रत्थि वहत्तउ 1१२।। 


गाहा--करिणि व्व सनेचज्जा चंटारवराइया मणोहूरिया । 
ताणं मज्मे पहाणा त्रत्थि सुहृदा महामहिसी ॥ 


प्तविध सा पटु पडरपया । 
गोविदसाोतिदे भविखयड । 
` उयरं व्रिहाणे.एण मख 


नावि यहद इर्‌ गया 1 


िवाध्येदि मद्ु परममण्वम्म्प् गोविद चि श्रणृगरमेण गड । 
न्॑ापयनूय्‌ गुह वे प्रहुउ चद्टरुति.दिद्रु वयणे । 
दमय सो ठु मीय्मप पएस पडिद कपंतण्‌ । | 
थ कि प्दद्म दवावणद भीरि यड महभि तमद 1, . १९ 
भः सीदि यन्द भ दृधमि पर तुद्‌ दिर श्रभयपवाणु, महं ( 
तण ष्टौ सम्मृध्धियडं स जणन्एि-जृहृहौ आ्रोपियद 1 
पपन यामु दि सय्यद चि पिक्चर कर्त । 
गथ पमो चादुर्याह रेध्स्यनस्यनिकत्तड १३ 
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 - संजायड जगि पवाड ग्ड . ` 
` तहौ सुदधिहेड परिभावियड' 

सो महिसु एवि संकाग्र तञ 

. पहुणा दट्दण पसंसियउ 


, नामेण नउनलु तहिं वणितणड ` `` 
` भ्रारव्खिएण दृन्नयभरिड _ ` 


जयारिड चोरियपरधणड । 

जाणेवि वंधेवि नेवि धरिड । 

जिह्‌ नलु हयांस चोर विरु । 
चउले लोह तवावियड 1 

तं दियहिं लेवि राउलहौ गड । १० 

जणे भद्यनामु पयासियउ । 

गड एक्क दियह्‌ श्रसोयवम्‌ । 


. हिड्तु संतु लौलागमण्‌ 

| घत्ता- तदहि पुक्छरिणिदिं विउलजले इच्छं कौलंतउ । 

जामच्छइ्‌. ता रायसुउ, मियघउ संपत्तड ॥ १४।। 
६ 

गाहा--नियसहयरेहिं सहिप्रण तेण दट्ट्‌ण मंसचुद्धेण । 


सहस्रा पच्छिमपाग्रो चदिप्पिणु भक्खिदो तस्स ॥ 


' तिहि पायहिं कहव कह्वः वियलुः. ` ` - ` 


 पहर्दसपासे. पीड नडिउ 


` तेण वि तदो सन्नसेण वरा ` 
. . सहसत्ति समाहि लटेवि मूड . 
 छख्सेवि नरिदं तासु... 
 उवदट्‌ट्‌ कज्जु कि कय कुद; . , . 
` ' इय कहैवि तेण रायहौ तणड,. , . 
` तक्खणे निक्वियकम्मरय॒हो" , , 
. गउ राउलु संति नियच्छियउ. .. 


` .. तेणुतत्‌ सूमारियविसयरई . 


` हउ केवलि तुह सड सवकयृड, 


` ~. लंगंतु विणिग्गयरूहिरजलु । 


जाएप्पिण्‌ श्रारडेवि पडिड । 

नवयार दिन्न तहो पावहरा । ५ 

सोहम्मि महङ्किड देउ हउ । 

मारहुं संपेसिड मंति गउ । 

एवहि को घरइ कुवि निव । 

केवाविउ तड सुख अ्रप्पणड 1 . . 

केवलु उप्पन्न मियद्धयहे । १० 

मारिय ते पुणा पुच्छियउ । _ 
छंडाविय ते मदं जाय जई! ` 

महु सड मणपज्जवनाणजुड । 


घत्ता--भ्रायन्नेवि . नरिद तदहि गड गंजोल्लियमण्‌ । 
.. पूर. निविद्‌ नवेवि प्रय जगगुरुहे सपरियणु ॥१५।। १५ 


गाहा--एत्थंतरे हिरामो. फुरंतकेऊरकुण्डालाहरणो । 


५.५१ १ कयरयहो । 


दिव्वविमाणारूढो.महिसयदेवो.वि.तत्थाश्नो 11 
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प्रण्रेप्पिणु केवचिं कलुसह संयु मी्म॑धर्‌ रायवरु 1. , 
जाणाविर श्रप्पर पुहढनई टृटं भद्यमदिसु विसुक्मदई 1... 
तुह दयणु मरते भाचियउ पहु तेण सुरत्तणु पावियड 1 ५ 
पणदैप्पिणु कुगंददितरच्जिव इय भग्रेवि तेण गुर्‌ पुच्जियछ ! 

पच्चक्खु ए वेच्छेवि जगु हउ सयु वि जिणमयलीणमणु } 
निसुप्रेवि वम्मु वारियल्रुगड पुच्छ पुटं परमजइ । 

परमेद्वर्‌ तुम्ह्ढं काडं एड तहूं महयमहिसे जाड चेद । “+ 
ता ह्रिमलन्ेमाव इपहूड त्रवरोप्पर्‌ दावियदुहुवरिहू । १०... 
नियमवसंवंधु सव्व क्र निचुणेवि निवेण मोह महि । 


चत्ता--रायलच्छिं निवयनंदणहौ होडवि सिरिदत्त 
करि सामीवश्र निक्खवणु तायु जे भयदौ 11 १६1 


१ 
१९ 


गाहा--कंहिं मि संजमनियमं सम्मत्तं तं निएवि निक्कपं । 
व्रणुमृणवयादं केहि मि केहि मि सामाद्यं गहियं ॥ 


ग्रव्‌ वि त्रावद्चह लोदफलु सुरषेणृटे लग्गिवि प्रहयखलु । 
संगामि पर्सुरामेण हृख सकर वि सुद विणाचरु ग्ड! .  . 
कोौसलपुरि सदुसवाहू निवई महएवि महासड चित्तमई । १ 
नंदणु पाोटुपलंवभुउ | तहे कन्तविज्ु नामेण हृड । ` ` 
ते चिद्धि वि जम्रपयणिद्पणया एक्कर्ह् दियहुस्मि तायतणयाः | 
सपरियणं दीणजणदिद्रवपा गय वारिव करिधरणमणा । 
नामे जमयप्मि प्िद्धरु जणं निवस तदहं तावसु वि कवणे । 
सियराममह्दिराम च्रुमडु तो नंदण रेणु कत सई! ~१०. 
तदि कामवेणृ तिहूमणमद्धिया सिद्धाप्र परसविज्जण् सिया 1: `. 
तुटरुण अरिजएप्र मुणिग्रा दिच्ची निवभायरेण सुणिणा ! 
दद्र दाति तेहि जनु चिति सुरघुरहि देइ सयु । 
यत्ता--एत्तर्हि हत्थि घरेवि रि्नि आ्आाखमि जमयग्मिड 1 ` ४ 
व्रि तेद नमंत्नियड विसहियपंचरिगिड ॥१७॥ ` ` १५. ` 


ॐ + 


क 
भन 


[+ ५। 


याह्ध--प्रनमागक्पदिवन्नी त्तेणवि काड्ते वराहूमरं । ५ 
जाद्रिवा सना सया सुरनंदिगीदिद्रं 1; . : -. ` 
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: लोदेण नं कि पि सणुड मुणइ , सदि सुयण्‌. सामि तवसि वि हणद्‌ । ` 
सा गाइ तेहिं पवेहिं हिया. , .... . जमयग्गि श्रदेतुं वि हणिवि निया । 
विलवंत वणा समागरं |, .परिपुच्छिय मायरिग्रंगएदिं । ५ 
कहौ केण ह्यास हउ जणणु कौ अज्जु निरत्तउ मरणमणु । 
ता किय श्रसेस वि ताण विही प्रायच्निवि दुज्जणगंहणसिही । 
जणणीण्र समप्पिय पहयखला ` सा परसुविज्ज अ्रपमेयवला । ` 
सियरामु समादइरोसभरिउ ग्रणुमग्गे ताह लग्ग तुरिउ। 
सकूडंव सपरियणवे वि हया ते वप्पपृत्त पायालि गया! १० 


घत्ता--एड वियाणिवि लोहतर बड्ड वित्थारे । 
 छिच्रह दुग्गददुक्वफलु संतोसकुढारे ॥१८॥ 
। त १९ 
गाहा--कत्तविरियस्स भज्जा गुरुगव्भभ रालसा भयक्कता । 
` पोमावड नामेणं नासिवि वणं गया सुयणु 1! 


संडलासमं गया्र र जाउ पत्त तत्थ ताश । 
तं निएवि सन्वगृत्त्‌, ` ` ` भासए मणी तिगृत्त्‌ । 

सव्वभूमु एस वालु < होसए विवक्खकालु । ४ 
ता सुभरूमु मायरीश्न .. , कोक्किम्नो किसोयरीग्र। 
भाविचक्कवदह्ि तेण. ` ` जाणिऊण तावसेण । 
पालित्नो किम्नो समल्थु ` सिक्खिग्नो ससत्थ्‌ सत्थु । 
एत्तहे वि एक्कवीस : ` + ` वार संगरे महीस। ` 
मारिऊणःकुद्षण . `. ` माणिणा कुलद्धएण । १० 
जामयग्गिणा ्रसेस | दच्च वंभणाण देस । 
पुच्छ निमित्ति सच्च .. . , कासु पासि मजम्‌ मच्चु । 
तेण वृत्त्‌ चारु दंत चित्त भायणे फुरत्‌ । 
जेण दिदं होति भत्तु सो महीसु तुज्फ सत्त्‌ । 
श्र॑तयारि रायराड : ` ` हौसषए महापहाउ। १५ 
तं सुणेवि दाणसाल ., , , राइणा कया विसाल । 

तत्थ वंजणेहिं चार्‌  तप्परिक्वहेड फार । 
दाविऊण दंतपत्त्‌, दिज्जएु दियाण भत्तु । 


घत्ता--एण विहाणे जाम तहिं रेणुयसुड ्रच्छड । । 
. एत्तहे ताम सुभूमु वणे नियमाथरि पृच्छद्‌ 1१९1 . ` २० 


## +~ } 
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गाहा--तं मादा माउलग्रो संडिल्लो एस लोयव्रिक्लाग्रो । 
ठसु महासइ ताग्रो क्वणो कष्टं व्रच्छए मज्छ ॥ 


तासा र्यंति रिउमहणहौो 

हा पत्त पत्त जमयग्गियहो 
सियरामु नाम भुयवलवलिश्रो 
तुहं ताउ सताउ तेण निहम्रो 
निक्खत्तवि खत्तिय सयल मही 
सो चेव परसुविज्जागुणेण 
गलगज्जवि एड सुणेवि वली 
दियवेसहिं सत्तृगार जहि 
भोयणु वटह्टियड वडटुं दिया 
तव्लणे तें दिट्वा भत्तु हुया 
परिवेहिड चउदिसु ताहि किह्‌ 
कयपुत्तहौ भिउडी्भंगहया 
तदहो दंत सराउ जि जाउ श्री 


वित्त॑तु पयासइ नंदणहो 1 
तावसियससिहपंचग्गियहो 1 ८ 
संगामि न केण वि.पडिखलिग्रो 1: 
युरधेणुहि लग्गिवि जाउ खग्रो। -. .: 
पडिगादिय चियहं दिन्न सनिही 1 ` 


. इड परसुरामु पुज्जिउ जणेण । 


गउ कोसलपुर ग्रहिलसियकली । क 
वंभणहिं समेउ पडट्‌र्‌ तहि । १० 
दाविय निववंपुरिसहिं वंइरि दिया । 


नीसंकु सियालहिं सीह जिह्‌ 1 
नासेवि समत्थहौ समरि गयाः। 


तेणाहउ निवड्डि नरद अ्ररी। १५ 


धत्ता-सिरिचंदु व उज्जोयकरः श्ररतित्थे पसिदधड । . . 
चक्काहिवइ सुभरमु हेउ गरणरयणसमिद्धञ ।२०॥ ` . 


विविहुरसविसाञे णेयकोउहलले । ललियवयणमाले श्रत्थसंदोहसाये । : 
मृवणचिदिदनामे सव्वदोसोवसामे 1 इहं खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ।। 


मुणिसिरिचंदपरत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
चउग्राहियचालीस्रमु संदी एनो परिपमत्तो ॥ 


1 संधि य्य 


, एवमणुसद्री समन्तो । 


संधि ४५. 
धुवयं --.सुगहियसिक््‌, वि निक्कवड रणि श्ररिनारायदहिं भिज्जंउ । 
सुहड्‌ व खवड कादं करद दुसहप रीसर्हेहुं म्रवकत 


तेण सया'गणिणा गुणवते ` `` लेवावेवउ कव पयते । ` ` ` ` ` १ = 
वीरेवड श्रप्पडं सांहारहि ` ` नियगुरकुलु नियनायु महारहि । 
सिज्मह इह परलोड वि धीरहौ ` वज्जद्‌ श्रयसपडहु पर इयरहो । ` ` ‰ 
` चिरकयकम्मवसेण पराद्य । विसहहे वेयणच्हतण्ाद्यं । ' ` ` । ४ 
मुंणि दीणत्तु करतु न लज्जहि ` ` लइ कम्मारिमडाप्फर्‌ भंजहि } ` ' ¦ 
निहणगमणु वरं प्रविचलवाणिहै ` नउ सवण `दीणत्तण्‌ माणि । 
सण्‌. सूराजणम्मि संभावियं ` । त्रविगाढप्पहास्संताविय । | 
सतह समूहं सरत न संकहिं = समरे मरत वि वयणु न वंक । ` १५ 
ग्राहासमि एत्थत्यि काणडः ` + पटुणु दव्खिणदेसि पहाणउ । २११ 
वरु कप्पउरः ब्रत्थि तहिं रणड सीलसेदु श्रमरिदसमोणंड । ` "` `“ ^ 


वत्ता--सीलमर्ईमहएविवर स्तीविड `. ्रभिगयसम्मादिद्धिड 1 ` ` " 
- सियपंचभिउववासियउ ` जीमच्छदे नियभवणि परिद्धिड ।॥१॥ 


६. 
ताम वेरि वहूुसेणवि सद्य (6 सश्हैवि तहौ उप्परि आ्राइय । 
: सौ वि सवजु सम्मुहृड विणिग्गड दोहं वि सेन्रहु.संगरु लगड) १ 
` चूरिय.संदण प्राडिय.हयगय.: , -.. मारिय सूर भीरं भज्जिवि गंय .। , च । 
' स्िणा कंडे. कप्पपुराहिउ, , „; विदधु भालि जयलच्छिपसाहिख.1. `. ~ 
.-: ` जाय गरुय वेयण श्रगणेपििणु , : भउडि करेवि उट पदसेप्पिण्‌ । 
... जुज्िड ताम जाम वइरिहि .वलुं निहउ पणट्टु सेसु छंड्वि दलु । 


उच्छवेण पुरु विजइ पदु. .. :: दिन्चासीसदहिं सन्वह दिदुंख + 


9 - मूच्छिड कड्धिप्र कंडि सवेयणु 2 ~ ॥ किड परिवारे पुणु वि सच्चेयणु | 1 





:;. .. वृत्तड देव देहु तुम्हारउ हयउ समेण वियलु सुहयारउ । 
, ` .पिज्जउ वेज्यु वेज्जुं जं दवि ~ ` यरं प्रंगि समीरणु धावई 1 , १०. 
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पहुणा भणि पदज्ज न भंजमि ज भावइ तं होउ न भुंजमि । 1 
रवर वि हीणसत्त्‌ कि किज्जड्‌ किपुणनजौ निवयपृत्त्‌ भणिज्जङ्‌ । 


वत्ता एम भणेवि भुक्ल ॒भिणेवि तदिणि यि सलिल वि परिवज्जिवि । -. : ` 
म्हि दिगि सह्य निव जिमिञ सप्रियणु जिणपय पुज्जिनि ॥२॥ ८ 


३ 
सावएहिं खज्जंत वि धीरा दिहिह चलति न चत्तसरीरा । „` 
निसुणसु भल्लुविक्र खज्जंत घोर वेयणा् श्रक्कतड 1. व 
गुणि नामे श्रवंतिसोमालख मरिवि समाहिउ गख सग्गालड .....~ 
होत णायमग्गरविखयछलु राणउ कोसंवीपुरि ग्रद्वलु 1... ... 
सोमसम्मु तहौ तणउ पुरोह कासविनाम्र भामई सोषहिउ.1 . ` ५ 
नियद्धक्कम्मनिरड सुदरमडइ्‌ नंदण दोच्नि तासु हुय दुम्मड्‌ । ... 
भ्रम्गि व श्रम्गिभूद्‌ पहिलारउ ध वाउ व वाउभरइ्‌.लहुयारउ । 4 
अरगरहियसिक्छ मुक्त होएप्पिणु ` विय धरम्मि गड ताउ मरेप्पिणु ।; . . ` .: 
गोत्तिएदिं गोवइ पड्‌ जावि | ते श्रजोग तें तप्पञ पाविड। `... 
उद्ालिवसतपय हूय दुम्मण . ` क रायगेहु पुरु गय विन्नि वि जण । १०. 


घत्ता--सुज्जमित्तु नामेण तहि मायहौो भायरेण परियाणिय । 
ग्रायप्नेवि वयर सयलु निद्धण मलिणवेस सम्माणिय । २। 


र 
गवते संव हियतते ६ ग्रहनिसु लमगिवि तेण पयत्तँ । ` 
चार चउदृह्‌ विज्जाथाणहं जाणाचिय पावियसम्माणड ! ` ८ 
श्रागय घर्‌ पड़ जावि राणड. ` लद्धु गणहिं अरहियार चिराणड । ~ स त 
यिय सुहि होवि रायसम्माणहि . ` वेशि वि सीससयहूं वक्वाणहिं । : 7 ^ 
एत्तहे सुज्जमित्तु उवसंतउ † पासि सुधम्ममुणिहे निक्संतड । † ५ ` 
काणहुयासहुणियरइकंतड कालं तत्यायड विहरत 1" = `" “ “`: त 
 वंदिवि सिद्धेत्त्‌ कयनिदुख | भिक्वहे भिक्खासमग् पष्ट । 
पड भा दिषु सिं, ` `, पानियनवनिहयुसविह ८ 4 


त्ता मास्य भ्रु एकु मुवि तदं वडयारणि मिलियहिं दृिः। 3. ` ( 
पेक्छेवि सिहिभूदह नवणु वंदि साहू विमुक्कमरटहि 1 | क | ध । 








| “ ,.` १ निदधद्‌. 


4 ५ † ` 
ध १ 
जद लहुउ वृत्तु कि मूढ्ड ग्रच्छहि गव्वगद्ंदारूढउ । 
 पणमहि कि न पावखयगारड भयवं सामिसालु म्रम्हारउ । 
एयहौ पायपसापेँ माद्य एह विह श्रम्ह्‌ संजाइय । 
तेण पउत्तु वृत्त पडं चंगउ पर दियजाइहे एड श्रजोगगउ । 
जं श्रसुदहं खवणयहे न विज्जइ भ्रक्कमेण कलकसु मइलिज्जदइ्‌ । ५ 
एड सुणेप्पिणु तं गरहेप्पिण्‌ वइराईं धराउ निग्गेप्पिणु 1 
ग्रहि दयाव्ड नामे गंपिणु सुज्जमित्तमुणिपय पणवेप्पिण्‌ । 
विहियकसायपरीसहरिउजउ ग्रग्गिभरूड संजायउ संजउ । 
धत्ता--निसुणेप्पिणु तववत्त्‌ दुहससिमउलावियमुहसयवत्तप्र ! 
रूसिवि पवणभरूड भणि हुयवहभूद्पियप्र ससियत्तप़र ॥ 11 ` १० 
| | ६ | 
तुं निक्किट्‌र्‌ दुट्‌टु गरुयारउ श्रवरु विसेसे ताउ तुहारउ । 
सुज्जमित्त॒ जगपुज्जु भडारड निगगुणु दुज्जण्‌ दुविकियगारउ । 
पड्‌ पंडिउ जणम्मि विक्लायउ म्रस्स पसाएं तुह संजायउ । । 
अड्‌ एवहि हेयास नउ वंदहि तो पच्चेल्लिड निट्टुरु' निदहि । . , 
तुजम्‌ः अर णिदरं तड भत्तारं लदडं विमुक्कमोयवित्यारेः । ` . ५ 
एड घुणेवि तेण सकसाणएं ताडिय भादभज्ज त्रिरि पाएं । क 
. नीसारिय' घराउ नग्गउ धि ` ` भणिय जाहि जहिं म्रच्छइ तुह पिड । 
 वृत्त्‌, तापन मं पाड तुहारउ - ्रन्नभवंतरि विप्पियगारउ । 
 कंडयड त्ति दंतहिं चावेवड चूरिवि भ्रद्विश्रादं खावेवड । 
 घत्ता--थिय संसारि ममंति चिरुसा मुय एम नियाणु करेप्पिणु। १० 
मरभूद वि मुणि्निदणेण मड मूढ कोढेण करेप्पिण्‌ ॥६।। ` ` "` 
७ 
वच्छाजणवम्र कोसंवीपुरि मुणिनिदाफलेण इंखयघरि । | 
„ ` जायउ खरि पुण्‌, गड़ासूयरि . ` पुण्‌ चंपहे पाणहौ घरि कुक्करुरि । 
~ पृणुतासु वि सुय हुयं जाईभरि प्र॑घलिया कुरूव लंबोयरि । , 
५ पिप्पलाईं भक्खंती भ॒क्छखिय सिहिभूई पेक्डेप्पिणु दुक्िय । 
भासि भव भमंतु पेच्छह्‌ जिड एहावत्थए वि जीवियपिड । . ` .- ५. 
२ लइ चिमुक्क* ` ३ नीसारिउ । ~ 1 


४ मरभरूए) : 
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मणपज्जयनाणेण मूणेप्पिणु भणिख सुज्जमित्तेण सुणेप्पिणु ।.` < . ` ` 
एह सौ तुच्छ सहोयर भायरु वाउभूइ जिणमूणिनिदायर 1 , . ~. 
हुड खरि सूयरि कुक्कुरि भीसण पुणु मायंगि एह दुहंसण ! 

तासा प्रमिगिभूदभयरवतं संवोहिय करणावरचित्तं । 


घत्ता--सुणिवि पव्वमड उवसमिय पालिवि सावय [-वय| कालं मुय । १० त 
तेत्यु जि रायपुरोहियहौ नायस्सम्मनामहो हुई सुय ।७।1.: ' ` | 


ग्भ तिवेइयाह उप्पन्नी | नायसिरी नामेण रवन्नी । ` 
एक्कदहिं वासरि नियसहियहिं सहं  . . गय नायवणहौ नाय नमंसहुं 1 

तहिं नायानषए चष्ड्‌ श्रं ,-.. दिटु.स गुरुणा चिरभवमारपं। 

पेच्छिवि सहस समागयपणए ` ` पुच्छिड सुज्जमित्त्‌ गुरु विणं । 

तेण वि कहि भाई तुह्‌ केर जो चिर वाउभूद विवरेरड । ५ 

सो रासहि सूयरि साणप्पियि ` हो्वि हूय चंडालि सुदुकविकिय । _ `“, 
एत्यु जि नयरि त्रासि संवोहिय ` जा पड पाठ करति निरोहिय 1 ` :` ¦ 
सा सावयवएण संधाइय ` = ` एह पुरोदिययुयं संजादय । ` ` 

ता सा सूरमित्तमुणिभास्डि ` सुणिवि एड चिरभवदुव्विलसिंड ! ` 
जदभरि दुरुज्मियदुक्किय ~ ` `" हूय साविय सम्मत्तालंकिय । ` 9 


घत्ता--सूरमित्तमुणिणा..मुणिवि सिक्छविया सुर एउ करेज्जसु 1 त 
जइ छड्ाविज्जहिंःवुयइं तो ब्राणेप्पिणु महं अप्येन्जसु ॥ना] ,  .. ५ 


९ 
ए करेमि भणेषििणु भवणहो _ ` ध गय सा पय पणवेप्पिणु सवणहौ । ` 
प्रायचचेविं वत्त ्रहिसम्मे ˆ भणिय पुत्ति पालियद्यवकम्मे । 
ग्रम्हईं लोगुत्तम मलवज्जिय वंभणवन्न जेदु जगपृूज्जिय 1. 4 
ग्रम्हूद परकरणिड वेउक्तड . :. ,: छडुहि खवणयवम्यु श्रजुत्तड 1 ;.:. ~ ~ व 
एउ सुणेप्पिणु कन्चफ़र मासिड . :` .. जद खवणयवऊः श्रमहर दूखिड । : --५- ध 
 `तो.तामरु जि प्रप्पहुं जं दिन्रउ : एहि तायः ता ते पडिवन्न । 


... चत्लिड वीय लेवि, त्रारामहो, `. पाचु मुणिदहो निज्जियकामहौ । क 
पेच्छिति पथि पडहु वज्ज॑तड `: :. वद्ध पुरिसु एक्क ` निज्जंतउः। 
. -नायस्िरीप्र जणेर पत्तउ : .-: एं -रूवजोव्वणगुणनुत्तड +` . 


९.११. १०] ~. - .. `: कको 1. ` न 1... 
` वेष्डि नणसएिं निदिलज्जदः ` `` `" ` वेद्धुं धरि किं कारणु निज्जद्‌ । १० ` 
ता विप्पेणारच्छिड तलवर:::" :.“ ४“: " तेण वि कदिख रसेसु वि वद्यरु । 


घत्ता-नायसम्म जयारिण्ण एण दुग्रदुकोडिदव्वेसर । | 
 जित्तउ सहसकहावणर्हँ निवमंतिउ वरसेणु वणीसर ।1९।। 


(` - 10 


मग्गिउदेदनजातामारिड ` ` रूसिचि दछरियपहारहिं दारिड 1.* 
` तेण एह अम्हे पृहदसं | मारहुँ म्रम्पि पिसुणुः रोस {' ` ` 
ग्रायनच्नेवि कुमारिग्र पुटं न ताय एड मारिहे फलु द्द्िड 1 ` ` " 
मज्मु वि मुणिणा दुक्कियनिरगहु. - जीववहे वण दिल अ्रवगगहु 1 

चत्ते तम्मि कियजीववि साहणि | एहावत्य हं मि पावमि जणि 1 भ 
ता तेणुतत्‌, पमाणहौ गच्छंड छह श्रवर एड वड श्रच्छंड । ` , . 
सुश्र वासेण वि भारि भासि : जीवदयाहलु सुद्ध पसंसिड । ` ` 
एम भणेवि जाम किर गच्छ्‌ ` ता श्रगगेप्र श्रवक्‌ वि नर पेच्छंद्‌ 1 :: 
वद्धउ पुव्वकमे निज्ज॑तड ` : ` वारिवि विरसतूर वज्जंतउ । . `ˆ `` 
पृच्छिड कवण्‌ दोसु किड प्रां... . ` ^ता तहिं कटिड निरिककनिवाएं 1 १० 


घत्ता--पासंगामि ` वेसायडिय नामे ` वणिवरई' य पुल्वद्या । 

ग्रज्जु समाया एत्य पुरेःविक्कहुं घननु धन्त विक्कडइया ।\१०। 
मग्गिड मिलिय सदि पडिवन्नड. ` तेहि धनु रदुउउहौ.दिन्नउ 1 .... .; 
तम्मि.मविज्जमाणि प्रावेषिणु , ;.. गाहक्कहौ तह एण मिलेपििणु 1 :..: 
श्रविलउ वंचत्णथुः बणिर््ते. . ` चित्तालिहिड कहाणड धुत्त. , :.". 
सप्पखद्धु वणि एहु पहाणडउ ~. - एह एत्थ हक्कारिउ जाणड 1. “5. . 
भणिउ.एण. जाणिवि-ञ्रवरत्तउ ` , उद्राविसमिःपसरि निरुत्तड 1... ,: ५ 
. जगह एहु एल्थु निसिः-धीरहु, - .;. एय चउहुँ समप्पिड वीरँ}; _ ;;. 
एयहुं मज्छ एण जाणेप्पिणु- -. ~. भ्राणिउ मिढडउ एः हरेप्पिणः। 
श्राणिड एहु एण. इवणमर्‌ „~.“ एण वि एह: एत्थ वइसाणस \: -. “ 
एह वि एउ मडउ रव्खंतड.; ..:::. ~ यिउ एक्कल्लउ निन्भयचित्तड.1;; .. ध 


१ ~ | ` एं चयारि.वि,ए मारिविः ्रवि. ; यिय भक्खंता'. तामुम्गउ. रवि. ` -. १० 


.... १ भिक्खंता+: ` 
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घत्ता--एत्थ्‌, एहु एणुद्ुविड गारुडिएण समंतपहावं । | 
वंचिवि दिद जणहो लइडउ धच्नू, एण वहुकूडिलसहवें । ११।। 


ध. 
मेड विवाणिवि दूचयहुरणहौ ग्रक्खिड तेहि गंपि निवकरणहौ । 
तेण वि दोसहौ दंड वियप्पिड रूसिचि राएं मज्ख समप्पिउ । 
महं वि साभिग्राएसु करेवउ श्रायहौ पदकरकमलु लुएवउ' 
एड सुणेप्पिणु दुम्मियचित्तख नायसि री वृत्तु पुव्वृत्तउ । ॥ 
ता विप्पेण भणिड गुणगणजुप्र प्रच्छ एड प्रवर धडहि सुश्। ५ ` 
एम भणेपिपिण्‌, पुरड पयं श्रवरु वि गादु वद्धं नर भट 1 
निज्जंतड निएवि अ्ारव्िखि पुच्छिड तेण वि वइयर भ्रक्छिंड । 
ग्रत्थि एत्थ्‌ संपयसंपञ्चउ जइ जाणहि सेट्ल उरू रवघ्नरउ 1 
तहिं रद्रुउडवच्छ तहो दद्यण् जाया नेदवोद मुय जडइयग्र । 
मोदिलेण मोदालियनामें नंदहौ नियसुय दिन्नी मामे । ` .१० 
तेण वि भणि माम लज्जिज्जंद विणु ्रत्येण केम परिणिज्जईइ । 
वारह्‌ वरिस वट्टु निएज्जसु जद नावमि तो भ्रन्नहौ देज्जसु । 


घत्ता- सकुसले लगे मृहत्ते दिणे श्रह्िमाणिड पियरङ पुच्छेप्पिण्‌ 1 
मिलिय मित्त सत्येण सहं गड वाणिज्जहो एम मणेप्पिण्‌ ।१२। 


१३ 
किचि वि कालाइक्कमू जायड पूरदं वारह्‌ वरिस नाय । 
हय पौढ तार रवन्नी ताए बाली वोदहो' दिन्नी । 
वहु विढवेवि दन्वु अ्रणुराइउ चट परिणिडं ता नंद पराइ्ड। 
भासिउ स्युरे खमहो वियक्डण भ्रज्जवि कि पिन जाइ सलक्खछण। 
परिणि पुत्ति लइ ता तेणृत्त ग्रच्छ सामय एड श्रजृत्तड । ` ५ 
जं परिणिड कलत्तु परिणिज्जइ दुज्जसु श्रवरु पाड पाविज्जड्‌ | ` `. 
तासा दोह वि भाद वालिय यिय नियतायहौ संदिरि वालिय । ;' . .. 
खह्िवि सोहृणाड चड कत वणिसुड एहु ताहे ग्रासत्तउ । र 
उदालेवि चवि एत्यायडउ 


सुणिवि परंपरागर विन्नायउ न 
करणं भणि दंड दुहृदावण्‌ । तत्तलोहपडिमालिगावणु (5 १५ = 
तत्तिमित्‌, ग्रसहियन्रन्नाँ रूसिवि मज्छ समपि राएँ। `: 
` श्राय्नेवि एड मण्‌, सर्लिड फणिसिरी्रपुव्वृत्तड वोल्लिंड। ... ` ` `: 


[1 


१२. १ श्राय चरणकरकमलु लएवेड 1 
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:. : . धत्ता--पडिवज्जिवि तहे वयणु पुण्‌; तायसम्मु जामरगप्र गच्छ । 
` पच्छा वहेह वद्धु नरं अघर तामः निज्जंतु नियच्छइ \1 १२।। 


पुच्छिड कद निवाणावालड 

` एयहौ नियगोउलि कयहरिसें 
सन्वाण वि सा राइ करेप्पिण्‌ 
 -पुणु श्रणेण महृएविहि केरी 
ता अ्रणिट्‌टु करेप्पिणु रायह 
ता श्रवरेिं वि स्वह किय 
पहुणा उत्तउ चत्तविवेयहो 

` श्रायच्रेवि एउ मणु कपिड 

मदं चि जणेर जीववहु सच्चउ 
मच्निउ परनरु जणणसमाणड 


' . युहृग दकारणाईइ जइ एयद््‌ 


ध तो पावमि फलु जं पनवुत्त 


< १ र 


एहु पुरोहिय निवगोवालउ । 

इच्छिय गाइ दिन्न पुहूर्ईसे । 

गोद गोद एक्केक्क लएप्पिण्‌, । 

लइय घेणु निव्वाडेवि सारी । 
जाणाविडउ पच्चक्वु वि भ्रायहौ.। ५ 
एणम्हाण वि गावि गहियड ।. 
सूलारोहु करेवउ एयहो 1 

पुण्‌ सहं ताएँ [ ताप्न ] पयंपिड । 
वज्जि परहणु वयम्‌ ्रसच्चउ ! 
श्रव वि चत्तु गंथुं श्रपमाणउ। १० 
वयद विवज्जमि विदियविवेयद 1 
मुणितवि एउ विप्पेण पञततउ । 


` , . षत्ता--सुव्वय. एवहि वयं तहु होहि पुत्ति को पदं विणिवारइ । | 
 . वेयपुराणेसु वि भणिड घम्मसीलु प्रप्पठ पर तार ।1१४।। ..... 


पुणु एहि तत्थ. जाएप्पिण्‌ 


| : । ;: जेण न श्रवरादं वि खलु वण 
५... ता तुरिषएण तत्य जाएप्पिण्‌ 
:` . भौ रिति किं पदं सुय अम्हारिय 


वि मुणिणा भणिड न. होड तुहारी 


भणिड भ्रगगिभूई रे बंभणं 


ध, ` ; जाहि जाम श्ररहेहिं सनायहो 
: “` आयब्ेवि एड तदहि हतर 
` . . ` गउ जहिं श्रच्छइ राउ बदरुड 


१ श्रवभंतु । 


१५ 


ग्रावहं सो नग्गड जूरेप्पिणु । 

वेयारइ वेयत्यविहणउ । 

भासिड तेण दूरि थाएप्पिण्‌ । ` 

देपिणु नियवयई वेयारिय । | 
वंभण एह धीय महू केरी । `. -५ 
म्रागय नायसिरी वइसारिय । . : .. 
दुज्जण दुम्मद़्‌ नायनिसुंभण । . . 
खलियारियदहिं कहेवि न रायौ. । 


. अव्बंभवर्‌. म्रणाउ भणत । | 
` .: अक्खिउ खवणणएहिं हं सुटड । १०. 


४५६ सिद्रविंरविरदयय | ४५: १५. ११ 


घत्ता--पृत्ति महारी नायसिरि पहः पालिय विसिद्रु हयवंचय । 
परितायहि ताएहि लहु लेप्पिणुः जावच्चंति न.वचय ।1 १४} 


१६ 
ता रां समेउ सयलु वि जम्‌, गउ जत्थच्छइ्‌ मूणि विभियसणु ! _ `: 
पुच्छिय पत्थिवेण तिहुयणथुय कि श्रप्पणिय भणिय दियवरसुय । 
मुणिणा भणिड एह चुहयारी निच्छंउ पत्थिव पुत्ति महारी । 
जेण पयत्तपरेण पटाविय वेयचउक्कू संगर जाणाविय । ॐ 
तासा निववयणेण सुहाविय सुंदरि चारिवि वेय भणाविय 1 ५. 
संगोवेगरद सन्व्धं सत्थं ग्रवरादं वि निसुणेवि पसत्थईं। ` 
व्रिभिएण नरना जद्रवस्‌ पुच्छिड वेयन्भस णह वदयर । 
सुज्जमित्तमूुणिणा पुच्वृत्तउ ता वित्तंतु रसेसु वि वृत्तउ । 
भ्रायसेवि पुत्नपावहौ फलु मद्वि रज्जु श्रवणीवडइ म्रइवलु । 
कयविवेद वइराएं लदइयउ रायसहासें सहं पव्वइयउ । १० 


घत्ता--फणिसम्म वि फणिसिरिभवदं दुक्खनिरंत राई निसुणेप्पिणु । 
निच्विच्चउ निग्गंथ्‌, हुड सुज्जमित्तु मह्रिसि पणवेप्पिणु ॥१६॥। , . .. 


१७ 

नायस्षिरी्र समेउ तिवेदय ` जाय जद्रण तवसिणि निव्वेइय । 
श्रवरेहिं वि निम्मलसम्मत्तं लइयदं सावयवयदं पवित्तद । 
श्रग्गिभूद दियमुणि गुणगुरुणा सहि सुज्जमित्तेण सगुरुणा 1 
णवलेण सुक्ककम्मं गड सेलि श्रम्गमंदिरि मोक्खं गउ । 
नायसम्मु परिचत्तपमायड | ग्रच्चूयम्मि सुरवर संजायउ'। ५ 
सुंदर जणमणनयणाणंदम्‌, नायसिरी महु हौज्जउ नंदम्‌ । 
करिवि नियाणु सकम्में चोदय गय श्रच्चुयहौ सपृक्ति तिवेइय । 

काले नायसषम्मूं तत्तो चूड इंददत्तइन्भहौ तणुरुहु हुड । 

उच्जेणिह जणनयणहँ रच्चइ । सुमद सुरिददत्त॒ सो वृच्चद्‌ । 
वावीसंवुदहिं समि वसेप्पिण्‌, | तहिं जि सुहदो सेद्धिह एप्पिणु 1 १० 
सव्वजसहि उयरम्मि खवन्नी' = वीय सुहृद्‌ नाम उपन्नी।! 

सुंदरि मालडमालावादहिय । सा सुरिददत्तेण विवाह्य । 


घत्ता--दरिसेप्पिण्‌, सिविणय सुहय पृव्वपुन्नसंपयसंपन्न । 


ए नाय्तिरी चिरु सुरं चवेवि सुहदिणि ताहि तणड उपपन्न ॥ १७।। 
` ..१५. १ सुन्वः 1 


-४५..२०. २] शटुकोसु ॥ ० । 


१८ 
सदिउ सो श्रवंतिसोमालड ` हउ कालेण जुवाम्‌, कलाल । 
परिणाविड वत्तीस सुवन्चउ` | वणिउत्तीउ लउहलायन्नउ । 
ताह निमित्त तुंगनंसुरहर काराविय पासाय मणोहूर। 
सुयह समप्पिवि सिरि निच्वित्नड ` जणणु जण पव्वज्ज पटच्ेउ । 
मायरीगर नेमित्तिड पुच्छ । तेण वि तहौ भवियन्वु नियच्छिड 1 ५ 
जयदं एह साहु पेक्ेसद ` | तदहं फुड्‌ पावज्ज लएसडइ । 
नेमित्तियहौ ववण्‌ निसुणेप्पिणु ` ` चित्ति सुहदश दूवखु करेप्पिणु । 
निगगमु तणयहोौ तिहृयणवंदह . .* वारिउ-घरि पदसार मुणिदहुं । 
भवणज्जाणवणम्मि मणोहरि  : : ` : कील कौलणवावि सरोवरि । 
सुंदर नियकुलकमलदिणेसरु गमद ्रणेयविणोयहिं वासर! १० 


घत्ता--निसि कमलोयरम्मि निहियकलमसाचितंदलपवरोयणु । 
मुंजड निरुवमु विविहरमु ्रद्ारहभक्खदहिं किड भोयण्‌. ॥१८।। 


,,. 43 [र । 
रयण्ज्जोएँ सत्तमभूयलि. ` :+- चित्तविचित्ते चास्सेञ्जायलि । . ~ 
सुयइ समेउ पिया वियक्णु. जाणइ सयल .कलाउ सलक्खण्‌ । 
कहो उवमिज्जङई णयणाणंदम्‌, [मरह दव्खिणपहाड श्रागय पुण्‌ 1 
वाणिय श्रु रयणकवल हर .. सव्वजणाण चक्खुमणसुहयर । | - -.: 
सुरवइदव्व्‌, व" वहूमोत्लंकिय . : ते राएणवि लेहं ण सविकिय !.. ५ 
चलिय भमंत य पुरु दरसेप्पिणुः लय सुहहग्र कचणु देपििण्‌. 1 
तेण वि पाणहियाड रवन्न सूुयवहुयहं काराविवि दिन्नउ 1. : .. 
चत्त सुणेवि राउ परिश्रोसिउ । गंपि भवणु वणिउक्तु पसंसिउ 1; ` 
धन्चउ हेडं जसु नयरि महाजमसु. _ ग्रत्थि घणङ्खपुरिसु पदं जरि सु । 
तेण वि किड उवयार महंत पहु पाहुणड धरिउ नयवंतड । १० 


घत्ता-सहुं सोमाल वाविजले कीलंतह , पह ईसहो पडियड ¦ 
हार मणोहर भ्रंगुलिड कंचणमउ माणिक्कदहिं जडियउ ।\ १९ 
२० 
रायाएसे तदहि जोयंत्िं | पत्तं प्रवराईं वि सामतं! | 
कुंडल हार कडय कडिसृक्तद ` विभिउ पहु पेक्वेवि वहतत । ` 


४५८ ] सिरिचंशविरदयड [ ४५. २० - इ~. 


सहँ रएण वद्ट्‌ट्‌ विसालग्र वद्िड मोयणु मोयणसालप्र । ` 

किशर उञ्जोवद्‌ दीवड देप्पिण्‌, चक््‌गलण्‌ निट्ट्बणु निएप्पिणु । 
पुच्छिय तज्जणेरि पहुणा सइ मेल्लइ भ्रमु एहु कि ुक्कइ्‌ । : ~: ` . 
ता पत्त देव दीवयसिह्‌ सहइ ण पृत्तहौ पविपहरणनिह्‌ 1 `, - ¦. ` 
तेणं सुयईं सवति स विहं ग्रच्छइ एह रयणउज्जोषएं 1. | 
कमलोयरवासिय तंदुल वर जेमई अ्रवर कयावि न नरवर । 

एह ्रवर चाल मीसेष्पिणु रंघउ भत्तुवजुतत्‌ करेप्पिणु 1. ` 
तेणाघाश्रविः श्रासाएपििण्‌, तिदरीवश्र सु विरसु भणेपििणु.1. १०. 


घत्ता--जयमाला'महएविवर एह सव्व वयर निसुणेपपिणु । ` 
विभियमण्‌, नियभवम्‌ गउ तं सुकूुमालसामि सटेप्पिण्‌, 1110 


२९१ क 
ता तहिं गणहरादमुणि एप्पिण्‌ यियड जिणालण्र जोड लएपिणु 1 ` ` 
गंपि सुहदट्% संजमधारिय ते पणवेवि पटेवडं वारिय । 
मञ्भव रोह एउ करेवड जोग्गावहि मोणेणच्छेवड । शि 
तं पडिवन्नु तेहि थिय मणे गय चउमास वि विणु म्रज्यणे । ` . ` 
जोयखमावणकरिरिय करति पठिड गर्यंसहे भयवंतहिं ।- ` `“ 
ग्रायच्धिवि चिरभउ सुमरेप्पिणु तत्य छलेण तेण जाएप्पिण्‌ 1 ` ` ` ` 
मग्गिउ मूणिवड तेहि न दिन्नउ ग्रत्थि सुहदए सहँ पडिवच्चउ । ` 
पुच्छिय च्राउपमाणु नवेपिष्‌, ` गय ते तित्ति दिणादईं कहैपिण्‌,। ` 
ता तव्‌, सदं सदवुद्धु लएप्पिम्‌, ` ` थि ब्राहार सरीर सुएष्पिणु । ` `. 
तहिं श्रच्छ॑तु संतु सवसेज्जद््‌ भल्लुकिएु चिरभवभाउचज्जद्‌ } ` ०१ 
ग्रहभुकिखियश भमंतिपर नदड ` चिरवद्रेण सपुत्तिए खद्धड । = ` 
तारिसु दूषहु दुक्खु सदैपपिण्‌, = ` परदेहु व नियदेहु गणेप्पिणु । ` 


घत्ता--मरिवि समादिश धीरमण्‌, उक्किद्राउ सुनिरुवमकायउ । 
नलिणगुम्मं सुरहरि पवर प्रच्चूयम्मि सुरवरु संजायउ ॥२१॥ 


| २२ - 
9 घघ्नो परेक्को जए साहू सुकूमालु को कर्ड्‌ किर एव, म्रवरो महाकाबु । 
` .इयं देवघोत्ं सुणेऊण तदहि माय सहृ पत्तपत्तीदहिं रोवंति -तत्थाय 

1 २०.  किडठि। २ तेणसाएवि।! ३ जए माला। 


४ ए पठ एच] ` "^... 


५५, २. १६] `  कहकोसु  [ ५५६ 


: | दट्ट्ण दुक्खेण विलवेवि सिहि देवि मेल्लेवि घरवासु कोतल वि लुंचेवि । 

` अदुहि सगन्भादिं चिण्‌ सेस भज्जाउ जणणी्र सहियाड जाया श्रज्जाड । 

~ किड कालु जहिं तेण लोयाण सो ठाड “` रक्लंति कावालिया तित्‌, संजाउ । ५ 

` . सक्कारिभ्रो तम्मि उत्तम गई लद  श्रज्जवि जणो देवि धणु तत्थ सव्‌ उह । 
`` .पुज्जेवि भती लोएहि सुहहेउ तहो निसिहियालिगु महकालु ठिउ देउ। 
:, तदहं कलकलो जत्थ भज्जाण संजाड ` हउ कलयलेसरु सुरो तत्थ विक्छाउ । . 
। य गयणाउ गंघावयं निवडियं जत्य  गंघवयनामं मसाणं हयं तत्थ । 


धत्ता--सिरिचंदुज्जल एह [कट्‌ ] जो सुकरुमालमुणिहे श्रायन्चद । १९ 
सो उवसमग्गपरीसदहहं मरणयाले दहु किं पि न मन्नइ्‌ ।।२२॥ 


` विविहरसविसले णेयकोऊहलले । ललियवयमाले ` ग्रत्थसंदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपरत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते 1 
सोमालक्षामिचरियं पणयालीसो इमो संधी ॥ 


।। संधि ४५ ॥ 


संधि ४६ 


भुवयं--वग्धिष्र खज्ज॑तेण वि दरज्मियमलिण । . 
पत्तड मरणु समाहिण् साहु सुकोसलिण ॥ .. 


तहो तण कुतर वित्त्‌ जेम 
एत्थत्थि भरहं साकेयनामु 

सदस दरियारिगिरिदवज्जु 

सुप्पह्‌ महएवि मणोज्ज तायु 
वत्तीसकोडिधणवंतु संतु 

वत्तीसहुं मज्मे पहाण पत्ति 

जिह सा तिह श्रवराड वि तियाड 
निप्पुत्तु न सोहइ वंसु केम 
एक्क दिवसम्मि महादयाग्र 
विउरतिण कतहो केसभारु 


प्रायन्नह्‌ सुंदर कमि तेम । 
पुरु भुवणपसिद्धु मणोहिरामु । क 
पयपालु राड तहिं करइ रज्जु। ५. 
सिद्धत्थ्‌ सेद्ध गुणगणनिवासु । ` 
वत्तीसपवरकताणः कतु 1 ` - 


. तहो जयवइ नामे चारुगत्ति । 


छणससिमुहीउ. निप्युत्तियाड । क 
विणु नासावंसें वयणु जेम । १० 
जयवडइ्ग्र सुवन्नसलाइयाप्र । ४ 
सिरे पलिउ दिटट नं दव्खभारु ) 


घत्ता-तं मूदीप्र लएप्पिण्‌, कीलासत्तमणु । 
तुम्हहं दूड समागडउ तार भणिड रमम्‌. 11१ 


ग्रायस्नेवि एउ वणीस्रेण 

कहि कंते कत्थ सो दूड किन 
पिययम न होइ पृहर्दसदूड 

तं नियवि अ्रवर नहे खयरजुम्मु" 
तउ लहुं चलि ता सहयरेण 
सामिय वहुलोयह तुमह वंसु 
तुमह तवेण नासइ निरुत्त्‌ 
 निसुणेवि एउ वणिणा पउत्तु 
सुयम निएवि तिच्छंड न ठामि 


`... भासि मंतीसे एम होउ 


..: २: १ खयर । २ जो। ३ सयरह्र। 


पुच्छिय पिय दिसड निएवि तेण । ..` ` 
दीसइ ता चवई सुवन्नवन्न । | 
पेच्छसु पलियंकुरु धम्मदूड । 

निव्विन्नउ सुमरंवि पुन्वजम्मु | 
विणिवारिउ वणिवई्‌ मडवरेण । ` ५ .- 
श्राधारभरूड पावियपसंसु । | 
तेणच्छह ता जा' होड पुत्त्‌ । ध 
तुह वयणु करमि जदइवि हु श्रजुत्त्‌ 1 . ¦ .. ˆ . 
तवयरणहो सहं सहयर हु" जामिः। ... ` 
पच्छा को धीरड्‌ सुयह्‌ भोउ 1: १० `. . 


४ ५ १२ | -कहकीमु ` ` [ ४६१ 
घत्ता--यिप्र पिययमे पृत्तत्थिणि जयवडइ एक्कदिणे । 
ग्रहि म्रच्चंती एक्क मुणिणा दिद वणे.11२॥ - ˆ“ 


२ 

` .-जाणेवि भणिय कि ब्रह हरंति ` चितियफलु मिच्छादेव देति । 

` जिणधम्मु मुएवि न भ्रु दे । प्रहिलसिड वत्थु उत्नदहिं नेद 1 

` तेणुज्महि" लोदयधम्मु देउ त ग्राराहहि भक्ति श्ररुहुदैउ । 
कि वहुणायन्नहि कहमि गजम्‌, ` .. समग्गायउ सुरवरु गब्मि तुञम्‌ । 
ग्रवतारु लणएसद. सत्तमभ्मिः ` -: `: दिवसम्मि भि पृन्नोययम्मि। ` ५ 

होस सुड सावि गुणनिकेड . `. रूवेण परज्जियमयरकेड । 
हरिसिय निसुणेप्पिम्‌, पृत्तजम्मूः : "` गय वणिवहू मणि पणवेवि हम्मु । 
रयणिदहिं सिविणंतर विट्ट चार. ,  ,... .. सत्तमे दिणे हुड गन्भावयारु । 
समएण सलक्लण्‌ गुणनिहाणु . ˆ . , सुड जाड तीश्र तेएण भाणु । 
परकोविन कासु वि कड वत्त  वाराविड उच्छंड लोयजुत्त। १० 


घत्ता--लंजियाश्र सवयंसिहे गुज्भू न रक्छखियड । 
तामेक्कर्िं;दिणि पवलिहं बाहिरि ्रक्खियउ ।\३॥ 


५ 
प्रायचरहि इले ुर्हयारियाप्र  . ,.. गोसाभिणीप्र अ्रम्हारियाप्र व 
सुड जाउ न तारिसु श्रवरु कोड... पर श्रज्जवि जणु जाणद्‌ न कोड्‌ । .. 
निसुणेवि एड श्राणदिएण  , ` .. निस्सेण सोमसम्मे.दिएण । ध 
गंपिणु वद्धाविड वणिवरदि ` ` हउ तुज्छ तणड कुलकुमुयचंदु ।  ... र | 
तेण वि निसुणेप्पिणु वंभणासु  .. . तूसिवि सउ गामहँ दिण्णु तासु 1. . ५. 
जयवदमहेएविहे भवणु एवि , , . , . वयणारविदु तणयहौ निएवि 1 . : ` 

 धणदेडं नामुं जणणेण दिन्नू . | मर्गणजणाण दालिद्दु छिन्न । 

~ ` इड सव्वं मणि भ्राणंदु जेणः ::: ` ..-: : :बाहिरिउःसुकोसलुः सो ज्जि तेण । 

तुह श्रमं कुलि संजणियतुष्टि ` -::` “: `: . अज्जप्पहूद पुहरईदससेद्धि । 


` इय भासिवि पुत्तो टु काऊण खमाविड सयणवंधु । १० 


घत्ता--पण्वेप्पिणुः.विणयंधर्‌ साह विहूयरउ । 


= | वहुसमंतदहिं सहियउ हुड वणिवद्‌ःविरडः॥(४।। 
1 ३. १ वेणुज्जेदि.। ॥ (1 
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४६. ६, (न | 


जयवइ्र भणिउ जइ एह भद्‌ठु 


मम्गंतु भिक्छ घरि धरि ससंकु 
ता सुव्वयाप्र घाईश्र वृत्त 
तुम्हार पुरिसपरपराश् 


ता जयवर्दप् सा करिवि सन्न 


ह कहकोमुः::: ( 1 । 
` नउ भम भिक्ल सृुदिसयणहीणु. ` 


` . तुच्छेह लच्छी न होइ दीण्‌.। 


`. ता दुक्विडः कि जायउ दरिद्दु। 


परिभमडई्‌ तंणन्भव एह रक । १. `` 
तुह देवि साहु निदहुँ नं जुत्त.1 ‰ . ध ध 
सुम्मइ तउ लद्उ परंपरा 1 -' `. 
ग्रच्छीहिं निवारिय धिय विसन्न । 


घत्ता-- ता सृप्पहग्र पउत्तउ कि फरलक्खणहि.1 1 
सुहसंपय परपुत्रहिं ल्भदं नउ गुणि ।७॥ ५१०६. “ 


मुणि नाणासत्थवियक्छणा वि 
सुम्मंति रामलक्खणपटूद 
श्रवरे वि इन्भसुय रायउत्त 
श्रलहंत दीण देही भणत 

विणु पुत्चहिंपुत्तय तेण तेहि 
श्रव वि भ्रायन्नह भ्रत्थि एत्थ 
सो श्राहारत्थु कयाई नगु 
पासंडियवेयु कयाईइ्‌ भमइ 


वलविक्कमवंत सलक्णा वि । .. `. ` 
पंड़सुय पयंड वि निव्विहूइ;। 
वहुलक्खणवंजणगरणदहि जुत्तं । 
दीसंत जेण भिक्खं भमंत । 

कि किञ्जइ सोहणलक्छणेदहिं । 
नरू एवकू प्रकिचणु वाहिधत्थु । 
परिहिउ केयाई उद्‌धूलियंगु 1 
चिरकियदुविकियवसु दिवस गमई्‌.1 


घत्ता--श्रवर वि भीम: भणिज्जईइ सयणविवज्जियउ । ८ 
शरस्य त्थ ˆ भिवखारिड दुक्छपरज्नियउ ।०॥¡ . “` 


सागडिड श्रवर संजायदोसु 
भोयणमेत्तहँ वि स्रभावे जा 


पुरे भिक्ल भमंतु जणोहु नियई ` 


श्रवर वि एवं विह्‌ पृच्चहीण 
विणु पुलहं सन्वत्थ वि श्रण्य्‌, 
फुड्‌ आ्रालजालु महु मोहदेउ 
वितंतु सुकोसलसेद्धिं जाम 


` विच्चविउ एहि मायंगगामि .. :.; 


. श्क्यानज्जगु। 


४: 


पृच्छहं कमार भण्‌ काई.एत्थ्‌। ५ 





दंडिड करणेण करेवि-सो सुः 1: ~ | 
भुक्वायुहसोसि् सुक्खेः काप । 
निल्लज्यु समणवेसेण जिणड्‌ । 
मगगंत लोग दीसंति दीण ।. “` 
एयाहिं पयासिउ सन्वु एड । 
प्रच्छ सूयारे एवि ताम । 

दइ तुह भोयणसमउ सामि । 


१० । । 
तह्य वयणाणंतरे जयम - 4 तह सुव्वयाप्र सुंदरमर्ई्र 1 : , | 
भासि भज्जाण् सयंपहा 9 सिरिदत्तप्र मित्त सृप्पहाप्रः। .;-“ : 
सोमसिरिष्र नंदप्र सिरिमर्दूग्र वंघुमदग्र सुमइग्र सुहमर्ईश्र | 
पियमद्गर पियंगुसिरिप्र पिया `` ` विमलमदश्र विमल तडिलया्र। 
सिरिकतश् रवर ससिप्पहाप् ˆ ` ` श्रवराइयाप्र विजयण्रजयाप्र। ५. 
सरसदण् श्रणंतमदहग् सर्द , गुणमदइयश्र गुणमालप्र रई) 
वंधुसिरिश् धन्नप्र धणमर्ईश् तरलच्छिग्र लच्छि जयसिरीप्र । 
उद्रुह लहु वदद ववार `` ` ` सिद्धी रसोई नाणापयार । 
ष्टाएप्पिणु पुज्जह देवदेड ` ` वज्जहं वासंग म करहखेठ। . ` 
को एहु एड जाणिड न जाम - ` ` तेणत्त न भोयण्‌ करमि ताम 1 १० ९. 
घत्ता-- ता तहो गाह निएप्पिणु गजभ न रक्खियउ । 1 
एह जणेर तुहारउ धादप्र प्रक्खियउ 11 १०॥ . :. ~ 
० ११ | (~ 
` नामे सिद्धत्यु सिसुत्तकाले ॥ वंधेवि पट्‌ट्‌ तुह तणय भाले । ` 
निव्विच्चचित्तु निरग्गंथु जाउः ` :; ::“ :“ सिसिः तउ करतु -म्रञ्जेत्थु प्राउ। 
मासोववाससोसियसरीर. ` ,~ -. "~ सायरमंभीर्‌ गिरिदधीस्‌ । 
इह पुत्त वीर भिक्खप्र पदट्‌यु भामरे भमेवि पदँ जंतु दिद्ट्‌। . ` 
ग्रायन्चेवि एड सुकोसलेण ` जंपिउ सुहिसज्जणवच्छलेण । ५ 
पुड्‌ मं वि, समूज्मियरइ्रसेणः.; ` - भृजवड होणविः तारिसेण 1 | 
इय भणेवि धरिज्जंतु वि घराउ.: निग्गउ सहसंत्ति मणोहराद़ 1: ` “` 
पृच्छतु संतु उज्जाणभवणु „^` ` गड दिट्‌टु साहु कंदप्पदवण्‌ 1 ` ` ` 


` मलय्ायलि नामे सुदरासु 
` . होत श्रालोयह्‌ कम्मभंगि 


४६४ | ्िरिचंदविरदइयउ [9 ९ 
घत्ता--उाइज्जउ ` मज्जणहरे रायरोसरहिड । , ` ६ 
ण्हाएप्पिण्‌,पुज्जेज्जउ देउ देवमहिउ 11९)। † ` ` ` १०. 


| । | घत्ता--तं जोइवि  जाईसरु जायउ सेद्विसुड । 4.1 
. -ुमरिख पुन्वभवंतरु जो जहिं जेम हुड ॥११।। , . ९०. ,: 

दं पोमावडइ पिय गयवरासु । ` `. 

वीया मलया मयणालसंगि ध... 


॥। 
4 


तान ६ ८ न ^ ५ ^ 
ण 1 त न र ८.१ च ॥ "४ + ॥ 


ततु नै 2 


` सहं दोष्िःवि करिणिहिं करिपहाणु . जामच्छड्‌ ग्रहनिसु कीलंमाणु । 
` तामेक्कहिं दिणे मज्मूवरि टर : मलया पव्वयहौ पडेवि नद | :. “^ 
 . आवेपिपिण्‌ सुत्थिय जणवयम्मि ` चंपापुरे प्रंगाजणवयम्मिं |  : ५ 
` सिरिदत्तहौ वणिह सुरूवियाहे संजाय सूकेसी सुय पियाहू । ` 
पोमावईः त्रि आ्राउक्खयस्मि ` जियरंगवणिहे तेत्थु जे पुरम्मि 1 ` 
भज्जाहि पियंगु्िरिहे वरगु ` संजाउ पत्त नामे वरंगु 1 
सोसियविरहियणवसंतमासं .. एक्क दियहम्मि वसंतमासे । ` 
-जिणभवणे गंघमायणनिवेण . सा दिद वाल चंपाहिवेण । १० 
पुच्छियताकेण वि कहिय एह्‌ सिरिदत्तसेद्धिसुय चारुदेह । र 
निसुणेवि वियंमियमयरकेड गड तुष्हिविकड पहु नियनिकेउ 1 : . 
घत्ता-एत्तहे पुज्जेप्पिणु जिण्‌, मंपिणु निययघरे । 
ग्रप्पिय सेस सुकेसिण्र तायहौ तण करे ।\१२॥ 
१३ 
तेण वि नवजोव्वण निग्रवि घूव' हक्कारेवि नियगेहिणि सुरूव 1 ` 
पुच्छिय कहौ दिज्जणरं कति कन्च खूवेण रई व्व सुवन्नवन्न । 
धणवंघु वधु महु तासु पुत्तु धणमितत्‌. देहि तं ताण वृत्त 1 ` ` 
पडिवन्न वयणु तं वणिवरेण एत्ते पेसिड णरु नरवरेण । ` 
'तेणेवि भणिउ वणिवइ विणीय दिज्जउ पृरहर्दसहौ नियय धीय । ५ 
राठचिता तहिं सयमेवश्राउ दिन्नी सूय पाणिग्रहणम्‌ जाउ । ` 
, सहँ तापर करंतहो रइविलासु वरिसादं चयारि गया तासु । 
, -एक्कहिं दिणम्मिः परवलपमस्थि ग्राणिउ गहणाउ धरेवि हत्थि ! ` 
` केमवि श्रवद्‌ न निरंतराले ` थिड नयरासन्नवणंतराले । 
.-. : खन्भालिउ तेण वि सयलु सेच म्रोसरेवि परिद्ि मणि विसन् 1 ˆ १० 


घत्ता--्रायन्नेप्पिणु वदयरु श्रं जयलद्धजड । 
तहौ धरणत्थु वणंतर ताण समेड गउ ।।१३। 


१४ 


. ` -गंतूण तत्थ विरइउ उवाउ नरनाहि दूरह दिट्ठ नाड । 
` -वारिह गणियारिह्‌ :गिरिसमाण्‌ 


व १३. १ नियवबूव । 


4 3 
„` ३९ 


पेक्चेप्पिण्‌ पद्वसारिज्जमाण्‌ । ` 


 . . . गुणवंतहो रजियजणमणासु 


४६६ | सिरिद्ंदविंरदयउ [` ४६.  १४.३-.. 


महएवि युकेसी मलड रम्मु मुच्छिय समरेप्पिणु पुल्वजस्मुः) 

कि मूच्छिय पच्छ पिष्रण गपि ` तहो मिच्छृत्तंर्‌ दाऊण कि पिः। 

मायाप्र लिहावेवि पृव्वजम्मु यिय पेच्छंती गयचित्तयम्मु । 

एत्तहे निवेण वसि किड करिदु प्रिग्रोसिउ प्रियम्‌ सयणविदु \ 

जो पेसिउ सिरिसुहनिहि निवेण पृच्छिड वद्धावड सो निवेण 1 ` ` - 
ददमदमु दंति दमिउ सुणेवि कि मज्फ सुकेसी तुदं देवि । ˆ ` - 
ता किउ तेण तुद्राणदेव सा एउ पयंपहं सावलेव । - ˆ 
कि सुंदरु मलय्भिरिदनाड साहि परि्रोसिर जेण राड-।- ` ` १०. 
किर साहसु पडयदमणे कवण्‌, ` निसुणेवि एउ प्रहिमाणभवणु 1 ` ` ` 
पृच्छेप्पिण्‌, पिययम पालिएलु गउ पहु सहं सेन्ने मलयसेलु । ` ..: ` - 


घत्ता- सो सुरकरि वं पयंडवलु लक्खणंहि ` पसाहिड । 
तत्थाणेय उवाय कियः परतो तिन साहिउ (१४।। 


१५ 
ता स्सेपिण्‌ कयविप्पिएण - . - माराविउ करि पृहर्दपिएण ।, . , 
मोत्तियदं दंतसमूसलाई लेवि ग्रप्पिय दं पियह नियनयर. एवि । 
ता तां गाढमालिगिरऊुण मयसाहा पिय इय जंपिऊण 1. ..: 
किमिणं भणतु भग्गाणुराड यिउ विभियमणु खण्‌, एक्क राउ.1 ॥ श 
तहे मरणे वेरगागणएहिं जणणीप्र जणेरे सुहिसएहिं 1; ~. ` 
जसहरमुणिपय पणवेवि दिक्ख ,. पडिगाहिय. जिणवरसमयसिक्खः। । 
वहुकालं पृणरवि सो ज्जे साहु .:, ग्रायउ हुउ. केवलि..तिजगनाह 
गउ वंदणहत्तिश्र तासु राड पुच्छिड पणवेप्पिणु.वीयराड 
प्रक्वद सुहदुक्वनिरंतराईं. . सिरिदत्तसुयाहे भवंत राई । 
कंचीपुरे गंधारहो निवासु .... नामेण सुदंसम्‌, गुणनिवासु । 
सुपसिद्घु सेद्ध वीरसिरिकतु ` पियदंसण्‌ तहौ सु रूववंतु । 


वत्ता- तहिं जे नंदिसेद्ह सुय कलकोदइलरवहे । 
कित्ति नाम उप्पच्ची भज्जहि ्रइहरहै' ॥१५॥ 


१६ ८ 
दिन्ना सा सइ पियदंसणासु 1 ˆ ` ~ 


ओ एलकिं दिणे वणमयगलु भरेवि माणिड निवुरिसहिं वसि करेवि । ` `: 


| १ ` १५. {. अषश्हुवहू ठय 1 । 


`. तयौ रूड निरएुष्पिणु चवणविलासु भ्रायस्चेवि संजणियाहिलायु 1 


} 





„४९.१८.६६ | 


: सहं पिययमा़ मोहियमणेणं 


` -अ्रहिणाससिउ मल मरेवि जाड. . . 


`. भमरिदनीलगवलंजणोहु -. ` ` 
कित्ती चि सोयसंजणियपलय 


करिवद्रणा तेण श्रणोवमाहे `... 


` सन्वावत्थासु वि साहिलासु 
रत्तृप्पलदलवन्ना वरणीय. . ` 
रयकारिणि सुयण्‌ गयाहिवासु 


वद्धडउ नियाणु पियदंसणेण व 14 ध 
सुंदर नामेण मणोज्यु नाड । : ` ` ५ 
गिरिगरुड पयंडु पलंवबाहुं । ˆ: ˆ ~ : ` 
हय करिणि तासु नामेण मलय 1: ; 
चिरजम्मसणेह्वसेण ताहे । 

दाहिणउ समप्पिउ देहपासु । 


 पोमावइ्‌ वीया हत्थिणीय । १० 


वामासण्र सा संचरइ तासु । 


घत्ता-ताहं विहं वि सो संर्िठि सोह्‌द मज्म किह 1 
 तारतंवडोगरियदहं श्रंजणसेलु निह ॥१६॥ 


सम्माणु दाणु मलयावर्दहे ` 
इय सेज्जहे तेण वसंतएणः 
एक्कहिं दियहम्मि मणोहुरम्मि 
_ मयरसकणरुटियमहुय राइ 


` धूत्तेण सणेहपरिक्खहेउः ˆ ` ` 
` चामासष् सा वलिजण [धित 
` ` दाऊण-ताहं कुवल करेण ˆ ` 


` मलय चि श्रहिमाणें तं निएवि 
..;. संजाय सुकेसी एय्‌, एवि 


घत्ता--हस्थिधरणु' पेक्वेपिण रत्ने भवंतरिउ । 


१७ 


काजण करद्‌ पोमावर्दह | ` `" 
तहिं ताहि सम रमंतएण । 

ण्ाएवि पहुंकरसरवरम्मि 1. 

तोडेवि वेन्नि इंदीवरादं । 
मलयावईहि संजणिड खे 1 ` ` "५ 
पोमावई वि दाह्िणि निहित्त । ष © 
मलयाहि दिस, मयणिव्भरेण } ~~: .:: 
मुय पन्वयाउ भ्रप्पडं धिवेवि । 
सिरिदत्तपत्ति तुह तणिय देवि । 


६ 


~: . इय जादंभरि सयु वि वइयर संभरिउ ॥१७।1. ~. 


ह प्ये कसु कमभ = =" 
-:... महु मरणे कइवि दिणाई दुक्लु ` ` 
` `“: पौमावर्दश्र सहु कीलमाणु ‰ ` 
`. , `सहुं तार सव्वलक्खणपसत्थ्‌, 
` वितति एड विच्छायवयण ` , ˆ - 
: `... ता ताहे पासु पदं पहिड पुरिषु ` ` 
न 6 


१८ 


वीसरिउ महार ध 4 
काऊण करीसरु संदरक्ख । ˆ ` 
ग्रच्छद्‌ सुहेण वण विहुरमाण 1 

तिह करमि जेम सो एई एतथ्‌ । - ` 
जामच्छइ्‌ सा सारंगनयण 1: ˆ ˆ “*५ 


ग्रायउ परिषुच्छिड जणियहरिसु । 
१७. १ -टत्थे धरण 1 ` 


` ~ पोमावड जौ जायेड वरंयु. 


३६८ | स्िसिचिंदविरदयञउ [ ४६.१०.७८ 


दमियस्मि मयंगवरे मणोज्ज | कि तुद सुकेसी मच्छ भज्ज 1... 
ता कहिउ तेण सामियन तुद पच्चेलिड जंपद्‌ एउ रदु 1 ` ध 4 
सहं पोमावद्यप्र कोलमाणु मलयायले सुंदर करिपहाणु 1 ¦ स 
सा्हेवि इहाणिड कि निवेण श्राणंदु पणच्चमि भ्रज्जु जेण 1 -: १५. 
पड वराउ साहि त्रणत्थु किड रां साहस कवणु एत्थु । - 


चत्ता--एउ सुणेप्पिणु पृच्छिय सा पद्व गंपि सदं 
केरिसु एत्यच्छंति्र कहिं सो दिट्‌र्‌, पदं ।। १८॥ 


१९ 
ता ग्रप्पडं तापर रहंतियाप्र . . भासि धृत्तीप्र हसंतिया्र | 
विज्जाह्रीप्र महं भ्रासिकाले , द्द्ुड गयाण् सो तम्मि सेले । 
पोमावर्ईश् सहं कौलमाणु करिणीग्र कुलिसकरकरिसमाणु । 
निसुणेवि एउ रिउसाहणेण गड तहिं तुह समउ ससाहणेण.। ५ 
सो ताग सिख द्द्िडि रम॑तु करिवेसें नं वीयउ कयंतु1 ` भ... 
सक्किड केम वि साहहं न जाम ` माराविउ-सो पदं हत्थि तामः 1 ..“.. 
ता तहो तदं मृत्ताहल फुरंत ` मायंगवरहौ मृहरुद सहतं 1. . ` 
ग्राणेप्पिणु दक्लालिव निएवि गय परमविसायहौ तुज्फ देवि । . ` 
हा वणे अ्रच्छंतु सुहेण नाउ ध चिरभवभत्तारं महाणूभाड 1 ˆ.“ ` 
मदं पावदं माराविउ मणोज्जु कलि किय हेडं महु सिरि पडउ वज्जु 1१०. ... 


घत्ता--दंतजुयलु  आलिगेवि इय चितंतियहे । ` ` 
फुट हियड मयच्छिहे जीविड गय तहे ।१९।। 


२६ 
निसुणेवि एड पुदहर्ईसरेण ` "ˆ ` पृणु पच्छिड जिणु सविणयसरेण । 
एवहि कहिं तहे संजाड जम्मु ता कृद नरिदहौ निहयजम्म । 
सोरट्ुविसग्र ्रवणीसरासु- - -~ भिरिनयरि नयरि तुह किकरासु 1 
अ्रदवलहो मणोह्रि नाम धू . ..: महृएविहं सा गोरियहे हय 1 

, तेत्यु जि सुंदर वि पुयोहियासु | विजयहौ कुवेरददइयापियासु 1 
 नेंदणु नामेण कूवेरकतु संजायउ चंपाहिवइकतु 


` तत्येव. घणामर वणिवरासु धणवंतहौ घणदेवीवरायु 


सो सिरिघर-तहो .सुड हुड -वरंगु 1 


 *१९. १. वहां इतना श्रविः पाठ है--भुय नियवनिवासरहो निय जाम णः | 


द्वव, र वकवः: ` ९ १ 


 “ तहौ जम्मसणेहि एक्कचितत 
. वेचि वि दिणदिवसयर.व सहति 


- . संजायउ मित्त कुवेरकतु.। ५. ॥ ५ 


एकल्थ र्म॑त्ि भमंत्ति थति. ; .१०. ` 


घत्ता--एक्कदहिं दिणे सुदिणे युहि विच्छायाणणड । 
` पेच्छेवि पूच्छिड! कि -तुहुं दीसहिं दुम्मणड 11२०॥ 


२१. 


ता सिरिहरेण तहो किय वत्त 
तुह्‌ पिय मणिकबलु वीसरेवि ` 
ईसावस महु पिय तं निएवि । . 
हा हयउ विरूवड इय चवंतु | 
पेच्छेवि मेत्ताणी सुय मयच्छि 
जायउ जारईसर दियपहाण्‌ 
 भास्िड वयस इसाइ नडिय 


` मुय मलया नामे महू मणोज्ज . 


~ इय मित्त .कटहेवि सिणेहवंतु' 
: दहौएवि गहिल्लउ वुद्धिव॑तु 


ग्रायद्वहि मित्त कुवेरकंत । 


मूय पासायहौ भ्रप्पडं धिवेवि 1 . ¦ 

गउ तहिं तं नियहुं कुवेरकतु । . .. 
पासायहो पडिय कुवेरलच्छि। ५. 
संभरेवि तेण चिरभवविहाणु । , 

जिह्‌ ्रासि मलय सिह्राड पडिय । 
तिह एवहिं इह तुह एह भज्ज । ` ` 
कहिं पेव्खमि सा इय चितर्वेतु । 
उरज्जेतहो गयउ कूवेरकतु । १०. 


घत्ता--तव्थ खगिदें केण वि कदवि विमोहुणिय । 
- दिन्न विज्ञ तूसेप्िणु तासु विउन्वणिय ।1२१। 


२२“ 


ता एविं निवंगणे मायमाणु 
दियपुत्त॒ निएवि मणोह्रीश्र 


` पेसिय सहि हक्कारहुँ न एइ .. . 
`. अप्पिड पड़ जहि चिरजम्मु लिख 
` `. . -तें पेच्छेवि मुच्छिय पडिय कच 
-::.- ` एत्तहै परिहरिवि गहिल्लवेसु 
`. पृच्छिउ ताण तहं कि निभिततु. 
.... ता किङ तेण जो.जेम चित्तु ` 
ता तदहि कुमारि विरहेण तत्त 
 . . पृदकष्सरेण पुच्छेवि सृति . 
त ८ । २५ . १ कुचिड 1 7 


` मलयानामेण पणच्चमाणु । 


चिरभउ संभरिड मणोहरीण् । 
वाउलड श्रलियउत्तरद्ं देद्‌ । | 
सो नेवि ताग्र तहे पुरड निहिड1-. 
कहु कह्‌ वि.समूष्धिय धिय विसन्न 4: ५ 
गड सो नियभवणहौ विरहसेसु । -. ¦ 
जाग्र सि पत्त उम्मत्तचित्त्‌ 1 .; . ` 
वद्रयर परिश्रोसिउ तायचित्त्‌ । 
प्रायन्नेवि तारिस ताहि वत्त । . : 
अविरोहु संवर रदड .फत्ति । : १०. 
२१. १ सिगटभ॑तु । : । 


४५५ | | दिर्स्िंददिरहयर । ॥ ४६. २२. ११- ध 


तिं तापर शरसेस वि परिहरेवि चिरभवसणेहु मणे संभरेवि 1 ` 
गंपिणु कुवेरकतहौ विसाल सहसत्ति मयच्छिप्र चित्तं माल 1 . ~ 


धत्ता--विज्जावलेण अ्रसेसं वि समरे नराहिवद। 
तेण जिणेप्पिणू सा सइ परिणिय जणियरईइ ॥२२॥ 


२३ 
विज्जावलेण सोपारनामे पुरे रज्जु करतु मणोहिरामे । `. ` `; 
सो एक्कहिं वासरे वल्लहा मारिउ श्रसंणीण् समेउ-ताग्र। ८ 
खयरायले पोढपयंगतेउ ॑ श्रलयाउरे राणड चंडवेडं । .“ `` 
तहौ चिज्जुमालि नामे पियाहं संजायउ सुउ विज्जुल्लयाहे। ` ~` ` 
तत्येव तत्ततवणीयद्धाय तरलच्छि महुरमाहवियवाय 1 -- १. - 
मणहरि वि मेहमालिहि खगासु ` हय तणुरुह रयवंघूपियाचु 1 ˆ ` | 
तर्णाण जणियमगवयणवेय नमेण भणियं सां विरलंवेय । 
एक्क हिं दिणे वेयर चंडवेड उज्जेतसिहरु वड्ियविंवेड 1 ` ^: “` 
वंद जिणिदु हरिवंसकेउ | गउ विज्जुमालिपृत्ते समेड 1 
तं .पव्वयसिहर निएवि चार ५ जायउ जाईसर खंगकुमारं 1. . १० 
सुमरेवि मणोहुरि पुन्वपत्ति | . मुच्छिड चड्डप्पिण्‌ सव्व तत्ति ! 


घत्ता--तेण तत्थ पन्चत्ती विज्जीदेवि वर । 
मासोवासु करेप्पिणु साहिय पह्यपर ।।२३॥ 


२४ 
ता तेण भणेप्पिणु पवणवेय ४ पटरुविव विज्ज जहिं विरलवेय 1. ~“: 
गंतुण ता सा पुन्वजस्मु : ` सुमराविय मोयविलासरस्मुं । 4 
तहँ सि मणोहरि रायघीय एवदिं हेय देयरकुलि विणीयः। ~ ` `: 
जो चिज्जुमालि विक्करममहंतु सो तुह वरु प्रापि कुवेरकंतु 1. ~. 
 निसुपेवि एडु चितंत्तियाहं संजायड जारईहभरणु ताहे । . ˆ ` ५. 
.. ` श्रप्पड पड गोत्त, सठाड देसु वुज्िड नियवदयर निरवसेसु । | 
. ` सयणेहिं मुणेवि च्रणोवमाहं | किड होहि वि पाणिस्महुण्‌ ताह । 


- -अन्नोचसणेहु गय काले 
.. विहरंतई नं रदरव राई 
: . -चिरवडरे ताहू विवारियाईं ~ 


एक्कहिं दिय हुम्मि नहूंतराल्ले 1 
हिमवंतहो उवरि वहुवराद । ध 
। जुज्छवि पडिसूरं मारिया. , १०... 





४६ ११, २.1... 


( ४७९१ ध 


घत्ता--कोसलविस. अरउज्भहं सायरसेणु वणि 1. ` ~ 
धणसिरि तासु नियंविणि गुणलायच्रखणि ।।२४॥ 


` तहे गुणगणालिं 

` सिंदव्यनामु 
. नहलग्गगेहे 
सेद्ध समुद्‌ 

` तहौ.घरिणि ताह 


` सुय विरलवेय `, 
` जणजणियकाम ` । 
 साद्छितायु' “ ` 
: .एक्कहिं दिणम्मि ` ` ` ` 


: भरच्छतु संतु 
. जुदविषुरतु 
ˆ ` जणजणियहि्ि 
. `. .जिणसमयभन्त 
 वंवेविपट्टु .. 
.. विणयंधरासु ` 
` , -मुणि मोक्खपंथ्‌ 
` : ' -कयपरमनिट्‌ट्‌ 


`. निदुधूयराउ 
. . ` , हयकम्मवेधु 
~ . पोमावडइ पुणु हुड हं वरग 


(0 - पुणु विज्जुमालि सुहि चंडवे 


`. सिद्त्यु पत्त जयवदश्र जाड 


ग्रच्छंइ तदहं एम भणतु जाम 


५: ~ : वत्तीसहूं मज्छः मणोहिराम 
 .. ` तह गन्भंत्थियहो जं सच्चसंधु 


ध सिद्धत्यहौ पयपेकय नमेवि 


२९ 


यर विन्ुमालि! ,. 
जायड हिरम । ` `" , 

पुरि राथ | ` 
विजग्नो सुहृद्‌ । ` _ ` , ,. 
चणससिमृहाहे। = ` ५. 
हय निरुवमेय । ` `` ॥ 1 9 
सिरिकंत नाम 1 ` ` 
चिरभवपियासु । 

पासायहो सयलुवरिक्छणम्मि । ` , 
नियदडयहे देवकहा कंतु । = १० 


;:.; -नहयले विज्जाहरजुयलु जंतु । 


(०) 


:: ~ --म्रालोडऊण सिद्धत्थ्‌ सेदि । 


 जायडउ जार्ईसरु भवविरतत्‌ । 


` महु बालभावे उचज्छियमरदद 


पठ्वदड पासे संयमधरासु । १५ 


विहरतु पृणागउ एह एत्यू । 
.: : गिरिथीरचित्तु चरियहे पटर । 


केणावि न धरिउ भ्रलाहु जाउ! 
महु एह भडारउ पुन्वबेधु । 


;:' पुणु ` वणिसुउ सिरिहुरु सोहणंगु । २० 


जायडउ विज्जाहरु तरणितेड । 

पुण्‌. एत्थ सुकोसलु पहयपाउ । 

सहु मायग्र परियणु पृत्त ताम 1 . ` 

पिय सुप्पह्‌ नामे जणियकाम । । 
काऊण तणूयहो पदटुवंधु । २५. 
हुड सवण सुकोसलु घरु मूएवि । ` ` 


घत्ता- तेण जे श्रहुज्छाणें रोसवसेण -मुय । 1 
मोगिल्लायले जयवडइ भीसण वण्ि हय ॥ २५... 2. 


४७२ | सिरिचंदविरश्यड ४६.२६. । । 


२६. 
विहुरंत ताड ते तत्थ एवि ` ` धिय स्क्लमूले मणि जोड लेवि । ` ` 
पारणयदिवसे गय वरिसयाले निम्मले संजाग्र दियंतराले ८ 
नीसरिय गुहाहे पलंववाह प्रग उवसग्गु निएवि साहु ...: 
यिय श्रणसणे काउस्सम्गु देवि वग्धीश्र निसुंभिय ताप्एवि 1 .... 
पढमं सिद्धत्थ्‌ महाणुभाउ ` पुण्‌, वद्धु सुकोसलु सुदभाड । .. ५ 
गिरिघीर समादिश मुक्ककाय सव्वटु वे वि ब्रहर्मिदजाय। 
वग्घी वि सुकोसलटत्यु खंति जाईभरि हय लंखछणु नियति । 
निदेवि भवद्भिदि जिम्‌. सरेवि गय सम्गहौ सन्नासें मरेवि । 
सिद्धत्थसुकोसलपत्तियाउ सुतवेण सुरत्तण्‌, पत्तियाउ 4 अ 
निसुणेवि एड जसहरु मुणिदु पणवेवि गंघमायण्‌ नरेद) १०. ` 
पृशन पृत्त्‌, धाडिवाहण्‌ थवेवि संजायड जद जिणदिक्छ लेवि ! . , `. 
सुहमई सामंतसएण सहिउ उप्पाण्रवि केवल लोयमहिड 1. _ . ` . 


घत्ता--सिहरे पंडगसेलहो' कम्म्हुँ करेवि खड । 
सिरिचंदुज्जलसासम्‌, सासयपयहौ गउ ॥२६।1. ` 


विविहरसविसाले णेयकोञहलाने 1 लक्लियवयणमाले भ्रत्यसंदोहसाले व 0 
भुवणविदिदनामे सन्वदोसोवसरामे । इह्‌ खलु कहकोसे सुंदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउन्ते सुविचित्ते णंतपयदसंयुत्ते । 
[ षाहुसुकोसलचरिग्रो ] इमो छयालीसमो संधी 1 


॥ संधि ४६ ॥ 


ध । २६. -१ पडंगुटसेलहो । 


` ` ' संधि ४७ 


१ 


धुवयं--समड धरार धराधंरंधीरउ 


लीलयखीलियसव्वसरीरड । ˆ ` ` 


तोविनः गयकूमार-नियमग्गहो चलि समाहि लहेवि गड सम्गहो ॥\ 


` इह भरहवेत्ते संपयपउरे 
गंधव्वदत्तदेवीहे हुड 
` तें पोयणपुरवइ दुदढरिु 
तेण वि तहो मग्गिउ दिन्रु वस 
तहिं भमइ कुमार निर्गलड ` 
 दट्दृणासत्तु मणोहरिदै 


अरणुदियह सदं प्रणुहरइ रइ . 


रोसेणन्भंतरे सिमिसिमइ 

ग्र काले पराद्ड नेमि जिणु 
संजायउ गयकूमारु सवम्‌. 
 उज्जंतमिरिदे समादिषिउ 

‡  एत्थाड' वियाणिवि तत्य वणी 


संव्वंगु पसारेवि जिह प्रजिणु 


र सोरटुविर् वारमदपूरे । 


गुणि गयकरुमारु वसुएवसुउ । 
वसु करेवि मुरारिहे किड हरिमु \ ५. 
सच्चे विहरण सोक्छकर । =. . 
पुर नाद निरंकुषु मयगलड । १ 
पंगुनवणिधणहे मणोहरिहे !  ॥ 
पगुलु जाणंतु वि.क्ि करद । .. 
मरसमत्य मुणेवि कालु गमद ।  - < १० 
निसुणेवि.घममु, निव्विच्मणु । । 
योरूगमहातवतावतणु । ` 

सन्नासे मडयसेज्जापर थिख, 1. 

गड दिद थक्छर समभावे मणी 1 


सह भूमिर पंगुलु पावभणु । १५ । 


 घत्ता--गउ श्रयखीलणएहिं लीलेप्पिण्‌ साहु वि तारिस वियणं सहैप्पिणु । 
निच्चलमडइ समाहि पावेप्पिणु गड सुरलोयहो कालु करेप्पिण्‌, 1 १॥। 


` रिसि सणकरूमार वडरायजुउ 


वहुवाहिदं वाहिड वरिससउ ` 


` -तहो रख्बु करंतहो एक्कदिणे 
` . ` जत्यच्छइ्‌ तत्थ महादयड 
:.:.. तहो तें सयल वि पहयपहा 
; ` , ता विभिएदिं संदेह 
"^... कि कारणु सामिय संगमहो 


५ १. ९ पत्थाड ` ` 


२ 


होतञ चक्कवेड तिलोययुंडं 1 ' . “`` 
परतोविन दुप्परिणामु गड...“ 
सोहम्मसुरिदसहाभवणेः।. ' “` 
सुर संगमनामुः पराइयड “~ ` 

संजाया तक्वणे देवंसहा 1. ` ` ५ 
पर्पुच्छिड देवद कुलिसकर । ` र 
स सुतेड दुदहरविसंगमहौ 1 ˆ ` ` ` । 


५७४ || सिरियंदविरदयड | 

चिरभवे श्रमेण सक्क्रे कह्ड तउ भ्रंविलु वड्माम्‌, विहिड 1 
तेणेरिसरूवतेयसहिउ . ,.. ईसाणे एह हृड मुरमहिड स 
पुणु पुच्छ श्रवरु वि एरिखड कि श्रत्वि कोड्‌ दीवियदित्तउ। १०. . ` 
इदेण भणिउ अच्छ सुम नरलोग्र चउत्थउ चक्कवई । ६, 
नामेण सणक्कूमार सुहृ निरुवमगुणर्यतेयविहउ । 


घत्ता--ता तं वेनि श्रखदहमाणा ` देवा जयजयंतनामाणा | 
करिपुरवर वह जोदयजाणा प्राया वंभण हवि त्षयाणा ॥\२॥ 


३ 
पेसिय पडिहारे रायहर दिद्भुउ परमेक्षरु चक्कह्‌र 1 
ग्रव्भ॑गियंगु मुक्काहरणु पर तदवि हूं तिहुयणमणह्‌रणु । 
श्रालोवि माणमरटुचुया विभियमण नायनिवास हया । 
ग्रहणं दिड तेहि घराहिवइ भो साहु साहुजणजणियरद्‌ । र 
वच्िड तुह सक्कं जारिसउ | श्रहिययर्‌ निर्तउ तारिसड 1 ` ५... 
ख्व तेएण वि पहयतमु ` दीसइ न श्रतु जगि तुज्फसमू 1 
इय अणिवि सवइयर कटिवि घर ` चट्लिय सुर पृच्छिवि चक्कहुर्‌ । ` ` 
निसुणेवि एड गव्वियमहइणा ` कि द्द्ुउ तुम्हदहिं भणिडं तिणा । ` ` `: . .. 
थिर वाहु जाम ण्हाएवि तणु भूसेष्पिणु दरिसमि ल्वगुण्‌। ‰ ˆ` 
घत्ता-ता ण्ारवि नेवत्थदं लेप्पिणु रायसहामंडवि वइसेप्पिणु.। .. - १०. “` 
 सिहासणि थिएण राणे कोक्काविय ते देवनरिदें ॥३॥। ` 
व क 
ताहि वि श्रावेवि तिलोयपिउ  रायाहिराउ ्रत्थाणि थि । १: 
ददटूट्ण पयंपिउ धुणिवि सिर संसारि न किचि वि श्रत्थि थिर]. `: ` 
` तुद पुव्विल्लावत्थहे ललिड  : ` पुहरईस तेड रूड वि. हलिड.1.-; 
. ता तेण पसारिवि भूयजुयलु दिद्ुड विच्छायङःवच्छयलुः। 
. संजाउ निभित्तुतंपि तवहो. ~ ठोएप्पिणु रज्जु तणुव्भवहो :1 क 
 पणविवि विणयंधर मुणिपयहं  ..: .:: पडिगाहिड भार महव्वयहं 1. ;:.: 1 क 
- ` कयदछट्‌टुववासु रायत्तणड १ भृत्तउ हयदप्पुक्कोयणड 
. : तहौ दिवसहौ लग्गिवि छि जर खसु खासु सासु प्रयु सत्तिहर 1 
` . -सीसच्छिरुच्छिवियण गरुया ~ ~. ` : भ्रवर वि कुटाहयःजाय -रुया 1 
"तउ तामु करतहो पहयरउ ` . बोलीणउ धीरहौ वरिससड ः! 


5; ~ घ < ८ 


४७: ६. ११. | 


तवमाहप्पेण तिलोयथुया 
तइ वि हु मजञ्भत्थभाउ धर 


घत्ता--पुणरवि सुरसा अच्छं 
निष्पिहृतत्‌ रोयाहयगत्तहो 


-निसुणेवि एउ पुणरवि भ्रमरा 
भासिड तुह वाहिउ श्रवहुरहुं 
 बहुवयणदहिं मुणिणा भणिड वरा 
` तो महु ग्रणादकालेण हुया 
कि कीरइ इयररोयहरणु 
. हइ तम्मि ताहू सयमेव हई 
इयः भणेवि पयासिड निययगुणु 
: भो साहू श्नम्हे श्रसमत्थ परा 
तुह परमवेज्जु जगसंतियर ` 
.. कालेण करेप्पिणु कम्मखउ 


घत्ता--वुड नाव गंगादहु दृत्तस 


तोविन धीरवित्तु, भ्रादन्चउ 


`. आणंदनयरे प्राणद वणी 
 .. तहे पोमावड सिरिमड सुमइ ` 


`. ;सत्तमिय एणलंछगवय॒णा 
-'. सा सायरदत्तं दिचरह 


¦ ~. सुहलक्णु तार तणड जणिउ . 
, - ˆ . सिविल सत्थत्थदं चारूमई = . .. 
` - ` एक्कहिं दिणे तोडियजम्मरिणु ` ~ 


: +. -. आ्राउच्छिड ्राउपमाण्‌, तणा 
: ;. -.` -आयन्निऊण निच्विच्च मई 
५: ... आ्रायमघर एयविहारि हउ. . ` 


^. - " -निम्मुक्ककसाउ समप्पपर 


हात तः | 2 ॥ 44 | । ॥ 6 ह ५ | > (5 
. सन्वोसहिव्मादय रिद्धि. हया 4. ` 
:: `: पडियौर न पीडिग्रो वि करइ । 


ददे मुणिगुणगहणु करतें । 
वच्चिड सणकुमारभयवंतहौ ।।४।1 .. 


श्राया ते होहइविं सिसयवरा 1 ` ` ` ..' 
भयवेत सरीर चारु करहुं । 

जई सच्चं तुम्हईं वादहिंहरा 1 
ग्रवहुरह्‌ गस्य संसारस्या । 
संसार जे सब्ववाहिसरणु। ५ 
विणु कारेणण कहिं कज्जगर्ई । 
वेलोसहेण किय दिव्व तणु । ` 
-भववाहिमहणेः तुह सत्ति परा । 


<. भणिणः एउ गय तियसघरः । 


मुणि सणकूमार निव्वाणु गड ! १० 


पाणियपरिपूरियसोत्तंतर । 
एणियपूत्त्‌, समाहि पवन्नउ ।॥५।}. 


तहो नंदा गेहिणि तुंगथणी 1 .-. - 
सुय जसमइ गुणवइ वुद्धिमड्‌ 1... 
हूय एणिय नाम-एणनयुणा 
परिणिय गन्भेसरि.हंसगई । 


.; सो एणियसुख सुहीहिं भणिड । ५ 
_ जायडं जुवाणु जणंजंणियरई । 

` विहरतु परादउ वीरजिणु । 

` त्तं थोवउ भासि सम्मइणा । 


तासु जे समीवे संजाउःजई 1; 
काले विहरतु विवियचुडः। ;.:-: १० ` 
गमणत्थिडः सुरसरिपार पड.1.. ~ ~ <. 


४७६ | 


घत्ता-- वृ नाव दहु जत्थारूढड 


तिरिंदवविरहयउ 


मुणिपरमेसरुतोवि न मूढड । 


ग्रविचलमण्‌ समाहि पावेपििणु गड मोक्खहौ श्र॑ततयङ्‌ दवेपिणु ।1६॥ 


५. 
, मुणिवसहु मणोवलेण वलिख 


तह भहुवाहु गुणगणकलिड 
दूसहु सहेवि तिसमुक्खदुह्‌ 
एत्थत्थि पुंडवद्धणु विस 
तहिं वभणु सोमसम्मु वसइ 
सोमसिरी तार पुत्तु जणिड 
एक्कहिं दिणे रजियजणमणड 
पुरबाहिरि रत्थईं चारुमई 
जा ताम जयत्तयविहुरह्रे 
चउदह्पुव्वीण चउत्थु मणी 
उज्जंतहौ चलि संघसहिड 


चत्ता--ता कोड्डेण तेण सखेलंते 
वउदह्वट्‌ट॒त्त॒रुडि समारिय 


[1 
श्राइट्टु चउदृहुपुव्वधर 
सुयकेवलि' सब्वहुं पच्छिम 
 नाणेण वियाणेवि एड तहि 
` . मग्गेवि पटणत्थु यत्तु किड 
काऊण सन्वसत्यत्थपड्‌ 


..-. मेल्लावेवि मायवप्मु करहो 
`  श्रावेप्पिण्‌ संसयतिमिरदरु 


ज कमणीड कुमार जे चारुमई 


घत्ता-येवेण जे समडं सन्वाडं चि 
उ समम्मसुयसायरपारउ 





स । 
`, . .. सम्ब पच्छ डूख 
5 ^ ुचकरवेलि{ ˆ 


संपत्तु समादिश सम्गसुहुं । 

तहिं देविकोडड्‌ पुरु साइसड 
तहो घरिणि सडइत्तणगुणवस । 
सो भद्वाहु नामे भणि 1 भ्र. 
गुरुविरदयमुंजनिवंधणउ । | 
सहु डिभि बट्एहिं रमदइ । 

निन्वुड सिरिसम्मड्‌ तित्थयरे । 
गोवद्धण्‌, नामे दिन्वस्ूणी । 4 
तत्थायउ भव्वलोयमहिड । = .१० ` 


ज 


दइववसेण दिग्राहिवपृ्तं । 
नियवि मुणीस्तरेण मणहारिय 1७11 


होसइ पुंडु एह सुवुदधिवर 1 

परमेसर सुरन रनमियपड 1 

जाएवि जणेरि जणेर जहि । 
कयसवहँ श्रप्पणु पासु निउ = 
गुरुणा पुणु पेसिख भवणु* वड्‌ । ५. 

भरप्पाणड कहु व कह व घरहो 1 . . `. 
पणवेप्पिणु सिरिगुरुदिवसयरु। ` ‡ ^ ` 
हृ भदवाहु निगगंयु जड । ` ` 


पदियदें तेणंग पुव्वाई्‌ वि । ` ` 
पुञ्जिउ मणुयामरहं भडारड 11! ९४ ४ 


सुरलोउ गए1::: ` व 
पुव्वंगषर्‌ 1: ' ~: - 


1 ६. त | 


४७. १०.१० |] 
# 1 , भुवां रिसि एत्थ ह्रो 
` , ओहिणाणि तिहुवणमहिग्रो 
` गउ विहरतु कयाइ गुरु 
 सिप्पासरिसामीवे थिग्रो 
चंदगत्तराएँ नमिग्रो 
सहं रिसी हिं चरियावसरे 
तत्थ भमंतएण वियणे 
श्रंगणम्मि छायाबहुले 
वालं बालसहावपिे | 
भयवं जहि जाहि जाहि भणिग्रो 
कहं ्रवत्तु सियु मूढमई 
वारह वरिस श्रवरिसणड 
दुसहदुन्भिव्खेण हया 
तेण एहु एहउ भणद 
एड मुणेवि निरुत्त्‌ मणे 
(क हवकारेवि श्रवरण्हे तिणा 
` जं होस तं नउ रहिम्रो 


घत्ता- न दुवालसवरि सदं वरिसेसदः 
माणुसु- माणुसेण-खज्जेसद्‌ 


५ | ुन्नाउसु जावि कि करमि . 


~: ` . तुम्हे वि जाह सव्वे वि तहि 

. ` ` -निसुणेवि एड निव्विन्नमई 

` ` तहिं समण् सीसु गुणमणिखणिहे 
..: :.. ामेण विसाहसूरि सगणु 

. ::. ` रामिट्लथूलथेराइरिया 

“ .“ : पणवेप्पिणु सुयकेवलिहे पया 

. `“ ` तहु मज्फे एक्क जरजिन्नतणु 


 ...“ निज्जणवणे भ्रासनाउखउ 


“~. मन्नावेचिः कहटमवि सपरहिउ ` 


२ सुरोवि। 


१ © 


6 ४७७ १ । 
`. ` बहुरिद्धिजुश्रो। ` 
संघे सहिभ्रो । 
उज्जेणिपुर्‌ । 

वणे भन्वपिश्रो । 
जणु उवसमिभ्रो । 
पइसरिउ पुरे । 
एक्कहिं भवणे 1. 
मंडवहो तले । 
पालणहिं धिष । 
गणिणा मुणिग्रो | 
कहिं वयणगई । 
होस घण । ` 
होस नु" पया । 
विभउ जण । 

गंतूण वणे । 

सुणि गणवइणा । 
संघहौ कहि । 


| 


निरु करालु दुक्कालु हवेसइ । २० 
मज्भदेसु सयलु वि नासेसइ ॥६॥ `. 


एत्थु जे सकज्जु हडं म्रणूसरमि । ` 
जलहिहे सामीवष देसु जहि 1 

नुव चंदगुत्त॒ संजाउ जई} 

दसपुव्विड भद बाहुमुणिहे । 

गड दविडविसउ संपन्नजणु । ५ 
नियनियसमृदाएँं परियरिया । 

तिक्नि वि जण सिधूविसउ गया । ` ` 
नमेण समंतभद्दु सवण्‌। ` ` 


 ्थक्कड' गणि सक्कड्‌ जाहु नउ । 


 निच्छतु वि संघ्‌ तेण पदिड 1. 
१०. १ थक्कदड ! । 


0 


४७८ | सिसवंददिरदयउ [ ५५. १९. १६-- 
घत्ता--भहुवाहुं नामेण नवल्लउ सनव्वलहुड तदिक्छि चेत्ल.1 ॥ 
सो परेक्छरु गुरुपयसेवारइ अच्छिड केमवि नः गउ महामइ.11१०। . . 


१९१ 
गुरुवयणें वंदेवि देव तहो वणे भामरि देतह संजयहो 1. .... 
तवमाहुप्पे छु दिवहे संखोह जाउ वणदेवयहे । ८ 4 ५ 
वरमोयएहिं सहं चोज्जकर नीसरिउ धरं साह्रण्‌ कर । 
पेक्चेप्पिणु एप्पिणु नी रयह्‌ं विन्नविड तेण तं गुरुप्यहुं 1... . 
गुरुणा वि तस्मि उवभ्रोयु कड परियाणि जं हौसइ पुरड । ५; 
ग्रच्हिं दिणे थीक्वेण रिसी देवीए खडाविड भ्रप्पवसी । 
श्रागउं वलेवि केमवि न धिड मच्चेवि अ्रजुत्तु ग्रलाहु रउ 
निद्रावणु भत्तिभारभरिड निव्वत्तियगोचारियकिरिउ । ४ 
जं दिट्‌टु वियणे तं नड रहइ पुच्छंतहो गुरुदेवहो कद 1. ` ॥ न # 
भयवंत श्रज्जु एक्कग्र तियए वरवत्थाह्रणफुरंतियए 1 ` ;.. १०... 
हृं वार वार्‌ पड़ जावियउ. | कयसामग्गीप्र खडावियड । _ `~... 


धत्ता-न वियाणमि सा क्वण किसौयरि कि देवय किं माणवि वेयरि। ह 
भ्रवरेक्कल्लिय लोयविरुद्धउ तेण न यिड सए वि निसिद्धउ::11११॥ ` 


निसुणेवि एउ गुरु हरिसियड ` वचंगउ कि सीसु पसंसियउ । . 8 
मरन्दं दिणे युरुवयणेण पुणु . चरियहं पदट्ढ गिरिधीरमण' ! | 
वणदेविग्र तक्छणे तत्थ वर्‌ .- „.. . तह कटट्‌ निएवि रइउ नयर ५ ध द 
तहे उच्छवेण भव्वहिं नव्रिउ. 4... मन्नाविञ एक्करहिं भव्रणे थिड 
भजेवि निरंतर श्राड तहि " ग्रच्छइ्‌ गुर गहियाणसण्‌ जदि : ए ध । | ५. 
पणवेपिपिणु वदयरः ब्रव्खियउ. .... मई एत्तियदियहू न.लविखयय । | 
एत्येव भडारा चारुपुर्‌ ~, . ; ग्रच्छड्‌ वणम्मि संपयपंडरु 1 - | 
तहिं म्तिश्र मव्वहिं सावि... - हउ दाणविहि्र.भुजावियड.1 
ता भल्ल भय भणेवि गुर ~; थिड ्रन्नहिं दिणे नियदेहपुर । ५ 
दग समादिश चत्तरड. ` - -..; `" वेमूत्तर नामे समगु गड. । , - १९. ८ 
घत्ता--इयख वि. मत्तिभारसंचुत्तउ ब्रहनिसु गुरनिसिहिय सेवंतउ । त 
मुदबुद्धि भाविवस्यणनत्तउ भ्रच्छइ तत्थ तमोमलचत्तड । १२1 ` 1 १ 





१३ 


` वणदेवि,वि निच्चं नयरं करद्‌ ` ` भुजेवि ्राएु उवसंघरद ॥' ` ` ` ` 


पर तं न वियाणद्‌.निव्विसड “ ; एत्तहे गय साहु सिधुविसड ।' ` ` 


 अच्छ॑तहं ताह तत्थ ग्या `` :' ` इय दियहे दियहे दुव्िक्छस्या 1 ` ` 
सव्वत्य वि हय भुक्लापर परय , ` दीसंति निरंतर रकसय । ` ` ` : ` 


सावयरहिं मिलेप्पिण्‌. भणिय जई ` `: हा भग्ग लोयववहारगर्ईद । ` ५ 


. रंषहुँ न वि जेमहँ पावियइ ` „*“:: ` दिणे रकि जणु.संताविंयई 
तं तुम्हदं जाम एह विसमं . : वोलई दुक्कालु कयंतसमु । 


तामाणेवि गेहहौ रयणियहे .‰ ` ` -- वसहीह भ्त भुजह्‌ दियहे । 
गुण्‌, केवलु काचुच्चित्तेकएु _  . , फलु कि पि नत्थि अ्रटण मए । 


किं किञ्ज किञ्जउ अरप्पहिउ ॥ ए ~. कुसलो. तड श्रागमे वि कड । १० 


घत्ता--एउ जदइहिं सावयजणवृत्तउ पडिवन्नड परियाणेवि जुत्तउ । 
जो कालुच्चित्तेण न चल्लप्र तहो हुं पास कयावि न मेल्लप्र ।।१३।। 
१४ 
तह्य दिवसहौ लम्गेविं सव्व रिसि ` ` लेपििणु भिक्खाभायणदं निसि । 


, गंपिणु सावयभवणाईं घणे ` ` ` सव्वत्थ वि सुक्तण्र रंकजणे । 
 . ` श्राणेवि "चरि जिणवरभवणे ॥ न देप्पिणु कवाड भुंजति दिणे । ¦ 


र्नो जे सह माणउ धरहि तहिं एम जाम ते नित्थररहि । 


एक्कहिं दिणे तामं एक्कु सवणु ` भिक्वहिं पटु निसि भीमतणु ।` ६ | 
तत्येव्कश्र वहुभयभावियहे ` ` गन्मिणिहि नवल्लहे सावियहे । 


 सहसत्ति गन्भ्‌,तं निर्वि चूड ` ` मिल्ियउ जणु हाहाकार हुड । 


 वामंसि निहित्तप् सोहण्च ` ` ` ` ` पच्छाइवि भिक्वाभायणद्‌ । 


# त पेक्छेवि गंपिण्‌ सृवण्मृण ज सावयहिं भणि विणएण पुणु ध ४ 
निग्गंथू रवृ तुम्हहं तंणड ` . ` दीस निसिसम्र भयावणड । “` ` 


तं तुम्हदं धवंलविंसालिंयएु' ` . *† एक्केक्कप ्रद्प्फालियएं । ` १० 


4 दाहि करेषु द्‌ करे. ;- चरियहे.पदसेज्जह. निसिहि भरे । 


८ :: घत्ता-~पुणु सुकाले ` पच्छित्तु करेज्जहं नियवयसंजमंस्मिं थाएज्जह्‌ } 


तं पि तेहि किड समउ वियाणेवि.गउ दुकालु लोयहो खड भ्राणेवि ॥१४॥ 
१५ 


५ . गरड दुसमु तेहि निच्छंउ .मुणिउ ४ ह्केकारेवि गण्‌. गणी हि भणिड 1 


4 


"` लद ग्रद्प्फालिय परिहरह 


पुणरवि निगगंधरूवु धरह्‌ 1 


४८८० | सिसविदयिरयड | [ ४७; १५३ ॥ 


गररुभासिखउ जेहि न तं गणि ` लइ एड जे चारु तेहि भणिड । ` ~. ` 
मूढं नियतित्थु पर्षिद्धु निंड ` ` जिणकप्पु जे विहं मेहि कि 1... 
पडिवज्जिड जहिं तेहि विदहिड ` विरदयपच्छित्तहिं श्रप्पहिड 1: ` ५ 
सहँ तेहि तग्र हयदुच्चरिया रामिल्लयुलथेरायरिया । र 
विहरत संत संपत्त तहि लहुभदटुवाहु रिसि वसइ जहि 1 ` ` ~ 
तेण विते एत निएवि तञ 1 उदटरुविणु श्रव्भूत्थाणु कड | ` , ` ˆ `, 
वंदिय परिवाड्ग्न धम्मधणा उवविदं सिलायलेसु सवणा । ` ˆ: ` .. 
पुच्छंतहँ श्रविखउ जेम गुर # संपत्तु समाहिश् सम्गपुर्‌ 1: ` ` १० _ ` 
हडं पुण एकल्लड कि करमि प्रमुणंतु सगण कहिं संभरमि । 
घत्ता--तप्पहूइ पहु तुम्ह्‌.नियंतउ छमि गुरु निसिहिय सेवंतड 1 .. 
एत्थु जे वसद नयु दूरतरो भूंजमि तदधं भन्वयणनिरंतरे । १५।। 
इय कटेवि सब्वु जाणेवि सम : भामरिह साहु सो ठेवि गड । 
पच्छश्र हउ ताह कहेवि प्रहु ~. :: | केमग्गश्र गच्छंइ्‌ सव्वलहुः। . : :. 
गय द्ुरतोविन नियंति.पुर , ~ पग्र पुरड होहि पभणंति गरु : ~. ~ 
कर्हि तं तउ पुरवरु' परउरजणु. . -. ताणाणणर चिड श्रग्गग्र सवणु 1 . `: 
तो तन्खणे जणमणनयणपरिड . ~+ वणदेविग्र पटरणु निस्मविड 1 ~ ५. 
तदं घरे घरे दाविवधम्मदिसी .. . - पडिगाहिय भव्वयणेहिं रिसी.। ~. 
भुजेपिपिण्‌ ठायहौ सव्व गया. .. . : ग्रतरे चिक्खिल्ले लित्तपया 1. ~ 
चउरंगुलरिदिपहाववरा . ~ . न वि तासु परेक्कहौ प्रावहरा.॥ .. 
मुणिचट्ट्‌ एक्क घरे जिमिउ जहिं वीसरेवि कमंडलु श्राउ तहिं ।" त ; 
गुरुवयणें जाम जाइ वुरिड ,. ता तत्थ ण पुरु संपयभरिड। १०. 
पर दिद्‌्टु कमंडलु.ःम्रालदउ . .... महुडालहे विंभिएण लइड 1; ` ‰ -.-~ ५ 
्रीविप्पिणु वइवर वज्जरिड ¦ स्वे वि जाणिउ सच्चर्ठि 1 + ` 
` घत्ता--निच्छरउ एह रिद्धिसंपत्चउ महरिसि दुरोसारियदुन्न । | 


पेच्छह.तेणः सोक्खु संपज्जइ्‌ ` निज्जणु वण्‌- वि नय संपच्जद्‌ 1 १६। | 
` श्रवरुवि मूहि पवि ्रत्थि चरिया । `` फूड्तेणन पय पंके भरियाः। र छ 1 ॥ = 


। । । जेणम्ह्दंतेण जे श्रादयड ` | म्रगेण एह मुणराइर्यड 1 
:- . १६. १ कदि तं तेउ पुरर 1:. 


९.५1 1 हेषु: 


दय -मासेवि -दित्नपयाहियहिं 
` लहुश्रो विं हुं सव्वहं गर्छ हं 
` एत्तहे उज्जेणिहे दिन्नदुहे 
विणिवाहिवि संघ, संघतिलड. ,.. ¦. 
 जाणेवि मायाविय .चोज्जकरी | 
लहुभदंबाहु साहू वि तग्रो | 


चत्ता--एक्कहिं मिलिय सव्व श्राणंदिय 
तेत्थ्‌ जे थिय सुहैण बहु वासर 


` `एत्तहं ते सम्मदमग्गचुया 


: संपत्त कयाइ भमेत तहिं 


तहिं बप्परायरायहो तणिया 
<. ` सा साविय सुयण्‌ ताह तणिया 
`. एक्क दिणस्मि मञ्मसभरे 
ते पडसरंत विंभियमदणा 


:: ` हले, नउ परिहिंड नउ नग्गतण्‌, 
. .. भ्रबर्हिं दिणे हव्कारेवि भणिया 
` .: लइ ्रद्धप्फालिय परिहर 


`. . ` नगगत्तणु तेहि न ईहियउ 


:.  . उष्परे किड कवलिपंगरणु 


` ` ` सामलिभुएण तत्तो बििउ 


घत्ता-श्रवरु वि कोसंबिहं हयधीरं 


तोति न सलिलघडा भ्रादन्ला 


: : : ` वत्तीस वणीस पसचचमुहा 
` :~ सावय जियसंस्य भावभडा 


`. एव्कदिं दिणे तेहि नियाउगई 
` , भासि भयवंतं सत्त दिणा 
`: जमुणाणदतडे सज्छाणरया 


१७. १ जोकारिउ । 
(1. 


 {.स्र््‌ ` 


जयकारिड' सो संव्वहिं णदं । ¦ 
पावन किंनु जो गुणहिंजुंउ । 
पणरवि संजाग्र सुहव सुरे 
श्रागड विस्ताहुगणि .गृणनिलउ । 
धिर करेवि पद्ज्जा सा नयरी । 


` विहस्त तेहि सहँ तत्थ गभ्रो ! 
| भटवाहुनिसिहिय प्रहिणंदिय । 


पुणु अरच्नत्तहिं गय परमेसर 1 १७। १० 


कालं पासंडिय पउर हया 1 
सोरदुरटरं पुर वलहि जहिं । 
महएवि महास सामिणिया । 


` -चाएणाणंदिय जणभणिय । 


भिक्खदहिं महएविहे तण घरे। ५ 
पिय भणिय पलोइवि भरूवइणा । 

सुंदर न तुहारड तवस्सियणु 

फूड्‌ एह न वित्ति सुहावणिया । 
नग्गत्तण्‌ ्रह्‌ परिहण्‌ करह । 

सयते वि पंजलु परिहियड । १० 
तदयु हुड सेयभिक्लुचरणु । 
जप्पुलियसंघ्‌, मूढदहिं महिउ । 


चूढा वड्िएण नइपूरें । 
धीरा भ्राराहण पावन्ना ।१८॥) 


गन्भेसर इददत्तपमुहा । 

होता कोसंबीपुरे पयडा । 

ग्राउच्िड केवलिणाणि जई । 

हय जइ सुणेवि निव्विन्नमणा । 
पाउसामरणे थिय पह्यरया 1 ५ 
१८. १ ललियघड। । । 
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. .. -संधि ४८ 0. 
चुवयं--्रवरु वि प्रासि एतु, भरट चाण परमत्थवियारउ ।  .. 
| होउ तवसंजमनिलउ धम्मघोु नमेण भडारउ॥  ..; 


सो एक्कदहिं वासरे वायराडं | क्यमासोवासु महाणुभाउ । 
गिरिगुह मृएवि गौर पद्ट्टु  . ' भुल्लउ हुड काणणे मग्गभदृटु । `: 
४. उण्हालण्र तण्ह्‌र तवियकाउ. . ` उप्पहे किम चट्लद्‌ हरियकाउ । .:“ 
“ गंगायडं व्रडतरुतले निविद्‌ सुरतीरिणीप्र देवीशर दिद्‌ट्‌ 1. । 
` तहौ तण्हपरीसहु नियवि तापर म्राणेवि सुवन्नतंवालुयाप्र 1 . 
सीयलु सुयंधु जलु पियह एड  मुणि भणिउ कुणह्‌ तण्डाहे छेउ । 
केम वि पडिवन्रू न तेण जाम मय देवय पुब्वविदेहु ताम । 
तहिं समवसरणे तित्थयरदेड | पुच्छिड भवकाणणंजायवेड । १० 
\ ` परमेस पियास खत्रिउ सुट्‌टु निज्जणे वणे मड सुणि एक्क दिट्‌ट्‌ । 
~... तहौ ढोदउ पियञ न किंन वारि ता कहइ सव्वसंदेहहारि । ` ५ 


चत्ता- देवि देवविज्जाहरहँ रिसि प्राहार न लेति निर्तड । व 
देवच्चण सम्मत्त . मुणिपाडिहेरु पर ताह परत्तउ ।॥।१॥ क 


य । ९ 
` आयन्नवि एड तुरंतियाश्र क सब्वण्ु णवेपिणु एवि तार । 
. : सीयलु सूघ निम्मविड डि वरिसाविउ पाणि पहयताउ । 
साहू वि सुक्क भाणे पदवद्‌द्‌, =. वबलवंतु वि घादइचरउक्कु नट्‌टु। 
उप्पच्चड केवंलु विमलु नाणु ` . जायड तिंहुयणगुर गणनिहाणु । 
तह वंदणाप्र इंदाद्देव' ` ` ` ` सहसागयं सन्व गयावलेव 1 ` “` ` ५. 


साहू वि सेव कम्मदं हणेविः.: - ¦ - .गउ.मोक्हो.धम्मु जणहो. मणेवि । 
श्वर वि चिरवदइरवसेण.वाउ : : वेउत्विख .देवें पहयकाड । 


“जु सीर सदेव ममायनत्‌ ४ सिरिदत्त्‌ भडारउ सिद्धि पत्त । 


चत्ता--श्रांसि इलावद्धणनयरं न रवईइ णयविक्कमसंपच्चउ.1 “~ 055. 
निज्जियारि नामे पयड्‌ होतउ दूरोसारियदुल्उः॥२1 









४८४ | सिरिचंदविरद्य ` [पदः श 


२ 
भ्राराहियजिणपयपंकयासु . महएवि इला ललियगि तासु । 
धाईं वि विणयमद्‌ वियडदंत ` वैयालि व सा वियरालगत्त। ` ; 
फर्गुणग्रहाहियदियहौ तेण - जिणपूज होम लाविय जणेण । | ५. 
जंतेण भणिय एत्थेव साग्र .. अ्रच्छसु जिणिंदमहिमाण्‌राण। ॥ 
तुह रूब्‌. जणहो जत्तागयासूु _ ` ,  लज्जणिउ ्रमगलु जण तासु । 
निसुणेवि एड जायड श्रणिट्‌ट्‌ हा मं जिणमहिमुच्छड न दिदट । 
इय निंदेप्पिणु श्रप्पडं विय धिय श्रद्रोवासु लएवि वृङ्‌ | | 
एत्तह श्रदुमदियहुम्मि राउ | जिणजत्त करेप्पिण्‌, घरहौ ्राड । 
पृच्छिय निर दुब्बल कादं जाय ` सा कहट्इ्‌ नरिंदहो महुरवाय । 
एत्थेव पृत्त श्रटोववासु = किड महँ जिणिंदपुज्जापवासु । 
जायउ तेणंगह दुन्बलत्त॒ = - ": ता तूसेप्पिणु पहुणा पउत्त्‌। 


धत्ता--मग्गि माई जिणसमयरुद जं किचि वि पडिहासइ चित्तहौ । 
णिउ तग्र श्रवरट्रु दिण किज्जउ परम पुज्ज भ्ररहंतहो ।॥२३। 





(४ शं । । 
ता राएं ताहे निमित्तुतेण .. : जिणमहिमाढत्त, महुच्छवेणः । 
दषस वि दिसासु उच्छलिय वत्त .... -..; , भ्राय॒उ जणु पुण्‌, हिय गहिर जत्त । 
जायरणु ण्हवणु श्रणवरख पृज्जं `... वेक्खणड पहावण किय मणोज्ज । 
महु तणिय जिणेसर वुत्त एह `` ' "` ` `" किहं मुंजमि जद चि असक्कदेह । ` -. ` 
प्रवरां विश्रु दिणाईं ताप ` केमविनवि जिमि दिढन्वयाप्र। ५: : ` 
त ताहे तणड पावियसमाण्‌,. ; ~^. नाणेण वियाणेवि तवविहाणु.। 
हिमवंतपोमदहवासिणीप्र , ध „८ सिस्यिदेवीर सुहासिणीप्र 4 
पारणयदिवह तत्थाविङण ५" सुविहूदण सा सं ण्ह़ाणिङ्ेणःः }:; 
प्ज्जेवि, पसंसिय जणियचोज्ज ः पुण्‌, पयडियः पटुणेः पच . चोज्ज । 
विंभिडउ जण सयलु वि तं निएवि गय तक्खणं निययनिवांस्‌ देवि + १० 

. चम पत्लाउक्खण्र मुक्क्रपाण ....; ८; सजाय धाइ तदहि कयनियाण । 





पत्ता--सा परियाणेविं पुव्वभउ सिविणड्‌ एइ निच्च पुरलोयहौ । 

णज परायञ्‌ हं सिरियादेवि पुज्ज तइलोयहोः (४ 
:. श्रागय उज्जाणे मणोहरम्मि ` ` ^ ^ ““एत्यच्छमि तुम्हृह पुरवरम्मि 1 ˆ... । ; 
` . ` जई अहनिसुः निच्चलु मण्‌. धरेवि महुःतणियः पडिम पुज्जहं करेवि ! 











ध 


-. ४न..७. ७ | 
- तोःजं मगगह्‌ तं सव्वु देमि 


~ . निसुणेवि एड हरिश्षियमणेण 
: पयडियपरमुच्छव जणमणिटु 


। , परमेसरि सयल वि दे्‌ सिद्धि 
:. परमेषरि दिज्जउ मज्ज पृक्त 
इय भणेवि इला वि नरिदपत्ति . - -- 


[ ४८५. | वि 
दुरिथां समम्गदं खयहौ नेमि । 
कारावि -सिरियाहुर्‌ जणेण 1 


... , „ विरम्‌ तप्पडिमहे तहिं षटु । ५... 
` श्रणवरउ जत्त जणु श्राद' जाद  _. `~... , तहो भोड निश्रवि सव्कु वि सिहाइ। 


` इय हय तहे सब्वत्य वि पसिद्धि । 


सयलुत्तमु सयलकलानिउत्तु । 
प्रणुदियहू पयासद् परम भत्ति 1 ... 


यत्ता--ता पद्‌ जाव ण वहुदिवस तादे तणिय निएवि गस्यारी । = १० 
पव्वबिदेहु सयंपदहौ गय तित्ययरहौ पायु अडारी ॥५॥ ` 


पुच्छिंड पणवेपिणु भुवणसेव 

कहि भ्रत्थि नत्थि किं पुत्तलंभ्‌, 
सग्गव्भुउ पृत्तु.मणोहिरामु 

परिग्रोसे एड मुणेवि एवि - - 
सिरियादेवी गय नियनिवासु' 


कंदवयदिणेिं सोदग्गराप्ि  _ 


सुरु वड्कमाणु नामेण श्राउ 
सिस्यिदेवीग्र विदनरु जेण 


प 


महु नयरं इलादेवीह्‌ देव ! ` ` 
म्रत्थि त्ति पवोट्लिड पहयडभु 1 
होसइ गरुणभवणु पसिद्धनामु. 
सुमिणंतर देविहं पुत्तु देवि । 

ग्राणंदिय मणे वल्लह्‌ निवाय ५ 


 _ सुंदर सोहम्मविमाणवासि । 
 “ नंदणु महएविहं गम्मे जाड । 


सिरिदत्तु नामु किड तासु तेण । 


` घत्ता--ग्रवरु इलावद्धणनयरे महृएविग्न इला संजणिंयड । 
स्यलदइलहं आणंदयरु तेण इलावद्धणु सौ भणियड ॥६।! ` ` १०. 


कालं जते पत्तउ पमाण्‌ 
किं वन्नमि सर्यलकलानिहाण्‌ 
सकेयवदहे श्रंसुवड नाम 
संपत्ते सयंवरसमण्रतेण ` 
` पड़ पंडिउ एवकरु समे तापर 
सो सविवि करेवि रंजियमणाहं ` ` `` ` 


. ` एक्क दियहुम्मि दुरोयरेहिं 
| ६. १ सुभिणंतरे देवि गंय 


७ 


ल्वेण परस्जियपंचत्राणु । 

कती चंदु तेएण भाण्‌ 1. ` 

नवजोन्वण पुक्तिमणोहिरामं । ` 

परिणिय प्राणंदियं जणमणेण 1 ` ` . ` 

न्रायउ कणइल्नु अ्रणोवमा्र1 ` ` ५ 
हं ताह दोहं वि जणा 1 `. `: 


. : -कौलेतहु कोऊहलकरैर्हि 1 . 


नेयनिवासु 1 


४८६ || सिरिकचंदविरइयय । [ -४ठ. ७. व~ ` . 


वे कीर संडिय. चंचूप्र ठेवि । रहाउ देइ जड जिणड देवि 1 ¦: ~. 
ग्रह राड एक्क तो लिहइ नाड ता कूविड सत्त्‌जणदप्पसाड' । ¦ . 
| घत्ता-- रह परेज भणेवि हउ थप्पद्‌ पडिड महिहि कपंतड । ` ` १० | 


रायहः उवरि कोवु करेवि मड सुख वणदेवत्तण्‌ प्रत्त ॥७।। 





।-1 ४ ॥ 
एत्तहं ्रहियायलदलणवज्चु नरवइ सिरिदत्तु करतु रज्जु । 
एक्क दिणे चार विचित्तदेहु . मयणयले.विलीणु निएवि मेह । 
जीविउ जोव्वण्‌, घणु सयणु इट्र्‌ वारिहरु.व सयलु वि दिदुनदटट्‌ । 
इय चितेवि पूत्तहौ रज्जु देवि  संजाउ दियंवरु दिक्लेवि। . . 0 
वरघम्ममुणिंदसमीवे सव्वु पटिऊण जिणागसु विगयगब्वु । . :५... 
सव्वं सहु एयविहारि जाउ | विहरेप्पिणु पुणरवि तंहि जे राड । 
परमेसरु नयरहौ वाहरम्मि म्रन्भावयासे सिसिरहो भरस्मिः। ` ए 
निसि पडिमानोषएं [तहिं थिरेण ` थिड नियवि मुणीसर] वेत॑रेणं । ` ` . 
किउ पवणु पयंड्‌ जटेण सित्त्‌ ` परतो वि नःधीरहौ चलिउ चित्तु । | 
पत्ता श्रव भ्रप्पसहाउ हुड केवलि कम्मकलंकविवज्जिड । ` .१० ` 
विहुरेविः महिमंडले. सदर ग श्रजरामरपुरु  जगपूज्जिउ ॥८। . .. ~ 
(नि, 
तह उसहसेणु निक्कपभाद - . ... + : ` - ` ्रइरउण्हायउ म्र्उण््वाड । 
श्र्उण्डु सिलायलु सहेवि साहु. : ~. . ` -ग मोक्लहौ हुउ तेलोक्कनाहू । 
नामे पज्जोड मणोहिरामे होतड पुरस्मि उज्जेणिनामे । ` - 
सो जियरिउ एक्कहिं दिणे ससेन्न “ गय धरं गय ग्र चडवि रन्न । 
मयमत्त्‌ सा वि सच्छंदु जाउ.: . पडिखलिउ न केण वि कुवि नाउ। ५ 
` . परियिणहो नियंतहौ पृहदपालुः ` . ¦ लेप्पिणु पद्सरिख वर्णतरालु । 
 .“  उच्वरिड सक्खे लग्गेवि नरद „. ` गउ कमि निरंकरुसु तहिं करिंदु 1 
` एत्ते मृएवि वम्‌ भयविमुवकु . -. सपत्त्‌ महीव गाम एक्क] 
 .: तत्थावडतडे वीसमहइ जाम .. ` एक्काइय पाणीहारि तामः त 
` नवजोव्वण कन्न कुमारि वाल , . चुहलक्वणःमोरकलाववार्ल 1.१० 


घत्ता--सा जिणामगामचदइजिणमदइसुय सइ जिणेदत्ता नामे 1 र 
निवि मणोहर्‌. पत्थिदेण मम्गिय पाणिउ.पियहुः सकाम ।&॥ 











| -तांकिंचि वि वव्करु करवि धुत्ति : 


`; श्रक्लिड नियतायहो तरणितेउ 
`: श्रच्छइ एत्थायउ जणियहर्मु 
:, कोङ्डेण त्रो तदहं गड जिणामु 
` . निच्छउ सामन नः एह होड 
. इय चितेवि प्राणिड नियनिवासु 
„` भूजेप्पिणु खणु वीसमद्‌ जाम 
 ;.. ्राङ्ड ग्रालोइड सामिसालु 


: द्रि. नररयण्‌, मणोहिरमु । 
,. .-: परमेसस पुरर्ईपालु. कोड । 


पावि जलु गय गामसड पुत्ति ४. (2 
ल्वेण नाई सद सयरकेडं । ` ` 
मड कवि पलौदउ एक्कु पुरिसु । ` 


सम्माणिख तेण विवव्तासु 1... ण 
अ्रणमग्गे खंधावारु ताम । 


 परिश्नो्षिठ पामरलोयवालु १ +. 


` ` घत्ता--मम्मिय क्च नराहिवेण तेण वि दिन्न विवाहेवि. मराणिय । ५ 
| वहूगुण पडिहासिय. मणहो किय महएवि सुद्धु सम्माणिय. 11१९1१० र. 4 


“^ .. परिालियदलु चिंतियतिवमग्‌ 


ध सहं तापर विलासि पहयसत्त्‌,, . . 
 ..एक्कदिं दिणे खडि पड नाड 


0 | तहिं कालं सदु जलिणयत्त देवि । ध , 


:. ` सव्वाड ताउ परिग्रोसियाउ 
.' | हले कम्मणवंडिगर रदयराठं  . .-; 
.. नं मृहुत्त्‌ वि मेव्लइतेण कंतु ` 
: ˆ `: जंदयहुं पहुद वुं राय एत्व 
^: . -वत्त वि कयावि पुच्छ न नाह 
4. खलै मायाविणि दुविकयनिवासं 


११ 


परिहरेविः प्षमग्ग्‌ वि इत्थिवग्ग्‌ । | । । 
्रच्छद श्रहनिसु प्रणुर्तचित्तु । 
गरायननेवि वहि नीसंस्ठि राड । ` - 
किं वाहिरे निमगड मद्रं मुएवि । 2 
जंपंति पृहदपातहौ पियाउ । ,. ५ 
तुह कुटणि गरुद मगरदाढ 1... . । "१ ( । 
गरच्छद वामोहिड मृहु नियंतु । ` ` . .. 


~ . : तदइयहु पटू जायड अ्रणतस्थ्‌ । 


: परह भर्ग श्रमहर जणियडाहु । 


जाएवउ नरयहौ पद हयासे । १० 


चत्ता--जंः पद श्रम्दः कएण'क्रिउ लइ त नुञभ्‌ वि संपइ्‌.सिद्धउ.। 
गरहा जं किज्जडः परौ एइ घरहो तं. एड 'पसिद्धउ 11१ १॥। 


: फुड्‌ एवदिं तुह खय पिएण .. 1 ० 


` लिसुगेनि एड चत छद , 
`. एत्तहे करद्‌ कड्ाविङण , ... नि 


, : ` कहि गय पिय पृच्छियं श्रायरेण ` 
:“:.. , वरति तहं गड केव जाम . 


१२ 


गड मं धरति तुज तेण 1 ' "` ` ` 

यिय न्रच्नहि मंदिरे मंपि मुद्ध, ~ 

कुःभिणिवदणं सर्हृस्‌!विऊुण । 
ता केण वि कदहिंड समच्छरेण । 


जिणयत्तं कुविय-तुज््ूवरि ताम.1;. ५ 


च्ल ] सिरिचंदविदरइयउ “ 4 4 । 


प्रहि घरे लेप्पिणु वंभचेरु धिय सुणिवि एड निम्महियवेर । ध 
जंपड़ पुदहर्दवइ जायखेख | चन्न श्रम्हहं घरं वउ ण एउ. :, ४ 
इय भणेवि निसिहे मुक्करतसाणे ट्लाविय एक्कट्लिय. मसा । ;.; 
गुरुहार्र नवमासहिं तणृड तहिं तापर तम्मि समए पसउ । (व # 
वत्ता एत्तहं टक्करतु सुह सिविणंतर सियवसहु निरिविखलंड 1 ~ ` ˆ १४ १ 
उप पहाश पृहदसर्ण मदइमयरहरहौ मंतिहे अ्रविखउ ।१२॥ ` र 
१३ 
तेण वि श्रायच्चेवि भणिड नाह वुज्मज्ज देव हउ पुत्तलाहु । ‰ ,„ ..;.: 
जद सिविणयसत्थू, पमाणु अ्रत्थि तो होड ण मदं भासि श्रणत्थि । : , 
सव्वाड तग्रो पहुणा पियाड कहे जाउ पृत्तु पृच्छावियाङ । 
दरहवियहं श्रमह॒हं ताहिं वृत्त पाटंण विणा कहिं हुड पृत्त्‌ । . , ९. 
जा पिय मेत्लहि एक्कु वि न ताल तहे तणउ गवेसहि सामिसाल । ` ५ (० 
ता ताहि गवेसहुं पहिड पुरिसु तेण वि भ्रवेप्पिणु जणिउ हरिस । 
वद्धावि्रो सि लक्खणहिं जुत्त जायउ जिणयत्तप़र देव पत्त । . 
निसुणेवि एउ परिभ्रोसिएण | न्राणाविय्‌. सा पुहूर्ईपिएण । , ; अ 
काराविड परमुच्छंड पुरम्मि तिहि वारि .मृहत्ति मणोहुरम्मि । | 
सिविणग्र प्रालोदड वसहसेण्‌ किंड नाउ सुयहो ते वसहस्ेण । १ 
पृणरवि पत्थिवहौ श्रणोवमाप्र माणंतहो रदसूहु समउ ता्र। 
सजा श्रटुवरिसिड कमार पच्चक्सु नादं सयमेव मार । 


घत्ता--एक्कहिं दिणे उक्कावडणु' भ्रवलोडवि वइ रायह श्रां 
पथपद्‌द्‌ तुह भालयले वंघमि भणिड तणूरुहु रा 1१३॥ 


(91 

तणएण भणि कहि क्वण तायः मह ' वंधहि पट्ट्‌ कयोग्रायं + 

कि नरह सरह सुहसयनिवासु ` ग्रहवक्खदहि मोक्लपहत्तणासु । 

पटृभा पञत्त्‌ नररायपट्‌ट्‌ वंघमि तुह पहयाहियमरटट्‌ । 

 सग्गहो मोक्छहो पदूदु पूज्जु सो पर तवेण वंघद" मणोज्जु 1. 0 

ववण एण्‌ पदिरेवि रज्जु ` किंड तेण सतता म्रप्पक्ज्जु |, : 
रिति होइवि. एयविहारि जाड ८ विहरतु संतु कोसंवि श्रा । -. ` 1 
स्रायाक्णजोषुं सुंदरम्मि , धि तत्थ दयावदगिरिवरस्मि । 1 
१३. ए. एक्कवटण्‌ । | 


०8, ९ | ` . ध ` ^. / + । ४ र्द १ वसद्र | 





न. १६.११. 

` तह तउ निएवि उज्जि कनाड 
` तेण जे कोटण..महतएण 

7 "ष ५. 

, चरियहं गउ मुणेवि उवासएण 
. ` एत्तहे संज भुजिवि श्राउ 

` .ता दीविय.पाय हुयासणेण 


४ कहकोसुः- ५ | 


.-. संजायउसाक्ड सव्च्‌, लोड । 
“.: -मणि वबुदधदासवणिरत्तएण । 
सिल तावेचि मूक्क दुरासएण 1 १० 


जा सिलहे वलगगडइ खवियरुपाड ॥ 
किड श्रप्पकज्जु सन्लासणेण 1 `~: 


घत्ता--उण्डयाले सिहिसरिसं सिल अरहिासेवि उप्पापरवि केवलु 1 4 
सहं पज्जोषएं सिद्धि गड वसहसेणु जायड जगमंगचुः ।। १४॥। 


| [र ११५ 
| ग्रवरू वि श्रायच्रह्‌ ग्रग्गपुक्त, 
. . सत्ती पठ कोवेण उरे 
` कत्तियपुरि रिख्वणदहणभ्रम्मि 
_ तहे देविहे वी समइहं हुयाउ 


, वंधुमई सिवसेणा पसिद्ध 


..'.“ ससिपहं च स्प अवर लच्छि 
~. छवि एवउ देवाण वि पियाउ 


. ` ` पुज्जेवि तिहुयणगुर नौ स्माउ 


चत्ता--पेच्छह कम्मवियंभिय 


। १६ 
। कि किज्जदक्िचिविन वि सुहाई 


,. विरहम्गितावतावियमणेण . . 


~ जं क्रि पि मज्मः मंदिरं पसत्थु 


, ^ जो कच््छिड कच्छंड करई ता 


~ ता चवद्‌ मंतिसामतवग्यु 


. -“ . जो पालइ तरुफलु तहो जं र 
`... नियुणेवि एड सयवत्तवत्त _ ` 


~. `~ प्रेचडं पि घडावद् दद वलिख 
.. गुरुहारहं तहं दोहलउः जाडं `` = 6 


कित्तियद्र जणिउ सुहिसोक्खदेउ 


<+ 


दृद्धरवयसंयमनियमजुतत्‌. । 
पत्तउ समाहिं रोदैडपुरे.। 
होत नरिदु नामेण श्रग्गि1.- 

छह धीयउ नवकिसलयमभूय्ाउ । 
सिरिसेणा सिरिमिह गुणसमिद्ध । -- ५ 
पुणु कित्तिय दरदीवरदलच्छि। 


 लंदीसरम्मि उववासियाउ । 

` श्रासीसहेउ तायहयौ गयाउ । 
तिहूयणजणमणजणियच्छेरउ । 
पुह॒रईवइ्‌ वामोहियड रूवृ निएप्पिण कित्ियकेरउ 11 १५॥। 


र 


श्रसरीरेण {वि जिड जियम्नरांइ । 8. 
पहुणा परिवार परततु तेण । २ 
तं कि महु कि ब्रत्तहौ पयत \ 1 
फलु होड किंच म्रे्टो वि कायुं | 
सुंदर पहु तुम्हारउ समग्गुं ।  _, भः. 
एत्थतिथ न दीस दोसु कोड्‌ ॥ ४.2 
धीय वि धरणीसं किय कलत्त । ~: 
सो नस्थि तैणं जगे जो न छलि. 1 ४ 


: :: -सरवेणवावीकोलाण्‌राउः1 । 
 कीलेप्पिणु तत्थ पसूय सु्ण्‌, ` > <": ` हेड नदणु गुणवीसामु सुयण्‌, 1. - .१०८ 


, हक्कारिउः्सो तं कत्तिगेड 


४६० |] 


सिरिच॑दविरदयडः 


घत्ता-- पच्छा नामे वीरसिरि धीय सलक्छण श्रवस्प्पन्नी । ` ब, 
सा सइ कोंचनराहिवहौ रोहीडयपुरे परिण्हँ दिन्नी ॥1 शद `: 


ग्रणुदियहू कुमार कलाउ जेतु 
हुय चउदह्‌ वरिस वसंततमासं 
निवकूमरहुं सुहसंपायण दं 
सव्वाण कएण पसंसियार्द 
ग्रालोदऊण संजायखेख 


पृच्छइ नियमायरि कत्तिगेउ । 
कि महु मायामहु नत्थि माप ते णाउ पसाउ पसन्नवाण्र। | 
ता कदहिउ तापर जो ताउ तुह मायामहु सो ज्जि पसन्नमृह्‌ 1 
निसूणेवि एउ लज्जिड कृमार संजायउ जइ वज्जियवियार्‌ । 
माणावमाणत्तणमणित्तमाणु किव्किंचगिरि गड चिहरमाणु । ` ˆ. 
तहिं पडिमानोएं छियहौ तासु हूय वारिविद्धि जल्लोसहासुं । ˆ १० ` - 


१७ 


[ पन १६. ध 


वङ्ि नवयंदु व दिहिःजणंतु । : 


जणमणहूरे वि विहृच्छवपयासः । 


तव्याह्‌ रणाइडवायणाद्रं । 
मायामहेहिं संपेसियाइं । 


४५. 


पक्खालेवि तणुमलु जलपवाहु 


थिउ खोल्लठाप हउ दहु ग्रथाहु 1 
तदहं तप्पहूद श्रज्ज वि नवंति 


गि ण्टाइं तासु वार्ह जंत्ि। 
घत्ता--एत्तहे सोयविसंटलिय हा हा पृत्त भणति विवच्ची 1. .; .. . 
| कित्तिय काणणे सिरिगिरिहे वेतरकरुले देवय उप्पनची ॥१७।॥ ` ` 
श. 
सो पृव्वसिणेहैं देवयान | 
संजमधर पुरु रोहीङ्‌ राड 
कियमासखमणु भिक्वटे पडइट्‌टु 
परियाणेवि भायरु सायराण्न , .. .. 
समियहो भंजंतहो भमलियाहे . ..: :; 
ग्रच्चमणु करेप्पिण्‌ जाई जाम .. 
` प्रमेसर पाविदटुण एण ि 
पत्तियह न जद तो किनषएहु ~ 


तहिं होत ` रक्खिज्जंतु तापर 1 

जहिं सो बहिणी वड्‌ वूंचराउ । 
ते उरे नियरवहिणीप्र दिट्ट्‌ । 

सइ ताद्‌ खडाविडउ नयसिराप्र 

निवडंतु धरिउ भडणीश्र. तार 1 

केण वि. नरनाहहौ कषिड ताम \ 

माणिउ कलत्तु. तुह खवणएण । 


भ्रवलोयद्धि. कुकुमलित्तदेहु 1. ..- 
`: ता रए रोसवसेण सत्ति. . .. पासायत्येण वि सुक्क. सत्ति \ "६ 
. उरे पहृड तापर निम्महियमारू . निवड्ठि. संपत्तु भमधयारु' 1... १ ४ 


` घत्ता--एत्थंतरे ` कत्थड : गडय श्राय माय समरति. तणृढ्मडः  - 
| | जाम.नियच्छंइ्‌ ताम हउ सत्ति.पडिड महि छित्चंगउ\, ।। १८।। 
` :. ए १ संपत्तु मंधयार 1 :: ` २: छगञं। (2 





.: धथ र९. ४1 ५१ = कंहकोसु । | ` ` ({ ण्ह. 4 
. - तह तहिं रवस्य तारिसि निएंवि निदई श्रष्पाण्‌ स्यंति'देवि 1 ` `“ £ 
` हा पडिङ यासे मज्मः व्ञ्जु ` जा गय तण॒य तद मूश्वि रञ्ज) 
` जइ तुट्‌ न समीवु गुएवि जंति हा तो कि एहावत्य होति । 

` जेणाह्रो सि सुणि सुयण्सेव ` तं मारमि जद वि धरंति.देव ) 

` साएम मणंति स्यति तेण ४ पल्लदय समागयचेयणेण । `` ; ` ५ 


~ „ जइ हं तुह सु तु मह जणेरि ता कासु" वि उवरिम करहि खेरि । 


£ पर केवलु माश निपित्तमेत्तु । ` फलु देइ सुहासुहतर निरुक्त 1 
` , इयं भणेवि नरेदहो उवरि जंति : विणिंवारिय देवय खड करत । 


` `: . त्तादि निर सौयर सयदं नीवं जिं सरीर समुवज्जमि 1. 

पुण्‌ चि भणिय मड नेहि तहिं जेम समादिश पाण विसज्जमि ।१९॥ १० 
द ४ | २० १ 

` ता मोरिय होइवि देवयाग्र निड उवरि चडावेवि, तुरिउ तार 


`. .. बहलुच्छलंत सीयल तुसार . जहिं निवड सामल कविल धार । 

` ~ आसा तहिं सुविसुदवुदि ` ` गद मरेवि साहु -सव्वत्थसिद्धि । 

ध हृड प्रचहौ कहौ एवङ्ड्‌ धीर परिपज्जिख देवर्हिं तंहो सरीस। 

^. ` : तदहं पहुद तिं सासि देउ ` कि लोयहिं मन्नेवि पन्ने । ५ 
. ““, एत्तहे वि .सहोयरि सुणेवि वत्त ` ` : हा माय भणंती मुच्छ पत्त । 

` उम्मुच्छिय. केम वि रायमनज्ज ` | सोयदइ हा एक्कोयरः मणोज्ज । 
~ हा गुणनिदिः कि एत्थागश्रो सि ` हा पावें किह सत्ति ह्रो सि ) 
„वलि किज्जउ नरवइ निव्वियार्‌ . ` किह हम्मद महरिसि निव्वियार 

- हा भायर भायर प्क्करंतिः . ` खणु एक्क वि थव्कद नवि र्यंति। १० 


~ . चत्ता--ण्टाद न धुव॑इ समालहद न वि मुज न विणोड निहाल । 
` ` वंधुसौयंवसं विमणमण देवि न॒ अ्रप्पाण्ड संभालई्‌ ॥२०॥ 


२१ 


.. ; : तावि तप्यीडग्र कायरेण । ध ॥ | 1 रा कोचेण कयायरेण । .. 


मदं दु्चयवंतं कि अ्रजुक्तु. . . स 





५ मन्नाविय पिय-ञ्रमुणतएण ध + | ध त ५ । ह दुज्जणवयण्टमतएव । 
(4 1 एक्करसि करहि पसदरु, चित्तु । 
`` तुह-सोप मज्मः मत चो सों सोय सव्व लोड । . ... 


४९२ | सिरिधंदधिरदयउ ५1 ५2८. 


(नक व, 


इय जाणेवि सुयणु ग्रणत्थजोउ ` ` परिहरहि किसोयरि वंघुसोड । : ५... 
पड़ जाविय पहुणा इण भणेवि `. परतो विन मेल्लइ सोखदेवि. 1; 
पुणु किड अ्रणेयपेरणविणोड तेण वि न ताहि किड दुहुविग्रोड । ` ~ 
पह्ईदसरेण तारियु ग्रसेसु | काराविड पृणु वेस्करूवेसु ! ` 
ताकिचि वि सर्खहियघायरधु | परिग्रोसिय सा मच्नेवि वंधु 1 . .. 

ग्र्नोच्रु सिणेहालाव हूय संजाय सुहिणि रायो वहय-। १० 

सो भाखग्राइ नामेण दिवसु ; इउ तप्पहूद्‌ छणु जणियहरिसु । ` 


घत्ता--एवंविह्‌ कह कहिय मँ साभिकत्तिगेयहौ जिणमासिय । 
ग्रन्नारिस श्रच्नाणियहिं विरएप्पिणु लोयहो उवएसिय ॥२१॥ 


(4 

तह ग्रभयघोसु मणि मंदरधीरु विमूकदोसु । 

चछिन्चंधिपाणि वेयण सहेवि गणरयणखाणि । 

उप्पन्ननाणु कम्मडं हणेवि गड परमठाणु । 

एत्यत्थि चारु काकदिनामु पुरु चडदुवार । 

तहिं प्रभयघोु ` ` पहु नायवंत्‌, जणजणियतोयु ¡` ५ 

एक्केहिं तेण ` . कील वणमूमिहि निरगएण । 

तल्लम्मि लधु | चउसु वि पएसु लवत्‌ वद्धु । 

केच्छड लएवि म्मुहउ एत्‌, धीवर निएवि । 

प्रामुक्करु चक्कु कत्तरियउ कम्म कमचउक्कु । 1 

सो मरेवि पत्त ` . तासु जे चिरसंचियवेरजृतत्‌ । १८ 

हुड चंडवेख ` ` नामे प्रभयमदृहे उग्गतेड । ` 1 

कलेण राड ` ` ससिगहण्‌, निएप्पिणु सवणु जाड 1४... 

विहरेवि ग्राड ` ` पृणरवि तहिं उववणे वीयराड । ` =` | 
. वीरासणेण . ..  . वेच्छति यिद चिरवदरेण तेण । ` ` | ध 
, चक्केण पाणि- पायहं वि विहिय पिसुणेण हाणि ।-१५ 


यत्ता-निच्चलमण्‌, वेयण सहेवि उप्पाएप्पिणु केवलु नाणड । व 
उज्जु सिरि सुरिदथुड गड परमेसर सासयठाणड ` 1.1 


विविहरसविसाले , णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाे गरत्थसंदोहसके 1 : “ˆ `: 


; यूकणनिदिदनाभे सन्वदोसोकसामे । इह खलु कोते सुदरे धि्तोस |“ =`; ˆ, ~. ` 


~~" | गुरििसिसचंदपउत्त सुविचित्ते णंतपयदसंयुतते 4 
 श्रह्वाहिउ सम्मत्त चालीसमश्नो इमो संघी ॥.` ` * 
 . -.॥ संचि ॥ 





- . -: -ल्संधि ञ्ह 
१ 


धुवयं -पणवेप्पिण्‌ तिहुयणगुर रजियविउससहं । 
ग्राहासमि गिरिधीरहो विज्जुच्चरहो कहं ॥ 


“ पोमरहहौ वसे सुमणोहरे 


-वामरहादिहाण्‌, मिहिलापुरं । 
. होत प्रासि एत्य विक्वायड ` ` नं सयमेव सक्वू सग्गायउ । 
` निरुवमरूव तासु पाडल गई  वंधुमई महएवि महासद्‌ । ५ 
, जमदंड्‌ व जमदंडपटाणड तलवरू तलवरविज्जवियाणउ । 
 : विज्जुचवलु विज्युच्चरसन्नर ` मंततंतविज्जासंपन्नउ ! 
: ¦ चौरेवि चोरिग्र परधणसंचउ ॥ि हतउ तैत्य वि पउरपवंचड । 
- सो निसि निच्चमेव नयरंतरे `: भमड रमई दिणे सृच्रहरंतरे । 
प .भिणिहणंतमक्लियसयवेढिउ ध प्रच्छ धृत्तु हवेप्िण्‌, कोढ्डि 1 १० 


घत्ता--एव्कहिं दिये विहावरिहं राउलु पडसेप्पिणु । 
देवदिन््‌, मोहिण गड सो हार हरेप्पिणु 11१।। 


| ४, 
` निवहो महत चित पेवेष्पिणु ` . . _ गङभ्रारकिलिड पय पणवेप्िणु । 
` गंपि तेण सव्वत्य गविद्ुउ ॥ [तोविन हारचोर किं दिद्रंड | । 
`, ` -सत्तमदिणे मर्ईए संमाविड “ पुषचृत्तउ नर नेप्पिणु दाविड । 
~. तेण.वि तत्य तलारहौ केरडः . ` किड विज्जा रूउ विवरेरउ ॥ 
 , ` पुणु वि विराणड पयडिड तक्खण्े देवविमाणागमणु नहंगणे । १५. 
` ज्वर वि इंदजालु पयडेप्पिणु ;. , भणि नरादहिडः कर जोडप्पिणु 1 - ` - 
घत्ता-कोटिउ दडं  भिक्लारिड पहु देसंतरिड !` ` । 
निच्छड होमि न तक्कर निरवराहु धरिउ ॥२॥ | 
५५ ॥ | . ; गुलियंजणविज्जासामत्थउ ५9 ~ विरइ एह ग्रणेयावत्थड । 
-. . करेवि षवंचुं मुणेवि ग्रपक्िड ˆ` ˆ` चाहद्‌ महँ मारहुँ श्रारव्खिड 1 ` ` ` “. . 


५ ~ जणु जंपड अ्रणाहु संताविखं “ °: "^ पहिउ तलारे हा मांराविड 1 ` ~ `` 


४६४ | सिरिचंदविरहयउ क [ ४८९. .३.. ८ 





जमदंडेण भणिड मदं कलियउ निच्छंड एह चौर नउ श्रलियड | | 
एम भणेपिण्‌ नेप्पिण्‌ नियघस्‌ . मेहि रत्तिहै पक्छसमरट्रु 1, ५ ५ 
विविहपयारहिं दंडण्‌ सहियउ ` ` तौविनतेणप्पाणड कलिव । = 
हा हउ देसि वाहििविसंगउ निरवराहुं मारिज्जमि लग्ग ॥ 

एम भणतु तेण प्रत्थाणप्र ।  कहिउ नरददय नैवि विहाणप्र | 

एह नराहिव चौर निरुत्तड त होमि न कुसुमालेण वि वृत्त । 


वत्ता ता पच्छंतहो देप्पिणु अ्रमयपदाण्‌ तहो 1. 08 
हउ लपेक्छर निरुत्तउ तेण निवह ।३।। 


1 + | 
एड सुणेप्पिणु विभिवमइणा किह पदं पुणरवि पुच्छिर पदणा 1` : ` 
दु सहाउ तक्कर कहि श्रहियड जायणाउ वत्तीम वि सहि 

कहिउ तेण मुणिणा वावचिड मइ नारडइउ दुक्खं प्रायन्निड । 

तं सुमरेवि एउ श्रणुमेत्तउ ` | मन्नेवि सहि कयत्थिययत्तड । ` क 
ता तूततेपिण्‌, पहुणा वृत्तड ` ``: [मग्गि एक्क वर देमि निर्ततड] 1 ५. ` र 
भणि तेण निव एत्ति किज्जउ.. .;. . मह्‌ मित्तहो तलने खमिज्जड | . - 
ग्रायच्चेवि एउ ्रण्‌राएं ~ ~ ~ : पुम्‌ पृच्छिड। वज्जुच्चर राषएुं । 

कहहि किमेउ दूटणनिवारय जायडउ मित्त तलारु तुहारड 1 . 


वत्ता--भणिड तेण आयन्नहि पुहरईसरं पयड्‌ । क 
अत्थं ्रहीरविसग्र पुर वरु वेन्नायतद 11४11 ` ` त 

पाल तं जियसत्त्‌ पहू 
विज्जुच्चर नामे तणड; :: ~ ५. 
जमपासहो निव तलवरहौो 
सो जमद्‌ एहु पयड़ र 
हरं एड वि एयम्गमणा ` 
पटहं समप्पिय सुंदरहो 
पठमि गंय हडं कल्लरहो 
एक्कर्हिं वासरे एहु.महं . .. कि 
हाएवड ्रारक्खिएण ,. :„ (६ 
चाज्जु करेवडः निच्छदरण- - 


वम तात व 

हउ डं तहे प्यणियपणड, 1; :: ` 

नदणु नयविक्कमपरहोः। 1 
..... मित्तु महारउःकोडिभङ्‌ । ` ` ५ 

`, बालभावे तहं वे वि जणा 1. 4 
पियपियरहि पाढ्यवरहो । . : क 
एडु वि सिक्खइ तलवरहौ । 6 

भणिड नराहिव .जत्थ पड्‌-1. -:-4 

तहिं मड सित्त सुसिक्विएण 1. . , “ 

एण वि भणिउ. अतुच्छदण + 








+ ९.५5 1.1 


` होसदि तृहँ कुसुमालु -जहि 
`` इय श्र्च्रु पद्न्ज किया 


कहकोमु 2 


रव्ख करेवी मदं वि ताहि. 


विहि मि परति दिवस निया 4 


| वत्ता--ण्वकहि दिणं निन्वेदउ देप्पिणु रज्जु महु । 
.. गड जणेरु तवे सखि बहुनिवसुयदहिं सहुं ।1५।। 


-नियग्रहियार समप्पेवि .श्रायहो. ` 
` अरच्छमि हं तहिं रज्जु करत 
` सामिड नवर निरिक्कु महारडः 
तेण न सोहणु एड विचितेवि । 
छडडेवि नियश्रहियार इहायउ ` 
हृं वि एहु जोयंतु भमंतउ ` 
` एंयहो बुदधिविसेसु परिव्खिड 


: श्राणिडउ जहिं थिड हाराइउ घणु. 


| .:बुज्पेवि नियसससुड प्रणुराएं 
. . . नियनंदिणि नामे महलच्छिय 


६ 


गउ जमपासु वि पथे रायहो 1 


[-४६५ न | 


एहु वि कोट्वालु गुणवत । ` ` ` ५ 
हं मि एत्थ परिपंधिनिवारउ । `, ` 
गउ' हतु महु केरउ मंतेवि 1 . ` 
निव तुह कोटवालु संजायड । . “` 


बहुकालेण. एत्थु संपत्तउ । 


भ 


:..; इयं सयलु वि नियवइयर ्रक्खिड । 
, - श्रप्पप्पणउ लेवि गउ तं जणु । 


 सम्माणिड विज्जुच्चरु राणं 
भणिउ विवाहहि तेण विं नेच्छिय १० 


घत्ता---ता तहिं ` सुद्धि लहेप्पिण्‌, मंतीसरेण नरु । 
वेसिड तेण : वि एप्पिणु दिद्ुड पहयपर ।६।। 


`. कहिउ सव व्वु सामिय मःचिरावहिं ` “ 
; पह विणु कोड्‌ वि एत्य गरुणालड ' "` 
`. जो तुहासि होत श्रणुकूलडं ` ` ` 

. ` मंतिदिं त्रप्पाइउ निसुणेप्पि 

. ` , कोटवालु जमदंड्‌ लएप्मिणु 

`. ` सयल विवक्छ सपवखं करेप्पिणु ५, 

` `. रायसहासे सहँ वणु गंपिणु,.:;.:. < 


| ध .. विज्जुच्चरु दो दोस मुएप्पिणु 


9 


तुरि पयत्तु करेप्पिणु श्रावहि 1 , ` 9. 
नस्थि सम॑त्थु रज्जपरिपालंड-। : ` ` 
सो संजाउ स्व्‌ पड्कलिउ । . ` ` 


पहु वामरहु मामु .पुच्छेप्पिणु । 


जणमणहर नियपटरुणु 'एप्िणु 1: ` ` 


नियनंदणहो रज्बु ढोएप्पिणु 


। 5: -मुणनिहिः गुणधरसूरि नवेप्पिणुः 1, _ `. 
हउ संजउ जिणदिक्व कुएप्पिण्‌,1 ` 


चत्ता--सव्वसत्थनिम्मायडउ जायउ सघधर्‌ । 


| । ् पंचहि रिसिसणएदहटं परियसियिउ 
`  .. दुग्गादेविग्र पुर. पइसतड 


५. ६. १ भट 


महि विहरेत पराद्ड तामलित्ति नयर ॥७॥. 


| 


१९. 


गुणमंदिर द्रुरीकयदूरियड 1 ` “ ` 
वारिउ सवणसंधुःपदसंतड 1 -< ` : ^. 


४६९ | 


जणमणनयणा्णंदजणेरडं 
तामूज्जाणे थाहि परमेसर 
एत्थावैसहिं विविह्‌ सतामस 
पेक््ेप्पिण्‌, रदं रसे सहिं 
ता देवयह वयणु ्रवहारिञउ 
पच््छिमदिस् पएसे मणोहरे 
वीसमंति किर जाम खणंत्तर 
जोइणिभूयसत्थ्‌ संपत्तउ 
घोरुवसम्गु तेण श्राढत्तड 


मुणिगण्‌, निसिहे समाउलचित्तड 


विज्जुच्चर परेक्वू धिरचित्तउ 


सिष्ट्विदविरदयड [ ६... 


५ 1 


वोद जाम महुच्छउ मेर 
मा षटरणे परहसरहि मुणीभ्रर्‌ 1 क 
भूवः पिसाय नाय गह रक्खरा । ५ 
-ते तुम्हहं उवसग्गु करेसि 

चप्पेवि उम्मोटदहि ¶डसारिदख। 
यिय सालहौ समीदे प्रव्संतरं 1 
ताम निन्नायरणियर भवंकर्‌ । | 
मुणि निएवि कोवग्मिपलित्तड 1 १०. 
कायमेत्तमतयहिं खन्च्तड । 
नट्ट्‌ दिसोदियु तं ्रसहुतद । ` 
तं सहिऊुगण मोक संपत्तउ । 


घत्ता--संवलि थालि व सिहिणा सन्वय वि जलिड। ( 
तोविनं मण्‌, गिरिधौरहो गुरुदत्तहौ चलि ।1=॥ १८. 


इह भरहयेत्ते पावियपसंसे ` ,::... 


पुहर्ईदवईइ उवरि चराहिहेउ 
सड सक्कहौ रइ व मणोभवासु 
दणु प्रणेतवी रादिहाम्‌ 


एक्कहिं दिणे निवड. वसंतमासे. . 
ग्रतेउरपुरपस्यिणसमेउ , ... ~ ६ 
पोमावरईश् श्रमियप्पहप्र : ~: 
वणकील, करेप्पिणु सुर्‌. राउ. {5 


जलकील करहु सृहदसणाह †. 


ताम तत्य महियले महादश्नौ 


मयणवेयनामाण्र मनतित्रो ~ 
मच्चलोश् श्रन्नोन एहप्नो व 





सुणेवि एड ईसाद्ग्रो पई 


„१ 
५८५, ॥ 


सावत्थीयुरे इक्खाउवंसे । 


` ह तड विवक्खवणजायवेउ । 


पोमावेह त्ति महएवि तासु 1 
वरपंचसयहं पृत्तहँ पहाणु । ` ` 
जणमणहरे सयणुच्छवपयासे। ` . ५ ` 
उज्जाणवणं य रमणहेड .! ं 
सुप्पहग्र महाविश पटा 1 . 
एवाहं समं बद्धाणुराड 1: “: ~ , 
वाविहे १३द्‌द्‌ सुहदंसणाहेः। । 4 ` 


- ` घत्ता--मीणदरभुव्वसिसदहसहिख फुरतपंह ! “ˆ ` ` “` १ 4 । 
. विविहविणोयदहिं स्कु व कीलइ जाम पहं 1९11 ˆ ~ ` ~ 


विज्जुदादु खेयर पराइग्रौ । ` 
तहो पियाग्रः निवृ: नियेवि-व्विग्नो + 
नाई कामु कमणीयदेह्रो । 





` यपि हु वविं तहिं सई 1 “<: 


५६. २. ७.1] | ५ 0. 1 
"पडिनियत्तु सहसत्ति नं इला + + ` उद्धरेवि रोसेण गुरु सिला । (५ 
देवि. वावि नीरधः फपिया ¦ . ;:: 54 ` उवरि लालरत्तिंव्वे यप्विया 1' १९ 

. गड.खगामि नियनिलउ निक्किवो मरेवि श्रटुज्कञाणेभं पंत्थिवो 1 

- तहिं जे सप्ु सम्मूच्छिमो चणे “` `: हुयड भिच्छमावेणे उववणे 1 

 .-राणियाउ सुहसयनिहाणए | . पटढमसगिगिः सलव्थयविमाणणए । 

. अ्रणसणेण जिणु सरवि मुदयउ 1 जलहिजीविया देव हुदयउ । १० 


चत्ता--एक्कहं दिणं सारस्सदनागु पसिद्ध जणं । 
„साहु. समाग्ड देववणोवमि' तम्मि. वण ।}१९॥ 


` ,निसुेवि श्रणंतवीर निवड “` ``“ गड ध 

ˆ पणवेप्पिणु अ्रवंहीणाणधर "`: ` पुच्छिड परमेसंर मुणिपवरं 1 

`. श्रक्ठहि. कहि ताउ महं तणड 1 उप्पन्नु भडारा बहुगुण । 

| ` मूणिणा पठन्तु ग्रहण मुखं ` ˆ“. ५ वणे एत्थ जे भ्रच्छदं सप्पु हउ :॥ 

` ` अ्रायननेवि इड दूभियमंणड ` ˆ: ` ` गर्गरगिरु चवई रायतणड । 1 
„` कि भयवं चिरभवुः संर ` क संपद्‌ सो प्ररुहधेम्मु करदं 1 ` "* ` ` (५ । 
` `.“ भासि भयव इतयु विने ` ० जड भणहिं एड गंपिणुः विले । 
.., भोभो उवरिचर नरादिवदई `. "` हा हा तुह केहानत्यं हई । ` 

` श्रज्जवि जीयेवड करहि. मई =... :" `. :. उज्फउ संसार विचित्तगई । 

तो एत्यवेष्पिण्‌ पुव्वभवृ; ~“ “` <“ सुमरेप्पिण्‌, निच्छउ लेड तवु । १० 


चत्ता--ता तें तं किड तक्खणं तत्थायउ उर्उ । 
जाईसरु मूणिवयणं हउ दुक्कियविरड ।1११॥॥ ;. . 


` -थोवाउ वियाणेवि नायवई .. * ५ सन्नासु करेप्पिण्‌, धीरमई 1 
4 प्रलिश्रोवमजीविउ.लोयथुउ ~" ` भवणामरु नायकुमार हुड 1 
;. ` तकरणे तत्थावेवि नवेवि गुर `“ ` जाणाविवि श्रप्पडंगयउ सुक । 
, `: . रज्जाहिसेउ नियसुयहय किड ˆ `. `: ताणंतवीरु तवु लेविः थिङ.1 ५ 
श्रजरामरु वाहासयरहिड “` ` ` हुड सिद्ध बुद्ध तिहुयणमर्हि 1 

„~ एत जत्तहे नंदीसरहो ५. निव्वत्तिवि पुञ्ज. जिणेसरहौ 1 

:;  - नायामर निरुवसरूवसिरी. : +: ` ` गड वंदणहत्तिर मेरगि सैः \ 


२६८. ] 


तहिं विच्जुदाद्‌ सकलक्तु तेण 
कहं जाहि पाव पच्चारियिड 
नाणाविददुक्छनिरतरए 
देसुणड पल्लाउसहौ खए 


तिरिष॑दयिरयर ` { ५६.१२. 


जौयचि चिरवषरयिरृद्धएुण । 

वडव्राणलं घरसेवि मारियद् } 
उप्पन्न पटमे नारड सरए ! १०. 
हुड वग्धु तोणिमंतम्मि नए ध 


घता--फणिदेड चि तत्तो चठ कुरुवंसुव्मवहौ 1 ॥ 
संजायउ सृड गयवरू चिजयदत्तनिवहौ 1 १२॥ 


गुणमणिनिदहि विजयादेविजाड 
वालहौ जे रज्जु तह देवि राउ 


एत्तहे वि ललियभासाविसेसे 
सक्कु व सुरसयसेविड महत 
पुव्वृ ्तरदिसिहि मणोहिराम 
जायववंयुन्भड चंदकित्ति 

तहो गेहिणि बवह्ासियसिणेह्‌ 
जिणमङ्प्राइयड श्रणोवमा्र 
भ्रभयमद ताह सव्वं लहुय 
मग्गिय सा गुरदत्तेण कन्न 


गुरुहत्तु मधिड कमणीयकाञ 1 

संजायदट जड निज्जियकस्ताड । 
वणकणयसमिद्ध् लाडदेसे 1 : . 
गिरि श्रत्वि पसिद्धड तोणिमंतरु 1. `." 
तहौ प्रत्थि नयरि चंदउरि नाम 1: ५. 
तहिं करई रज्जु पहु चंदकित्ति।. . 
छणयंदसमाणण चंदलेह्‌ । : ` . 
संजायउ सत्त सुयाड ता} ` 

तियल्वे रइ व समक्छ हूय । . ~` 
केमविनदित्न पिउणा पसनन) १०. 


घत्ता-ता ससेन्तु सन्नज्खेवि गंपिणु पुरिसरहरि। 
श्रमरिसवसु करिपुरवईइ यिड रंभेवि नयरि ॥१३7) 


एत्तहि ससिकतित्ति वि श्रमस्सिण 


संजाउ महाहउ पडिय जोह 
चूरिय रहुचामरछत्तदंड 
पच्छाइड गयणंगणु सरेहि 
रहसुव्भडयड नच्चिय पूय 
पवहाविय घय जंपाण जाण 
तहिं तेह भीसणे भडवमाले 
माणिक्ककड्यभरूसियपसत्य्‌ 
सो नहयले तेंतहौ नहयरासु 


| . ` निच्ुटंवि राउले पडि तेत्थ्‌ 


निग सहं सेने सरहसेण । 

लोहाविय हयवरगयवरोह्‌ । 

दोखंडिय सुहडहं बाहुदंड 1 `= `. `: 

महि मंडिय सिरहि निरंततरेहि 1: ; > ` 

घव पाविय रक्ख पिसाय भूय ! ˆ ५. 

उद्िय सोणियनइ श्रप्पमाण } -. ` :: 
चक्केण चिन्नु संगामकाले । ` ` 

कासु वि सामंतदय तणड हत्थ्‌ । 

पासायहो उवरि मंगोहरासु । 

ग्रच्छद सहं सहियदहिं कघ्च जेत्थ्‌ 1. -१5 


णुष्व छः , - ` ष्ट 
क धत्ता--तं पेव्ेपपिणुः कारणु पुच्छिय धा तए 
तावि कहिउ महाहवृ वद्भष् तुज्छकंए 11 १४ 


ष १५ | १ 
` तदहि पडिउ निवहौ कासु वि ससोहु एत्याणिर गिद्ध च्यु एह ।` ` ` 
ता पेसेवि पुरिसु निवंगयाप् क जाणाविउ तायंहो भयगयाण् । ` “ 
महु लम्गेचि निक्कारणु वराउ ॑ मारावेवि एत्तिड भडनिहाड । ` 
गड्‌ कवण लहेवी सुद्धि कत्तु मु गाह पबोहहि निययचित्तू । 
ता राणं ्रायच्चेवि एड | दिती श्रभयमदइ मुएवि खेड । ` ` ५ 
परिणिय गृरुदत्तँ सायरेण ~ नं रुप्पिणि हलहरभायरेण 
` परिणेप्पिणु निवसद तत्य जाम केण वि श्रावेप्पिणु कहिड ताम । 
एत्थच्छइ काणणे वगु देव पवियंभद्‌, कुद्धकियंतु जेव । 
उन्वासिड जणवडउ तेण सब्वु किड भडसमूहु परिगलियगन्व्‌ । 
घत्ता--तोणिमंतु गिरि गंपिण्‌, गुरुदत्तेण तञ 1. १० 
सयलं खंघावारे वग्घहो वेद कउ ।१५॥ 
॥ | १६ , 
~. जण्‌, नियवि निरंतरुश्रोसरेवि धथिउसो वि गुरुतर पदसरेवि । 
. तो तहिं तणकटुनिवहु छरैवि माराविउ खलु जलणे उहैवि । 
. ; . तत्येव विस्सदेवहो दियासु ` हउ पृत्तु विस्सदेवीपियासु । 
: नामेण सिसो कविलकेसु | - जमदूड नाई थिड विप्पवेसु । 
`. श्रच्छेवि तत्थ गुरुदत्तराउ | गउ मियंपुर पतत्‌ जणाणूराड । 4 
` अभयमदग् सुडउ सव्वंगभदृदु , जाय नामेण सुवन्नभद्दु । 
` एक्क दिणे र॑जियजणमणम्मि वरणीवरं धरणीभरसणम्मि । 
- श्रमियासवु नाये हयमएहिं परियरियउ सत्तहिं रिसिसएहिं । 
` श्रायरिड [ समाउ | जगप्पयासु ` गड वंदणहेत्तिश् निवइ तासु । 
. पण्वेप्पिणु विणणएुं मणि वरिट्ट्‌ ` करिनयरनाह ्रग्गण्र निविद्‌ । १०. 
. पुच्छतहो तहो गणिणा वि धम्म कर्िऊण पयास्िख पुव्वजम्मु । 


 घत्ता--तुहं उवरिचरु नराहिवु पुण्‌ फणि फणिश्रमरु । 
हृड गुरुदत्त्‌, महीवदइ एवहि एत्थु वर ।1 १६।। 
१ र १७ (६ ८ न 
`, प्हुपुच्छावसाणे श्रभयमद्गर ` | पुच्छिउ साहु समंजंयु सुमहग्र ! . .. 
` . . कहहि भडाय किं हडं होती : ~ ` `~ ` कि किड.जेणेरिसु षह पत्ती । . . ` 


५००. |; सिरिचंदविरदइयउ {^ १७. २- 


कह महामणि नवजलहरभिरः गोमडईइ नामे चंदउरिहि चिर! . 

तुह पिय पारद्धियहौ पहाणहो ` ~. होती मरुडवेय नामाणहौ 1 ए 
पदसमीवे परिपालियचवस्यहौ तहिं समाहिगुत्तहो घ्राइरियहौ । ` ५८. 
जीवघायमहुमंसावम्बहू लद नवेप्पिण्‌, दुग्यदइनिग्गहु 1 .. ~ . 
एक्क दिणे धरेवि खलचित्तं ग्राणिय तित्तिर तुह्‌ वरदत्तं । ` 
ते तदं मोक्कलेवि उव्वारिय तेण वि तुह पिहेवि नीसासिय 1  : 
श्रच्लाणेण करेवि नियाणड मुय वाविहे घल्लेवि श्रप्पाणड । . : «~. 


यिय उयरतरम्मि ससिदित्तिहे ससिलेहहे पुहर्दवदपत्तिहे । . .. १०. ` 
चत्ता--गव्भावत्थण् मायरि जीवदएक्कमई । ५ ॑ 
हुय तं तुह सुश् ताए कोक्किय ्रभयमडइ्‌ 1१७1 ` ` 
= अ 
श्रायच्चेवि एड महएविष सुमरेवि पुव्ववइयरो । 
लय जिणिददिक्ख पृूच्छिवि पड़ पणवेप्पिणु रिसीसरो ॥ 


गुरुदत्तो वि रज्जु सिरिदत्तहौ पृत्तहौ देवि संजग्रो । 
प्रमियासवहौ पासे संजायउ विसयकसायभंजग्रो ॥ स 
`, भासोवासपक्लचंदायणएयंतरतवासिभ्रो । = „4 ५.4 
महि विहरतु संतु भयवंतु महामई महूरभासिग्रो । ५ 
म्रावेषिम्‌, समीवे च॑ंदउरिहे पव्वृत्तरदियेतरे । 
` रविपडिमा कविलदियचत्तासच्ु स्ग्रो वणंतरे 


 कविलु वि ताम तत्थ संपाइड पेक्खेवि नत्थि वाहणी । =. `. ` ` 
, ` गड पच्छिमहो नवरि नियचेत्तहो अ्पाहेवि सषामुणी 1 = १०. ` 
 , एत्याइयहे एउ शअ्रक्वेज्जसु पृच्छंतियहे कंतहो । ` 
मोवणु चेवि सिग्घु भ्रावेज्जसु गउ तुह वदउ उत्ते ॥! 
एम भणेवि गयहौ चेत्तंतर पडइपयभत्तिरादया । 
हो पिय कविल नाम मज्मनरप्र भत्त्‌ लएवि श्राइ्या ॥ ध 
पृच्िड भ्राउ एत्य्‌ हलवाहड कदं गड वरु महाखरो । ~ १५ ` 
श्व घरेजामकिपिन वि जंपड्‌ यि मोणे बडारमरो 1 .; ` . 
` कविलु वि वड वार पहु जोदवि मुक्लात्तिसकरालिम्रौ । 0 
`“ `भरायञ हदु मुएवि अ्रवरण्हग्र दद्यहें देतु सालिश्नो 1} , `. ः 


\ 
४५ 
५ 


९ 


^ 9 कि कारणु हयासे महं संवलु गेण्डेवि णाय सदरिणी । 
पं भुक्वा अज्ज हडँ मारिउ तुं पच्चक्खं वद्रिणी ॥ 


चत्ता--खमं करे ताण पउत्तउ मा रूसहि दद्या 1 
पड जोएपिण्‌, हं तहिं जाएप्पिण्‌ अइया ॥ १८॥। 


| १६ 8 ः 

एड सुणेवि किचि उवसंते वि अणिय भरयाल कंतां केतं ॥ ˆ “ 
{कि पद खवणडउ तत्य न द््रिड ` कि तुह ते महु वयणुन सिदटुड 1 २, 
गउ भणेवि हर एड करेज्जसु मुणि एत्ति" पिय पटराविज्जस्‌ । ४. 
भणिउ ताण सो मदं वहु वारउ' पुच्छिड कहिं गंडं कतुं महारउ'। = 
तो वि न-किचि वि चवड्‌ भडार्ड ` यिउ तुष्डिक्कउ' मयणवियारउ । = 
ता बंभणिहं उवरि उवसंतञ  . बेभणु सवणहौ उवरि पलित्तउ । 

गंपि तत्य जाणियपरमत्थड ` ` पाचिद्ुण तेण भाणत्थउ । 

वंटिप् सव्वंगु वि वेड्ढेपिपिणु ` रिसिसिरे करिसाहारउ देपिपिणु । 
लाङ्ड सिहि वेयण विसहेप्पिण्‌ हुड केवलि कम्माद्र हणेप्पिणु । 

ग्रादउ सहँ सुरेहिं सुरसारड थूड भरेण गूरुदत्तु मडारउ । "* १० 


4 


| घत्ता--मुणिमाहप्पु निएप्पिणु तारिसु उवसमिग्रो 1. , 
 सुणेवि पुम्वभववहयरः कविलु तवम्मि थित्रो ॥१९॥ ` 


२० त 
गीयत्यु हृवेष्पिणु विहस्माणुः ` ` कालंतरेण रिउसूहिसमाणु 1. ` ` “ 
गड कोंकणविसयहो विसयमुक्कु ` वणे वल्व॑र लाएप्पिणुः नियत्त्‌.† ` ` 
मुख ज्व साहं न चलि तोवि थिड श्रच्चुयसंग्गे सुरेदु होर्विः। 
ता तहिं विहाणे तुंगभङ्‌ श्राउ , . . मूणि दद्ध निएवि महाणुभाडउ । 
निसि एत्यच्छतु वि मड न नाउ `  -हा किड.पाविद्रं साहुघाउ । १ 
{लिदेवि श्रप्पाणडउ तदहि जे जलणि मुउ पद्रसेवि हउ सुरु सरिहं वलणि । 
तत्तो च॒उ विभ वलक्खकाउ  संजायड कम्मवसेण नाड । 
मास्तु पंयजण्‌ु नियवि तेण `" संबोहिउ श्रच्चूयसुरनिवेणः। 

चत्ता--सुमरेवि पुम्वभवंतर [तक्खणि ] विरुड हुउः1 - | ध १ ध 
वणे ड्व दवम्िश्र जूहादिवद्‌ मुउः।२०।\ -:. 1 


` ,१६. १ एत्ति ` “= 





५०२. ] सिरिचंदविरइ्य { ५९.२. - । 


पेच्छह्‌ जिणिदधम्महय पहाड तिरियंचु चि सुरं सहसारे जाड । 
श्रदारहजलनिहिजी वियंति [ पुर रायगहु मगहाजणते । “` 
घणसिरियह सेणियनिवधणाहे प्रवइन्नु उयरे नवजोन्वणाहे 1. ` 
सिविणंतरे देवि दिद्ट्‌ नाउ पंचम मासे दोहलउ जाउ । ५ 
पुरि परियणेण सहँ रइयसोह प्रारुहेवि दुर चलमहुयरोहे। . ५... 
वरिसंते विमले जले दुदिणम्मि मह्उच्छेण गंपिणु वण़म्मि ।: ` ::“ 
कीलेवश्र श्रत्थि पियाणुराउ चिताविडउ तं णिसुणेवि.राड । ;. ~ ` 
सो श्रभयकुमारे चारुचित्तु | पूरविउ सरेप्पिणु खयर मित्तु 1. 
सोहणदिणे जणमणजणियहरिस्‌ उप्पन्चठ घन्चउ पृच्चपृरिचु 1: +: -“ 
सिविण्र गड देवि दिट्टु जेण किड गयक्रुमारं तहौ नासु तेण 1. १० 


घत्ता-वड़्उ जाउ जुवाणड सयलकलाकूृसलु । . | 
 मयणु व रूवं जिणेसरपायपोमभसलु ॥२१।। ` र 


। 4 + 

-एक्कहिं वासरि वीर जिणेसरु श्रायउ गड तं नवह नरेसर्‌ । 
भ्रायन्नेवि घम्म वित्थारे लइय दिक्ख तहिं तेण कुमारे । 
संचरतु श्राणश्न तित्थयरहौ | गउ कलिगविसयहो दंतिउरहौ । 
पच्छिमदिसिहं दियंवरसारउ  गयकुमारु गिरिसिहरे भडारञ । ५ 
धि श्रायावणे जोयनिरोहं पणविङ गंपिणु भव्वनरोहे । ५. 
तस्चयराहिवेण णसरसीहे | विसमवइरिदाणवनरसीह । , “2 

तिव्वायड विसहंतु नियच्छ ` वुदधदायु नियमंति पयुच्छिड ! ‰ ‰.: 


संघं कां एड एमच्छद्‌ ता प्ृत्तर पियुणु पयच्छह 1: .. 


वत्ता--एहु अ्रणाहृं समीरे सुट्‌ कयत्थियउ । 
तणत्थच्छइ साभिय त्तिव्वायवे धियड । २२॥ 


पुच्छिड पुणु वि णरिदें ग्रायहो फिटरइ केम पहुंजण्‌ कायो । 
भणिड श्रमच्चै' एक्तिड किञ्ज एयह) सिल तावेप्पिण दिज्जई्‌ 1 
ता पुहरईसे सो जे परत्तञ . कारावहि पडियार निरत्तउ | 
तेण वि पावियरायाएसें सिल तावावेवि मुक्क विसेसे । 
एत्तहे चरसिय करेवि नियत्तड 


तत्थारूढउ चारूचरित्तड-1 4. 


४९.२३. ११]. .  .. ` - ककोषः . . क ० (१ 
| सो उवसम्गु सहेप्पिणु धीरड .  : भ मोक्खहो जायञ श्रसरीरउ । 
`. देवागमणु निवि उवसंतउ `  , जाय बुदधदासु जिणभत्तड । 

ˆ` -नरसीह॒ वि नरपालो पुत्तहौ ` ` `“ ` ` रज्जु समप्पेवि गणगणजुत्तहो । 

~ रायसहासे सहं पन्वदयउ : हेयड पसिदुधु तवसि भ्रइसहइय । 


` घत्ता--सिरिचंदुज्जलकायउ देवनिकायथ्‌उ । १० 
जायउ गेवज्जामंरु काले ` कलुस चूड ॥२३11: . 


` विविहरसविसाले णेयकोऊहलके । ललियवयणमाले प्रत्थसंदोहेसाले यं “` ` 
भृवणविदिदनामे ` सव्वदोसोवसामे । इह॒ खलु कहकोसे -सुंदरे. दिक्नतोसे ।1 


मुणिसिर्िंदपरत्ते सुविचिनत्ते णंतपयदसंजुत्ते । | र 
 पन्नासमश्रो संधी एसो एगूणम्नो भणित्रो ।॥ `` 


1 संधि ४९ ॥ 


संधि ५० 
१ 


सब्वंगु वि मिलियहिं उज्जंगुलियहि चालणि-व्व किड धीरमण । 
तइवि हु निरवज्जहो न वि नियकनज्जहो चलिख चिलायपुत्तु समण्‌ 1¡ ` ` ` 


मगहावितप्र भ्रासि गुणवंतछ. गुणहिलु सत्थवाहि.वणि हौं तउ । 

तेण सियाल पथे समत्थे .. ` ` ऽगच्छंतेण समेड ससत्य. 1. < 
सुणि गामंतरे तवधरनामड । , भिक्खागड निएवि जियकामडउ । द. 
सिद्ध अनु. न्थ समभाविडि, . , गुलु तिलवद्ध देवि भृनाविख। ‰ 
तेण फलेण दीवे पटमिल्लग्र  हदमवयम्मि चेत्ते सोहिल्लप्र । ` 

कालु करेप्पिणु कोसपमाणडउ ` +: हउ पलिश्रौवमजीविड माण 

पुणु नंदणवणे सुरु तत्तो चुउ मगहामंडले रायगिहे हृउ। ॥ 
पस्तेणियहो नरिदहौ नंदणु रूवं जणमणणयणाणंदणु । = १० 
जणिड चिलायण्न देवि जेण जे नामु चिलाययपृततु किउ तेण जै । ष 


त्ता--एक्कहिं दिणे राः वदकसाएं श्रउदायण उज्जेणिपुरि । 
सगर संदाणहि वंषेवि भ्राणहि पेसिउ पज्जोयहौ उवरि \ १. 


२९ ; ४१ 
ता तहिं गउरउरगपुरसामिउ पज्जोएण वि रणे श्रायामिड । -. 
व॑धेवि घरि सुणेप्पिणु धुते विजयक्खेण नराहिवपुत्ते ! ` “ ` ८ 
तत्य सत्थवाहिणउ हवेपिण्‌ प्राणिड गंपि छलेण ह्रेप्पिण्‌ । । 1 
रोसं तेण देसु नासंतउ सलु हौवि पज्जोउ पहृत्तद । ‰ 
भ्ायनरिणु पहु चिताविउ ¶हणम्नि. पडहउ देवाविड । . . ` ५... 


जो महु वइरि धरेप्पिणु दावं 
ता चिलायपृत्तँ हेराविउ 
वंधेवि उज्जेणीवडइ्‌ श्राणिड 
दिन्नड मरिगिड मगहा रा 


सो जं मग्गड्‌ तं फुड्‌ पावद्‌ । 
सर जलकाल करतड पावि । 
तूसेप्पिण्‌ नंदणु सम्माणिड 
छर सच्छंदविहार पसारं 


घत्ता--चहुकाले राण उद्र सयाणऊउ घर पुर परियण्‌ परिहुरेवि 1:-१० १ ध 
भवस्यमलहरणहो गड तवयरणहौ रज्जं चिलायपुत्तु घरेवि- 1२ ॥ 












` रज्जु करते श्रावद्‌ पावियं ` ` पय चिलायवृत्तं संताविय । ` . ` 
` तहो श्रन्नाड नियवि नयवंतहं ` ` जाउ ्रचिततु मंतिसामतहं । ` ` ` 

रद मंतु सव्वं मणे भाविउ सेणिड कंचिपुरहौ श्राणोविउ 1 
मिलि परिग्गह सयलु वि एंविणु नीसारिडः वांदंड चप्येविणु 1 ` 
-मायामहदहयौ पासे जाएविणु । काणणे विसमं कोटूटु विरएविणु । ५ 
रज्जभंट्ट दोप्रवि श्रचित्तिश्र ' थिउ जीवड मावश्यहो वित्तिप्र + 
भदमित्तु तहो मित्त पियास्ड ` नं रामहो लक्लणु दिहिगारउ 1 . ` 
रुदमित्तमाउलयहो केरी , धीय सुहद्‌ सुहाई जणेरी । 
सो परिणणहं न पावदश्रवरहो. : . . - ` दिज्जद्र लग्मी साविय पवरहो । 


५ 


यत्ता इय वत्त सुणेप्पिणु तत्थावेप्पिणु मेलावेप्पिणु सुहड सय । १० 
ते मङ़डे हरेप्पिणु कन्न लएप्पिण्‌, जणहौ नियंतहो वे वि गउ ।\ २॥ 


> र । ॥ 

वत्त सुणेप्पिणु सेणियराणड ` ग्रणुलग्गउ सेणप्र समाणउ । ˆ 

राड तहि जावःण हय वाहय गंपिणु वणपवेसि पडिगादिय । ` 
-सुटृटु वि सुरा पउर. भयंकर रायहं कि करति किर तक्कर 1 

तदराके विनिष्ढाव्द्धा के वि कियंतहौ ज॑पणे छद्धा 1 
चप्पवि नियवि निरारिड सेच्रहौ ` जिह अर्द तिह होद न अरहो ` ॥ 

एम भणेवि कुमारि वियारियः सा चिलायपृत्तं संघारिय । 

हई वंतरि तिं जि वणंतरे ` म्प्पणु पाणभएणःदुसंचरे । ` ` ` ` 
-तचडिड पलाइऊण गरुयास्म् । पव्वयम्मि पावणे वद्वभार्। ` 


-घत्ता--मुणिदत्तु भडारउ भवभयहार्ञ सहं संघेण नियच्छियउ । 
मयवेविरगत्तं पावविर््ते तेण नवेप्पिणु पुच्छियड ।1 ४1 १० 


भ 
कहि कहि साहु कि पि संखेवें सारुवएसु कर्हि जो देवे 1 ८ 
ता उवएसु तायु सुहयारउ । कहिउ रिसीसें सव्वं सार्डं । . ` 


तं जहा-- जं इच्छसि तं नेच्छसु" जं पुण नेच्छसि तुमं पुदिससीह । | । ॥ । 
। - तं इच्छुः जद इच्छसि संसारमहवं . तरिदु. ॥ 2 
५, १ तेत्यसु। ` २ इच्छसि । । ५ 


५०६ ] 


- विसयाइय प्रभाव विसज्जहि 
सुणेवि एड निव्वेएं लदयड 
श्रायस्नेवि थोवाड विसेसे 

ता सेणिउ ससेन, तत्थायड 
चंगउ कियउ पसंस करेप्पिणु 
एत्थंतर वंतरिग्र निहालिख 
ाणत्थहो सउलियग्र हवेप्पिणु 
वडुमुंडकी डियहिं निरंतस 


सिरिचंवदिर्षयञउ 


[ ५० 


निव्विसयादय निय पडिवज्जहि । ` ५ : 
संदेवेण जे सो पत्वद्यउ.1;. 1 
यिउ पाउगगमरणे संतौसे । -- ^~ ¦ 
भाई निएविः साहुं संजायउ । 
गड भ्रचेवि पुज्जेवि पणवेप्पिणु- 
वदइरवसाश्र.ता खन्भालिउ |: ~ १ 
ठ्य लोयण. सिरि वइसेप्पिण्‌ + 
श्रक्सु व-किडः विधेचि ` देहंतर । 


त्ता--पयणियपाणंतउ दुक्खु महंतउ तं सहिऊण समाहिजुड । 
सो सोक्निरंतरे पंचाणृत्तरे सिद्धिविमाणहरमिदु हृड 1} :५ ॥ 


धल्नो जमुणावंके वाणहिं 

तो वि धीर धीरेण न चत्त 
पुन्वविदेहे दवे पहिलारण्र 
भ्रत्य श्नसोयनामु घरणीवद्‌ 
महद वदइ्लहं दुक्लु न भावदं 
राउलरघणाइविहिलग्गह्यै . 


जिह पिज्जंति न कड्ढेवि वालहि 


इय काले जंतेणृप्यन्चड 
तहो ऽवएसिड उसहो वेज्जे 
ता तहिं गोउरे साहु पडुदुड , 


९ 


पूरिउ रिसि रां ्रपमाणहिं । 
दुट्लहु सिद्धत्तणु संपत्तउ । 

पटुणि वीयसोग्र सुहयारप्र । 

सो सया वि किसिकम्मु करावद्‌ 1... . 
धन्ने मलिज्जमाणे .वंधावद््‌ 1. ५. ५ 
थण वंघावइ नारीवग्यह्यै |: ‰ ` ~ 
किज्जइ कम्महाणि, मरिसालहिं । 

वयणरोउ तहौःतेणातत्तउ \ 
भरण कराविङ तेण मणोज्जे । 1 
वीयसोयपुरवदणा दिदुड । ~ ; :;१० ` ` ४ 


चत्ता--गुणमणिरसयणायरु नामे सायर दत्त स्भवसमृहृतरण्‌, । ` 
सयमेव खडाविउ भावे भाविड दिन्नर-भोयण युहयरणु । ६ ।। 


दाणपहावे वारहुवरिसिड 
कालु करेवि एत्थ विक्खायड 
तणञ अरिटुंसेणनरनाहहय 
न्न कुमार भणेप्पिणु धन्नड 
वणगउ दमि तेण दमदत्तड 
बहुवीरिउ बहुवलेण विराङ्ड 


-७ 


रउ नरिदहौ तेणः विणासिड। 
भ्रामलकठे नयरि -संजायउ 1 


` नंदिम्‌इए महएविसणाहसौ । | 
` .कोक्किड रां ख्वरवन्नउ.। `: . 6 
जियरिउ तं जियसन्तु पउत्तड 1: ...५ ` 


प्रवरहिं न जिउ तेण भ्रवराइ्ड 1 


५०..६. . - .कहकोसुः ` :` ` ४ 


` एयहिं मुणनामहिं सद्िज्जई ` सव्वत्थ वि जणेण सलहिज्जई । 
-तासु सुबुद्धि नामु बहुजाणड जणणीभायर मंतिपहाणउ । ¦ 
सो पर धल्चकूमार भणेप्पिणु कोक्कड्‌ नावरु नासु लषएप्पिणु 1 - ` 
एव्कहिं वासरे तेण सरोसे _ ` मणिड मामु दुरुञ्मियदोसे । १९ 
कि महु रन्न ग्रस्थिन नाम जेण तेहि वोल्लावहि नउ स ~ ` 


चत्ता--ता पहयकुवुद्धे भणिउ सुबुद्धे कि कुमार मन्चहि भरसहं । 
उत्तमकुले जायड जइ विक्लायउ भन्नहि घल्चड तेण तुहुं ।। ७ ।। 
च 


रचनं तुह न घडंति म्र्णिदहं एय गुणनामादं मूणिदहं । 
दुहुमदेदियदप्पनिवारा तेण भणिय दमदत्त भडारा । 
दुसद्परीसदै्हि न पराद्य तेण भणिज्जहिं ते ्रवराद्य । 
उच्चादयचारित्तमहाभर तेणाणंतविरिय फुड्‌ ज्वर्‌ । 
निज्जियरायदोसमोहा्हिय निज्जियसत्त तेण ते साहिय । 4 
न पुण्‌ गयाइदमणे दमदत्तउ न सिलासंचालणि वहुसत्तउ । 

न रिउपराजएण श्रवस मणुयपहुत्तणेण न महादइउ । 

सूर्ड जो इंदियर्ि भंजइ पंडिड जो मणु धम्मे निउंजई्‌ । 
सच्चवाइ वत्तार भणिज्जइ सदयभावु दायार भणिज्जड । 

एड सुणेवि विमुक्ककसाषएं | वत्तु हसेवि मंति जुवराएं । १० 
लड्‌ तिह करमि जेम ग्रहिरामई्‌ एयई नाम होति महु नास । 

भल्लं बोल्लिड वच्छ सुबुद्धि | एम होड पडिवन्नु सुद्ध । 


चत्ता--एत्थंतरे श्रमरहिं चाङ्ियचमरहिं सेविड संसयततिमिरहर । 
श्राय नेमीसर देड जिणेसरः मग्वसरोरुहदिवसयरं ।॥ ८ ॥। 


= -९ । 

तं श्रायच्ेवि मणि श्राणंदिउ गंपिणु समवसरणु जिणु वंदिउ 1 
सुणेवि धम्म नियजम्पु चिर।णड हुड तित्थयरसीसु जुवराणड 1 . 
तिणमणिसत्तुमित्तसमचित्तउ विहुरइ संजमभार वर्हेतड । 
पेच्छह्‌ पुव्वकम्मु गख्यारड लहद किमि नाहार भडारउ । 

प्रह जइ लहइ कह घ तो भूत्तउ छदि दोवि नीसरइ निरु्तउ । ` # 
वेयणा्र पुरिसहो किसकायहो सावत्तियमायण् तत्थायदीं । ` ` 
पुच्छेवि वेज्चु वरोसहु दिच्रड ` तेणोवद्वु छिहि चि्िउ 1 . 


हउ सुहि सासयसिसम्रिणुरा् सउरीपुर विहरतु पराइउ । 


(५  - ८ १९ सहु । 


५०८ ] 


तर्हि जमुणायडे जमुणावंकें 
धिर थि पडिमाजोएं जोड 


तिरिविदविरदयख र 


रूसिवि श्रसउण्‌, भणेवि निरंतर ` ` 


तं सहेवि उप्पाशवि केवलु 
श्रज्ज वि सिद्धशेत्त तह श्रच्छद 


९5 


राणं दुम्मकमुयमियंके 1: 1... “¦ „` ` ~ 
पारदिह जंतेण ` पलोदउः। १९... 
वाणहिं पूरिड तेण दियंबर। 


सिद्ध बुद्ध हुउ.सासउ केवल । 
गपि तत्थ.जण्‌ नवेविं नियच्छंड्‌ं । 


चत्ता-पंचसय पहाणा जिणमयजाणंं पुरे कुलालकड धीरमइ । शि 
पीलिय रायाणप्र घल्लेवि चाणग्र पत्ता तो वि समाहि जइ ॥ ९ १५ `.“ 


दक्खिणदेसि श्रत्थि श्रह्रामउ 
तत्थ महीवड्‌ वदइरिवियारड 
तह्य महएवि महासइ सुव्वय 
संति उवासड नामे पालय 
प्रहिनंदणपहूद विक्खाया 

ताँ मन्म सो एक्क मुणिणा ` 
तेण तिभ्ित्तं तेण मयंघे. 
रदयदियंवररूवपवंचं 

तेण वि तं वद्य ्रमूणंते 


घत्ता-मरिऊण समाहिश् हयभववाहि गय सन्वत्थसिद्धि समण । 
सत्तममहि पाविय पावें [ माविय] संति महीवइ वे वि जण ।। १०] 


तह्‌ य पलीविश्र गोव्वरे गोद 
पंचहि रिसिसएदहिं संचुत्तउ 
कुसुमउरम्मि महीयलपालयउ 
सुव्वय नामे सुन्वयधारी 
प्रगगिसू कावि सुवंधु दुदज्जउ 


१०५ 


3 


कविलहो सुख-तेत्थु जि चाणक्कडः, 


पयणियजणमणनयणौणंदहौ 

सुहिय राय पच्चंतनिच्रासिय 
दुग्यत्यहु वलेण {कि किञ्ज 
१०. १ मृणिणा । 


पट्णु कुभयारकडनामड.1 ~ 
दंड नामे दंडहिं सार 1... 
सावियं पालियपंचाणुन्वय । | 
दुज्जणु जिणमयचिहूनिहालउ । - ..“ 
साहृहुं पएचसया तत्थाया । ` .. <: -५ 
वाएं मति परज्जिड गुणिणा" 1. ` 
सुन्वयमहएवीसंवषे 1; . ..:~ 
रोसाविड नरनाहु दद्च्चें। 7 
पीलाविय सयल वि रिसि जंतं। ::. 


मुणि चाणक्कु थियड परमदटुष। ` ~ 

उज्मंतु वि समाहि संप्रत्तच. 1... ५ 
हौतउ श्रासि नंदनामालड;। . 2 ~: ः 1 | । 
पिययम सथलंतेउरसारी 1.5 1 
मंति तायु सयडालु तदनज्जउ.। ५.५: 
निवसइ वंभणु गुणिचाणक्कउ.। 
काव एक्कदहिं वासरे नदह । 
एह वत्त एयेतं पयासियः 1. :: 
देपिपिण्‌. तो. वरि संचि रइज्जई्‌ । 





११. १ मोदुए 1 


ज अ 
न समम 


५०.१३. ११.]; । `  -कहकोषु „1 [ ५०. ` 
तं पडिवन्न्‌ वयणु पुहूर्सं । । संधिय ते धणेण-मंतीसें। . १० ६ र न 
वरिसे वरिसे एककेक्कउ दिज्जइ ‰ . लक्ल्‌ सुवन्नहौ एम गमिज्जद्‌ । . ˆ. ` “` ` 


घत्ता--दइय  जंतं काले ` पृहुरईपाले भंडारिउ ` एक्क दियहे । 
पुच्छिड श्रम्हार्र भंडायार्केत्तिड ग्रत्थि हिरन््‌.कहे 1 ११11. 


। १९ | 
किख तेण. सामिय उक्र. ` काव दिन्‌ न्व्‌ समावइयहुं । 
कि चि.वि.अच्छंद एड सुणेप्पिण्‌, ` नदनरेदं सो रूसेप्पिणु । 
पदुवेवि करिकर ल्ुसाविख ग्र॑धकूवे सकुडुवु दुहाविड । 
दिणे दिणे एक्केक्कउ पेसिज्जइ = कूरसराउ सपाणिउ दिज्जई । 
तं पेक्ेप्पिणु परिहत पत्तदरं ` ` कावें नियमाणुसदं पउत्तदरं । ५ 
तुम्रं मज्फे नियाणहो दुक्कइ ` वद्रहो वदरं करहुं जो सक्कदः । 
भत्तसराउ एहु सो भक्छउ 1 म्रप्पाणहये ग्राउक्खउ रक्खउ । 
भूंजहि तुह जि तेहि सो वृत्तउ | भ्रननु न बुद्धिवंतु छल ईत्तउ । 
एम होउ भणिञण खमेप्पिण्‌ # छिद्दं कराडिहे थिड पद्सेपिपिणु । . ~ 
तं ्राहारमेत्तु भुजंतउ र जीवि सो परेक्कु गयगत्तड । १० 


घत्ता--विहि वरिसहिं चम्मद्धियसेसतणद्िय हउ चंडयवेयालु जण्‌ 1 ` | 
सुणेवि नत्थि बहूुजाणउ मंतिपहाणउ चलि चोरू मावदयजण्‌ ।। १२॥ 


। । १३... 3 
ग्रायन्नेवि जणवड संत्ाविड कि किज्जइ्‌ नरिदं चित्ताविड। 
गुण्‌, सुमरेप्पिणु भल्लउ भाविडि ` मच्चावेवि कावि कड्काविउ । 
किउ श्रारोयस रीर पसत्थहिं वेज्जहिं दिन्नवरोसषटिं प्यहं । 
ता पृहुर्दसरेण मंतीसर ¦ | भणिड खमाविऊण मग्गहि वरु । ` 
तेण वि मग्गिड मडइं परमत्थे तुह घण्‌ नउ देवऊं संहं हत्थं । ५ 
लद्धवरेण वियाणियमंते । पुत्तकलत्तसोयसिहितत्ते 1. ्, 
 श्रहनिसु नंदनामु चित॑तें एक्क वासरे पूरबहि जतं । 
` दियडिभहिं सुहसत्थ भणंतउ दन्भसूद्मूलादं खणंतंउ । "क 
 . सुत्तकंटु बाणक्कुः नियच्छिड ` कि लणहु तति सविणपुंपुच्छिड । , त 
घत्ता- बहुवुद्धिवियप्पें ` [भगिड स्षदप्पे | एह वियारियपायतल.।. ` :१० 


 मदवर दुहदुदय दन्भहो सूदय भ्रच्छमि तेण . खणंतु ` खल ।1;.१३.॥ ॥ ध 


५१० ] िसिविवविरदयड ` [५ द 


श (न 
एड सुणेप्पिणु कवे मणियउ हो पुज्जडइ छंउह वंह खणियंड । ` 
पभणडइ वंभण्‌ तं ण खणिज्जइ्‌ जं नउ मूलहो उप्पाडिज्जइ 1 ` : `: 
तो नउ निच्छएण मारिज्जइ जासु न सिरसयवत्तु लुइन्जद्‌ । .  . 
तेण खणंतु मुयमि तावच्चड निम्मूलुक्डय कय जावन्नड । ५ 
ग्रु न एवंविहु मई जाणिउ प्रति जयसम्मि गहू श्रहिमाणिडि । ५. 

ए होतिण कञ्ज पाविज्जड निच्छउ नं दकुलवखउ किज्जइ 1 ` `  . 
इय चितेप्पिणु गंपि विसालह लिड सिलोउ तेण दियसालहौ 1 `. ``. 


ज्ञक्यमेकस्तहसेण नी तिशास्त्रविज्चारद । . 


व्यवसायद्धितीयेन जेतुमेनां वसुंधराम्‌ ॥ > 
चाणक्केण कयइ चिएप्पिणु लिहियउ श्रन्नारि सड करेपपिणुः। ` १७: . 
राक्यमेकरारीरेण नी तिश्षास्वविशारदे त्येदमादि । | 
निवि एड श्राणंदिड महवर्‌ ` ` सदं सभज्जु श्रामंतिङ दियवर 1 . 
नायउ जा ता निसिहे धिवाविउ दम्मसहसु पंगणे पुंजाविड। 
लदा ते ज्राणंद्विमडयग्र भणिउ भट्ट भज्जद्रं जसषमइयप्र । 
कयश् कुडवो एत्ति किञ्जड नाहं नरिद्पत्तिग्गहु लिज्जउ ! १५ 
चत्ता-केमवि षटु जाविड पुणु जाणाविउ वंभणीग् मंतीचरहो । .. :. . 
तेण वि निसुणेप्पिण्‌, चार भणेप्पिण्‌, दिन्नूवएसु नरेसरहो ।॥ १४ .॥ 


१५ 
सामिय सुरहिलक्लु जइ दिज्जद््‌ तो अम राहिवपउ.पाविज्जइ 4 | 
श्रवणीवइणः मति पउत्तउ मेलावहि दिय देमि निर्त्तड । 


ता लहुं तेणेक्कैक्क पाणा मेलाविय वंभण वहुजाणा 1 
सहं चाणनकर तेहि पडसारिख । सव्वपहाणासणे वडइसारिउ 1 
सो वि सव्व प्रगणेप्पिणु सोत्तिय कुड्य भित्तिय मणेत्तिय छक्तिय 1 ५. -. 
उवयरणदहिं महिमां जेदुड रंथेवि सव्वासणडं वद्टुड । ‰ ` .: ` 
काके मणे उवाउ परिभाविड सन्नश्र कासु वि पासु भणाविड ! 

पभणडइ्‌ नंद विप्प विक्लाया वंभण कि न नियच्छहिं राया । 

एक्क वइसंरतु वुँ मव्वदँ ˆ ` ` ` धि. ्आासषणडं निरंभवि सव्वं । ४. 
एम भणंत्एण रो्राविड : ` ` ` ˆ .: “ श्रासम्‌. ते एक्केक्कु मुयाविड । ध ४. 


५०.१८२]; | ` :-कहकोतु +: ` $ 


चत्ता--श्रवरेणावेप्पिण्‌,सिउडि करेप्पिण, उदि भणिउः जसमदहं वस\ `. " 
. श्रग्गास्षणे राणड भणइ पहाणड वद्सेसद .बरंभणु श्रवस 11. १५॥ 


। ६.३ १६ | र । ५ 
तहूं केणाणिश्रो सि लहु नीसर ` [गंपि दुवारि चहं निर नौसर । ¶ ~ 
एम भणंतहौ वहो श्रारहियउ ` तेण वि रसेप्पिणु गले गरहियउ । 
नीसारिउ कोवं कपंतउ । गड पुरवादिरु एम भणंतउ । 
जसु रज्जेण कञ्ज सो प्राक्ड तंदवंसवृच्छेड विदहावड । 
ता'रन्नत्थिउ ंदहोकेरड ` चंदगुतत, नामे दासेरउ । ५ 
द्धिहे लस्गड तं लेप्विण्‌, घम्‌, गड चाणक्कु णंदमारणमण्‌ । 
तदं कड्वयदिवसादं वसेप्पिणु पुणु चिड जलहिमञ्छे पदसेप्पिण्‌. । 
प्रहनिसु तत्थ वि माणिउ मत्तउ जामच्छइ उवाड वितंतड । 
ताम कदहिड केण वि श्रवेप्पिणु ` ˆ वणरायह सीहहो पणवेप्पिणु । 
ुद्धिमंतु जलदुगणे. पडटूंउ व  . अच्छ पुरिसु एक्क मदं द्दिउ । १० 
तं निसुणेवि तेण प्राणाविउ  श्रायच्चेवि वदयर मणे भावि । 
नंदकंदरप्पाडणचित्तहौ किड कज्जत्थिएण भ्रायर तहो । 


चत्ता ता तर्थच्छेते विरद्यमंतें मेलावेप्पिण्‌, मावइया । | 
चाणवके ठककुरनं दहो किकर सयल वि उवयारदहिं लदया ।! १६ ॥। 


५  „ , १७ 
मेड करेवि चंदु नीसार्ठि. प्रणुमर्ईग्र मंतीसहौ मारि्ठि । 
 रञ्जसोक्लु ससिगुत्तहो दिक्च ` . . पालिड दियवरेण पडिवन्नउ । 
अ्रप्पणु पडिगाहिउ मंतित्तणु ` चितिउ देसु कोसु सुहि परियणु 
भृजेवि सोक्लु सुद निव्वित्रउ सुणेवि घम्म जिणतउ पडिवन्न । 
गुरुणा मइवरणामि दिविखड | हउ संघाहिड सव्व वि सिक्लिउ । ५ 
सीसदहिं पंचसयद्ं परियरियउ नं सयमेव घस्मु श्रवयरियडउ । 
महि विहरंतउ दक्खिणदेसहो गड चाणवकूं मूणी वणवासहौ 1 
तद्द कोचउरहो पच्छिमभायश्र . . . . श्रावासिड गयगोउलवायश् } 


धत्ता--कोचडरहो राणउ सक्कसमाणउ वसुमित्तउ वसुम र्मम्‌ । 
गड तत्थ मूर्णिददहँ तिहुयणवंदहं वंदणहत्ति सुद्यमणु 11 १७1} १० 
| | ( | 
एत्तहे नंदमरणे भयभसियिउ 


मंति सुंघ नामु नीससियड । 
तत्थावेप्पिणु थिड दूमियमणु = `` `. 


पत्तड गुणहिं रायमंतित्तणु । 


५१२ | 


पहुणा समड सो वि त्थाय ` 
चित्र एह सो दुन्चयगारउ 
लइउ रज्जु पुरू देसु रवघ्नउ 
एवहि दुज्जण्‌ रज्जु भुएप्पिणु 
जं भावइ्‌ तं होउ निरुत्तउ 

इय चितेवि धथिड मोण्‌ करेप्पिणु 
पंच वि सय सवणहं पुज्जेप्पिणु 
ग नरिदे हु सूरस्थमणप् 
सथल वि रिसि करिसें पूरावेवि 
तारिसु तं उवसम्गु सहेप्पिण्‌, 
धीरधीर गुरगुणहिं मरक्कड 


स्िटिष्वंददिरषयउ ५ ॥ शन. ३ ` 


मणि निएवि संजायकसायउ । `. . 
सारिउ जेण सामि श्रम्हारउ। ८ 
देसचाउ एणम्हहँ दिन्नउ । ८ 
पेच्छह्‌ थिड खवणड होएप्पिम्‌। 
किं महू श्रज्जु जाइ जीवं । . 
ता पुहरई्वइ घम्मु सुणेप्पिणु 1 ~... | 
गड निलयहौ नवयास .करेप्पिण्‌;1: "4 ` 
संज्छासमण्र सयणिश्नागमणप्र । .. १०. 
गउ हयासु सो सिहि लावावेवि 1 
सहु सीसहिं समाहि पावेप्पिणु 4. `}. 
गड सव्व मुणि चाणक्कड.1.~ 


घत्ता--पावक्खयगारी भेव्वपियारी श्रच्छइ पच्छिम तहौ पुरहो 1 . 
शरज्जवि रिसिसंधे सुयणसलग्घे वंदिज्जइ निसिहीय तहौ 1} १८॥ ` १५ ` ` 


तह उसटहसेण्‌, संघे समेउ 


उज्मंतु वि निच्चनु नं गिर्दि ` 


एत्यत्थि दक्खिणावहे गुणालु 
तहिं पुहरईवइ वदसवणनासु 
एक्करहि दिणे दूरुज्भियपमाउ 
गड वेदणह्तिप्र तासु राड 
संघाहिवेण जिड दुदुभाउ ` 
एप्पिण्‌ पज्जालिय वसंहि रत्ति 


वसही्र परली विप्र पटह॒यखेउ ! 

मणि मरेवि. समाहिर् हउ सुरिदुं । 
ग्र॑घाण देसि पटूणु कूणाचु 1 | 
तहो संति रिद्धिमिच्छतत्‌ नामु 1. -.. ~. 
रिसि उसहसेणु नमेण श्रा । , ५. 

किड मंतिहिं ्रसर्हंतेण वाड ।. ` 
श्रच्चंत विलक्खड तेण जाउ । ,... 
मुख सुणि सुएवि रुदटटृतत्ति। = 


घत्ता- सहं सीसहिं घीरउ. दडुसरीरउ सिरि चंदुज्जलदेदहपहू 1 ौ 
सम्गम्मि सयारश्र सुहसयसार प्र उसहसेण्‌ हउ देवपहु ॥\१९।. १० 


चिविहरसविसाले णेयकोऊह्लाके 


ललियवयणमाले श्रत्थसंदोहसाके 11. अ ध ५ 


भृवणचिदिदनामे सन्वदोसोवसामें ! इह खलु कहकोसे सुंदर दिक्षतोसेः।1 


` मुणिसिरिचंदपञते सुविचित्ते णंतपयदरययुत्ते !` . ` .. 


पन्नास्मो समत्तो संघी 


कवचाहियासे वं. , ~," ~ 


 ॥ संघि-५० .॥ 


संधि ५१ 
धुवयं--लेप्पिण्‌. पच्चक्खाण्‌, जो मरणे वि न भंजहइ्‌ 1 , ,. 
 .. सो सप्पुरिसु श्रवस्स सोक्खपरपर भुंजद्‌ ॥ . ` 


सन्वण्हु सिद्ध केवलि महग्धु : . सहसव्खि करेप्पिणु सन्त्‌ संघ, } ., . 
क्रियपच्चक्खाणहौ भंजणाड . वर मरणु मणूसहौ जीवणाड 1... 
जें भगु न पच्चक्खाणु लेवि .. . . कह निसुणि तासु श्रालसु मुएदि । ५ 
विण्णाडविसपर पुरु श्रत्थि चारु ॥ नामेण तलाडवि विहबसार । 

तहि सिरिमइमहृएवीवरासु ् सिवपडिवक्खह्‌ पृटरईसरासु । 

सुंदरमइ सल्लवर्दयनामु [र म॑तीसर्‌ स्ावयस्ीलधासु । । 

तहौ सिरियादेवि पसिद्धनाम . ` ` गेहिणि गुणवस्इ मणोहिराम । 
नाणालंकारपुरंतकाय | ` . सा सद्‌ सिरिपालक्रुमारमाय । १९ 
श्रासाढहषं सियपक्खेतरम्मि ग्रवरण्ि चउत्यीवासरम्मि।! ` 
सहं परियणेण भोर्यणु कंरेविः ` ` सियसिचदं परिहेवि पंगुरेवि । 

गुरुपासु लेहं पंचमिविहाणु' ` ~ ~"; ` गय जत्थ जिणालउ वुन्चठाम्‌ 


घत्ता--भामरि देवि तिवार पुज्जेवि देड थुणेपिपिणु । 
गुरुभत्तिपर. वसुपालु सूरि ससंघु. नवेपिण्‌, 11 १।॥.. : १४; 


पंचमिडववासहो -सविणयाग्र ॥ ता मग्गिड पच्चक्खाण्‌ ताण्र।, ,. 
गुरुणा वि सव्खि.जिणु मूणि.करेवि दिन्उ चडउविहु.वि समूच्चरेवि । 
पडिगाहियपंचमिवग्रपदज्ज .., सिरिपालकुमारे भणिय. इज्ज.॥ . 

जो पंचमीहे पद भर्व्वमहिड ध सो महं विं माप उववासु गहिड 1 
श्रायश्िवि. एड हसंतियाप्र 4 [१ तहो तार नियमु अ्रमुणंतियाण् 1. ,.. ५ 


एवं होउ त्ति. पञत््‌ पृत्त ५ 
इय भासिवि दुत्थियदुक्वहरहौ 
मज्मन्तसम पंचमिहे. पत्त ए लइ श्रावहि जेमहि ता वृत्‌ । 
तेणत्तउ कल्ल नीक्वहैड | उववासु लइड मदं १६ समेउ.1 
, ता केम साण्रभोयण्‌ करेमि गुरुक लृदउ.;वंउ.परिह्रेमि 1. १९: ` 
` जणणीप्र वुत्तु.जणजणियपणय तं वक्करेण' मद्रं भृणिड तणय | 
9. । | 


किउ चारु सलक्चण विणयजकत्त ।. 


॥ 0. ४. १ सिक्वानिमित्तु ! 
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घत्ता-- तेण भणि सव्वणं सिद्ध साहु दैवय पुर्‌ । 
प्प सवख करेवि निच्छंड लदइड न वद्कर 1! २॥ 


३ 

तं पच्चक्खाण्‌, पसच्चवाप्र मरणे वि न भंजमि सच्चु माप । 
निसुणेवि एउ चितापवच्च पिय मायरि होएप्पिणु विसच्च । 
प्रत्थमिश्र सूरे तण्हादुहाहिं पीडि कुमार दावियदुहाहिं ! 
संजाड डाहु सोनिउ सरीर मज्जायहयौ तो वि न चलद घीर्‌। .. 
दाहोवयारु कीरइ समग्गु परतो वि निरारिउ तवडइश्रगु! ५. 
दांविड रवि. बाहिरि करेवि भेड पडइसारिउ जालिगवविख सै । 

जणणी्र जणेरं भणिड वप्प रवि उइड नियच्छहि दिडवियप्प । 
उदट्टृद् वच्छ पूरिय पड्ज्ज लइ देड नमंसहि प्यहं पेज्ज 

पभणड्‌ कुमार पयद्ष् सूर ग्रज्जवि न ताय उग्गमड सुरु! . `, 
वेयारहि कि महं जाणमाण्‌ कहिं म्रद्धरत्तसमयम्मि माणु। १० 
ग्रम्हदं जणेर खत्तियकुमार श्रहिमाणिय कुलयुणकित्तिसार 1 


धत्ता-नासिज्जद्‌ संगामे जं लेप्पिण वड भज्जद्‌ । 
 श्रायहिं विहि मि कमेहिं सुर्‌ लो लज्जिज्ज्‌ ।! ३ ।1 


॥, 


5 ष्ट 
जइ जियमि (विहाणप्र ता पवित्ति इ्यरहं ग्राहारहौ मह निवित्ति 1 
इय भणेवि पवित्ति प्रमदेड भायंतु चित्ते वङ्धियविवेड । 
भ्रगण॑तु महतं सरीरडाहु जलमज्छे नाइ थि दिहिसणाह । 


जणणेण निएप्पिण्‌ तासु गाह 
गणिणा परन्तु उग्यमिउ भाणु 
मज्छन्नसमउ वटु इ पवित्त्‌ 


हक्कारिवि निय रयणिहिं जे साहु । :. | | 
सिरिपाल पलोयहि हुड विहाणु } . ५ 
म्रम्हे वि प्राय भिक्खानिमित्त्‌' 1 .. 


परिय पद्ज्ज निट्‌खहजुत्त लइ उद्ठहि करि पारणडउ पत्त 1 | 
तरा तेण्‌ पणामियमत्वएण | गुरु भणिड कयंजलिहत्यएण 1 `. `. 
मइ जाणिड तुम्हहिं होवएहिं परलोड कुवुद्धिकयंत्तएहिं ५ 
साहेसमि पन्चेव्लिउ रहे पाउह्‌ महं तोलेवि भंवमुहे । 

इय भणेवि होवि संयारसाहु हु सदहिञण सरीरडाहु।! ` . `. 


ध मड गड कुमार पचमडउ सगभ परतोविन पञ्चक्छाणं भगु 
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घत्ता--तुद्ुँ वि तेम धिर थाहि पच्चक्खाण्‌, म भंजहि 1 ` 
रयणत्तड भावेवि तहूं ्रण॑तु ग्रणूहंजहिः 11 ४ ॥ 


पुरिसा ्राहारनिमित्त एत्य । प्रहिमाणि पसिद्ध वि गुणि समत्य । 
कुलजाय वि दुक्कम्मद कूणति लज्जंति ण उच्छि्ादै खंति। 
देसम्मि पसिदधश् दव्खिणभ्मि पुरि किसु“डणे सुत्थियजणस्मि । 

पहु विजयाइ्च्चु जियारिविदु तहौ नम्मवाईइ नामे वणिंदु 1 

साव वियुद्धसम्मत्तवंतु गुणवंतु वसंधरिघरिणिवंतु । ५ 
तहौ तहिं कयाइ दुन्भिव्खि जा भूक्लाश्र कयत्थ्न जणणिकाग्र । 
मज्मन्नसम्र वंदेवि देड जेमंतहो सुहिसयणदहिं समे । 

नरु एक्क जुवाणड रायु लक्णगुणजोव्वणरूवजुत्तु 

लहु एवि दृहावससमियगततु लग्ग भायणण् मुएवि सत्तु । 

वारंतहौ सद्वि कवलु तेण उच्छिदुहौ मरिउ मरंतएण । १० 


1 


चत्ता--भणिड वर्णिदें भह धिर् होः करक्कम धोण्वि। 
जेमहि सहँ श्रम्हेहिं ग्रह॒ एक्कल्लञ होपवि।। ५॥1 


द्‌ 

श्रच्चये वि सुणेवि वणिदवाय ता पद्खालेप्पिणु हत्यपाय । 
सहसत्ति भिन्न भायणे वइट्‌ट भृजेवि जहिच्छइ लद्धचेद्‌ट्‌ । ` 

सहं सेट्ठे संमासणु करेवि | तंबोलु लेवि बहि नीसरेवि । ` 

हा हा विरुयड किठ सदं मणेवि सो पडिड उयर छरियश्र हणेवि । ` 
सावग्रण सूणेप्पिणु गंपि वृत्तु | मो पुरिस कादं किड इउ अवृतत्‌ । ` र 
वलि किड हडं तेण भणिड वणिदु सविश्ड उच्छिद्ुड जेण निदु । ' ,. . 
कि दुज्जसव॑तें जीविएण + निव्किटृढ वियारिड उयं तेण । ` ॥ 
इय भणेवि समादिश करेवि कालु ` वणिवयणें मेल्लेवि मोहजालु 1 


सोहम्मसगगे । वड्टियविवेउ  संजायडउ सुरवर तरणितेड 1 
घत्ता--न गणडई छप्पाेप्पु भक्लाभक्ख्‌, न भूव्खिउ १० 
विणु श्राहारें जीवु सव्वपयारदहिं दुक्खिड 11 £ ।। 


। ७ 

पराहारमिद्धि दुर्गडइहो नेइ जीवौ दूसहदुक्ाई देद 1 ` =. 
श्राहारदै उ दविक करेवि गउ सालिसित्यु नरयहौ. मरेवि.\-* .: 
५. १ उक्रिकट्भाई्‌। ए 
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इह सबव्वदीवसाय रपहुल्ले | रयणायरम्मि सव्वं महस्ले । . `. 

तमेण सयेभूरसणे पीणु तिपरियाई तिमिगिलु नाम मीणु । . 

हत्त दीहत्तं दससयादं जोयणहं पंच तुंगिमडं तादु । . ५. 

श्रड्ढादय जोयणस्य विप्रालु वारह्‌ जोयण भयर्हेतसलु । ५ 

सो छम्मासावहि जाम चरट्‌ छम्मासावहि श्रह्‌ निदः करद । ` 

प्रहनिसु श्राहारनिमित्त्‌, तासु प्रच्छंतहो निन्वाइयमृहासु । ` 

म्रावेप्पिण्‌ कच्छव मच्छ भेय पडसंति वयणे श्वर वि श्रणेय । 

एक्कदुत्तिकोस चउकोसमेत्त जे जलयर जलयर पुद्ुमत्त। . ` १० 

पदसरिय वि खंतहौ उन्वरंति दंतंतरेहिं नीसरेवि जति । ` 

ते जंत निएप्पिणु सालिसित्थु नामेण मच्छ तहौ मलु सुडत्यु । 

चितईइ श्रसंतु निन्वुद्धि एः ् निल्लक्वणु फयु एवड्डदेहु 1 . 
 घत्ता--जद मह एत्तियमेत्त्‌. मुहवउ विहि विरयंतड । ` | 

ता एक्करु वि परमस्थु जीव जिद्र॑तुनजंतड। ७1 १५ .. 

इय चितवंतु ग्रहनिसु मरेवि गउ तमतमपहे दुक्किउ करेचि । 

इय वि जीवहौ. वेरेण पाड प्रावज्जेवि नारउ तदहिंजे जाउ |. .. . 

दन्ति वि तेत्तीस समूह्‌ जाम धिय दूसह दक्ख सहत ताम.। 

फलरसमिद्धीर अ्रचद्सरणु, पत्तड चक्की वि सुभोभ मरणु। `~. 

भोयणपत्थावश्र पायसेण मारिउ सूयार्‌ उहेवितेण 1. ; ~ ४ 

हउ .रयणीयख रयणायरंते , सुमरेप्पिणु चिरवित्ततु चित्ते। ‰ 

एप्पिणु खलेण .तम्मह्मिसेण रजेपििणु राणड फलरसेण |. 

` पैसेवि समु सहं परियणेण मारिउ भिच्छत्तहौ नेवि तेण । 


यत्ता--एउ वियाणेवि सम्ब, दिढ दिहिभावण भावहि । ० 
भोयणु चिततु दुक्लपरंपर पावहि । ८।[२. ` १०. 


इय. गहियकवउ समभावसह्िड 


५ भावह्‌ श्रणपेह्‌उ दोसरहिख 1 
.. ' धौ.घी संसार्‌ अ्रणत्थकारि 


ध जहिं जणणि चि.वहिणि वि होड नारि । ध. 
७ | ७. १. : छम्मास साहिवुं निह 


८.१ खवय। २ ॥। एवं कवयाहियारो समत्तो !\ 


चणदेवहय तहिं जे भवम्मि.ताडः : “ , पेच्छह संजायउ. पिययमाउ+ 
उज्जेणिहे गुणसोहम्मनिलय ` > ` : वैसा नामेणः वसंततिलय 1 - 
होती श्रसंलदविणेसरासु सत्तार सुदत्तवणीसरासु 1 ५ 
कालंतरेण गुरुहार जाय . वहुवाहिवसेण विखूवकाय :4 
परिहरिय वणिंदे हुड विराड. प्रहा विरूवे कहो होई भाउ. 
समएण ता सिसूुचयलु जाउ दटरण भणिड इउ . खग्रहो.जाउ 1..:; 
चत्ता--पोद्धि लिए जे एण भोयविग्च पाचि ।' ` | 
किड मह वाहि सुएण गहियविवज्जियडदटं {। ९ ॥ ` १० 
९० 1 
इय भणेवि तणय दविलणदिसाग्र चस्लाविय निव्विच्चाण्रताप्र। ``. 
तहिं कालि पयागपुराउ सत्चु  . आवासिड एपिणु-पउर तित्थु 1 
नामेण सुकेऊ जणमणिट सा-बाली सत्थहिवेण दिद । 
श्राणेवि पयन्तं पिययमाहं अरप्पिय नामेण मणोरमाहे । 
ताएवि ताहे कमल त्िनामूु किड वडढारेवि मणोहिरामु। शर्‌ 
रूसेवि तस्स तण्नो वि तापर  , चल्लाविड णयरु्तरदिसुणर 1 
ता तहिं साकेयहौ सत्थवाहु प्रायउ सुभू . सुव्वयह्‌ नाह । 
न्रावासिड सहु सत्येणतेण . , सो दिटट्‌ बालु वाहिरे गएण ! ,. 
कालियप्र रयणकंवलहौ नाड निच्छउ न एह अरविसिद्ुजाड । .. 
तुह तणउ ए पालहि भणेवि -.. नियपियहि समप्पिड भवण्‌ नेवि 1. १०. 


चत्ता--ताघ् वि पियवयणण पुत्तत्थिणिग्र निहालिड । 
लइडउ निययपुत्तो व्व सन्वपयारहिं पालि. 1\ १० ॥ 


४3; 
धणदेवदिसिहे संपत्‌ जेण ` : ` धघणदेउ नामं किउ तासु तेण । 
गय नियनियनिलयहौ वे वि सत्य ,: कारेण समाया पृण्‌.वि तत्य । 
ग्रस्ोन्न ताहि सत्थाचविहिं ` ` ` किड विदि मि विवाहविहण्‌, तेहि + 
कमला लएवि धणदेउ चरहोः ` ` गउ संहं सुहीहिं सकेयपुरहौ † " . ` 
तदं मोयासततु समे तीघ्र . ` ` ्रच्छेवि सुद्र सिधुरगरईश्र 1. ष 
वाणिज्जनिमिच्‌, कयाणुराउ * ` ` न उज्जणिः ससत्य कयाइ श्राउ अ“ ˆ: : `: . 
तहि वेसा वेसायणपहाणः . : ~ ˆ. पेच्छेवि .वसंततिनलयाहिहाण + 





शरासत्तड रंजियजणमणाप्र ` धिड. तदं जे विलासि समञ. तार 1 1 
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वत्ता--एत्तहै पुरे साके्र विरहवसे क्रिन्जंती ।- ` 


परच्छद्‌ कमलो निच्च्‌ रमणमग्गु जोय॑ती ॥१६॥: १० `. 
एक्क हिं दिणम्मि दुक्कियकयतु मणिगुत्त नामु विहच्तुसतु1 ` 
ईतूण मुणिंदु मणोहिरामे शिउ उववणस्मि कमणीयनामे । `` 
निसुणेवि वत्त दुं्चयविग्रोड गड वंदणदृत्ति्र भव्वलोठ । 
कमलाप्र चि जापरवि सुणेवि धम्मु पुच्छेवि पियवत्त विमुक्करद्धम्मू 1 
भयवंत चिरावद्‌ कड नाहु | कि नाव्‌ नाणागुगक्षणाहु । ५ 
निमुणेवि एड गंभीरवाणि सण्‌ सुयणु पयात्‌ परमनाणि ! 
उज्जञेणिनयरं भ्रमणं भख “ वुह वर वसंततिलय समेड । 
मुज॑तु भोय कूलिसोयरीण्रः ग्रच्छइ सुहैण सगमायरीर  . .' 
 घत्ता-्रायचवेदि कमला पुणु मूणि मणिड भडारा। - ` .' । 
कि इह `परभवे माय सा संदेहनिवारा। १२॥। १० 
१३ | 
ता मुणिमुहाउ नीसरिय वाय परजस्मे व्यु इह जम्मे माय । 
तं कह प्रायच्नह सोमसम्म ` नामेण चविप्पु पालियदकम्मु । 
कासवियहे पिड पयसुहय रीह हैत गुणि उन्जेणीपृरीहे । . 
एक्काहे वेयपढणुज्जएहिं सिहिभूदसोमभूदहिं सए । 
 सहिएण तेण पुरवहिगएग जइनुयलु दिदट्र्‌ दुच्यरएण !` ५ 
 ताणल्जियाउ वे भत्तियाउ पुज्जेवि' पाएसु पडंतियाउ । ५ 
उवहासु विदिड विवरीउ धम्म ` सद्वारहौ केरउ सिद्धिकम्मु । 
थेरहो श्रथेरि तरुणहौ वि येद ` पेच्छह संजोहय जेण नारि । 


घत्ता--जह विहि वुङ्हौ वृह दुज्छेवि संजोयंत्तड । १ 
तरुणह तरणि निरुक्त तो भल्लारउ होत ।। १३॥। ; १०२८ ( 

| ४ द 
ग्रवर वि एवं विहं वहुपयार 

गय गेहहौ तिचच वि जण करेवि 
< तेत्थु जे वसंतसेणाहि वणय 

नामे वसंत्तिलया परसिद्ध 

सिहिभूड सोमभूई वि 


1. १३..९ `पुच्छेवि । 


उवहायु निमिणगोत्तावयार्‌ ! ` ˆ` 
कालंतरेण वंभण्‌ मरेति । 
पणियंगणाहि हुड जणियपणय. 4 
स)हम्मरूव संपयसमिद्ध 1 ¢ 
मुय हुय तहे उयरस्मि एवि 4 


प 1 ५ क > 6. 


< 
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दुव्देण पसूयग्र जुयलु जाउ ; । घट्लाविड पुरब जणियताउ ! ` £: 
तं पालिड विहि सत्थाहिवेहि ` परिणाविड पडरवणाहिवेहिं 1 
मत्तार तुहारड प्रग्गिभूद तुह पुत्ति निरुत्तउ सोमभूद्‌.। ` 

जो सोमसम्पु. दोहं वि जणेर्‌ ` ` ` चडवेयवियक्णु नादःयेर + ` 
महरिसिनिदाप्र निवद्धपाड , उज्जेणिहि वेस मरेवि जाउ! १० 
विरनेहवसेण समे तार ।  , इहभवजणणीप् ग्रणोवमाप्र। 

घणदेड तुहा र पुत्ति कतु प्रच्छ वम्महयुहु .्रणुहवंतु । 


चत्ता संपद्‌ जायड पत्त. ताहे तेण तत्यच्छद ।. क 


तं न विरूवउजं न साहुदुगुछ पयच्छद्‌ । १४ 11 


। १५ 

निसुणेवि एड सुमरेवि जम्मु निदेवि तापर चिरकिउ कुकम्मु । 
पुणरवि पणवेपिपिण्‌, गुणनिहाण्‌ पुच््छिड परमत्यं मुणिपहाण्‌ः । 
{क्रि भयव महु भासिख सुणेवि , .. ` गेण्ठंति ताद जिणधघम्म्‌, वे वि । 
मृणिवदणा बोट्लिउ नस्थि भति ' ˆ ` वयणेण ताईं तुह धम्मु लेति । 
तासा परिओसिय घर म्‌एवि गय तहिं तुरति खुद्िय हवेवि । ५ 
मंदिरे वसंतत्तिलयहे पडय्‌ठ पणमिय तग्र दिन्नासणे बद्र । 
सो बालु वियक्छण गणसमन्य भणिऊण एड संवह लग्ग । 
अत्तारभाद्‌ भायरसुश्रो सि तुह महु सावत्तउ पृत्‌, होसि । 
हो हत्लर हल्लङ महु वि भाय लद तुञ्मु वि मजम्‌, वि एक्क माय । 

चत्ता--खेलावंती बाचु एड भणंति सुणेप्पिण्‌, । १० 

सा वसंततिलयापर पुच्छिय कर जोडेप्पिणु ।। १५ ॥ 
१६ 

कहि केरिमु भयवड एय्‌, एह क्रि महु मंतु त्ज्भुवरि नेहु । 
तासा कमला हसेवि वुत्त सावि अम्हारी कह विचित्त । 
प्रायन्ति जई धिर करेवि चित्त ता कमि सन्व्‌, जं जेम वित्तु 
नियुणेवि एह उवसंतियाहं घणदेवे समउ सुणंतियाहे । 
तिह कदि स्व्‌, कमला ताहे जिह हृड विराउ श्रणूस्यवसाहे । ५ 
पडवुद्ध विरदवयणदं सुणेवि हय जाईसरि सा सिरु धुणेवि । 
वितद्‌ हा मड पावाश्र श्रासि उवहसिय साहु गुणरयणरासि । 


गुणि बं मणो चि उच्रिड मेण हूय वेस एत्थ हउ तप्फलेण । 
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तिधि्विदविरद्यड { ५१.१६९ र 
जे सहु युथ सिहिमर्भरूदवेवि ` ते ए चुयलु एवि 1 `. 
जा पुव्वजस्मे गेहिणि णिर्ततु सा एवहि हृद एह पतत्‌. 1.. . ~ १०. 
त्त्‌. वि भत्ता हवेइ अत्य्‌, किह कीर र 


रइ संसारे तेत्‌ । ~... | ध 
इय भणेवि वसंततिलय तवस्मसि यिय सहं धणदेवे ठ्यभवम्मि 1. ` ` 
घत्ता--श्रवर ति एड सुणेवि सिच्छामर्गहौ भगड। ` (. 
जिणमप्र सयलु वि लोठ सिरिचंदुज्जले भगगउ ॥ १६ ॥ 
विविह्‌रसविसाले णेयकोऊटलाले 


लाले । ललियवयणमाते म्रत्यसंदोहूसाते । 
भूवणविदिदनामे सव्वदोसोवसमे । इह खलु कहकोसे सुंदर दित्नतोे ॥ 


मुणित्तिरिचंदपरत्ते सुविचित्ते णंतपवदसंचुत्ते 1 
धणदेवकहाए इमो एक्कावन्नासमो संघी॥ 


 ॥ संधि ५१॥। 


संधि ५२ 


१ 


धुवयं--राउ चि किकर किकर वि होइ राउ फलु. कम्मायत्तउ । 
जते पररावत्तहे सयलभवसंसारम्मि  निसुत्तउ । (१) 


दुवई--कुलबलरूयतेयजुत्तो वि सुभोड सुभोड वई । 
` हु पच्छाहरम्मि किमि पेच्छह्‌ दुविकयकम्मपरिणई ॥1 


देसम्मि विदेहदेसि पवरे _ ` : `. >; पुडभेयणे भिहिलानामधरे । ५ 


होंतउ सुभोड चिर भूमिवईद =. ` सो सयलकाल निद्धम्ममई । 

महएवि मणोरम तपसु सद  . सुख सुंदर नामे देवरई । 

एक्कहिं दिणे तत्य गरणोहगुर विहरतु महामूणि देवगुरं । 

परमावहिनाणविरादइयउ | संघेण समेड पराइ्यड । ` | 

शरालोदवि सरदसु महयमण्‌, ` तहौ वंदणहत्तिष्र जंतु जणु 1 १० 

कोऊहनेण तुरयारहिड ` गउ उववण्‌, पहु परियणसदिउ । ॥ 

पणवेवि सूरि संसयसमण्‌, ` निसुणेवि म्मु दुगगददमण्‌,। ` 

पूच्छिड कटि महु श्रागामि भ ` प्राहासदहि होस केम खड । 

तं निसुणेवि गुज्म्‌ न रविखयड ` मूणिणा मिहिलेसहो श्रविलियड । 
चत्ता--श्रज्जहौ लग्गेवि सत्तमण्र दिणे निघायघाएण मरेवड । . . ` ,१५ 


पदं निव नियपच्छाहूरग्र किमिणा ग्रसियसिरेण हवेवउ ।\१॥ 


२. 
दूवरई--पच्चड श्रायवततु भज्जेसइ अज्जु जे पुरि पवेसए । 
तुट्‌ मुहपंकरयम्मि पुहईल पुरीसपवसु हौसए ॥ 


` श्रवस वि पहे पेक्डेसहि भूल्लड  . ` भ्र गलग्रवलवचु सुगहस्ल । 
विज्जुलियहे बोल्लाहु पियारउ होस तुह बडवाहि किसोरड । ¦ 
क" उष्टिड दासु करेप्विणु राण ।॥ = ५ 
-. भग्गु चतु पवलिहे पदसंतहो मह घमेह पडय्‌टु नियंतदौ 1 9 
~ सयलु वि सवणवयणु संजायउ निवमणुः नीसंदेहहो प्रायड । ` . . 


( हक्कारेवि देवरईइ पउत्तउ न चल रिसिभ्राएञु निरुत्तडः +. :~ ` 
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मई सत्तमप्र दियहं मरिएवउ कीडएण वच्चहुरे हुवेव र 
गरुय किण्हसीसु जाणज्जग्र पत्त पयत्तदं मदं मारेज्जयु । १०: 
भीयउ भूवदइ एम भणेप्पिम्‌,  यिडउ जलगन्भे गेह पदसेप्पिणु ! 

पडिड वज्जु सिरि सत्तमे वासरे मृउ हुड किमि निववच्चन्ंतरं 1 


घत्ता--जोयंतेण तणूल्भवेण किमिकूलसंकुलि कंहमवि दिद 1 
जा मारइ किर ता तहिं जि' कारे विहूरं भएण पड्टुंड ।२।1 
द 
दुवई--वच्चइ जहि जे तदि जे रइ वंघड जीव्‌, सकम्मपेस्त्रि । 
एम भणेवि तेण कयकरणें परिहूरिश्रो न मारिग्रो ॥। 


उक्तं च--यत्र यत्रोपपद्यन्ते जीवाः कर्मवशानुगाः । 
तत्र तत्र रति यान्ति कर्मणा तेन रञ्जिताः ॥ ` 


तायहौ श्रवत्थ तारिस निएुवि देवर राउ संपय सुएवि । ५ 
निदिवि संसार ब्रणत्वकारि . हउ श्रव वि जणू जिणमम्मचारि 1. 
वलि किञ्जउ खनु संसारवास्‌, ` देउ वि जहिं सेवइ्‌ गन्भवास्‌1 
इह परभवे वि विप्पिड कूणति वंघू वि वइरि पुरिसहो हवंति । . 
इद्‌ प्रभवे वि माया वि मासु भक्लइ नियडियहौ जणड.नास्‌. । , 
एत्यत्यि सुकोसलसामिचरिउ पयडिज्जइ्‌ लोयदहये पहयदुरिख । १० 
भवे परिभमेवि संवंधु लेड सत्तु वि पृणु मित्तत्तणु मृएड । 

भणी वि भज्ज जणियाणूराय भज्जा वि होइ संसारे माय । 


घत्ता--विमलाहेउ विसन्नमण्‌" वंक वंकसहावें मारिउ । 
पेच्छह्‌ हउ नियपणइणिह गन्भे सदिद्धि सुकस्मे पेरिड ।३॥ 
| 
दुवरई--उन्जेणिहि सदिद्धि पयपालह पुहृ््वडे होतश्नो ! 
कचणयारु चारुविच्नाणें रंजियलोयचित्तञ्नो ॥ 


विमला पिय तहो सीसेण सहिय रच्छं खल कूलमज्नायरहियि ! ~... `` 
जा्णंतु वि कतुन क्रि.पि भणड्‌ अ 


 , पमणइपदकिपिनजमनेम हय चिद्धि निरास्ठितेमतेम\, ५. 


१.जो.1.. ` ~ ~. ६ ३. १ विसमत्तमणु । 


५२८ ६..६ ] 

एवकहं दिणम्मि गरहिय वरेण 
तह्‌ वयणें मेहुणसमश्र तेण ` 

मृउ मोहवसे पडदोहियाहे ` 
-श्रालोयहो केरिसु कम्मभाउ 


` _ कट्कोचु 


| [8 ` ~ 
धिय रोसु धरेप्पिणु सा-भरेण । 
हउ वृड्दु वंकनामंकएणः} 
संकमिउ गव्भैः तक्खणेण़ ताहे 1 
भत्तारु.वि होंतड पृक्त जाड । 





सुमरेप्पिणु चिरिभउ ग्रालसेण ग्रच्छइ्‌ सया वि चितावसेण । १० 
श्रालसिख मृणेपिपणु दस्म कोक्किड सो श्रलसकुमार तीर । 
चत्ता सुप्पहमहएविहि तणउ कीलावततु नायु विक्लाय्ो । 
हांर वणौ कीलहं गयहे तुद्रेप्पणु विसंचूं सजायग्नो ॥४।। 
५ ` ४. 
दुवई--पहुवयणेण सम्वसुन्नारहिं वरचित्तु.व वियक्किश्नो ! 
 मंदमदहिं सुवन्नरयणुज्जलु नउ मल्ल वहं सविकम्रो ॥। 
ता राउलु गंपिणु मद्रसारे हार समारिउ ग्रलसकुमारे । 
कहिं पद तूसेवि वहुणा, भाणिड सुय सुदिद्धिविच्नाण्‌ वियाणिड 1 
कह्डि तेण सो हडं अ्रवयरियउ निरवसेसु वद्य वित्थरियड । ५ 
तं निसुणेवि निदियसंसारे ` लदय दिक्व रए परिवारं । 
पिदियासवु नामे मणि महियउ केहि वि सावयवड संगहियञउ । 
सुहमदई भवनिव्वेएं लकय ग्रलसकुमार वि तहिं प्वदयउ । 
गड सरीपुरवरु विहरंतउ तदि तणमणिरिउसुहिसमचित्तउ । 
घचणयदिसिदहि देवासुरपुज्जिउ कालिदीतडे कम्मविवज्जिड ।! १० 
उप्पाएवि नाणु अ्रजरामस । , हुड परमेसर परमप्पउपर । 
: चत्ता--विसम युद्दु संसारगड विपु वि पाणु होवि उप्पञ्जद्‌ । 
प्रगिगिभूईससभूदकह एत्य ग्रत्थि लोयहो पयडिज्जिइ ।। ५1 
दुवंई--लहेवि मंतु कि पिं कारम्‌, सणि -वयभंगाडह नीरया । 
 , - मरणहिं गिद्धपुदुपमृहेहिं विके वि मरति धीरया 11: ^ ` 
कोल्लदरि रासि ` पुरि पुत्तरासि ` ` # ४. 
ववगयदुरीहु ` :मुणि वम्मसीहु 1. ˆ: ^“ च ` = 
सूविसुद्धवुदधि .. :, : सदं करेवि युद्धि 1 


मरणेणःगिद्ध : पुद्रेणसिद। ` :. 


५२४ | चिरि्थददिरइयड 

सव्वण्टु सरेवि हउ रमर मरेवि 1 
जणमणहरम्मि कोसलपुरम्मि ! .. 
ग्ररिदुरियसीहु पटु घम्मसीहु । क 
नयणाहिराम चंदसिदिनामः। .. ` १० 
पालियपरयायु महएविः तासु 1 - । 
नयविणयजुत्तु पियसनेणु पत्त 1 ` 
एत्तहे महते दक्खिणजणंते । 
पहयारिराउ कोट्लदइरिराउ । 
पुरि वीरसेणु सुविसुद्धेणु । १५ 
तहो तणिय भास वीरमडइ नाम । 
नदणु पयंड्‌ नामेण. चंड । 
ग्रवर्‌ चि सुरूय चंदसिरि धूय 1 
केयवहु रीहं सिरिघम्मसीह्‌ । | 

` रायहय निवेण सादिन्नतेण1 ` “`` २० 

 परिणेविसोवि नीसल्लु होवि। ` ` ` 
कड्वंयदिणेहिं वसिकयमणेहिं । _ `. . 
ईहियसिवेहिं सहं वहुनिवेदहिं । 
वारियकुकंम्मु | निसुणेवि धम्म 1 ` 

` हयमोहपासे दमवरहय पासे । ` २५ 
उवसंतभाड निग्गंषु जाड! ` ` ` 


[ ५९. ६ ७ | 


वत्ता--वल्लह दिक्ख लएवि ग्र मुक्कसव्ववावार रयंती । 


सिल अरु चिरि 


~ .७ 


सहु तच्विश्नोउ भ्रसहती, ।\६।॥। 


दुवई--पवि हुयवहसिहा वि िरद्ेठ' वि सव्व सहिनज्जए जम । 
दुसहु परेक्कू. नवर, नवरंग दइयविभ्रौड नोन्वणे ।। 


तारिस ताह अवस्थ्‌. निएुप्पिण्‌ 


म्राणिडउ ताए सो जोएपिण्‌ । 
खेडा विख तवृ केण धरिज्जड्‌ 


जगं बलवंतु कम्म कि किज्जङ । 
“~ ७; ९यहा == ` चिन्ह देकर ऊपर हांिये मे यह पद्य लिखा है-- | | 

. ` -सञ्वसं उप्परि दंड कउ निग्गहु सिरचेघ्रस्सु । 
इश्रहुं विहं वि समग्गलउ जं वि विने पिग्रस्सु \} 


२.८. १८ | 


कद वि दियह्‌ श्रच्दप्िणु पुणु मड 


श्रािवि ५.1 {नि चरिच्तही चं ¡लिङं 
चरि पुरि कोल्लददि पदद्ु 
तं पेविदवि भए मणि भेग्गउ 
यह पप्विण एण वहुवारख 
संपड्‌ पूण. मदु विमु धरत 
द्य व्वितेवि सन्नामु लएप्पिम 
मरकाम्‌ सहसा पुरवादिरं 
कोटलञरेसर विभियचित्तड 


साहु चि चुमररतड स्यणत्तड 


चत्ता--उसदमेणनामेण 


साहि सासयसोक्छयसर उत्तमद्धु उवत्तु निपएप्पिण्‌, 11७1) 


` {[ ५२५ 


धम्मसीह मूणिमग्गहो लग्ग । `| र 
वह वाराउ एम खत्मालिड । 

पणरवि चंडं चंडं दिदरड । 

इयर वरि तहौ प्रणुमग्गे लगड | 


। किङ वयग सिद्धिवहुरारउ 


तह वदखाणसमरणण मरेप्पिण्‌ । 


प्त 


नेचि एहु वविग्घु .करेसद्‌ । १० 
सड संदेवें ्रालोचेप्पिणु । 

यि पदसिवि सयदत्थिकलेवरं । 

तं जोप्रचि श्रनि नियत्तउ । 

मुख सोदम्म मुरत्तणु, पत्तउ । 


१५ 


दुवर्ई--पुरे कुंसुमउर कुसुमसररिडपयपंकयभत्तिवंतश्नो । 
शरस्य वर्णिदु उसहसिरिवत्लहु नाम. उ सहदत्तम्नो ॥\ 


पुचससिमु 
गुण्खदीणनत्रो 
प्रवर मुहयरे 
वणिउ वणवर् 
लच्िकतद 

घय धणसिरी 
सा बुहट्क टकर 
परिणिया तिमा 
सुरयसुहयरा 
 जणमणोहरे 
विसयवारणं 
सन्वसंतिए 
पहयदुम्मर्ई 
तववहूरए ` 
चत्ततणृसिरी .. 


प. १ ह्य नंदसिरी-1 


. तासु तण्रहो 


उभहुसेणश्नो । | 
तहिं जि पुरवरे । ५ 
वसइ धणवई 1 ष 
तासु कतर 1 

हूय नं सिरो 1 

मयणरससरी । 

उसहृदत्तिणा । १० 
कद्‌ वि वास्रा। 


- श्रच्छिग्नो चरे । 


लहेवि कारणं । ` 
[सुणिवरतिए ] । 4" 
जायश्रो जई. . : -. १५ .. 
पिययमे गए 1: ६५ 

रुयइ्‌ धणसिरी । 


५२६ || 


नियवि प्र॑गया 
सो कुदिद्िणा 
जोइरं इला 
कयर्‌यन्वयं 


सिरिचंददिरइयय 


दुहवसं गया । 

तेण सेद्िणा | ध 
ग्राणिग्नो वना । २० 
भग्गयं वयं । ॑। 


घत्ता--जेणेक्केण जि सन्वु वलु वलिणा पाराउदुं उ किज्जइ । 
मुत्तिहे तं जावं न निड ताव कि कम्मु पुराइउ स्िञ्जइ ॥1८॥ 


दुवई--श्रच्छिवि दियह्‌ कडवि पृणरवि गउ लग्गठ सवणघम्महो । 
पेक्खेवि दुह्य [दहिय ] ससुरेण पृणाणिउ गंपि ह॒म्महो ॥ 


पुणु वि उवाउ करेवि सयाणड 
पुणु वि पलोप्रवि दुप्परिणामे 
ग्रच्छिवि पुण्‌, वि दछनेण पण्ड 
प्राणिवि भवणन्मंतरे चछृदधउ 
हं पावेण एण संताविड 

संपद पुणु वि मग तवचरणहौ 
तो वरि प्राराहण भ्राराहमि 
इथ वचितिवि समभावि हवेपििणु 
मुवणत्तयपहुपय सुमरंतड ` 


भ्रच्छिवि कडवि दिणाडं पलाणड । 
ग्राणिवि सुयहे समप्पिड मामे । 
पुणु वि तेण जोयते दिद्रुंख । ५. 
चित्‌ विसयसूहेयु ्रलुद्धड । 

वहु वाराउ रिसित्तु मूयाविड । 

एहु करेसद दुकिक्रयह्‌रणहौ । 

पालमि तड प्रप्पाणउ साह्मि ।. 
म्रालोयण सयमेव करेष्पिण्‌.। १५ 
सासनिरोहे साहु समत्तउ 1 | 


घत्ता--कंडयमउङकेऊरघर निरुवमरूवपरज्जियवम्महू । 
संजायउ सोहम्मे सुरु श्रहुगुणीसरु सुरसमप्पहु ॥९॥ 


दुवई-रिस्िरूवेण राश ्रहिमारें मारिष समयभत्तश्रो । 
सुहमइ सत्थगहणमरणेण वि सूरि समाहि पत्तश्नो ॥ 


` मर्हृतं महंताहिवासं समिद्धं 
सहाविक्कमक्कतभी मारिसेणो 
पिया कीरसेणा वुश्रो वीरसेणो 
गुणी तस्स तत्थेव संपत्तमाणो 
कयाइं भमंतो ससंघो समाच्रो - 

, निवो तस्स पासम्मि सोऊण सम्मं 


पुरं अ्रत्थि सावत्थिनामं पसिद्धं | 
जयाई पयाणं पहू तत्थ सेणो । ॥ 
वड्धो गुरू राइणो बुदसेणो । ५... 
सुदेणच्छए्‌ भिक्खुसंघे समाणो । „` 
जईसो ज्ईसाहिहाणो समाश्रो 1. 

हमरो सावग्रो छि बुद्धधम्मं 1 - 


| :५२.-८.-१८- वि 


५२. १२. ४ } : कहकोयुः, ˆ ` [५२७ 


सदेसो ससामंतवस्मो समन्यो - ` तणा वोदहट्ग्नोः जहइणधम्मम्मि लमो 1 
सभक्तीप्र सव्वत्य सीयत्भसोहा विसेसेण काराविया चेद्गेहा। १०५ 
त्रो सव्वहा बुद्धघस्मम्मि चत्त हुए पत्थिवे वीय रायस्स भत्ते । 
सर कोचसिगणा वेदश्रो पज्जलंतो सया श्रच्छंए तव्वहौवायचित्तो | 


धत्ता--एवकरहिं दिणे जयसेणु पहु जिणधम्मामयसंगे रावि । 
सुमरपुट्इपु राहिवेण वुद्धसे णवयणेण भणाविड ।\१०॥ 

११ 
दुवई--सोहम्‌ दुद्धवम्मु परिह्रेचि न तुह जिणधम्मु चूज्जए । 
कां सित्त खीर महुरुज्ेवि कि सखवीर्‌ पिज्जएु ॥ 


6% 


जद सुंदर श्रन्दुदं पडिवच्जहि तो खवणाणड धम्म विवज्जहि । 
केमवितं नउतेण समीदहिड गंपिण्‌ पूरिते घृमइहे साहि । 

तेण वि रूसेवि गडक्नहुसाहिञ पेसिञ श्रचलनाम्‌, तस्थाइउ । ५ 
चहुस्तामग्गिगर लद्धवितेसे प्रावात्तिड वहि भम्मह्‌ वेसं । 
तम्मारेवश् चिद्‌. निये्त ग्रच्छद पुरे ववहारु करत । 

एवकर्हि दियहं तेण नियपरियण्‌ भणिड कज्जकरणाणंदियमण्‌ु । 

श्रत कोड जो एत्तिड सारश् एह दुट्‌टु पुहवरईवई्‌ मार । 

एड सूुणेप्पिणु विक्कमसारे भणिडउ भडेण नाम श्रहिमारे। १० 
मारमि हरं धिर थाहि अरसंसञ एम भणेप्पिणु परमोवासड । 

ग तदहं जहि श्रच्छइ परमेसरं जद्रवद्र भव्वंभोरुहुनेसर । 


घत्ता--घम्मु सुणेपिणु तेण मणि धुत्त विणयपरेण पउत्तउ 1 
दूसहु मज्छरु कुडवदुहु दिञ्जउ पहु तवयरणु निरुत्तउ ।११॥ 
१९ 
 दुवई--श्रदश्नायर निएवि श्रवियाणियतप्परिणामवित्तिणा । 
| जइवसहेण तासु तउ दिन्न उ सूवणुच्छलियकित्तिणा ॥ 


तर्हि कदवयवासर जंति जाम प्रवरण्ट महीवई पत्तु ताभ । 

भावे श्रंचेवि धुणेवि देख नि वंदेवि सूरि संध समेख । 

निययुनज्जु कि पि पृच्छ मुणिंदु एवते पइटुड मढे नरद । ५ 
नीसारिउ वाहिरेसव्बुकोवि ` श्रहिमार प्रेषक ्रलक्खु होचि । . 


वंधेप्पिणु कमु सीह व मयासु थिउ यंभ॑तरे ल्हिविकवि हयास ¦ . ` ` 
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चर चलि राउ मतेवि मंतु मदिलग्गजण्टुकरसिर नवतु । 
प्रसिधेणुयाश्र श्रवस मृणेवि नद्ुंड श्रहिभारड गले हृणेवि । 

एवकेण जे वाएं मउ महीसु वित्ताविख तं पेच्छंवि जरसु ! १० 
कि किञ्ज पयणियपिस्रुणनेह हा हृड मर्हेतु उद्वाह एहु । 

उवसमद्‌ तेव विहिणावरेण इयं चित्तिखण संजमवरेण । 


घत्ता-एड कम्मु श्रम्दहिं न किड किड ब्रहिमार्एण पाविदुं । 
हा होस उडाहु जणं हड श्रप्पाणउ एण व्रणं ॥ १२॥ 
१३ 


ट्व--गरण वि परिहरेवि रक्ठेवी समयटौ छाय समडइणा 1 
इय रुटिरेण लिदहिवि भित्तीयले श्रक्खरपंति समडइणा 1! 


भावियविविहूपरमव्इराणएं दू रोसारियविसयक्षाएं । 
जिणपडिमग्गण् पणमियपापं सर्‌ म्रालोण्वि चत्तपमाएं।. 
भवियकमचवोहुण्राइच्चं कयसंवेएं पालियसच्च 1 .. .५ 
परिवज्जियग्राहारसरीरं | छरियश्र उयर विवारिवि धीरे `. 
कालु करेप्पिण्‌, जिणु चुमरतं । पत्तउ श्रमरवरत्तण्‌ संते 1 ... +. 
एत्तदे हुड उद्ाह महीवद मारिड खवणएहिं हा चुहमदइ 1 ., , , 
ता तहिं वीरतेण्‌,. संपत्तड | नियवि वप्पुं पाणहं पस्वित्तड । 
कुद्धएण मूणिमा रचिते 8 कूमरे विप्िवाडइं जंपंते.!. ~ . १९ 
विहिवसेण कुद्यले निएपिणु लिद्ियक्वरदं ताईं वाएप्पिणु । , 
उवसंतेण तेण प्रहिणंदिख  सूरिचरिउ भ्रप्पाणउ निदिड । 


घन्ता--वुज्खेवि च्रक्खरत्थु समणसंच्‌, वियाणेविः दोसविवज्जिड । 
सिसिंदुन्नलु गुणनिलङ सव्वेहिं मि पड जाविउ पुञ्जिड । १३ 
विविहरसविसाङे णेयकोज्ठलाले 1  ललियवयणमाले - म्रत्यसंदोहसाे ॥ 
मूुवणविदिदनामे. सव्वदोसोवस्मे 1: इह खलु ककोतेः सृष्दरे. .दिच्चतौते ॥ 
मुधिसरिचंदपरत्ते सुविचित्ते एत्य जणमणाणंदे 1 , 
, सत्यगगहमरणविही एसो वावन्नमो संघी ।। 


` :. 1 .-संपि ५२॥ 4 अ ५ 


क 


| ` संधि ५३ 


% १ 
धुवयं--तह सयडालु वि सत्थग्गहणविरीण्र मुप्रो 1 
ग्राराहेवि ्राराहण सुरवर सम्गे हुरो ॥ 


निवसंततिरतरनयस्गायु 
निरवग्गहु महचारेण सुक्क . 
सन्वत्य वि पवर्ज्जाणसोहु 
सयवत्तहंससोहियसस्तु 

एत्थस्ि पसिद्धउ वच्छदसु 
तदहि दुग्गमपह्यविवक्डमाग 
मणिकिरण्ज्जोहयदहद्रमर्ग 

पुरि ्रत्थि पयड कोसंवि नाम्‌ 
धणवदइनिवपालिय वहुविहूद --. 


तह तणिय पडव्वय पिय मणोज्ज ~: 


दुन्भिक्दुक्खदुविक्रिथविरामु 1 : 
निरुवदह्व पयसंपयगुरकु 1 , ` 
नाणाफलपीणियपंथश्रोहु ॥ ~ ४ 


चंद व गोधवलियमहिदियतु । 


जं पेविखवि स्ग्गु.वि करइ वेसु 
परिहापायारविरायमाणःः। ` `, 
पासायसिहरचुवियनहग्ग 1.: . ~: <: 
ग्रलया इच पृच्चजणाहिसम 1. ` ¢; 
तहिं वसइ विउसु.वंभणु सुभरूह। ^ `< 
कविला कविला. इव विप्पपुज्ज 1 ¦ 


चत्ता--श्रप्पर अ्रवरु उवप्परु वडपारोहमुयः। 
ताडे गल्भ -पंकयभुह्‌ नंदण विन्नि हय 1\१॥। 


निरकर जाणह क्रि षि न जट्‌टु : :, 


पहिल्लहौ मट्लिय भज्ज सुमित्त 
कथाइ इमा वररमंदिरलच्छि .. 
तज्जसणे अदमुकलु मणेवि ४ 
श्रमावसवासरे वच्चि समत्थ 
तणच्छंड कालड वक्खरजततु 
किवाण्‌ किवाणसुंयाड व वीउ 
त.जटठ जे वंभणुःतोप्र णवेवि `. 
गिहं गड पावि. लाह हसतु । 
हयास श्रणायदियांहियकज्ज , . , 
ग्रयाणहौ दोसु वि तोलतहो' हेड 
; १ चडत्थिय 1: ` ` 
२४ 


२ श्रसोय 1. 


वियाणडइ्‌ वेय सडंग कणिट्‌ट्‌ । 
दृदज्जहौ सुप्पह्‌ चारुचरित्त । 
उवत्थिय' मुक्ववयं घवलच्छि । 
वियक्डण वल्लह्‌ वायं भणेवि । 

श्रसेयः वदल्ल तिहु सणं वत्थ । भ्र 
तुरंगमु कालउ कालउ छं, । । 
तिलादइडउ कालवन सवीड । 
खमाविड सच्च विःकालंड देवि 
निएवि दुगंच्छिड कत्र कतु ] 


निरक्र तुज्म कहि गय लज्ज ।. ११. . . । 
सुणेविम्‌, भामिणिभासिख एउ \ ध 
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विसन्नमणो भ्रहिमाणवसेण विणिर्गड गेहहौ तित्थमिसेण ) 

वणंतरं देवय का वि निएवि यिश्रो तहि अ्ररगण्र पा पडेवि। 

पसन्नण्र तापर वरेण श्रदीण्‌ किग्रो सुदसत्यपुराणपवीण्‌. । 
घत्ता--पणवेप्पिण्‌, पयपंकय देविहे लद्धवर । १५ 


ग्राणंदियमम्‌ मंदिर श्रायउ विप्पवर ।।२। 
२ 


श्रज्छावउ मरईश्र निज्जियपरु म्रप्परो वि हुड सन्वह उप्पर्‌ । 

तं नउ सत्थुजंन सो जाणड्‌ ग्रह्निय्यु सीससयहुं वक्खाणइ्‌ । 

हूय पसिद्धि तत्थ जे श्रासन्च म्रत्थि पयड वरगाम्‌ रवच्नउ । 

वंभण्‌ सुज्जसम्मु तहिं निवस वंभणि तहौ वसुमित्त महास । 

ताग भहामइ जयविक्वायउ वररुड नामु पृत्तु संजायड 1 ५ 
नमुइविहप्पदसयमहदत्तहिं एक्कहिं वासरं समउ समित्तहिं । 
तत्थायउ वरसुइ जल्थ त्थि पणवेप्पिण्‌ अ्रप्पर भ्रन्भत्थिउ । 

तेण वि पडिगाहिय र॑जियमण चत्तारि वि पठंति दियनंदण । 

वरर गुरुदिच्ाप्र पसत्थग्र । एक्कप्र चेव वियाणणए संधप् । | 
सो सविसेसं नमुइहे भासइ नम्‌ वि पुणु मेसदहे पयासइ । १० 
भेसदवयणवसेण चडत्थउ वुज्मई इंददत्तु चउसंथड 

सयल् सत्थवेयत्थवियक्खण हया ते कालेण सलक्खण । 


चत्ता--गोसहासु गुरुदक्खिण मग्गहुं कुसुमपुर । 
गय ते नंदनरिदहौ पासु नवेवि गुर ।1३।। 


ह. 
नंदो वि परंचत्त्‌ तहिं समश्र संपत्तु 1 
ता नमुइनामेण विन्नाणधामेण । .. 
दावियविसेस्ेण परपुरपवेसेण । 
परिहरेवि नियकाउ | उद्ुवि खणे राउ । 
हुड जणमणाणंदु थिड रज्ज पुण्‌ नंद 1. ५ 
गुरकज्जचित्तेहिं..  , `: सोहणे तहिं तेहि । . 
पावि ससोवन्नूः । गोसहसु समवन्नु । 
म्रनरहो समप्येवि  . .. तं विणड जंपेवि 1 
सोवन्नसयसहिय | -गुरुदक्लिणा पदिय । 


४, १ -सोवन्नु। 
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तं नियवि रटरुण दियवरवरिट्रंण । १० 
ते मुक्कमज्जाय सदं लेवि कि नायः । 

द्य भणेवि सावेण चरो वि हय तेण 1 

नमुदयहौ कुलटालु मञ्जेण विद्रालु 

तुडि होसए सुहु वररुदहे वहु भ्रसुहु 1 

मेसइहे तणुसोसु इयरहो तिगहदोसु । १५ 


इय लद्धगुरुसाव ते तत्थ गयगाव । 


चत्ता--धम्माहम्मवियारणे श्रहियारम्मि थिया । 
जोगाणंदे तिननिध्वि ओलम्गंति दिया 11४1 


भू 
जतं कालं ता सयडालें । 
रदयपवंचें सामि भ्रमच््च । 
पाङ्ड मज्जं कयं श्रकज्जं । 
वारियदुष्ं तेण विटं । 
पत्तकलत्तहिं सो सहं मित्तहिं । १ 
कूवि छहाविउ श्रावई्‌ पाविउ । 
तेसथ्‌ जे वणियहो वहु वहुधणियह \ 
जगवद्वित्तहो सायस्दत्तहौ । 
श्रत्थि सुहा नाम सुहा । 
रंजियजणमण श्रहिणवजोन्वण । १० 
एक्क वासरे ण्टुती सा सरे। 
तडतसरुवासें विहियविलासे । 
भूदं ददी हियई पड्टरी । 
श्रकयविसेसे वणिवरवेसे । । 
वुज्मेवि श्रवस ग्रागउ सो घर । ` १५ 
पडिगाहिय सड सेधुरवरगडई । । 
ता संपत्तो ` सायसर्दत्तो । 


चत्ता-- विहि वि विवाड परोप्पर्‌ जायड जमु, मिललिड । 


को वि न वुज्महं सक्कइ सच्चड को ्रलिख ॥1५॥ 


&. २ लेवि विन्नाय ! ३ जोगाणंदे नरमूच तिति 
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६ 4 
गय राउल रायौ विद्वत्त तरेण वियहवर्नु प्राणत्त 
सन्वपयनत्ते सव्व निटालह्‌ नो श्रन्नाद्ठ सो निक्काल् 
पुणु पुणु निडउणमईश्र ह्यवि पर एक्करेण वि भैउ नं पावि 
ता चुमरिउ सयडालु महसे कड्ाविड कृवा विसे । । 
कैवलेण कूरेक्कसरावि जीत्रिटसौ पर्‌ पतप 1 ` - ५ 
किड प्रारोयसरीर महाम्‌ तेण वियाणिय कगडानुयगद । 
कहइ न पृच्छत पुव्वृत्त वुज्किड एह पित्राड निरुत्त । 
निद्धाडिउ संतेण नित्तायरः हउ महि वणि दत्तंतड प्रायम्‌ | | 
तुदुएण पहृणा पि जंपिड पणरवि तट ब्रहियार्‌ समन्विडि । 
एक्क दिणे वरर राणं भणिड इद्गोष्री्र नरि १० 
धत्ता--क्रिड मदं चरण्‌ चतय प्रच्छइ जणह्‌ सुहं । 
पायत्तउ पटिलारउ चित्तटौ कर ठ तुह 11९1 
शु क 

एम हउ भाति वरस्डणा पठ्ठि पाञ्ठा पृहदईवड्णा }: ˆ 

तच्यथा--रणं टं टंटण टंटणेति । 3 
भ्रायस्चेवि एड संखेवे विरद्ड पायत्त भदेवे । र 

नदस्य राज्ये मदविह्धलाया ह्‌ ` ताच्च्युतः स्वणेघटोऽस्वुरिक्तः। र 

घ पिननासाद् करोत्ति चव्दं रणं टणं ट्टण टटणे्ि-11: :: ` . 4 

°त्रलनालक्ृताभरणा सा त्वं न गतः स्थित सापि निराज्ञा। ` 

श्रय छत कमलं कमलाध्या ककञरनालसककंशनालम्‌. | 
भ्रवर वि एवमाई मण्‌ देप्पिण वररुदकयड कडत्त युणेप्पिण्‌ । व 
संसवि विउसासरणहूं रवन्न नदे तासु पसा विङ्चख .। ॥ ( 4 
प्रहनिशु समउ तेण रंजियमड्‌ चेलइ पठइ पठावडं 9 


ग्रद्मासन्नु निश्वि मह्िपाचहौ हय रिप तह केरी सयड लहो । 
पेक्खह्‌ किड पह प्रप्पायत्त 


| हौड न भल्ल एह निंरुत्तड 1 
इय चित्तेवि 0 


` `-रप्नाविउ पहु तेणे पवंघें । 
सहं महएविग्र वडइरिवियारं 


.>ब्रत्यि तासु संवघु भंडारा 1 1 
गृरमत्माइ वि चण्डं जाणड्‌ त गहु सुर्वहौ श्राण॒ह 1. ` “` १५... 


|  ५३..१०. ३ | ५ = कहकोचु | = [ ५३३ 
घत्ता--सुणेवि एउ देण न कि पि वियप्पियड . | | 
. अ्रारक्खियहो .तिसुंभहुं व ररुड भ्रप्पियउ 11७॥। 


तेण चि पुरबहि दूरश् नेप्पिण्‌, वंभणुः गुणि विसिट्‌टं सन्नप्पिणु । 
पहृड न घल्लिड नीसारेप्पिण्‌ ` प्रहुड पयासिड रायहौ एप्पिणु । 
गामु पलासक्ूड्‌ जाएप्पिण्‌ थक्कउ सो वि श्रलक्खु ह्वेप्पिणु । 
एत्तहे तुरँ मंड करेप्पिणु निड निवयपुतत्‌ सुदु हरेपिपिणु । 
तं काणणे कुमार मेर्लेप्पिणु “ . थि निस नग्गोहम्मि चडेप्पिणु। ५ 
ता तहिं वग्चभएणवेप्पिण्‌, मा वीहहि थिर थाहि मणेप्पिणु । 
प्रच्छहुल्लु साहे वदसेप्पिणु . धिड तह नियडग्र निहुड हवेप्पिण्‌ । 
तहो वयणें वीसासहौ गंपिणु सूत्तउ निवसुड संक मृएप्पिणु । .. 
घत्ता--एत्थं तरे थिड पहर श्रच्छइ रि जदि 
` आगड श्रणूमग्ेण जि श्रलियल्ली वि तदहि ।८॥ १० 
` ९ 
भणिड रिद हडं मित्त भम॑तड .. ग्राहा रत्थु एत्य्‌. संपत्तउ । 
श्रज्जुन क्हिंमि कि प्रि मद्रं पत्त घल्लहि माणुयु एह सुयंत्तउ । 
भक्लेवि तुह श्रासीसउ देत. जामि जेम होएवि सद्त्तड । 
तेणुत्तड चउरासमपालहो नंदणु एह नंदमहिपालह । 
महं सरणागख श्रच्छइ्‌ सृत्तड घल्लमि भण्‌, किह्‌ करमि भ्रजुत्तउ । ५ ` 
वोल्लिड पुटिलं मित्त म रव्खहि ` श्रज्ज वि मणुयसहाउ न लक्खहि । 
वरि उवयार्‌ रउ दोजीहहौ नड मणुयहौो निदयहो दुरीहहो । 
 सुज्छइ सरणागउ श्रप्पंतहौ भो इहरत्तु परत्त्‌ ण संतहो । 
एम भणेवि रिद उवसंतउ पह्र धरोवि कुमार पसत्तउ । 
घत्ता--सुक्ति तस्मि पुंडरिएं बोल्लाविउ कूमरु 1 ` १ 
चिव एयं महु केरञ हणसु छुहापसर ॥६॥ 
४; वि १ | ६ | (नः 
श्रायन्नेवि कुमारि वुत्तउ | पुल्ल पयंपहि कादं श्रजुत्तड +. : 
 रक्िड एण एत्थु हडं काणणे घल्लमि केम कियंत तवाणणे । 


५ 


 मणिड चभूरे तुह उज्जुयमद न वियाणदि श्रडडयरहँ परिणडई्‌ ।. { , 


५३४ | 


स्िरिचंदविरदयड 


पिुणु पहाप्र एह खाएसइ 
भूविखउ घल्लहि पासमि 
तहं तिव्मञ होएप्पिणु भवणहु 
एड गुणेवि ग्रवुञ्ज्वियसारें 
निवडमाणु नडसाहुहै लग्गड ` 
सविउ रायसूउ उन्नेवांते 
नवरुन क्रि पि चवंत्हौ एस्‌ 


लड्‌ ह 


पधिरडय । ध्र "9 | 
दं { ५३...१० 


, ।ओ ८. (8 | 


निच्छड पड कुमार मारेसद्‌ । ` ५ 
उनज्छुय उण्नि जमाणणे पेसमि । ५ ॥ 
जाहि मित्त हृष उममे तवणहौ ! `. 
पल्लिउ रिद करेहि कुमारे । :. | 
दिव्वु पवंचिडको वि वद्वसड। ..; ` 
हंकिचिदुसेमित्तिमृण्विते। 


रे हयास मदना ,हुवेसद्र 1 १०. ( 


धत्ता--होमहि युहि तहो दं्णे जणविभियकरहं 1: ` 


जो नाणेसइ एह श्त्थु दसक्लर 
११ 


एम भणेवि पयासियमायड 
कुमर वि भव्रणु विहाणडइ श्राय 
उच्चेताइ एउ पर वोल्लडइ 
कयखृणहो कयाई परटसहू 
दिन्नडपेम्णुजं न महीयल 
नतो सत्व गाम चिव्माडमि 
गउ नरु रायाएसु भणेप्पिणु 
वररइणा विच्छ वीरप्पिण्‌ 
विभिषएण राएण नियच्छिय 
देसंत्तरिउ एवकु इह्‌ अच्छ 


वत्ता--इय पुरिसे हिं पयासिउ स्रायच्नेवि निड.। 


हं 1१०]. ` 


रिदं सवग्धु ब्रद्॑णु जायड । 


~ चवडइ्‌ न किचि वियंभियवायड | 
` सन्वह कहि न कोड्‌ वि मेल्लइ 1 


कुविड पलासकूडगामहौ पह । क 
तं बराह जलु जंतऊ नहयले । ५. . 
कारागारे छृहेष्पणु साञ्मि । `` 
चिताविय गामीण सुणेप्पिणु 1 : ध ‰ 
पेसिय ऊसहकुभ भरेप्पिणु 1 ` - 
कहिउ उवाड केण ते पुच्छिय' । छ 
सा श्रम्हहं उवएसु पयच्छदं 1 १० ` ` 


+ 


८९४द 1 


घुततु को वि सो निच्छउ अ्रवघारेवि.थिध 1१ १।१-.. । 


पसह इह निव्रकूवु पउत्तड. ~ ~“: ` ` ` 
प्रवर विज जं भणि महीर. 
दियं न रत्तिहिं न गयणमें 
भासिउ नदे सा -एत्यावड 

ता वररुडणा किड जिह वृत्त ` 

सुउ निवसुउ चवं पुव्वृत्तउ 


- २१. १ पुक्तिय 


१२ 


दित्तउ तहो पच्चृत्तर चुत्तड ।. 

तं तं किड विप्वेण विसेसे । 

चडि न कत्थड न पयसृग्य | 
सिड मह अ्रप्पाणड दाव । 

भ्रागउ संभ रहे लंवंततड 1 

परत्यु वियाणेवि तेण पउत्तद । 





५३. १२- ३२ ˆ] :-प्कहक्षोतु: ` - ` ` { ५३५ 
| तया च--उक्तिष्ठोत्तिष्ठ दुर्बुढे न त्वं किमपि वद्यसे । 
स्मर रिक्षं तथा व्याघ्रं न्यग्रोधे यत्तया कृतम्‌ | १।। 


नेतासौ सरव॑हत्यानां यो मित्रं हन्ति दुर्मतिः । 
सिच्रधुक्‌ नरकं यात्तिन जातु सुखमेधते ॥२।। १० 


वालहव्यावलाहत्या वद्धहत्या वरं कृता । 
न पापा मित्रहुत्या तावनतासुखदायिनी 11211 


~ ` “ ` .ठेन तवं पाप पापेन दृस्सहेन नराधमः] ` ` 
दह्यसे हृदयस्थेन शुष्कवृक्षो यथाग्निना 1) ४ 


हंति जातौ विजतौचह्‌युमौ पक्षौ नराघमः। १५ 
यो सित्रं पखमासीनं छद्‌ मनव प्रयच्छति 11५11 


कि त्वदीयं कृतं तेन मित्रेणामयदायिना । 
येन निद्रावगीमूतं तं त्वं हतं समुद्यतः ।1६।।, 


चित्ताल्दादकत मित्रं विश्वस्तं च हिनस्ति यः ! 
पापादपि सर पापीयान्यथा त्वमसि दुर्मते 1७]. - २० 


इष्टात्मानं न जानासि यथा शास्त्रेषु पट्यते । 
` ` भित्रद्रोहात्परं पाप न भूतं न भविष्यति ॥८॥ 


सेत यातु समृद्रं वा गंगाद्याः सरितोऽथवा । 
ब्रह्महा मूच्यते तत्र मित्रधुग्‌ नैव मूच्यंते ।1९॥। 
, भित्रवधुधरित्यक्तः सूहद्‌भृत्यविवजितः 1 २५ 
। लोकानलभमानस्त्‌ नरके निपतिष्यति 1 १०॥ न 
ञ्रा्रच्चेवि एड अ्रण्राए {४ भासम्र भणिउ. वियाणिवि राएं} 


ग्रामवासी मनुष्यस्त्वम्टर्व्यां त्वलप्रयोजनम्‌ । 
पशूनां नरजार्दूल कथं जानासि भाषितम्‌ ॥ 


.. ता विउसें तेणेहउ भासि ग्रप्म प्रहु वयणेण. पयासिडः 1..-३ 


हव्ये मम सावित्री जिह्वाग्रे च सरस्वती । ` | 
तेनाहं नप जानामि मारुक्रा तिलकं यथा 1} ` ` `` 





५२३६ ] सिरिचंदविरदयय [ ४३. १२. ३३- “ 
हुड सुड सुहि नरवइ परिग्रोसिउ वरमइ वररुइ विपु पसंसिड 


घत्ता--सम्माणेवि विसेसे ्रप्पिड पृणु वि पड 1 ४ 
रक्खिउ जेण तलारे सो वि कयत्थु कड ॥ १२।। ३५ -:. 
१३ 
सहं हरिदत्तं गय गह्वइणा ता तहिं पदि एड भेसदणा । 


षडंगं यस्य जिह्वाग्रे क्रमो येन च पालितः । चतुवेदनिधिः सोऽहं देवेनाक्तम्य वंचितः 11 


संजायण्र गरुसावविश्रोयण्र यिय तिचच वि नियनियपर निस्रोयग्र । 
कालं जते तत्थायउ गुणि विह॒रमाण्‌, महपोम्‌ महामुणि । 

तहौ समीवे जिणवम्मु सुणेप्पिणु सुश्रवि गंथु वइरायहो गंपिणु ¦ ५ 
नंदमंति कियदुकिकियसंवर्‌ संजायडउ सयडालु दियंवष । 

गड गुरुणा समेउ देसंतर संघहो भत्ति करतु निरंतर । 
चरणकरणसिद्धत पटेप्पिणु पुणरवि तत्थायउ विह्रेप्पिणु । 
चरियामग्गे पदट्‌दु निएप्पिम्‌, पुव्ववइरसंवंघु सरेप्पिणु । 

पाविद्रुण पवंचु करेप्पिम्‌, एत्तहे भासरि देहि मणेषिणु । १०. 


घत्ता--वररूदणा श्रतेउरि पेसिड तत्य यिड 1 
भूजेप्पिम्‌, जिणभवणहय गड तवलच्छिपिउ ॥ १३।। 


ध 


१४ 
गंपिण्‌, पच्चक्खाणु लएप्पिण्‌ गोयारियपडिकमण करेप्पिणु । 
जामच्छद्‌ सन्भायदहयो लग्ग [ वररुद्‌ ताम कहदइ रायहौ गड] । 
ग्रज्जु सामि सयडालु तुहारण् ग्रतेउरं श्राणंदजणेरण्र | 
खलु सिक्खामिसेण पदसेप्पिणु गउ खवणउ विद्धस्‌ करेप्पिणु । 
एउ सुणेवि तास्‌, सकसारे पेसिय किकर मार रां ! ` 
सृणेवि सौ वि सिग्घं श्रालोइवि प्वज्जापर विसुद्धड होइवि 1 
्राह्यसइनिवित्ति करेप्पिणु  पंचमहागुरुपय सृमरेप्पिण्‌ 1 
छुरियप्र उयक् वियारेवि धीरउ साहु समाहिग् चत्तसरीर । 
हउ ईसाणसम्गे सुरसारड निरवमवेउच्वियतणधारद 1 ` `. ~ 
निसुणेवि वत्त परिक्ख करेप्पिण्‌ , ..  निच्छडं मणि निदस्‌ मुणेप्पिण्‌ { १२ न 


नरवइणा वर इ पच्चारिड वित्थारेवि नयर्हौ नीसारिड । ` ~` . 


५३. १४. १४ | 1 कु ० 
-धम्मस्सवण्‌, मुणेवि म्रहिरामहो त | < संघाहियहौ पासि महपोमहो । 


घत्ता--गरहैप्पिम्‌ दूव्विलिसि सिरिचंदुज्जलउ । 
ल इउ धम्म जइणेसरु सासयसुह निलउ ।। १४॥। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले ब्रत्यसंदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सम्वंदोसोवसामे 1 इह खलु कटकोसे सुंदर. दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचंदपउत्ते सुविचित्ते णंतपयदसंजुत्ते । 
एसो पन्नासमग्रो तिहि श्रहिउ समाणिग्रौ संवी ॥ 


॥ संधि ५३॥ ~ 


५. १ निद्रान्वेय ! 


थंथकतुः परशस्तः 


सर्व्ञ्लासने रम्ये घोराघौघ विनाशने । 


, धमनिकगुखाधारे सुरस्थे सुरसस्तुते ॥\९। . . 
 श्रणहिल्लपुरे रम्ये सज्जनः सज्जनोऽभवत्‌ । 


प्रा्वाटवंशनिष्पच्चमुक्तारत्नक्षताग्रणीः \\२॥ 
मूलराजनपनद्रस्य धर्मस्थानस्य गौष्ठिक्ः । , 
घमसारधराधारः कू्मराजसमः पुरा ॥1३॥ 
कुष्णनामा सुतस्तस्य गुणरत्वमहीदधि 
वभूव ध्मकरेण्ये जनानां सोलिमण्डनम्‌ ५\४॥ 
निन्यान्वय'महामुक्तामालयां नायकोपसः । 
चतुचिधस्य संघस्य दानपीगुषवारिदः ।५।१ 
स्वसक्रा जयती तस्य कृष्णस्येव सुभद्रिका । 
राणृनामा प्रिया साघ्वी हिमांशोरिव चन्द्रिका ।\६॥ 
तस्यां पुन्त्रयं जातं विश्वसवेस्वभुषणम्‌ । 
वीजासाहणपालारन्यौ साढदेवस्त्रतीयकः 11७11 
चतलश्च सुतास्तस्या घसंकर्मेककोविदाः । 
सिरी (ली ?) श्टगारदेवी च सुन्दरः सोखूरिति कमात्‌ 11८11 
कलिकालमहाव्याल्विवन्यालुप्तचेतसः । 
जेनधर्मस्य सम्पल्ला जीवातुस्तन्न सुन्दका ।\९॥ 
महाश्रादकङष्णस्य सन्तानेन श्युमाट्मना । 
व्याख्यापितः कथाकोक्ञः स्वकर्मक्षयहितवे ।\१० 
कुन्देन्डुनि्मले कुन्ददुन्दाचार्यान्वयेऽभवत्‌ । 
घर्मो सूरतः स्वयं वा श्रीकीतिनामा मुनीश्वरः ।\११।। 
तस्मात्तमोपहः श्रीमान्सप्रभावोऽतिनि्मलः 1 
शुतकीतिः समुत्पन्नो रत्नं रत्नाकरादिव ।\१२॥। 
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चिद्रान्‌ समस्त शास्ाथकिचार्चतुराननः । | 
` क्िरश्चधकराकारकीतिव्याप्तजगत्त्रयः ।\१३।। 
ठ्थाख्यात्रुत्वक वित्वादिगुणहंसेक मानसः । 
सर्वद्वल्ासनाकाशक्चरत्पावेणचन्द्रसाः ।। १८ 
गमियमोजदेवादिसमस्तनृपपुद्धवैः । 
पुजितोक्ृष्टपादारविच्दो विध्वस्तकल्मषः 11 १५॥। 
मव्यपद्याकरानन्दी सहूस्जांश्ुरिवापरः । 
तत्तो गुणाकरः कीतिसहस्नोपपदोे ऽ जनि । १६॥। 
कर्पूरपुरोज्वलचार्कौतिः 
सर्वोपकारोद्तवित्तवृत्तेः ! 
शिष्यः समाराधिततवीर्चन््रः 
तस्य पिद्धो सुवि वीरचन्द्रः 11 १७॥ 
सुरिश्चारित्रसूर्यस्य तस्य तस्वार्थवेदिनः ! 
विवेकवसतिविष्टान्‌ शिष्यः श्रीचद्दरौ ऽमवत्‌ ।\१८॥। 
मन्यप्राथेनया ज्ञात्वा पूर्वाचायंकृतां कृतिम्‌ ! 
तेनायं रचितः सम्यक्‌ कथाकोश्नोऽतिसुन्दरः ।\१९।। 
यदत्र स्खलितं किचितममादवशतो मम । 
तत्‌ क्षमन्तु क्षमाशीलाः सुधियः शोघयन्तु च ॥२०॥ 

यावन्महीसरुन्सर्त्या मरुतो मन्दरोरगाः 1 
` प्रमेष्ठोपावनो घर्मः परमार्थपरमागमः १२ १।। 


याचत्सुराः सुराधीशः स्वगंचन्दराकंतारकाः । 
तावत्कान्यमिदं स्थेयात्‌ श्रीचन्द्रोज्वलकोतिमत्‌ २२) 


॥ इति श्री कथयाकोज्ञः संपूर्णः । 
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